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Me 
मामका 
qa कारुणिक सवशक्तिमान जगदीश्वर को 
प्रशोष अ्रबुकम्पाही से ऐसा अनुपम NT- 
सर आक़्र प्राप्त हुआ हे कि भ्राज हमलोग हिन्दी 
| भाषा के रसिकजनों को सेवा में नये उत्साह से 
' उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित 
| हुए हैं जिसका नाम 
; सरस्वती 
=) भरतस॒नि के इस महावाक्यानुसार कि “सर- 
स्वतो श्रुति महतो न होयताम”, अ्रथात्‌ सरस्वती 
| ऐसो महती श्रति हे कि जिसका कभी नाश नहा 
होता, यह निश्चय प्रतीत होता हे कि यदे हिन्दी 
| के सच्चे सहायक ओर उससे सच्चा संदानुमात 
| रखने वाले सह दय हितेषियों ने इस समुचत ग्रादर 
| और अनुराग पर्वक ग्रहण कर यथोचित ग्राश्रयं 
॥ दिया तो अवश्यप्रेव यह दीघंजीपविनी होकर निर्ज- 
| कर््तव्य-पालन सें हिन्दी को समुज्वल कोत्ति का 
| अचल ओर दिगन्तव्यापिनी तथा स्थायो करने मे 
“समथ होगी | 
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मे हास्यास्पद हीने का उपक्रम करते हे, [कर 
भो क्या हमलोगों को | 


करने, खराहने ML उत्तेजना देने येग्य न 
जायगी ? तो फिर feat 
faut, उन्नायकां, Taal ओर 
अखण्डनोय आशा क्यों न को 
प्रकार से अपनी बाहु-लता को AT i 
नवीन बालिका Bl आश्रय देने मे कदापि TE 
gaa होंगे, कि जिनके सन्मुख आज़ 
नये रंग ढंग, नये वेशविन्यास, नये उद्योग 
ओर नई मनोमोहिनी छटा से 

इसके नव जीवन धारण करने का 


1 Sz श्य 
| | है कि हिन्दी रसिकां के मनोंरञ्जनके साथहो साथ 
| भाषा के सरस्वतो-भण्डार को अंगपुष्टि, बद्ध 
| | और यथायथ पत्तिं हा, तथा भाषा सुलेखके की 
| लित लेखनो उत्साहित और उत्तेजित Frac 
. | विविध भावभरित ग्रन्थराजि के! प्रसव KC | ओर 
i (इस पत्रिका में कौन कोन से 
big विषय 
ma tet, यह केवल इसीसे अनुमान करना चाहिये 
कि इसका नाम सरस्वतो È । इसमें गद्य, पद्य, 
। | काव्य, नाटक, उपन्यास, arg, इतिहास, जोवन- 
|) | चरित, पञ्च, हास्य, परिहास, कोतुक, पुरावृत्त, 
! विज्ञान, few, कलाकोशल आदि साहित्य के 
| | यावतीय विषयां का यथावकाश समावेश रहेगा 
॥ (ओर आगत ग्रन्थादिकां को यथाचित समालोचना 
| (को जायगी | यह हमलोग निज मुख से नहीं कह 
| | सकते कि भाषा में यह पत्रिका अपने ढंग को प्रथम 
anii; किन्तु हां; यां को समचित सहायता 
AK सहयागियां को सच्ची सहानुभूति हुई तो 
wae यह अपने कर्तव्य पालन मे सफलमनोरथ 
| होने का यथाशक्य उद्योग करने मे शिथिलता न 
' करेगी | इससे 


lii 
| 


लाभ 
कवल यहा साचा गया ह कि खुळखक का लेखनी 


| हा । इसके व्यतिरिक्त हमलागॉ का यह भो ze 
विचार हे कि यदि इस पत्रिका सम्बस्धीय सब 
प्रकार का व्यय देकर कळ भो लाभ हुआ Al इस 
| के लेखकों को हमलाग उचित सेवा करने मे किसो 
| अकार का चुट न करेंगे । आशा है कि हिन्दों पठित 
(Sant इस पत्रिका पर कृपादष्टि बनाए रहेंगे 
| | और हमलोगें के। निज कर्तैव्यपालन में यथाशक्ति 
UW सहायता देंगे । 
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z = 
भारतेन्दु हारंश्रन्द्र * 
[a 
T न प्रातःस्मरणीय महापुरुष का 
अन्यत्र प्रकाशित हैं, उनका चरि 
जानने के लिये सभी हिन्दी के रसिकां के लाह 
लग रही होगी | यद्यपि कहने के। ता अब तकन 
के कई जीवनचरित्र छप चुके हें, परन्तु लागों ष 
Gia उनसे कुछ भौ नहीं हुई हे; ओर अभो भोज 
इश्वर-दृत्त-युण-सस्पन्न महानुभाव के चरित्र प्रका 
rid हान मे बहुत कुळ MANT ह | उनमे सके 
बातों के! प्रकारात कर हम अपने पाठकों को कुद 
लालसा प्री करना चाहते = | 


इनका जम्म वेदृय ( ग्रश्रचाळ ) जाति ÈG 
प्राचीन ओर मान्य वंश में हुआ था | इनके पर्वत 
पहिले दिल्ली मे रहते थे ओर भागल बादशाहों कै 
TAT से उनका विशेष सम्बन्ध था । जिस am 
शाहजहां के पुत्र शाहशुजा वंग-शासन के हि 
बंगदेश में आए, इनके परवेज भो उन्हीं के साथ ग्रा 
WC नवाबो संसर्ग से सुरि दाबाद तथा राजमहर 
मे बस रहे, जहां इनके वासस्थानां के चिन्ह ग्रब ता 
पाण जाते हैं । | 


अंग्रेजी शासन के ग्रारस्भ में प्रसिद्ध सेठ ग्रमः 
चन्द्‌ को सत्यु पर इनके दो पुत्र राय रलचन्द्र बह 
दुर ओर शाह फुतहचन्द्र काशो में ग्राकर बसे! 
शाह फूतहचन्द्र अपने श्वखुर सेड गोकुलचन्द्र प 
भो उत्तराधिकारी इण, ओर काशी के प्रसिई 
नवपती महाजनो में गिने जाने लगे, तथा AAN 


ड्‌ 
जाति के चोधरी हुए । उनकी wey पर उनके पु : 


बाव हषचन्द्र उनकी बडो सर्म्पात्त तथा प्रतिष्ठा १ 
उत्तराधिकारी हुए । इन्होने अपनी सम्पांत्त 
बहुत कुछ बढाया, ओर ये ऐसे प्रसद्ध हुए हिं 
इस प्रांत में इनका नाम काले हर्षचन्द्‌ के नाम 
अब तक प्रसिद्ध हे, यहां तक कि ग्राम्य-गीर्त 


इन के चरित्र में गाई जातो हैं| इन के पुत्र बा 
१८४ 


* जन्म ता० ९ सितम्बर, १८९० ई०-मृत्यु ६ जनवरी, 


“>... संख्या १] 


गापालचन्द्र (जिन्हेंने कविता में अपना नाम गिरि- 


AL चि धर दास रकखा हैं ) ११ ही वर्ष को अवस्था में इस 
| चरि बडे. वंश के उत्तराधिकारी ET । उन्होंने अपनी 


इेश्वरप्रदत्त चमत्कारिणी बुद्धि से उसी वय में केबल 
अपने घरही पर नहीं, Gta कविता-सिंहासन पर 
भी अपना अधिकार कर लिया ।१३ वर्ष को अवस्था 
में इन्हांने वाटमोकोय रामायण का छन्दावद्ध अनु- 
याद्‌ किया, और फिर १४ वर्ष के थोडे, काल में गर्ग- 
संहिता, दशावतार HATA, नहुष नाटक, भारती 

भषण, जरासन्धबध महाकाव्य Allg चालीस 
ग्रन्थ ऐले बनाए कि जिन्हे पदकर अब लाग कवि 
बनते हैं, ओर जिनके भावो तथा अ्रळंकारों को 


न के T ws च्छे aN Ce A ~ fon 
के पी समभने में अच्छे Wes कवियां को भी वृद्ध 
ON जकराती हे । dena में भी इन्हांने कविता को 


शाहों वे 
स सम 

के लिग 
गथ ग्राए 
गजम्रहए 
अब qi 


है । इनका चरित्र ऐसा निर्मेल ओर सदाचार युक्त 
था कि इनके विषय में उस समय के सुप्रसिद्ध 
कमिश्नर मिस्टर गविन्स ने लिखा था कि बावू- 
गापालचन्द्र एक फरिइता हे जा कि पर काट कर 
पथ्वों पर छोड दिया गया है । इन महाकवि के 
पुत्र हाने पर हमारे चरित्र नायक ने साभिमान 
| लिखा हे-- 


ठ ग्रम “जिन श्रीगिरिधरदास कावे, रचे अन्ध चालीस । 
न्द्र बह ता सुत श्री हारचिन्द को, को न नवाते सीस ॥” 
al 
i परन्तु ऐसे महापुरुषों के द्वारा भारत भूमि का 
उचच 


अधिक उपकार कराना कदाचित परमेश्वर को इष्ट 

| न था, इसलिये २७ हो वष की छाटी अवस्था म 
| इतने बडे, कामों को करके कवि गापालचन्द्र अपने 
$ छारे बालकों और बडो सम्पत्ति को ग्रनाथ छोड़ 
| कर चल बसे । उस समय बालक हरिश्चन्द्र को 
# अवस्था केवल ९ वषं को थो, परन्तु “होनहार 
कट 4 बिरवान के हात चोकने पात” इस लोकोक्ति के 
af अडुसार बालक हरिश्चन्द्र ने पांच छ वष को 
बा अवस्था ही में अपनी चमत्क़ारिणो बुद्धि से अपने 
पुन १ कविञ्चडा-मणि पिता को चमत्कृत कर दिया 
री, १४४ था । पिता ( गोपालचन्द्र) कथामृत को रचना 


प्रसि 
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कर रहे थे; बालक ( हरिश्चन्द्र ) खेलते खेलते पास 
आ वेठे, वाळे हम भी कविता बनावेंगे । पिता ने 
आश्वर्यपूर्वक कहा तुम्हे उचित ता यहो l उस 
समय बलरामकथाम्त में व्यामाखुर-बध॑ का प्रसंग 
लिखा जा रहा था | बाल-कवि ने तुरन्त यह दोहा 
बनाया: 
ले ब्योंडा हाई भये, श्री अनिरूद्ध सुजान | 
बानासुर Al संन को, हनन लगे भगवान ॥” 

पिता ने प्रेमगद्गद होकर प्यारे पुत्र के कण्ठ 
लगा लिया ओर AIA हेनहार पुत्र की कविता. 
Fr अपने ग्रन्थ में सादर स्थान दिया, ओर ग्राशो- 
are दिया “ त हमारे नाम के! बढावेगा”। हाय | 
कहां हे उन की आत्मा | वह आकर देखें कि उन 
के पुत्र ने उनका ही नहों वरन उनके देश का भी 
मख उज्ज्वल किया हं ! 

एक दिन अपने पिता को सभा में कवियों Al 
अपने पिता के 'कच्छ्पकथास्ूत” के मंगलाचरण 
के इस अंश पर f 

करन चहत जस चारु कछु कछुवा भगवान को” 
व्याख्या करते देख बालक हरिश्चन्द्र भो AT बेठे |” 
किसो ने “कछु कछु वा उस भगवान को” यह 
अर्थ कहा, ओर किसी ने यां कहा “कछु कछुवा 
(कच्छप) भगवान के!” | बाळक हरिश्चन्द्र चट 
बाल उठे “नहीं नहीं बाब जो, आपने कुळ कुछ 
जिस भगवान के छ लिया है उस का जस वण न 
करते हे” ( कछुक GAT भगवान का )। बालक को 
इस नई उक्ति पर सब सभास्थ लाग मोहित हे 
उछल पडे, ओर यिता ने सजल नेत्र प्यारे-पुत्र का 
मुख चसकर अपना भाग्य सराहा | 

हरिश्चन्द्र को ate बचपनही से प्रखर ओर 
अनुसन्धानकारिणो थी | एक दिन पिता का तपण 
करते देख ग्राप पछ as “बाबजी पानी में पानो 
डालने से वया लाभ?” धार्मिक प्रवर बाब गापाळ- 
चन्द्र ने सिर ठोका ओर कहा “जान पड़ता हे त. 
कुल AM” | देव तुय पिदा के ग्राशीवाद्‌ मोरा. 
अ्भिशाय देनो ही एक एक अंश में यथा खम 


(|) फलीभूत इण, अथात्‌ हारश्वन्द्र अस कुल-मुखो- 
ज्वलकारी हण, TA हो निज अतुल पतृक सम्पात्त 
के नाशकारी भो इुप | 
1 नो वर्ष की अवस्था में पितृहीन होकर ये एक 
॥ i रकार से स्वतन्त्र हा गए। जिनको स्वतन्त्र प्रकृति 
| || एक समय बडे, बडे. राजपुरुषो ओर स्वदेशीय 
|| | “बडे बडे SNUR विरोध से न डरो, उनका बाल- 
1 | घन में भो कौन पराधीन रख सकता था, विशेष कर 
विसाता ओर सेवकगण ? तथापि पढने के लिये 
वे कालिज में भरती करिए गए | यथा समय कालिज 
| | जाने SN । उस समय अंग्रेजी सकलां मे लड़कों क 
चरित्र पर विशेष भ्यान Cal जाता था । पान 
खा कर कालिज में जाना निषेध था, पर परम 
| | चपल ओर उद्धत स्वभाव ये कब मानने लगे थे; 
पान का व्यसन इन्हें बचपन ही से था; ख़ब पान 
खाकर जाते ओर रास्ते में अपने बाग (रामकटोरा) 
| मेठहर कर कुला करके तब कालिज जाते | पढने 
| मे भी जेसा चाहिये वैसा जी न लगाते, परन्तु ऐसा 
(कभी न हुआ कि ये परोक्षा में उत्तोण न हुए हे! । 
|एक दो वेर के सुनने ओर थोडे, ही ध्यान देने 
A इन्हें पाठ याद हा जाता था ओर इनको प्रखर 
| बुद्धि देखकर ग्रध्यापक लाग चमत्कृत हे! जाते À | 
उस समय अंग्रेजी शिक्षा का बडा WATT था | 
ai मे केबल राजा शिवप्रसाद अंग्रेजी पढे. थे, 
AITA इनका बडा नाम था | हरिश्चन्द्र भो कुछ 
, दिना तक उनके पास अंग्रेजी पढने जाया करते थे। 
इसी नाते ये सदा राजा साहब के 'पज्यतर, गुरु- 
| av लिखते ओर राजा साहब भी इन्हें “प्रियतर, 
| मित्रचर, लिखते थे । तीन चार वषं तक ठे पढने 
का क्रम चला | कालिज में वे अंग्रेजी ओर संस्कृत 
पढ़ते थे, पर रसिकराज हरिश्चन्द्र का झुंकाच उस 
समय भो कविता को ओर था, परन्तु वही प्राचीन SE 
| को-श्ट गार रस को | उस समय का उनका लिखा 
j एक संग्रह मिला ह जसम प्रायः श गार ही को 
|| | कविताण' विशेष-संग्रहीत हे, तथा इन्होंने स्वयं भी 


जा काई कविता की हे ता श्ट'गार या धर्मसम्बन्धी | 
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इस समय स्त्रियों का ग्रात्रह श्री जगदीश यात्रा | 
का हुआ | सं० १९२२ ( स० १८६४-६५ ) मैं ये | 
AHSIT जगदीश यात्रा के चले | यही समय इन | 
के maa में प्रधान परिवर्तेन का हुआ । बुरी या | 
भलो जा कुछ बाते इनके जीवन को संगिनी हुई 
उनका सत्रयात इसी समय से हुआ | पढना तो | 
छटही गया था। उस समय तक रेल परी प्री जारी | 
नहीं हुई थी। उस समय जे! के।ई इतनी बडी यात्रा 
करते तो उन्हें पहुंचाने के लिये जाति कुडुम्ब के 
छाग तथा इष्टमित्र नगर के बाहर तक जाते थे। 
निदान हरिश्चन्द्र का भो डेरा नगर के बाहर पडा। | 
नगर के रईस तथा WAG के लोग मिलने के लिये 
आने लगे । बडे, आद मियो के ल डके पर प्रायः नगर 


iN gn ` A न र: sin A C yr 
के अथलालुप लोगों को दृष्टि रहती हो हे, विशेष 


कर पितृहीन बालक पर | ग्रतएव Ta हो एक | 
महापुरुष इनके पास भी मिलने के लिये पहुंचे । ये | 
वही महाशय थे जिनके पितामह ने aa हर्षचन्द्र ' 
की नाबाळगी में इनके घर को लूटा था, ओर उन्हा 
महापुरुष के यिता ने बाव गोपालचन्द्र की ना- | 
बालगी का लाभ उठाया था | अब हरिश्चन्द्र की ना- | 
बाळगी में ये महात्मा कयां चूकने लगे थे ? अतएब 
ये भी मिलने के लिये त्राए | शिष्टाचार की बाते होने 
पर वे हरिश्चन्द्र को एकान्त में लिवा ले गए ओर 
उन्हें दो अशफिय देने लगे यह देख बालक हरि- | 
श्चन्द्र DATA मे AMT ओर उन्होंने पळा “ इन । 
ग्रशकियों से क्या हागा ?” शुभचिन्तक जो बोले ( 
| 


आप इतनो बड़ी यात्रा करते हें, कुछ पास | 


रहना चाहिए” | तब इन्हेनि उत्तर दिया “हमारे 
साथ मुंनीब, गुमारते, रुपये पेसे सभी कुछ हे, फिर 
इन तुच्छ दे ग्रशाफियो से कया होगा?” शुभ- 
चिन्तक जी ने कह ATT लड़के हे, इन भेदे. को नहा 
जानते, मैं ग्राप का “पुतैनी नमकखार' हूं इसलिरे | 
इतना कहता हुँ | मेरा कहना मानिए ओर इसे पास | 
रखिए, काम रगै ता खूचे कोजिएगा नहीं ता फेर | 


दोजिएगा | में क्या आप से कुछ मांगता हुँ | ग्रापं | 
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हंण्या १] 


जानते ही हैं कि ma यहां बहू जो का SFA 
चलता है । जा आपका जी किसो बात के चाहा 
और उन्होंने न दिया ता उस समय कया BATT 
गा? कहावत है. कि ‘Tal पास का जा वक्त. पर 
काम aa ।” हेनहार प्रबल हाती हे, इसी से 

स धर्व कोधूतेता के जाल मे वालक हास्श्वन्द्र फस 
गए। ओर SRA उस की ग्राशाकया रखला | एक 
ब्राह्मण युवक उनके साथ थे, वडी खजञांची बने । ऋण 
लेने का यहीं से सूत्रपात हुआ | फिर ता उनको 
तबोयत हो श्रोर हे। गई, मिजाज में भी गरमा आगर 
रानीगंज तक ते रेल में गए, आगे बेळ गाड़ी ओर 


लिये \ पालकों का प्रबन्ध हुआ | TATA मे आकर किसी 
नगर {बात पर ये मा से S खडे, हुए ओर बोले 


रोष | 


एक | 


“हम घर लौट जाते हैं” | इस पर लोगों ने समभा 
कि इनके पास ते कुछ हुई नहीं ता फिर ये 
जायँगे कैसे ? यह साच कर लोगों ने उनको उपेक्षा 
की । बस चट आप उन ब्राह्मण देवता के! साथ ळे 
कर चल खडे, हुए. जिन्हें उन्होंने WAHT का 
खजांचो बनाया था। बाजार में आकर TH AUNI 
Bars ओर स्टेशन पर जा पहुंचे । यह AAA 
जब St भाई बाब ARSA के मिला तब 
वह सजळ-नेत्र स्टेशन पर जाकर भाई से लिपट 
गये। तब ते हरिश्चन्द्र का स्नेहमय हदय सम्हल न 
सका, उसमे भ्रातस्नेद THs TST, देने भाई गले 
लग कर खूब tra, फिर देना डेरे पर लोट ATT | 
लोट ते आये पर उसी समय से हरिश्चन्द्र के 
हृदय में जा स्वतंत्रता का Ala उमड़ पडा वह 
फिर न लोटा । घोरे चोरे देनं wala qa हे 
गई ओर फिर ऋण का चसका पडा | उन्हीं दे! 
AURA के सद ब्याज तथा AST बदली A 
उक्त 'पुर्‌तेनी नमकखार? के हाथ इनकी एक बडा 
HIS जा पन्द्रह हजार रुपये से कम को नहा 
हे, लगा | 

इसा समय से इनको रुचि गद्य-पद्यमय कातता 
को ओर झुको । ब्रह एक “प्रवास. नाटक! लिखने 
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ही रह गया । इसी समय “भूलत हरोचन्द जूडेल', 
“हम ता माल लण्‌ या घर के, प्रादि कविताएं 
बनं ग्रोर इसी समय इन्हे ने बंगला सखो | 

श्रोजगन्नाथ जो के सिंहासन पर चिरकाल से 
भेरव-मरति भाग के समय बेठाई जाती थो मखे 


जगन्नाथजो को पजा सांग हो ही नहीं सकती | इन्हे 
यह बात बहुत GLA | इन्होंने नाना प्रमाणां सः|| 
उसका विरोध किया | निदान wea में भेरवप्रति | 
के वही से हटाही छोड़ा | 'तहऱीकात पुरी को 
तहकीकात | इसी झगडे, का फळ हे | 
उस यात्रा से लोटने पर इनको रुचि कविता | 
आर देश-हित को ग्रोर विशेष फिरी | इनके 
निश्चय हुग्रा कि बिना पाश्चात्य रिक्षा के प्रचारं और ||| 
मातृभाषा के उद्धार के इस देश का सुधार होना || 
कठिन है । उस समय नगर में केरे पाठशाला न | 
थी | सरकारी पाठशाला या पादरियां को पाठ- 
शाला में लडके! के! भेजना और फीस देकर पढाना | 
साधारण लोगों के लिये कठिनथा | इसलिये इन्हें 
अपने घर पर लड़कों Hl पढाना प्रारम्भ कया 
देने भादे मिल कर लड़क के पढ़ाते थे। फॉस |! 
कळू देनी नहीं पडती थी | पुस्तक स्लट आद्‌ भो |) ` 
बिना मल्य ही दी जाती थी । इस कारण शरीरे | 
भोरे लडकें को संख्या बढ्ने लगी ओर इनका भी 
उत्साह बढ़ा । तब इन्हेनि एक अध्यापक नियुक्त कर. 5 | 
द्विया जा लड़कों का पढ़ाने लगा | Wes ae, ie 
ही दिनों में लड॒के की इतना सख्या अधिक हुई || 
कि इन्हांने सन १८६७ TOA नियमित रूप से || 
Carr स्कल” स्थापित किया ऑर उसका सब 
भार अपने सिर TFAT | उसमे अधिकांश 
बिना फीस दिए पढने लगे, पुस्तकादि भो 
मत्य वितरित होने लगी, यहा तक कि 
Beat के खाना कपडा तक मिल जाया करत 
था। इस स्कूल ने काशी ऐस नगरमे अंग्रेजी ७: 


| | का केसा कुछ प्रचार किया, यह बात सर्व साधा- 


| | रण पर विदित हे। पहिले यह प्रपर प्राइमरी” था, 
|! किन्तु भारतेन्दु के ग्रस्त हाने पर “मिडिल' ear 


| भोर अब हाई स्कल” है । इसके ग्रतिरिक्त कइन्स 
।! कालिज, जयनारायण स्कल ग्रादि के पारितोषिक 
| बितरण के समय भो ये पुस्तके, घडो, तथा नकद 
HI रुपये, देकर वालको का उत्साह बढ़ाते थे । 


= मातृभाषा का प्रेम ओर कविता की रुचि ते 
| | बालकपन हो से इनके हदय में आरोपित थी । ग्रब 
उसके भी पण प्रकाश का समय आया | कवि, 
पण्डित ग्रोर विद्यारसिके का समागम ता दिन 
रात ही हाता रहता था, परन्तु अब यह रुचि 
“कविवचनसुधा! रूप में प्रकार रूप से ग्रंकरित 
हुई | सन १८६८ ई० में “काववचनसुधा' मासिक 
| पत्र के आकार में निकला । प्राचीन कवियों को 


ti 


कविताओं का प्रकाश हो इसका मख्य उद्देश्य AT | 
कवि देवकृत 'अष्टयाम', दीनदयाल गारकृत NF- 
|| रागबाग , ARET AAT, मलिक महम्मदकूत 


॥ |! 'पद्मावत', “कबीर की साखो! 


विहारी के दोहे', 


| | गिरिधरदास कृत “नहुषनाटक!, तथा शोेखसादी 


|| छत 'गुलिस्ता' का छन्दोमय अनुबाद ग्रादि ग्रन्थ 


|| अशतः प्रकारात हुए । परन्तु केवल इतने हो से 
||| इनका खंताष न हुआ। उन्होंने देखा कि बिना गद्य- 
॥ | रचना इखै समय कुछ उपकार नहीं हा सकता । 


इस समय ओर प्रांत आगे बढ़ रहे हैं, केवल यही 
||; आँत सब से पीछे हे, यह साच देशभक्त हरिश्चन्द्र 
| | ने देशहित-बत धारण किया और क विवचनसुधा 

| को पाक्षिक, फिर सप्ताहिक कर दिया तथा राज- 
नैतिक, सामाजिक ग्रादि ग्रान्दालन आरम्भ कर 
दिया ओर काववचनऊसुधा का सिद्धान्त वावय 
यह हुआ-- 

“खल गनन सां सज्जन दुखी 
मांत हाह, हरिपद मति रहे | 


mes ace 


उपधम , छुटे, स्वत्व निज 
भारत गह, कर दुख बहे ॥ 
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[ भाग १ ae 
घध तजहिं मत्सर, नारि नर aS 
सम होहिं, जग आनंद gèl | pa 

A ~ Q A त्र 
तजि ग्रामकविता, सुकविजन की Ea 


aaa बानी सब कहें 


॥7 


यद्याप इस समय इन बाता का कहना कुछ कांठन बंना 
नहा ANd हाता ह, परन्तु उस अधपर स्परा àia 


क समयम इनका ART रूप स इस प्रकार 


[सप 


कहना सहज न था । नव्य एाक्षत सभाज को मान्य 


हरिपद्‌ मति रहे ? कहना जैसा अरुच्चिकर था 
उससे बढ कर पुराने 'छक्कीर के BR’? को 
‘IOAN Be’ कहना उन्हं RATAT करना था | 


बात 


सद 
"करन 


जेसा ही अंग्रेज हाकिमां के “स्वत्व निज भारत aga) 


गहे, कर ( टॅक्स ) दुख बह' कहना कणंकट था 
उसस ग्राधक ANT नर सम Alle’ कहना हिन्दु 
स्तानी भद्र समाज के! चिढाना ar | परन्तु बोर 
हरश्चन्द्र ने जा जो में ठाना उसे कह ही डाला, 
आर जा कहा उस ग्राजन्म नवाहा भी | erat 
कारणा से वह गवन्मेण्ट के क्रोध-भाजन हुए, 


अपने समाज में निन्दित हुए अर समय समय पर | 
नव्य समाज से भी बुरे बने, परन्तु जा घत उन्होंने | 
धारण किया उसे अन्त तक नहीं छोड़ा, यही तक | 
कि “ कविवचनसुधा › से अपना सम्बन्ध छोड्ने | 


पर भी ग्राजन्म यही ब्रत रक्‍खा | “विद्यासुन्दर 


नाटक को अवतारणा भो इसी समय हुई । नाना. | 
"प्रकार के गद्य पद्यमय ग्रन्थ बनने और छपने लगे | | 
उसा समय era का कुळ भी ग्राद्र न था | इन ' 
पुस्तकां ग्रोर इस समाचार पत्र के कोन मोल | 


रता आर पढ़ता ? परन्तु देशभक्त उदार हरि- 
श्चन्द्र का धनका कुछ भी माह न था । वह उत्तमा- 


त्तम कागज पर उत्तमोत्तम छपाई में पुस्तकं छपवा | 


कर नाममात्र के मल्य रख कर बिना मत्य ही 
उन सभा को सहस्राधिक प्रतिय चाटने लगे | उन 
के आगे पात्र ग्रपात्र का विचार न था, जिसने 
मांगा उसने पाया | जिले कुछ भी सह दय पाया 
उस उन्होंने स्वयं दिया | यह प्रथा बाब साहब की 
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जन्म रही | उन्होंने लाखों हो रुपये पुस्तके की 

छपाई में व्यय करके पुस्तके बिना मल्य बांट दीं 

। और इस प्रकार से हिन्दी के प्रेमियों को सृष्टि को 
र हिन्दी पढ़ने वालों को संख्या बढाई । 


99 
इसी समय ग्रानरेरी म्रॅजिस्ट टो का नया नियम 
बंना था। ये भी अपने ओर मित्रों के साथ ग्रानरेरी 
मैजिस्टेट (सन १८७० JOH) चुने गये | फिर म्युनि- 
सिंपल RAAT भी हुए | हाकिमों में इनका अच्छा 
मान्य हाने लगा | परन्तु ये निभी त चित्त से यथाथ 
ए था, बात कहने या लिखने मे कभी Wad न थे और इसी 
' का. से दसरे को बढती से जलने वालों के “चुगली 
था। करने का अवसर मिलता था | इसी समय भारते- 
भारत ,वरी महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक आफ 
> था, एडिनबरा भारत-सन्दश नाथ AIT | काशी मे इस 
हेन्दु- का महामहोत्सव हुआ | इस महोत्सव के प्रधान 
[ बोर सहाय हरिश्चन्द्र थे इनके घर को सजावट को 
डाला, ' जाभा आज तक लाग सराहते हैं, स्वयं ड्य क ने 
इन्हो. इसको प्रश सा को थी | ड्य क के नगर दिखाने 
हुण, का भार भो इन्हा पर ग्रापत कया गया था | इस 
य पर समय सब पण्डिते से कविता बनवा ओर उसे 
TAND नामक पुस्तक में छपवा कर इम्होंने 
| राजकुमार के समर्पण की थी । इस ग्रन्थ पर 
| महाराज रीवा ओर महाराज विजयनगरम्‌ TET- 
डुर ऐसे प्रसन्न हुए थे कि इन्हांने इस के रचयिता 
नाना. पण्डितां को बहुत कुछ पारिताविक बाब साहब 
ait | के द्वारा दिया था। इसी समय पण्डितां ने भो 
1 इन्‌ | अपनो हाद्विक कृतज्ञता प्रकाश करने केलिये एक 
मोल | प्रश'सापत्र बाब साहब के दिया था जिसकां 
हा।र- | सार मम यह था- 
ÀT- | 


कठिन 
रसपरा 
प्रकार 
T को 


| 
| सब सज्जन के मान को, कारन TH हरिचन्द। 
| जिमि स्वभाव दिन रेन को, कारन एक हरिचन्द ॥” 
J ® षाव साहब को शुणग्राहकता पण्डित मंडली 


उन | 
र के इन वाक्यों से प्रत्यक्ष विदित दाती है । वास्तव 
at इन्ह्‌ अपनो प्रतिष्ठा का उतना ध्यान न था जितना 
को | सरे उपयुक्त सज्जनों के सम्मानित करने का। 


| 

| 

| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
| 9 


Digitized by Arya Samaj Fourie Chennai and eGangotri Y 


SANA 


इस समय ये गवन्मेंण्ट के भो कृपापात्र थे। | 
क विवचनसुधा”, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” ्रोर 'बाला- 


वोधिनी' को सो सो प्रतियां शिक्षाविभाग में ली ||| 
जाती थीं | “विद्या खुन्दर” आदि की सो सो प्रतियां | 


ली गई | उसो समय ये पञ्जाब युनिवर्सिटों के || 
परीक्षक नियुक्त हुये | | 

“कविवचनसुधा' का ग्रादर न केवल इस देश 
में वरश्च यारप में भो हाने लग गया था । सन 
१८७० ६० में फांस के प्रसिद्ध विद्वान गासन दी || 
तासो ने अपने प्रसिद्ध पत्र “लो लेंगुग्रा डेस हिन्दु- 
स्तानिस” में मुक्तकण्ड से बाव साहब और 'कवि- 
वचनसुधा' को प्रशंसा को AT | 

परन्तु देशहितेषो हरिश्चन्द्र इन थाथे सम्मानों 


में भल कर अपने लक्ष्य से THA वाले न थे। Feat ||| 


ने देखा कि बिना माखिकपत्रों के निकाले ओर NSS 
अच्छे सुलेखकें के प्रस्तुत किए भाषा को यथाथ 
उन्नति न होगी | यह साच उन्हें केवल “कवि 

वचनखुधा' से GATT न हुआ, ओर सन १८७३ Fo 
मे 'हरिश्चन्द्र भेगजीन' का जन्म हुआ । ८ संख्या 
तक इसकी निकली, फिर यही 'हरिश्चन्द्रचान्द्रका' 

के रूपमे निकलने लगा | मंगजीन के ऐसा सुन्दर | 
GAMMA तक हिन्दी में नहीं निकळा। जैसा हो सुन्दर | 
आकार, TAT कागज, TAT हो छपाई AK उस | 
से कहीं ag कर लेख | उस समय तक Hat ही | 
खुलेखकां का उत्साह देकर बाब साहब ने प्रस्तुत ५ 
कर लिया था । मैगजीन के लेख ओर लेखक WIT & 
भी आदर की दृष्टि से देखे जाते हें | हरिश्चन्द्र का ३ 
“पांचवे पैगम्बर', मुन्शोज्वाला प्रसाद का “काल } 
राज की 'सभा', बाव ताताराम का “AIHA ATTA 


स्वप्न मन्शी कमला प्रसाद्‌ का रेल का विकट खेल | 


ग्रादि लेख ्राज तक लोग चाह के साथ पढते छँ 
हैं । लाला श्रोनिवास दाख, बाबू काशीनाथ, बाब È 

गदाधरसिंह, बाब ऐेश्वयंनाराय णसिंह, पण्डित |; 
दु ढिराज शास्त्री, ्रीराधाचरण गास्वामी, पंडित ( 


बद्रीनारायण चौधरी, राव कृष्ण देवशरण सिंह, ६ 


+ 
करिन 
ह. < 


q 


wil | 
800 


हा 
bi 


KE | 
`, | | पण्डित बापूदेच शास्त्रों, प्रभृति विद्वज्जन इसके 


| मासिकपत्रिका भी निकाली, जिसके लेख स्त्री 
|| | ज्ञनोचित होते थे। यहो समय माने नवीन 
| 


| 
i 
| 


| NNN NA ८.९५ /९८५/५५९/९१९ १९१५५ /९/”५/९//५/ a 


। | लेखक थे इसी समय सन १८७४ ० में Ri 
स्थोदिक्षा के निमित्त “ वालाबाधिनों ” नाम को 


हिन्दी को aie का है | यद्यपि भारतेन्दु जी ने 
सन १८९४ fo से हिन्दी गद्य-पद्य का लिखना 
आरम्भ किया था ओर सन १८६८ में 'कविवचन- 
i) BA का उदय हुआ, परंतु इले स्वयं भारतेन्दु जो 
|) हिन्दोके उदय का समय नहीं मानते | वह मेगजोन 
॥ | क्के उद्य (सन १८७३ fo) से ही हिन्दी का पुनर्जन्म 
मानतेहे | उन्होंने अपने MSAK नामक ग्रन्थ 
“हिन्दी नये चाळ में ढली ( हरिश्चन्द्री 
हिन्दी”) सन १८७३ ई०।” वास्तवमे असो लालित्य 
| मय हिन्दी इस समय से लिखी जाने लगी वैसी 


wii i Wed न थी । इसी समय इन्हांने “पेनी रीडिंग” 
| | (Penny Reading) नामक समाज स्थापित किया 
| | था जिसमे स्वयं भद्र लोग तरह तरह के अच्छे 
| | अच्छे लेख लिख कर लाते ओर पढते थे | मैगजीन 
||| 


के पायः सभो अच्छे अच्छे लेख इस समाज में 
' पढे, गए थे । स्वयं भारतेन्दु जी को Fr मतियां 
आज तक आंखें (के सामने घमती हें-एक ar 
श्रांत पथिक बन कर आना ग्रोर गठरी पटक पेर 


| फला कर बेठ जाना ग्रादि 
|| पृगस्बर को मृति | इस समाज के प्रोत्साहन से भी 


आर्‌ दूसरा Way 


बहुत स ग्रच्छ ग्रच्छ लेख लिखे गण | zai समय 
“कप रमंजरो', “सत्य हरिश्चन्ट्र' ग्रोर 
द्रावळो' को रचना हुई, जो कि सच पछिये 


hae 


| i ता हिन्दी की टकसाल हैं । जैसा ही अपने ग्रन्थों 
| र इन्हें स्नेह था उससे कहाँ बढ़ कर इनका प्रेम 

दूसरे उपयुक्त ग्रन्थकारो पर था। Peak ही नवीन 
र प्राचीन ग्रन्थ इनके व्यय से मुद्रित और बिना 


` * खेद का विषय हे कि (हरिश्रन्द्री हिन्दी) इतना लेख जो 
' स्वयं भारंतन्दु जी ने लिखा था उसे कालचक्र छपने के समय 
| खड्गाविलास प्रेस वालो ने छोड़ fear हे। 
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[ भाग | 
मल्य वितरित हुण | वास्तव में याद हारञ्चन्द्र 
सरीखा उदार हृदय, रुपये के। मिट्टी समभने वाला 
गुणग्राही नायक हिन्दी को पतवार का उस समय 
न पकडता ओर सब प्रकार से स्वाथ छेड 
तन मन धन से इसको उन्नति मंन लग जाता, ता 
आज दिन हिन्दी का इस अवस्था पर पहुंचना Bisa 
था | हरिश्चन्द्र ने _हिन्दो तथा देश के लिये सारे 
संसार को दृष्टि में अपने के मिट्टी कर दिया | 

( क्रमशः ) 


'सम्धालन 
महाकवि शेक्षपीयर रचित नाटक की 


आख्यायिका का मर्मानुबाद । 


जिस समय प्रसिद्ध ग्रगस्टस सोजर रोम देश' 
का राज्याधिकारी था, उसी समय ब्रिटेन के (जिसे 
ma इंगलैण्ड कहते हैं ) सिंहासन पर सिम्बेलिन 
नाम का राजा विराजमान था । राजा को पहिली 
रानी एक कन्या ओर दो छोटे छोटे STR छोड 
कर मर गई | बडे, लड़के का नाम गादैडेरियस' 
ओर छोटे का नाम ग्राविरेगस तथा कन्या का नाम 
इमोजिन था | रानो के मरने पर कुळ दिन बोते न 
जाने कोन ओर किस उद्देश्य से दोनों बच्चों al 
GUS गया । उस समय बडे, लड़के को ATT 
तोन वष को थी ओर छोटा ओर भी छोटा था।( 
इमोजिन पिता के घर ही मे TSA लगी | राजा ने 
दोनों राजकुमारों की बहुत कुछ खोज कराई परन्तु 
कहां उनका कुछ पता न लगा | अंत में हारकर वह 
अपने प्यारे बच्चों की बतेमान ग्रवस्था से Aas 
रह चुप हो बेडा | | 

कुळ दिन पीछे राजा ने दसरा बिवाह क्र 
लिया । इस रानो को प्रकृति mia दुष्ठ थी 


जिस का प्रभाव सबसे बढकर मातृहोना sath) 
पर पडा । 


a@ 


e _ मा 


भाग १ Gert १] 


Clem 
चाला, 


| समय 
ड्‌ कर 
ता, ता. 


(२ 


काठन 
पे सारे 


रन्तु थोडे. हो काल पौछे वह श्रोत बदल 
/ शया | रानी के मन में एक दूसरी हो अभिलाषा 
उत्पन्न हुई जिससे वह इमोजिन पर बाहरी प्रेम 
Sea लगी | राजा सिम्वेलिन को इस रानो का 
पहिले एक बिवाह ओर हुआ था, जिससे एक 
| लड़का इसे उत्पन्न हुआ था जिसका नाम छोडेन 
था । रानी ने सोचा कि राज्य के उत्तराधिकारी दोनो 
बालक निरूद्देश्य हैं, अब गद्दी पर स्वत्व इमो 
| जिन हो का हैं; यदि इसके साथ gla का बिवाह 
` हो सके तो एक समय मेरा वेटाही ब्रिटेन का राजा 
हो जाय | परन्तु उसकी साध परी न होने पाई 
| उसमें बड़ी बाधा पड गई, क्योंकि इमोजिन अपने 
, पिता तथा विमाता की चोरी चोरी पस्थिउमस 


r नामक एक साधारण युवक क साथ पारणायसत्र 


में nag हो गई थी | 


म देश पस्थिडमस उसे लड़के को कहते हें जिसका 
(जिसे पिता उसके गर्भ में रहते हो परलोकवासी हो 
चेलिन जाय | पस्थिउमख भो जिस समय मातृ-गर्भ में था 
पहिली उसी समय उसका पिता ब्रिटेन के राजा [सम्बे- 
à ag लिन के लिये एक लड़ाई मे लड़ कर मारा गया | 
taa और उसको माता भो पुत्र प्रसव होने के पोछे हो 
॥ नाम पति-शोक से पोडित होकर पतिलोक को चलो गई। 
शीतेन. राजा ने स्वामि-भक्त पस्थिउमस के जनक को 
चों को। प्रभुभक्ति को स्मरण करके उस अनाथ बच्चे का 
ATA, अपने ही MAA मे रकखा ओर उसका नाम पस्थि- 
Tal! उमस car | उसी अनाथ बालक के साथ राज- 
जा ने नन्दिनो परिणय-सूत्र में बद्ध हुई । ; 
al जिस शिक्षक के पास राजकुमारी Ea शिक्षा 
a होतो थो उसोके पास पस्थिउमस भो शिक्षालाभ 
| करता था | ग्रतएव, बचपन ही से उन दोनो के 
O O ERIAS में प्रेमांकुर अंकुरित हुआ | यथासमय 
z zi वही पलूवित होकर फलपुष्पान्वित हुआ, र 
za उसका परिणाम वही “परिणय' हुआ | पस्थिउमस 
|| 


Diy ee 


अपनी विद्या तथा शोल स्वभाव के कारण उस 
समय के सभ्य समाज में सन्मान-भाजन होगया था | 
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रानी को आशा पर धरल पड़ गई | इस बिवाह 
का समाचार उसे शोत्रहो विदित हो गया । राज- | 
कुमारो के रहन सहन पर दृष्टि रखने के लिये रानी | 
की ओर से गुप्तचर नियुक्त थे | उन सभों ने तुरन्त इस 
'बवाह का वृत्तांत रानी को पहुंचा दिया । उसने 
सब समाचार राजा से कहा | वह भो इस ग्रवेध  । 
बिवाह के समाचार से मर्माहत हो क्रोधान्ध हो| 
गया | इतने बडे, वंश को राजकृमारीं होकर अपनों 
मर्यादा का विचार करिए बिना और पिता को सम्मति, 
लिए बिना एक साधारण प्रजा के साथ स्वयं बिवाह 
सत्र में बद्ध हुदै, इस दुःख रोर अपमान को राजा 
सहन न कर सका । | 
उसो समय उसने पस्थिउमस के वुलवाया 
बहुत कुछ ऊ ची नीचो सुना कर देश निकाले 
STH सुना दी | रानी ने HT ओर दया| 
दिखाने के बहाने इमोजिन को स्वामी से ग्रन्तिम भेट 
करने को ग्राज्ञा दो, परन्तु इस दया के भीतर कुळ 
स्वार्थ-सिद्धि भो थो | उसने सोचा कि पस्थिउमस' 
के चले जाने पर मुझे अपने मतलब गांठने का अव- 
सर मिल जायगा | उस समय यह समभा बुझा 
कर कि बिना पिता को आज्ञा के जा बिवाह aly 
ह यथार्थ मे बिवाह नहों है, इमोजिन को क्लोटेन | 
के साथ बिवाह करने पर बाध्य करू गो | 
विदाई के समय पस्थिउमस ओर इमोजिन 
अन्तिम भेट हुई, दोनो दोनो से विदा हुए । इमो हि 
ने अपनों मा से पाई हुई ग्रंगूठी स्माति चिन्ह 
अपने स्वामी को इस प्रतिज्ञा पर दो किव 
उसे जुदा न करेगा AIT फिर पस्थिडमस चेः 
कंकण ,अ्रपना चिम्ह-स्वरूप अपनों म 
हाथ में पहिना दिया | ्रनन्तर दोनो 
दसरे के" प्रेम को अटल रखने को शपथ 4 
दसरे स विदा हुए | E 
पति-विरह-कातरा इमोजिन ATA 
पितृग्रह में काटने लगी र पस्थिडमस 
विरह के दिन रोम में काटने के वि 


ae 
रास्ता लिया | = 


| 


S 
kaf 
क्‌ 


| रोम नगर मे एक स्थान पर कई एक भिन्न भिन्न 
| | देश के नव-युवक ग्राकर रहते थे, उसी स्थान पर 
|! ` पत्थिउमस भी आकर रहने लगा | एक दिन युवक 
i मण्डलो बेटों हुई गप्प कर रही थी, सभी अपने 
| अपने देश की बडाई बखान रहे थे, बातों ही बातों 
| अपनी अपनी स्त्रियो की बात चल पडो । इसपर 
| सभो अपनी ग्रयनी प्रेमप्रतिमा का गुश-कोतेन 
1 |) करने लगा | पस्थिठमस भी अपनो प्रेममयों भाया 
| | | के gut से मोहित हो बोल उठा “मेरी स्त्री के 
Vi) बराबर रूप, गुण ओर शोल में कोडे खत्री न ठहरे- 
। गी। उसका पत्तिप्रेम संसार मे ग्रद्वतीय हे 
|| यह सुनकर इयाकिमो नामक युअक ने सु ह बनाया | 
॥ रोम को स्त्रियों से ब्रिटेन की स्त्रियां बढ़ कर हैं यह 
बात उसे सह्य न हुई । उस ने कहा TRASHE | 
! ॥ | तुम्हारी बात पर हमे विश्वास नहीं है । भाई, घुरा 
न मानना, हमे तुम्हारी स्त्री के चरित्र पर सम्देह 
1 || । होता हे” 


किर तो दोनो में बहुत वादबिवांद ga | 
| में इयाकिमो ने कहा “अच्छा, तुम हमारी बात 
|| (agi मानते तो हमें अवसर दे, हम तुम्हें दिखा 
i || देंगे कि जिसे तुम पतिप्राणा कहते हो चह केसे 
'हमारे हाथ चढ्‌ जातो हे? | 


. TARRA किसी तरह इस बात के नहीं 
मानता था, परन्तु अन्त में दोनो में यह निश्चय gaT 
| कि जा इयाकिमो HST SEL तो बहुतसा धन qi- 

i E भस के दण्ड दे; ग्रोर जो पस्थिउमस का विश्वास 
SIR न ठहरे ग्रोर उसका दिया कंकण इयाक्रिमो 
का उसका स्त्री खळा दे, तो उसको दी हुई ग्रंगूठो 
| पा्थडमस इयाकिमो के उपहार में दे दे qia- 
|| SAS का अपनी प्यारी ग्रधीगिनी पर प्रेसा रढ 
qi ः CATS था कि उसको परीक्षा लेने मे उसे ay 
; || भी संकोच न हुआ । निदान इयाकिमो ब्रिटेन में 
। | \ प्राकर इमोजिन से उसके पति का मित्र बनकर 
मला | इप्रोजिन ने भी अपने स्वामी का बन्छ जान 
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क [ भोग १ da 
अवना घणित प्रेम उस पर प्रगट किया तब तो 
areal इमोजिन ने घृणा के साथ उससे मुह फेर! qg 
लिया | दुष्ट इयाकिमों ने देखा कि यो यहां कार्यसिद्धि जा 
न होगी, अब छल बल से काम लेना चाहिए । । 


बहुत कुछ द्रव्य देने का लालच दे कर इयाकिमो गओ 
ने इमोजिन की सहञ्चरियों के इस बात पर सहमत डार 
किया tad किसो प्रकार से एक रात इले इम्तोजिन. सुन 
के दायन-ग्रह में रहने दें | रुपये को लालच से मुग्ध 
हाकर उन सभों ने एक दिन सुयोग पाकर एङ्ग/ से 
पिटारे में बन्द कर इया किमो के। इप्रोजिन के शायन- जार 
ग्रह मे रख दिया | 


~ > I को 


ज्यों हीं इम्नोजिन को आंख ळगो त्यों ही इया- ' ". 
किमो पिटारे से निकला, ग्रौर उस कमरे को aa 


वस्तुओं को ध्यानपूर्वक देख देख कर एक कागज बा 
पर टॉकने लगा। इमोजिन के गले में एक तिळ था, ©! 
उसे भी उसने देख लिया । अन्त मे घोरे घोरे उस 
सरला बाला के हाथ से कंकण खेलकर पिटारे गी 
में जा छिपा | पीछे ear सहच्चरियों ने उसे बाहर 
निकाल दिया ओर वह आनन्दित चित्त से अपना कह 
काम सिद्ध कर रोम पहुंचा श्रोर हंसते हंसते. TE 
qasan से बोला 'देखो पत्थिउमस, मेरी बात लो, 
सच निकली न? में ने सहज में उसे हाथ चढ़ा और 
लिया | बह मेरे प्रेस में मुग्ध हो गई ओर एक रात 
उसने अपने कमरे मे भी मुझे TFET थां | | चञ्च 
पस्थिउमस--“हम तुम्हारी बात का विश्वास | h 
नहीं करते? | | 
` इयाकिमो--ओर जो हम प्रमाण दें ? | S 
पश्थि-- हां, हा, प्रमाण दो |’ । वह 
इया--'ग्रच्छा सुनो, इमोजिन के घर में ग्रच्छे ' नहीं 


चित्रकारो के काम बने हे; एक चिऊ ग्रपर्व हे, जिस | हो: 
समय अभिमानिनी किओवेटा ग्रन्शा निग्रो स मिलती” शेक 


हे यह उसी समय का चित्र है | यह चित्र सभो | नहा 
स उत्तम हं Wil इसके बराबर कारीगरी श्रोर | 
सुन्दरता दूसरे चित्रों में नहीं पाई जातो | पर 


i 


भाग १ 


तंब तो 
ह फेर! 
क. | 
किमो | 
रहमत | 
गो जिन 
T सुग्ध 

र एक 
UTA 


ae 


संख्या १] 


RY 


वहां जाना कैसे सिद्ध होता हे? सम्भव हैँ कि तुम 
ने किसी से खुन लिया हो । 

इया--अच्छा ओर झुनो | उस घर में दक्षिण 
श्रोर घआ निकलने को चिमनी हे, उसके ऊपर 
डायना देवो को एक सुन्दर मतिं लिखे हैं; ऐसी 
सुन्दर ala मैने कहो नहीं देखो ।' 

पस्थि-'ठीक हे, पर यह भी तुमने किसो 
से सुन लिया होगा । यह बात तो सभी लोग 
जानते हैं ।! 

इया--अ्रच्छा, तीसरा प्रमाण लो | उस कमरे 


= ५ को छत बडो सुन्दर हे | दो लोहे के खम्भों में दो . 


i we चित्र कामदेव के ग्रथसु दो ग्रांख किए बडे, मनाहर 


कागज 
छ था, 
फ उस | 
पेटारे. 
बाहर 
प्रयना | 
हंसते | 
बात | 
चढा | 
रात | 


p 


श्वास 


बने हैं । दोनों सूर्तियां पांव पर पांव दिए खड़ी 
SS फर) 

पस्थि-“यह भो खुन कर कह सकते हो; प्रत्यक्ष 
प्रमाण कहां हैं ?? 

प्रब पापी इयाकिसो ने कंकण का निकाला ओर 
कहा 'पस्थिडसस ! में तुम्हारे मन को विशेष चाट 
नहों देना चाहता था, पर तुम मानते ही नहीं तो 
लो, इसे देखो । कहो, यह किसका हे ? Wa 
गौर कोई प्रमाण चाहिए १? 

कंकण देखते हो मानो पश्थिउमस के सिर पर 
am गिर पड़ा । उसका सिर घूम गया, आंखें 
SISA आई ग्रोर ठंढी सांस लेवे लगा | 

इयाकिएो फिर कहने लग! 

“सुनो, इस तुस्हारो सतो साध्यो पल्लो ने हमे 
प्रेम का चिन्ह-स्वरूप दिया है । ग्राहा ! उसको 
वह मन्द्‌ सुसक्यान खे खिला aaga श्रांखों से 
नहीं हटता, उसके प्रेममय व्यवहार से में मोहित 
हो गया | कंकण देने के समय प्यारी ने कहा था 
a इससे बढ्‌ कर मूल्यवान पदार्थ हमारे पास 
नहा ह । 

हां ! एक बात तो भूल ही गए--डस के गले 
पेर एक तिल है y 
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पस्थि-- हां यह ठोक है। परन्तु इससे तुम्हारा 


a इमोजिन से उसके निष्ठुर स्वामी को 


RU 


LS VSP ak 


भोला पस्थिउमस उस दुष्ट की चाल का कुक 
न समभ सका | उसने सब बातें सच मान लॉ | मारे 
क्रोध, क्षोभ, दुःख ग्रोर अभिमान के वह कांपने लगा | 
ओर इम्रोजिन के प्रति जो कुछ उसके सु ह में आया | 
कहनी अ्रनकहनी कह डाला | फिर इयाकिमो Hr | 
अपनी प्रतिज्ञानुसार इमोजिन को ग्रंगूडो दे कर 
उसका चिह्न भी अपने पास से दूर किया । 

चिह्न तो द्र किया, परन्तु इतने हो से उसका 
चित्त शान्त न SAT | जब तक इमोजिन का चिह्न 
पृथ्वी पर रहैगा,वस्थिउमस को कभी शान्ति न होगी। 
उसने अपने प्राचीन वन्धु, ब्रिटेननिवासी पिसा- 
Taal को, जो इमोजिन के अनुचरों मे से था, एक || 
पत्र लिखा-“इमोजिन दुश्चरित्रा हे | ्रब में उसका i 
मुह नहीं देखना चाहता। तुम उसे मिलफोर्ड || 
बन्द्र में ला कर मार डाळो। उसके आने का | 
उपाय भी हम किए देते हैं” | फिर एक पत्र उसने | | 
इमोजिन को भी लिखा जिसमें प्रकृत बातों को 
छिपा कर यों लिखा-“प्रियतमे ! gre देखने : 
लिये जो बहुत व्याकुळ है। ब्रिटेन में आने का हः 
अधिकार नहीं हे, इसलिये तुम fronts में 
ae । हमारे विश्वासपात्र मित्र पिसानिग्र 
तुम्हारे साथ जांयगे | विशेष बातें भेट होने 
होंगी ” | सरळ-हृदया इमोजिन ने उस पत्र 
विश्वास कर लिया ओर उसे पढ़ते हो पिसानि 
Br साथ ले स्वामिद्श न के लिये यात्रा को । 


मिलफोर्ड पहुंचने के पहिले हो पिसा 


आज्ञा का समाचार कहा | यद्यपि वह पस्थिउम 
का अकृत्रिम वन्घु था, परन्तु उसके इस कठ 
अजुरोध को वह रक्षा न कर सका | इसलि 
समाचार उसने इमोजिन से कह दिया, यहां 
कि पत्र भी दिखा दिया | 


बिचारी इमोजिन ने स्वामिःदश 
लालसा से घर AIST था, पर aes 
हुआ कि उन्हीं देद-तुल्य स्वामा 


आज्ञा दो हे । यह देख उसके दुःख का ठिकाना 
न रहा | पिसानिग्रो ने बहुत कुछ समभाया 
चुकाया ओर कहा “राजकुमारी, WAT न हो 
सब दिन णक से नहीं जाते। HLA कोई दिन 
वह भो ग्रावेगा जब आप के स्वामी अपने भ्रम 
। पर पछतावा करेंगे | अब चलिए घर लोट AST | 


| 


| | परन्तु इमोजिन किसी तरह घर लोटने पर सम्मत न 
| 


|| / हुई । तब फिर पिसानिम्ओरो ने कहा “अच्छा, अब 
| ग्राप एक काम यह कीजिए कि कुछ दिन पुरुष वेष 
। धारण करके देश देश घम कर अपना जी बहला- 


| | ' इए । पोछे देखा जायगा |” इमोजिन इस पर सम्मत 


| | हो गई | उसने साचा “aaa घूमते राम चल कर 
स्वामी का दशन करू गी; यद्यपि उन्होंने मेरे साथ 
' ऐसा निष्ठुर व्यबहार किया हे ओर मुझे अयने हृदय 


| | से भुला दिया हे, पर क्या हुआ ? में ता उन्हे नहीं 


भुला सकती |” 


चलने के समय पिसानिग्रो ने एक छोटी शीशी 
। में थोडी सी दवा देकर इमोजिन से कहा “इले अपने 
| पास रकखो, यह सब प्रकार के रोगों को ग्रोषधि है, 
इसे महारानी ने हमे दिया था”। पिसानिग्रो पस्थि- 
SHE ओर इमोजिन का शुभचिन्तक था, इसलिये 
, रानी उससे Hedi थो ओर उसे मारडालने की 
| इच्छा से उसने यह ग्रोषधि को एक डाक्तर से ली 
था । डाक्तर स रानी ने यह बहाना किया था कि 


| 


y 


í जानवर पर इसको परीक्षा करू गो” | डाक्तर रानी 
|| को प्रकृति भली भांति जानता था, इसलिये प्रत 
| : विष न देकर ऐसी दवा दे दी थो कि जिसके पीने 
स आदमो कुछ देर तक HATT पडा रहे | 


पिसानिग्रो को यह सब कुछ विदित न था। 
॥ उसने रानी को इस बात पर विश्वास करके कि 
, यह सब रोगों को ग्रोषधि है! इसे ले लिया था | 
| A यलपूर्मेक CFA था | इसको ग्रावश्यकता इस 


> CS 7४० NETS 
मे विष का प्रभाव देखना चाहतो हूँ, किसी 
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[ भाग १ 


समय इमोजिन को हे, यह समभ कर उसने वह दवा 
उसको दे दी ओर कहा कि “जब कभो आप को 
gaz जान पडे, इसे पो लीजिणगा, इससे सब 
थकावट दर हो जायगी ।” इसके पोछे इम्रोजिन को 
arate देकर ओर परमेश्वर से उसको मंगल | 
कामना को प्रार्थना करके पिसानिक्रो विदा हुआ | 


इमोजिन पुरुप-वेश में घूमती घुमतो मिलफोडे ' 


का रास्ता भल कर एक निज॑न जंगल मे जा पहुँचो। 
कई दिनों से खाने पीने को कुछ न मिलने के कारण 
वह बहुत ही थक गई | पुरुष-वेश बनाने से नारि- 
जनोचित स्वभाव तो उसका बदला था ही नहा, 


भख प्यास से व्याकुल होकर वह BEST गई। | 


एक स्थान पर पहुंच कर उसने पेड़ी को घनी छाया 


देखी । यह समभ कर कि यहां मजुण्यो का निवास. 


होना सम्भव È, वह उस गव्हर मे घुसी | भीतर 
जाकर उसने देखा कि वहां कोई भो नहीं रे, परन्तु 
उसे मनुप्य-निवास के चिन्ह वहां पर दिखाई दिए। 
तथा नाना प्रकार के खाने के पदार्थ रकखे हुए. 
मिले | उस गव्हर-स्वामी के आने को प्रतोक्षा में 
विशेष ठहरना ओर उसकी आज्ञा लेकर भोजन! 
करना इमोजिन के लिये अत्यंत ही असहा था, इस 
लिये बह श्वुधातुरा हो चट खाने लगी ओर मनही मन 
कहने लगी “हाय | मनुष्य जोवन केला ठुःख-पण | 
| दो दिन बिना आहार निद्रा के चलते चलते और 
पथ्ची पर सोते सोते मेरा शरीर मिट्टी हो गया है | 
स्वामि-द्शन को लालसा न होतो तो पराणः? 
Tae WT तक कभी का उड़ गया होता । ऊंचे 
das से पिसानिग्रो ने जब मिलफोडे का रास्ता 
दिखाया था तब वह बहुत हो पास जान पडता 
था, पर Wa तो किसी तरह रास्ता चुकता ही नही” 
पति को दो हुई घ्राणबध को निष्ठुर ग्राज्ञा की 
स्मरण होतेही उसने ठंढी सांस लेकर कहा- हा 
प्यारे | तुम्हारा हृदय केसा निठुर हो गया हे !” 


उस गव्हर में बेलेरियख नामक एक व्यक्ति t 
weal के साथ रहता था। बेलेरियस ब्रिटेन के 
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ह दूवा ताज़ा सिम्बेलिन के दरबार मे एक सदार था। इमाजिन ने जब मनुष्यों को आहट पाई तो | 
एप को/ एक समय झूठा अभियोग लगाकर लोगों ने उसे सरा कित होकर वोली “प लोग चाहे जा काई ||| 
ने सब राजद्रोही प्रमाणित किया था, इसपर राजा ने हों, मुझे क्षमा कोजिएगा | में जब यहां आया तब || 
os fos x ~ AG ~ ~ `A ~ ~ wW 
न को | क्रोधवश हो उसे देश निकाले का दण्ड दिया। BA किसो के! न पाया ओर विचारा कि यहां | 
मंगल giaa ने इस अन्याय a जळ,कर राजा के देनो चलकर कुछ मिले ता लेकर खाऊ , पर यहां काई / 
ग्रा | नें के चुरा लिया ओर अपने साथ लेकर इसी मुझे मिला नहीं; भख से में व्याकुल था इसलिये मेने || | 
कुमार g ~ Ss Coe io ARA Hie 
JAS जंगल में यह गव्हर बना कर रहने लगा | दानो कुछ पदार्थ लेकर खा लिया है, ओर काई वस्तु |. 
Sj, बच्चों को बहुत यल से रखता ओर उन्हे किसो नहीं छदे है। जा यहां साते के ढेर भी लगे हाते 
S | nw ~ X लेखे Cr मैने ~ ~ 
कारण प्रकार का कष्ट नहा देता था, WA उन दोनो तो मेरे लेखे मिट्टी थे। मने साचा था कि जा 
ae. के यथाचित्त शिक्षा देता और निज पुत्र के कुछ मेंने खा लिया हे उसका उचित मूल्य यहा 
नहीं, समान रखता था; बच्चे भी उसीके अपना बाप रखकर आ्रापलोगों को आशोर्वाद देता हुआ 
गई i जानते थे | जाऊ गा; परन्तु AT ग्रापलोग आगए हें, इन पदाथ 
| is iiss atte £ जञा दाम हा ले लीजिए |” i 
छाया दानो राजकुमार ज्यों ज्यों स्याने हाने लगे, त्यों a ee ह य रश 
नवासा त्यो साहसी और तेजस्वी भो होने लगे; शिकार लारयस भोतर याया! An बहुत आग्रह करने 
भीतर आदि मे उनकी विशेष रुचि थी। अपने पिता पर भा उसने खाद्य वस्तुओं TERR Te २ 
परन्तु (वेळेरियस) से दे।नों कुमार सदा कहा करते कि काई तब इमाजिन ने डर कार फतत जान पडत | 
दिए। युद्ध हा ता उसमे आप हमें जाने दीजिए, जिसमे आपने मुझे क्षमा सह | ह E 
खे हुए गे अपनो सौभाग्य-लक्ष्मों की परीक्षा करें। राध आप मेरा बध करगे ता में समभू गा के स 
हम भी अपने व 
क्षा में मे ये तरर बढ़ कर अभागा पृथ्वी पर ओर कोई नहीं है ।” | 
~ sps Ti Q रि 8 ; 
मोजन, जिस समय इमोजिन के हृदय में ये तरग उठ ree gm कहां जाओगे ? तुम्हारा नाम 
à A रहीं थॉ' उसो समय बेलेरियस दोनो लडका के व्याही? क 
J | > CN ~ f= 5 ý >. 
2 थ शिक उसने उनका नाम पलि- र Fe z | 
e साथ शिकार से लोटा | उसने उनका नाम A इमेजिन--मेरा नाम फाइडिलो है (इमेजिन 
« डार ओर कडल CHET AT! पहिले बेलारयस x मेरे एक सम्बन्ध 
व-पण | eee here 5 = ने ग्रपना नाम बदल दिया था ) | मेरे एक सम्बन्या 
~ ७ गव्हर में प्रवेश किया। भीतर पेर रखते ही उ RM OSE मिलने के 
ते S RR कमारो से इटली जाते हैं, उनसे विदाई के समय र 
=) इमोजिन को देखा ओर रुक कर दोनो कुमारो से RS Ee = भख से 
wel ह र लिए मैं मिलफोर्ड AAC का जाता था; पर भूख सं! 
प्राण प्राश्वर्य के साथ कहा “अ्रभी इधर न AA, ठहर हाकर यहां आ पडा और यह अपराध मैंने» 
aa जाग्रो, कोई भीतर Gar हमलोगों का खाना लेकर प T रट | 
| खा रहा है | हमलेगों की आहट पाने से चाँक़ माण extrait के 
रास्ता ` = बेले---युवक | डरे मत | तुम CATT 
| जायगा ग्राहा | इसका कैसा रूप हे, माना यह यन्य विल न.न सी 
पडता, कोई परो या देवता है |” निरे डोलू लुटेर आदि ता कक 
नहा” > न और न यहां रहने के कारण हमलोगों के जंगल 
जा का __ऊँमारों ने कहा “सचमुच ?” बेळेरियस ने नोच जाति समको। हमलेगों से जहाँ तक बनेग 
‘qa करपा सच कहते हैं, यदि यह देवता नहा हारा सत्कार करेंगे | तुम यहाँ रहो ।' 
है !” | EN REEDENI पर पेसा tebe En i g उसने इतना कहकर अपने दोनो लडको से 
et | भो न होगा ।” वास्तव मे सहज-सुन्दरो a कहा 'तुमलोग इनका आदर सत्कार करा ॥ | 
क्ति a!) उस समय पुरुषवेष में अत्यंत हो खुन्दर द र 4 कि न तो दानो भाइयों हो ने || 
ने कम न्देह नहीं कि न तो दोनो भाइयों ही ने | | 
टेनके' पडतो थो | इसमे स' ह्‌ $ 4 
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| अपनी बहिन के चोन्हा ओर न बहिन हो ने भाई 
¦ | का; परन्तु स्वाभाविक रक्त मांस के सम्बन्ध से 


|| , तोनो मे एक प्रकार का स्नेह उदय हो गया । दोनो 
| कुमारो ने, कहा “aa तुम यहाँ रहा, हमलोग 


, ह॒म्हें अपने भाई को तरह स्नेहपूर्वक अपने साथ 
GAN |”. 


नला? इमाजिन का हृदय इन रोह भरे वाक्‍्यों से 


॥/ शान्त हुआ | उसने शिकार का मांस लेकर पकाया। 
, ऐसा सुस्वादु पाक बनाया कि जिसे खाकर सब 
लोग प्रसन्न हा गए | इस समय बडे. आदमियों at 


बहू बेटियां पाक-क्रिया को एक छोटा काम समभ- 
~ > ee 
: तो हैं, परन्तु उस समय कुल-बशुओं का यह मुख्य 
. काम था । इमाजिन भो पाक-क्रिया में निपुण थी | 


| भाजनोत्तर उसने एक गीत ग्रारम्भ की | उसका 
(ld कोकिलवत्‌ मधुर कण्ठ चारो ग्रोर गूँज उठा | 


॥ पलिडार ने माहित होकर अपने भाई से कहा 
|| |) अया कडल, आहा | इस युवक का गला कैसा 
मोठा हे | इसका स्वर कैसा मधुर है | मानो कोई 


| | स्वगीय देवता गा रहा हे।।” दोनो ्रापख में बातें 


। करने लगे “फाइडिली, का सभी कुछ सुन्दर है ! 
| इसको हंसी कसो मधुर हे | परन्तु हाय | इसको 
हँसी में मानो विषाद छिपा हुआ हैं | इसका 
MATT (नमल सुख देख कर जान पडता है 


मानो दुःख ग्रार सहिष्णुता एक स्थान पर एक साथ 


| विराजमान हैं |” 


निदान इन तीनो मे अलक्षित भाव से ara- 
स्नेह स्थापित हा गया | इमोजिन ने भो निश्चय कर 
लिया कि जब तक मिलफोर्ड न जा सकू यहाँ दिन 
॥काटगो | 9 


Sa eae E 


i 
|| मांस के चुक जाने पर दोनो कुमार 'वेलेरियस 
| "के साथ शिकार का निकले | इमोजिन थकावट के 


| कारण उनक साथ न जा सको | ग्रकेली वहा रह 


' गई । ग्राहा | राजकुमारी के कभी पेदल चलने 
का काम क्‍यों पड़ने लगा था, उसे इतना चलना 


| | पडा ओर तिस पर स्वामी के निदेय व्यवहार 
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से विलाप करते ओर भांति भांति के फल बरसाते 
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का मनस्ताप सहना पड़ा | इन्हीं कारणों से राज 
कुमारी को अधिक थकावट जान TST | j 

इमोजिन ग्रकेली बैठी हुई ग्रपनी अवस्था पर 
विचार कर रही थी कि उसे पिसानिग्रो को दवा 
का स्मरण हुआ । थकावट दूर करने के लिये उसने 
उसे पिया | पोतेही स्तवत्‌ AATA हेकर पड गई। 

जब सब लोग शिकार से लोटे ता पहिले gfe. 
डार गव्हर में घुसा, परन्तु फाईडिली की आहट 
न पाकर उसने समभा कि इसको अख लग गई 
होगी | उसकी नींद न टूट जाय इसलिये वह जूता 
उतार कर दवे पांव आगे बढा । वास्तव में उन दोनो. 
SAR को फाइडिली के साथ भाई से बढ़कर 
स्नेह हा गया था | कुछ देर बीतने पर फाइडिलो 
के आकार से उन लोगों के सन्देह हुआ कि यहा 
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तो मरा सा जान पडता हे | यह देख पलिडोर लाल 


फूट कर रो उठा, RES भी उसके साथ विलाप 
करने लगा । उन लोगों का विलाप ऐसा था मानो राम 
HSS उनका सगा भाई था ओर तीनो बचपन उठो 
ही से एक साथ पले थे | 


N 


x 


थी | 


बेलेरियस उन लोगों को समभाने ओर शान्त सेना 


करने लगा | जब वे कुछ शान्त हुए तब इमाजिन के 
शव का उठा कर बाहर लाए ओर उसके सत्कार वह 
का ग्रायोजन करने लगे | 


ष 
7 


सन! 


दोनो कुमार उसके शारीर को एक छाया के किव 


स्थान म कामल दूब पर धर विलाप करने लगे | 
पलिडार फाइडिली के ऊपर फल बरसाते बरसाते 
कहने. लगा “भाई फाइडिली | जब तक बसन्त ऋतु 
यहा TEM ग्रोर जब तक हमलोगों का निवास यहां 
होगा, तब तक हमलोग नित्य इसी प्रकार तम पर 
पुष्पवषा (कया करगे |” इसी प्रकार वे नाना विधि 


$" 


G 


q 


उसके 


रहे । जब फाइडिली का शारीर फलों से ढक TH चभो 


' था। 


तब दोनो भाई रोते रोते वहां से चले आए | 


T 


षधि का नशा उतर जाने पर थोडी ही देर | 


पोछे इमोजित को आंख खुली | अपनेके। फूलों से 


| स्मरण करने लगी जा उसे सपने को सो जान पड़ने 
लगी | उसने साचा--“याद पडता हे कि में एक 
गुहा में थी । वहाँ पर जो लाग हमारे साथो थे चे 
कहां गण ? मेरा आना यहां केसे हुआ ?” यों हो 
साच विचार करते करते वह वहां से उठी। परन्तु 
भलो भांति उसके कुछ समभ में न आता था | 
बह गव्हर की ओर लोटने को इच्छा से रास्ता 
Za लगी, पर राह न मिलो । तब उसने समभा 
कि सचमुच वह सब सपना था | फिर मनही मन 
साचा “at चले, जिस काम के लिये निकलना हुआ 
है उसे देखे । मिलफोर्ड का रास्ता sz, जो मिल 
डिलो जाय ता सारा काम बन जाय |” 
के यहा ग्राहा ! इस समय भो स्वामि-सन्दश न को 
लडोर लालसा इमोजिन के हृदय में बलवती हे | 


विलाप उधर MEV ढसरी ही ओर चल रहा था। 
मानो शाम आर ब्रिटेन में घार संग्राम की आग भभक 
TAIT उठो थो, राम की सेना चढाई कर यहां ग्रान पहुंची 
at) जहां इमाजिन भटक रहो थी वहीं राम के 

शान्त सेनापति का डेरा पड़ा | 
जन के पस्थिउमस भी इन लोगों के साथ था, परन्तु 
CA वह अपने स्वदेश पर NAAU करने को इच्छा 
| से नहीं आया था । उसको भीतरी इच्छा यह थो 
याके' कि वहां पहुंच कर अपने देश का पक्ष लेकर VAT! 

wit |, का नाश करे | 


एसाते/ क्या इस समय उसे इमोजिन को भो याद थो? 
| ऋ थी-परन्तु अत्यन्त दुःखदायिनी, हदयदभ्धकारिणी ¦ 
TARI उसे निश्चय था कि इमोजिन परम दुश्चरित्रा कुलटा 
मपर हे । इतना हाने पर भो वह उसके स्नेह को अपने 
विध हृदय से ane निकाल नहीं सका था । उसने 
रसात उसके वध को ग्राज्ञा पिसानिग्नो के दी थी । उस- 
। गया, नभो झूठ मठ उसे मार डालते को सचना दे दो 
| धी । परन्तु इमोजिन के मरने से पस्थिडमस को दुः 
गे देर SAU) हाते हाते यह दुःख ऐसा कष्टकर हुआ कि 
उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस लडाई 


गा प्र्‌ 
t दवा 
ge 
ड गई। | 
kici 
आहर 
ग गई 
! जूता 
| दोनो. 
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| ढ़की देख कर वह आश्वय के साथ पिछली बातें में 


स्वदेश-शत्रु राम वालों से लड कर मरेंगे । जा 
कदाचित्‌ Tae बच गए ते! राजा सिस्वेलिन के || | 
सामन आत्मप्रकाश करके आज्ञा उ घन करने कें 

अपराध में सली चढें गे |? 


आत्म-ग्लानि ओर शोक से पस्थिउमस ने मरने || 
के लिये निश्चय कर लिया था । इप्नोजिन का 
ग्रविश्वासिनी दुश्चरित्रा जानने घर भो उसके हदय ||| | 
में उसका स्नेह विराजमान था | | i 


इमोजिन जिस समय मिलफॉर्ड का रास्ता ढ'ढ | | 
रही थी, उसी समय रोम सेना के हाथ पड कर वह | 
वंदिनी हा गई। उसको मनोहर Hla का देख कर || 
सब मोहित हा गए ओर उस पर द्या कर के उस || 
को रोम सेनापति छुसियस को सेवा में नियुक्त 
दिया | वह उस समय भी पुरुषवेष में थो | 

इधर ब्रिटेन सेना भौ शत्रुओं से लड्ने के लिये | 
ग्रा पहुंची | दोनों राजकुमार भी बिना यह जाने | 
कि वे स्वयं अपने पिता तथा अयने ही राज्य के 


दे Pl AJIA हृदय से आज वह आप हीं 
प्रथु को सेवा के लिये प्रस्तुत हा गया | 


असाधारण वीरता दिखलाई | सच TST तो pal प 
लोगो के साहस ओर पराक्रम से ब्रिटेन को विजय | 
इ, नही ता राजा का प्राण बचना भी कठिन था | | 
युद्ध समाप्त हा गया | राम सेनापति छसियस 
बन्दी इग्रा । उसके साथ छट्य-वेष-धारिणी इमा 
जिन भो बन्दिनी हुई; तथा विश्वासघातक, पापात्मा 
इयाकिमों भो पकडा गया | 
पस्थिउमस ने देखा कि युद्ध ता समाप्त हे! 

पर मझे मोत न ग्राई । मनस्ताप AT 


| | | पोडा से उसका हृदय ऐसा दग्ध हा रहा था कि 
| उसे यह जोवन वो जान पड़ता था । परन्तु 
|! , हाय ! मरने को चेष्टा उसकी निष्फल हे गई । अब 
|!|. हारकर उसने राज कर्मचारियों के सामने आत्म- 
। | |, प्रकाश किया, और राजाज्ञा उल्ल घन करने के NT- 
॥ ` राध में वह भी बन्दी हुआ | उसने ग्राशा को कि 
इसो बहाने मेरी मौत ग्रावेगी | 
| राजदर्बार म॑ सब बन्दी उपस्थित किए गए | 
i पस्थिउमस भी लाया गया | वह प्रतीक्षा कर रहा 
' था कि कब मुझे प्राण दण्ड को ग्राज्ञा हातो है । 
इधर बेलेरियस ओर दोनो कुमार भो, उस युद्ध 
TT. असीम साहस ओर विक्रम दिखाने के कारण, 
उपयुक्त पुरष्कार पाने के लिये उसी समय लाए 
' गए । पस्थिउमख ने उस युद्ध में अपने का छिपा 
. रक्‍खा UT | 
॥ उस समय दर्बार में एक अभावनोय सम्मि- 
| लून हा रहा था | एक ग्रोर संतप्र-हृदय मरने के 
| लिये प्रस्तुत पस्थिउमस; ट सरी aie रोम सेनापति 
के पीछे छझ-वेष-धारिणी इमाजिन | एक ग्रोर 
Jo चिश्वास-घातक नर-पिशाच इयाकिमो; दसरी ओर 
सहृदय बन्घु-उपक्रारी पिसानिग्रो | एक ओर दोनो 
राजकुमारों के साथ बेलेरियस; दूसरी रोर पुत्र- 
| शाक-कातर राजा सिम्वेलिन हे | सब एक स्थान पर 
परन्तु हृदय के भाव सभों के भिन्न भिन्न हैं । किसी 
| के हृदय में आशा ओर ग्रभिलाषा; तथा किसी के 
|| नेराइय We मृत्यु-चिन्ता; किसी के हृदय मे ग्रानं 
॥ किसो के निरानन्द। ्राशा ग्रोर नैराइय, आनंद और 
निरानन्द्‌ ग्रोर विषाद को तरंगे वहां लहरा रही थां | 


पहिले राम सेनापति लुसियस का विचार 
| आरम्भ EAT! उसके पीछे ही इमाजिन्‌ खडी थी। 
|) सामने पस्थिउमस था | 

कन्तु वह उस समय इमोजिन को न पहिचान 
सका | पर इमाजिन ने देखते ही अपने स्वामी को 
पहिचान लिया था | उसे उस चेष मे राजा भो न 
O E |; पहिचान सका | इमेजिन ने देखा कि उसके स्वामी 
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१. Cam & 
का मित्र बन कर परिचय देने वाला दुराचारी 
इय़ाकिमा भो वहां उपस्थित हे । उस दुष्ट के हाथ! Aa 


में स्वामी को दो हुई अपनी प्रणय-चिन्ह-स्वरूपिते 
अंगूठी देख कर वह आश्चय मे हा गई । उसके 55 
समभ मे न आया कि ग्रंगूठो RA इसके हाथ 


छोड 
Ali, आर न बह सरला यहा जानता था क इस are 
सब aqa का मल यहा AUTUA ह | केव 


इमोाजिन को पहिचाना केवल पिसानिग्रो नै पर 
क्योंकि वह छझवेष उसी का बनाया हुआ था| 


पिसानिग्रो उसे जीवित देख ग्रानन्दित हुग्रा। राज 
उसने साचा जब कि पस्थिउमस ओर इमाजिन ग्र. रहर 
तक जीवित हैं, तो आशा हे कि परमेश्‍वर कृपाकर | सेव 
किसी प्रकार से घटना स्रोत को पलट भो सकता È | 
है, क्योकि उस समय उन दोनो के विपत्ति को 
मल कारण राजमहिषी सुरलाक सिधार चुकी 
at | उसका प्रिय पुत्र छोटन भी जिसके लिये उसो 
यह उपद्रव उठाया था, एक सहज ही भगड़े म लिये 
मारा जा चुका था | रानो भी पुत्र शोक से संता 
ओर दुःखित होकर Wed मे मर गई | अब इस कहाने 
को सविस्तर इस विलक्षण सम्मिलन,के समय 
कह कर हष मे विषाद उत्पन्न कराने को इच्छा नहाँ 
हे, इसलिये इतना दिग्द्श न मात्र करा दिया 
गया | | 


वृद्ध बेलेरियस ने इमाजिन के! दिखाकर कडट बच्चे 
के कान में कहा “देखो तो, यह तो वहीं युवा aM, तुम्ह 
पडता हे जिसे हमलोग मरा समभ कर फलों के 
'नीचे ढाक आए थे |” विस्मय ग्रोर ग्रानन्द के साध दान 
कडळ ने कहा “हां, हां, फाइडिळी हो तो जा? 
पड़ता हैँ” | पालिडोर ने भो हर्ष से प्रफुछित हे 
कर कहा “निःसन्देह यह फाइडिलो ही हे” । बेटे 
रियस ने कहा “पर जो यह फाइडिलो होता तो| ' 
लोगों से बोलता न ? हमें सन्देह होता है” | होते 
कुमार नहों मानते थे ओर परस्पर वादुबिवार 
करने लगे । बेलेरियस ने रोक कर कहा “अच्छी 
खुप रहो, यह समय इन कगडों का नहों है ।” , 


संख्या १ ] 


राचारो रोमसेनापति लुसियस ने राजा से कहा, “मे 
RY arar हुँ | रोमवासियों के हृदयमें तेज और 
रूपिनी साहस का निवास हं । में सत्यु स नहीं डरता | 
| उसके ज्लैंने सुना हे कि आप रुपया लेकर बन्दियों को न 
के हाथ get | पर मुझको! इससे कुछ भय नहीं हे, 
कि इस आ्रापकी जो इच्छा होगी सा कोजिएगा । परन्तु मुझे 
| केवळ एक बात कहनो है, आशा है कि ग्राय उस 

नग्रो ने. पर उचित बिचार करेंगे |” 


AU इप्नाजिन को आगे करके वह फिर बोला “महा- 
EM) राज ! यह लड़का मेरा सेवक हे, यह ब्रिटेन का 
नून Ay रहने वाला हे, यह बलात्‌ पकड़ कर रोम प्रभु का 
PIR | सेवक बनाया गया था, इसका कोडे अपराध नहीं 
सकता हे | इस बिचारे ने किसी का कुछ बिगाड़ नहीं 
त्तिक किया हे । Wer! ऐसा स्वामि-भक्त, बुद्धिमान 
र चुकी सरल हृदय, पर दुख से दुखी सवक, कदाचित्‌ हो 
पे उसो. किसी के! मिला होगा । में इसोको प्राण-रक्षा के 
गडे | लिये आपसे अनुरोध करता हूं 1” 
' संता CR ES Fe ih 
कदत _ राजाने इमेजिन को ओर देखा | यद्यपि gA- 
aa वेशिनी कन्या को राजा न पहिचान सका, परन्तु 
» स्वाभाविक ग्रपत्य-स्नेह उसके हृदय में Alaa 
| भाव से उछल उठा । ध्यानप॒वक देख कर उसने 
' कहा, “जान पडता हे इस बालक का हमने कहां 
| देखा हे, यह मुख पहिचाना सा जान पड़ता हे | 
Chee बच्चे ! में नहीं जानता कि तुम कोन हो, परंतु 
गा जा तुम्हारा रूप देख कर जी चाहता हे कि तुम प्रभो 
हलो पृथ्वी पर जीवित रहो । इसलिये में तुम्हें प्राण- 
के साध दान करता हूं। तुम्हारी और भो जो कोई इच्छा 
। जा हो कहा । जो तुम अपने प्रभु सेनापति का भी 
हत हैं! भणदान चाहो At दे सकता, ह 


एकया । लाग उत्कण्ठा के साथ देखने लगे कि अब 


E _ इमाजिन ने सिर झुकाकर राजा का प्रणाम 
faa येह क्या कहता है । 


॥ Ste ने कहा-“बालक, मुझे जान पडता 
ve कि तुम मेरे हो जीवन को प्रार्थना करोगे | पर 


) 
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wil | 
मेरा ग्रनुरोध है, तुम ऐसा न करना तुम्हें राजा 
से ओर जो कुछ मांगना हो मांग लो |? 


इमाजिन--प्रभुवर | ऐसा ही होगा । आपके | 
जावन स भी बढ़कर ग्रभी मेरा एक और काम 
हैं, उसके पहिले में आपके जीवन की भिक्षा नहाँ 
मांग खकता । 


| 
i 


उसके ये रूखे वाक्य सुन करसभास्थ लोग भोचक lt 
से हा गए | क्‍या यह बालक ऐसा कृतघ्न हे ? क्या 
सचमुच विष-रस भरा कनक-घट जैसे है ? 


i 


इमाजिन ने विदवास-घातक इयाकिमो को दिखा | 
कर कहा, “महाराज ! में जानना चाहता हूं कि 
इसने यह अंगूठी कहां रोर कंसे पाई ? मेरी यही 
प्रार्थना हे कि जैसे हा इससे यह वृत्तांत सच सच | 
कहलाया जाय |” i : 


राजा ने इस प्रार्थना का स्वीकार करके गम्भीर | 
स्वर से धमकाकर इयाकिमा से पळा “देखो, सच : 
सच सब बातें कह दो, नहीं तो ग्रभी प्राण-दंड 
द्या जायगा ।” i 


तब इयाकिमिो ने ग्राद्योपान्त सब वृत्तांत सच i 
सच कह सुनाया | उसने पस्थिउमस ओर इमाजिन + 
के साथ जो विश्वासघात ओर धोखा दिया था | 
सभी कह डाला | AT पस्थिउमस को आंख खुळी । ||| 


इस पथ्वी से उठा दिया | इसी प्रकार पिछूली बात 
को साचे साच कर उस को छाती फटने लगी | 


यंत्रणा न सह सका। AAT घबरा कर उसने 
के आगे अपना सब दोष स्वीकार कर लिया 
हा, “महाराज | आप को प्यारा बेटो ओर 


| IE 
||| हि कहाँ है ue 


| A! 
4 


पसानिग्रो को इमाजिन के मारने के लिये लिखा 
"या ओर इसने मेरी श्राज्ञापालन को | हाय | इमाः 
जिन | सती-शिरोमाण | हाय मेरी प्राणपुतळा 


अब तो इमोजिन से न रहा गया। छद वेष दूर 
| कर स्वामी के चरणों पर आगिरों | चारो ओर 
MTA उमड़ उठा। राजा इस प्रकार स 
अपनो प्यारो बेटी का अचानक पाने से प्रेम गदगद 
'होगया | ओर उसने पस्थिउमस के अपराध के 
क्षमा कर उसे छाती से लगा लिया | 


वृद्ध बेलेरियस ने भी उपयुक्त ग्रवसर जानकर 
T आत्म-प्रकाश किया ओर दोनो राजकुमारों का 
आगे करके सब वृत्तान्तं ग्राद्योपान्त कह सुनाया | 
तथा अपने ग्रपराध के लिये कृताञ्जलिपुट हे 
क्षमा प्राथना को । ग्रानन्द-ध्वनि से सभा गूज 
उठी | इस ग्रानंदमय समय में क्रोध कहां ठहर सकता 


था ! राजा ने वेळेरियस का भो क्षमा कर दिया | 


प्रब इमोजिन ने पिता से रोम-सेनापति के 


| | 
' घ्राणदान को प्रार्थना की । उसने तुरंत इसे स्वीकार 


| किया | फिर तो लछुसियस के उद्योग से रोम और 


जो लोग जिस योग्य थे उन्हें उस योग्य 


| पुरस्कार [मला | यहां तक कि दुष्ट इयाकिमा पर 
भी कृपा को गई ओर बिना कुछ शान्ति-विधान किए 


' हो वह छोड दिया गया | 


राजा सिम्बेलिन प्यारे कुमारों और बेटों दामाद 


| के साथ सुख से कालयापन करने लगा, 


प्रकृति की विचित्रता | 


भी कभो प्रकृति भो अपने अखंडनोय 

क्‌ प्राकृतिक) नियम के! लांघ कर ऐसो 
ऐसी विचित्र लोला कर वेठतो हे कि जिसे देख सुन 
कर आश्चर्य के सागर में डब जाना पड़ता ओर यहा 
निश्चय करना पडता हे कि आखिर बह जडात्मिका 
ही तो है, फिर उससे जा ASAT की के।ई बात बत 
जाय ता इसमें आश्चयं क्या हे ? आज हम उसो 
खिलवाडिन 'प्रकृृति' के कई विच्चित्र खेल के नमने 
दिखलाते हैं, जा कि थोडे, दिन हुप, विलायत को 
एक प्रदर्शनी के लिये eRe किए गण थे जिनमे 
पहिला Ha के मुह वाला एक रूसी आदमी था। 


इस दे पेर वाले मजुप्याक्रांत HU का अवस्था उसा 


समय चोबोस वष को थी | आर उसका नाम 


'जाजा' था। wate उसका चेहरा wat कुत 
का सा था, पर उसे देख कर कळू भय 
हाता था | उसके सिर और मख के बाल एक 


| 

| 

7 | 
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संख्या १] 


x । खिर के बाल ते वसे ही थे जैसे मनुष्यों 
के हाते हैं; पर मुख के राण वेस थे जेस कबरे 
कत्ते के मुख पर होते हें । वहां वाले कहते हैं कि 
ज्ञाजा' का बाप भो वेसीही सरत शकल का था | 

दसरा चलने फिरने वाला एक अस्थिपंजर 
( हाड का पुतला) था | इतना दुबला पतला हाड 
हत्या सरीखा मनुष्य आज तक दूसरा नहा देखा 
गया हे | श्राश्चय हं (क वह जाता क्या कर था | 

तीसरी का नाम था बीबी जान्ख | उनके चेहरे 


पर. aa घनो दादो मळे ai, जिनके छिपाने के 
लिये बह जब घर से बाहर निकलता at दांत के 
ददे का बहाना करके बराबर अपने सुन्दर Fas, 
पर काले रेशमो रूमाल का डाले रहती थीं | माछ 
शादी के रहने पर रत्री की जैसी सहज सुन्दरता 
' होनो चाहिए, Fat में भो वैसी ही थी, और सच 
| तो यों है कि बह अपनों सुन्दरता के! बढ़ाए रखने 
| को ओर विशेष भ्यान रखतो थां | 
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चाथ व्यक्त का साक्षात्‌ रबर का बना हुग्र|| 
जीवधारी पुतला कहना चाहिए | उस विच्चित्र मनुष | 
के गाळ, नाक, पाँव और पेट के चमडे, के चुटक 
स पकड़ कर खेचने से वह चमड़ा एक हाथ तव) 
खचा जाता ओर फिर छाड देने से तुरंत ज्यों क| | 
त्या हा जाता था ओर यह ACT जान पडता था 
उसका AIST GAT गया हे | j 


पांचवें मनुष्य के जिसका कि नाम इलाईवावेन | 
था, पेर न था, वरन उसके स्थान में मछली के डेने क॑) 
भांति दो डेने नितंब के दोनो ओर लगे थे। वह दोन 
हाथों से लकड़ी पर भार देकर कलता हुआ चर 
फिर सकता था । वह मनुष्य ग्रच्छा पढ़ा लिखा थ 
ओर उस समय उसकी अवस्था पेतालोस बध क| | 
थी | उसका बिवाह भौ हुआ था ओर पांच बेटे भ 
हुए थे, किन्तु खिलवाडिन ‘ocala’ ने उसके लडके 
को लुज नहीं बनाया था | J 


छठे व्यक्ति का नाम 'डेनलोफिज” था | चौदह 
वष को ग्रवस्था में इसने एक AAT का किरिच 
(बिलायती तलवार) निगलते देख कर आप भो उस 
काम का अभ्यास करना प्रारंभ किया; थोडे, दिने 
पोळे उसने इस काम मे ऐसी निपुणता प्राप्त को बि: 
बंदक को 'संगोन' को लील कर वह बंदक छोडता 
बस उसको ग्रावाज के धक्के से किरिच ग्राप से|: 
आप उसके मह के बाहर निकल पडतो थी। 

सातवें का नाम था 'एच, सी, मेकसी | यह; 
सईयें का ऐसा WT तमाशा करता था क जिसे ४ 
देखकर लोग बडा ग्रचंभा करते थे। वह AT का | 
खेल दिखला कर जो कुछ पेस पाता उसास अपना 
पेट भरता था, यही उसको ग्राजीवका था । वह | 
क्या करता कि दशकों में से एक के हाथ मे सरे 
को पुड्या देकर कहता कि इनमे स छ सुरया मे 
मह मे डाल दो | फिर जब वह मेक्सी के मु ह मे 
सई डाल देता तो वह उन सूइया का SIS जात 
फिर दशकों के हाथ में डोरे को. एक रोल 
कहता कि इसमे से पांच चार गजू डोरे का 


Fg 
> 
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Hi i पोर उसे गोली की तरह लपेट कर मेरे मुह में डाल. का देखे कि जिसके सुयश-गान म॑ खुबत, क्षेमेन्ध, fae 

| | | शो इस पर वे लोग डोरा भो उसके मु ह में डाल हेलाराज, नीलमुनि, पद्मार्माहर, AIS भट्ट, कल्हण, , कल 

|! ' भते ओर वह (मेकसो) डोरे का भी लील कर धीरे जानराज, श्रौ बरराज, प्राज्य भट्ट आदि कवीन्द्र २७ 
प्रोरे सइयों के पास पेट में पहुंचा देता । फिर वह की भारतो को खुरस वीणा मधुर भकार ककारतो सब 

|, नेक प्रकार से मुह विचका विचका कर अंगडाई हो रही, जिसे दिछीश्वर यवन aai ने “बिहिइत' | . 

| | रेता और अन्त में पेट से धीरे धीरे डोरा मुह के की उपाधि दो, जिस भ-स्वगं की शोभा निहारने ने, | 

स्ते निकालता। जब सब सत बाहर निकल ग्राता के लिये खुदूर यारप ओर अमेरिका से प्रति वषे हग 


| 


ALi धो लोग क्या देखते कि उस डोरे में aA सइयां विपुल धन व्यय और अनेक कष्ट सहकर TTA उत्त 
H | | {राबर से पिरोई हई है। आश्रय हे कि उसने पेट के जनग्राते है, तथा प्रासद्ध डाक्तरानवस ओर डाक्तर, तो! 


| 


“Wax उन सूइयों मे किस तरह डोरे के पिरोया | एवट आदि ने जिसे स्वग को उपसा दो है । - चाय 
परन्तु खुग्रवसर न पाने के कारण उसकी We ग्रंग 
देख रहा था | धन्य है उस सर्व-शक्ति-सम्पन्न स्थिर 
जगदीश्वर के! कि जिसको ग्रनुकस्पा से बिना , 
आस ओर प्रयास के अनायास एक ऐसा खसुअवसर 7 
प्राम हुआ कि काइमीर जाना निश्चय हो गया | 


ऊपर लिखे हुण सातों व्यक्ति तो विलायत के 
॥ वे, अब ग्राठये व्यक्ति का हाल हम लिखते हैं जो 
' के हिन्द बालक था। उसका नाम 'लाल' था। उस 
॥॥ के ग्रंग मे एक लड़को का शरीर मिला हुआ था. 
उस SSH का गला लाल के पेट से सटा था, माने! 
IZ लड़को उस लड़के के हृदय में घुसो जाती थो सन १८९५ Fo, तारीख २५ अगस्त को, निज 
कन्तु संकीर्ण पथ होने के कारण उस का गला ग्रात्मोय बन्धु बान्धवों के साथ मध्यान्ह के उपरान्त 
कर बाहर ही रह गया | रेल पर सवार हो श्रो विन्ध्यक्षेत्र की यात्रा की; 
à =m क्यांकि यह पहिले ही से स्थिर हाचुका था कि प्रथम 
काश्मीर यात्रा हि नास करने गज 
. रान्त आगे बढ़ना होगा । अस्तु सन्ध्या होते होते 
| श्री कामाक्षा ad और आसाम देश के इमेण विन्ध्याचल स्टेशन पर पहुंच । वहां से 
||| दुर्गम दुरारोह उत्तु'ग भधर-श्टग ग्रौर चळ लाला मन्नी लाल जो खत्री को थमशाला में 
|| हन वन, सरस सरसी, निर्भर निर्भरी, विविध जाके उतरे * | | 
कुसुम भरो दरी आदि चित्त-चमत्कारों ओर मने[- यह मकान उत्तर-दक्षिण की लस्बान में बना 
। [सी अद्भुत प्रलोकिक ग्रकथनोय प्राकृतिक शोभा- «EATS । इसको पूर्व दिशा में श्रों अश्भुजा जी 
| | प्रयो विधाता को काराल-पण लोला-भाम को के जाने को सडक BIC बस्ती हे, Ta पश्चिम [दशा 
| निहार चंकित चित्त उन स्थानों में ऐसा लुब्ध हा में जाडा तालाब और एक प्रशस्त मैदान È I यों ता. 
॥ गया था कि वहां से उतर आने पर भो हृदय-पट पर यह स्थान उत्तम है, परन्तु बस्तो के निकट होगे के 
| | खचित वह चमत्कारिक चित्र ग्राठो पहर नयनो कारण शेल-निवास और एकान्तवास का खुपास 
| 1% भ्रागे भला ही करता ओर मन पखेरू वेस ही न था, इसलिये वहां रहने को विशेष रुचि न Ee! 
ty | में विचरने को उत्कंठित रहा करता था । लाला'जंगी लाळ जो के स्वास्थ्य भवन पर टिकते न, of 
| ग्रतेक भायाग्रों के अनेक ग्रन्थों के पढने ओर - का विचार होने पर पुनः बाब वेनो माधव जी का. चेर 
A सुनने से यह लालसा चित्त म॑ हे। आई कि तुषार: ` | मेर 
धारी,नगराज दुलारी उस स्वर्गोपम काइमोर नगरो | 


| 
* मिरजापूर के रईस ara बेनीमाधव जी की सहायता || 
यह स्यान पहलेही से स्थिर हो गया था । | 


ae टा. . आ 5 : p he 
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= 


संख्या १ ] Ni Si 

time लिखा गया, जिन्होंने Fat हो दिन मिर्जापुर के 
RY. कलक्टर साहब को परवानगी भिजवा दो । तारीख 
वोन्द्रों २७ अगस्त को मध्याह के उपरान्त डेरा उठा, हम 
Aa सब लोग उक्त वगळ पर पडु च | 
Rw ` ज्ञा लाग श्री विन्ध्याचल गण हें, उन सभों हो 
TERA जे, निकट या दूर से, इस बंगले को अ्रवश्य ही देखा 
ति वर्षे हागा । लाला जंगी लाल जो ने यथाथ में बडे, ही 
ANT उत्तम स्थान पर यह बंगला बनवाया है; क्यों कि प्रथम 
TH. तो स्थान उत्तम, TAC इमारत उत्तम, तीसरे जल 
है । वायु यहां को ऐसी उत्तम है कि अनेक परीक्षा कर 
' बार ग्रंगरेजों ने इसे स्वास्थ्य निकेतन ( सेनीटेरियम ) 
सम्पन्न स्थिर किया है | दूर दूर से रोग-पोडित, स्वास्थ्य- 
बिना 
वसर” 
[1 
, निज 
परान्त 
T कौ; 
प्रथम 
$ उप- 
ते होते 
हां से 
एला मॅ 
| बना | 
जा जी। 

tran 

यां a 
हाने के. 

खुपास होन जन यहां आके निवास करते हैं और थे 
Bs दिने में चंगे हा स्वस्थान का चले जाते हैं | 
टिक) > ` यह बंगला जैसा देहिक स्वास्थ्य निकेत है TN 
जा " वेसाहो ग्रन्तरात्मा के सुख का भो निकेत है 
हायता हैं नेसगिक कमनीय दृद्यावलिगों र 


ANNE 


रिक विकारेत्पादक पदार्थो के 
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लवलेश नहा है १जिगत-भोग-विलास-विरागो 


डे हो विहारिनो, पापपुञ्जहारिणी, श्री मंदाकिनी वंकिम- 


कि भधर-शिखर-मालाग्रों को छटा भो कंसा कमनीय : 
fe सु 
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i 


` and 


धरुन AHA 


परजन-स्वजन-मायात्यागो, जगदाधार-निर्विकार 
जगजीवंन-पदपंकज-परागानुरागो, जगजनित- 
विकार-विरागी, अलोकिक-सुख-ग्रनुसन्धानकारों, | | 
बजन-वन-विहारी, वाताम्बु-पणाहारी योगोजन 
जो आधि व्याध रहित हो दीर्घजीवी होते थे, उस- 
का एक कारण स्वास्थ्यकर वन-निबास भो È | 
यह बंगळ भो वेसाहो एकान्त निकेतन हे, तब क्यं 
न सुखकर ग्रोर स्वास्सथकर हो | 


| 


जिस समय इस बंगले को अटा पर वेठ नेसर्गिक | | 
छटाओं का देखिए, उस समय चित्त में क्याहो) 
आनन्दानुभव हो आता है | वह विन्ध्यगिरि- 


a पाळ oS N, es 


प्रवाहिनी की धवलूधार हरितवण्ण शष्य-क्षेत्रो के 
हो प्रवाहित होरहो है। जलधर-चुम्बित- 


Se 
= 


के पर्वं दिशा के वारिन्दे में बे 
: से मिर्जापुर, चरणाद्वि तथा 


| । काशी तक का छाया का छटा देख JUAT | वर्षा 


तु मजस समय सजल बादल दळ चारो WIT 


Sagas आते हैं ग्रौर उत्तु ग गिरिश्ण पर पसर 


| (के बरसते हैं उस समय की शोभा को छटा वणन. 


भें कवि ओर चित्रकार भी हारे हैं । देवयोग से 
हमलोगो के नेत्र भो इस शोभापथ के पथिक हो 


चुके हे । 
¦! इस बंगले को उचाई समथल भमि से २२१ 
। फोट को है | यहां टिकने का किराया प्रति दिन दो 


Seca है | 


ऐसे सुरम्य विरोमस्थल में जा सब लोगों का 
1 ऐसा रम गया कि WAT जाने की साने! सुध 
(ही न रही | परन्तु खेद कि केवल तीनही दिन 


| । हमलोगों का उसमें निवास हुआ, क्योंकि प्राचौँन 


"होने के कारण इमारत को दशा शोचनीय हो रही 
: थो; कई स्थान ट्ट फट गए थे; उसयर वर्षा ऋतु के 


कारण ्रोर भी भयदाई हो रही थी | इन्हा कारणा 


से सपभय भी ग्रधिक था । बस, ऐसे ऐसे कारणों 
| से विवस चोथे दिन बंगले पर से क चकर सब 
I || 

॥॥ लोग श्रीवन्ध्यवासिनी जो के दरा न का ग्राए और 


4 प्रयाग 


सन्ध्या के ग्राठ बजे इलाहाबाद के स्टेशन 


ilqa रेल के पहुंचते हो लाला भवानी प्रसाद जो 
साहिब को भेट हुई कि जो हमलोगों से मिलने 
*के लिये सवारी लिये बाट देख रहे थे | बडे प्रेम 


ओर सत्कार से लाला साहिब सब लोगों के सलीम 


| सराय वाले अपने बाग में ले गए और तीन दिन 
(तक सब लोग बडे, आनन्द से उनके मेहमान रहे; 
[10 चोथे दिन प्रातःकाल सब लोग श्री वेणीजो के 


स्नान का गए ओर वहां से मु डन ara आदि कर 
‘Ble, ग्रसबाब ले स्टेशन पर पहुंचे ओर रात आठ 
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[ भाग। 


प्रयाग एक ऐसा प्रधान और मध्य स्थान हेड... 
जहां नित्यही सब देशों के लोगों का आना जान, _.. 
बना ही रहता है; इसलिये यहां का विशेष aq, EARL 
न कर इतना हो कह देना बहुत होगा कि प्रया 
हमलोगों का एक प्रधान TAA है। इसके व्यति र 
रिक्त इस उत्तर-पश्चिम ओर अवध का यह सद! यमुन 
स्थान है एवं नीचे लिखे दश नीय स्थान इसमें हे-' सन 


(१) किला-यह किला अकबर बादशाह ने बन: EY 
A ` N ¢ 
वाया था | यह बहुत ही TS ओर बृहत्‌ È I हे z 


(3) खुसरोबागु-यह भी एक रमणीक स्थान है। जजन 
इसके ग्रन्द्र तीन HAC बडी कारीगरी से प्रति सुन्दर गोरी 
बनो हैं । इनमें एक तो शाहजादा परवेज को, यह 
दूसरी मीर खुसरो की और तीसरी बेगम जहांगीर शाह 
को है | इनकी कारोगरी भारत के प्राचीन समया को 
को सुध दिलाती है | are 


(३) पलफू डपाक (कम्पनी बाग); (७) TER KAA 
को इमारत; (५) मेग्रोर कालेज; (६) मेग्रो हाल FS 
(9) पबालक छाइब्रेरी-ये भो दशनीय हे ग्रार | 
इन सबले Wah हमलोगों के देखने याभ्य तो इस कि 3 
समय “भारती भवन” हे कि जहां हिन्दी क्री धराय! से ' 
सब पुस्तकें, संस्कृत की सहस्रो पुस्तके और SAE! दुर्गः 
समाचारपत्र साधारण जनां के पढने के! एकत्रित पर्व 
रहते हैं । यह विमल कोत्ति लाला गोपीनाय एक 
गया प्रसाद्‌ जी के कुल प्रदीप लाला AANA नगर 


Gis जा का ES | | तथा 


इटावा SEL 

प्रयाग से चल प्रातःकाल ६ बज के २५ मिनिट 

पर गाड़ी इटावे के स्टेशन पर पहुंची | उस समय 
सब लोगों का विचार रेल स्टेशन के RT 
मेन्टरूम' ही में ठहरने का हुआ; neg हमले 
वहां ही set ओर maga से निवृत्त हा eT क 
के निकट हो एक बनिथे की दकान में भाजन बत भरर 
खा पो के कुळ विश्राम कर, नगर दशान के ल उक्षो 
(नकल | प्रान 


| 


कार 
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[हगार 
| समय 


हाइ कोटे 
1 हाल 


हे ओर 


तो इस 
Tt प्राय! 
Gael 
TRAA 
पीनां 
जमोहत 
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संख्या १ ] सरस्वती 
इटावा एक पुराना नगर हे । मागुळों को अमल- 


| दारी में यह एक सस्रद्धशालो नगर था ओर अब 
| यह आगरा डिवीजून' में एक प्रधान जिला हे | 


इटावा शहर रेल स्टेशन से आध मोळ ओर 


| यमना नदो के प्रच आध मोल पर बसा हुआ È | 


सन १८९१ Fo को लाकसंख्या (मदु मझुमारी) 
ग्रनुसार २५९८७ हिन्दू ११७८८ मुसलमान, ओर 


| १०१८ जैन तथा कृस्तान आदि को बस्ती यहां पर 


है | gadi ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ हो मे महमद 
गजनवो ने इसे लूटा ओर ११८६ ई० मे महम्मद 
| गोरी का इसपर हमला हुआ । १०२८ Fo में 
यह बाबर के अधिकार में रहा, एवं प्रसिद्ध अकबर 
शाह ने इसे सबा आगरे के AMAA CHET | इस नगर 
को यह एक विचित्रता हे कि मुसलमानों को 
ग्राधीनता में रहने पर भी वंशपरम्परा से Aa लो 
इसके जमोदारी का स्वत्व कनोजिए वाह्मणों हो 
के चला आता है | 
इटाचे में देखने याभ्य वस्तुओं मे पुराना किला है 
PHA AT पर्ण भय्मावस्था में है; परन्तु उसके देखने 
से प्रतीत हाता हे कि अपने समय म॑ यह NT 
Bia दुर्ग हागा | दसरी जामः मसजिद कि जा 
Ta काल में बोद्धों का मन्दिर था। €हिन्दुग्रों का 
एक मन्दिर हे। आधुनिक स्थानों में BA गञ्ज; 
| नगर के मध्य में एक चोहट्टा, कि जिसमें रूई, गला, 


| तथा दूसरी बस्तुओं को दुकाने हैं; मजिष्ट्टी 


S 


मनिट 
q समय 
फ, श 
हमला 


कचहरी, पुलिस, पादरिओं का अड्डा, खैराती ग्रस्प- 
ताल, हाय म॒ हाई स्कल हैं । मुसाफिरों के टिकने के 

ये एक सराय हे | नगर के उत्तरपश्चिम की ग्रोर 
रेल स्टेशन के निकट अंगरेजों के बंगले ओर सर- 
कारो दफ्तर हैं । अंगरेजों के टिकने के लिये एक 


ead हॉक बंगला भी हे। नगर को सडक ग्रच्छी 


न बर्त|। 
के 104 


मरम्मत को हुई हैं । उनके दाना ओर सायेदार 


(Tat को श्रेणी चलने वालों का शीतल छाया का 
| भानन्द्‌ देतो हें । 
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आगरे और || 
AAG जाने आने के लिये बाजार से लगो हई 
चार उत्तम पक्की सडक हैँ । प्रति बष यहाँ कार्तिक || 
म धाडे, ग्रार मवेशिओं को ददरी लगतो है । राज- | 
गार यहां रूई, घी, गला, तेलहन We नील का है; ||| 
परन्तु Ft के कारण राजगार दिनों दिन मन्दा | 
ह। हाता जाता हैं | ससयानुसार अंगरेजी तड़क | i 
भडक जा कुछ देख लोजिण, परन्तु नगर को भीतरी '| 
अवस्था कहे देती हे कि यहां को प्रजा दिनो दिन | 
धनहीन होती जाती है। प्रायः यहां मिट्टी के तथा | | 
इं ट के मकान हे, परन्तु उनमे ग्रधिकांश गिरे पडे | 
टुटे फटे हे | | 


इटावे स ANCA, Be खाबाद 


नगर में घूमते हुए हमलेगों ने सुना कि ग्राज || ( 
यहाँ कुछतों का दंगल होने वाला हे, AG सब लोग | 
उसो WT चले | एक बडे, लम्बे AS मंदान में | 
पहुंचते ही गाडी, घाडे,, रथ, वहलो ओर मनुष्यों | | 
की बडी भोड भाड़ दिखाई दी । हमलोग गाड़ी | 
पर से उतरने का विचार ही कर रहे थे कि उस | 
दंगल का प्रधान पहलवान करीम ( जो पूर्वे परि- || 
चित था) दोडा हुआ आया, ओर बडी खातिरी से | 
हमलोगों को लिवा ले गया | कई जाड BRAT के ११ 
उपरान्त करीम का AS उतरा ओर करीम ने HAT 
मारी | हमलाग वहां से चलने ही को थे कि नगर || 
के प्रतिष्ठित सेड जयकृष्ण दास जो साहब बड़े, | 
स्नेह से ग्राग्रह कर हमलोगों के अपने बाग में ले | 
गए | वहां रईस बनारसो दास जी से मिले | इन | 
महादायों ने बडे, स्नेह से हमलेगों का सत्कारः || 
किया और कळ दिन इटावे मे ठहरने का अधिक || 
आग्रह किया, क्योंकि यहां का जल वायु बडा at 
स्वास्थ्यकर है । परन्तु काइमीर का मोसिम बीता _ 
जाता था, इसलिये हमलाग सांवनय उन लागों से | 
चदा हो स्टेशन पर आये और ATH कर रात के 
९ बज के २२ मिनिट पर रेल पर सवार हुए | बस 
फिर क्‍या था मैजिक लानटैन को छाया बाजी के 
तमारे सा डुडला, हाथरस, अलीगढ़, गाजिया- ह 


आठ बजे हमलागो को गाडी ग्रम्बाला केन्ट्नमेन्ट 
{ 
i स्टेशन पर पहुंची | 


1 । अम्बाल. 


| || ५ Bena पर कांग्रेस के प्रसिद्ध बक्ता वकील 


लाला मरलीधर जी साहब तथा पण्डित सालिग- 
। ' राम जो खडे. दिखाई दिए । ये महाशय पण्डित 
मदनमोहन जी मालवीय को तार पा के हमलोगों 
| को बाट देख रहे थे। बड़े. प्रेम से परस्पर हम- 
। लोग मिले ओर चे महाशय हमलोगों के! लाला 


|||! ¦ थानसिंह जो के पुत्र लाला जानकी प्रसाद जी के 


` बंगले पर लिवा ले गए | 


न लाला जानकी प्रसाद जी साहब बडे, ही मिलन- 
' ` सार उदार ओर परिश्रमी युवक हैं । इनकी मिलन 
सारी से हमलोग बड़े. ही प्रसन्न रहे | अपर 
' इण्डिया स्टीम फ्लोर मिल के नाम से इनको एक 
की कळ उन्नत म्रवस्था में हे | 


अम्बाले के दो स्टेशन हे--एक Ararat सिटी 
~ 
आर दसरा ग्रस्बाला केन्ट्नमेट ग्रथोत्‌ छावनी | 
हमलोग केन्टनमेट मे उतरे थे | 


' यह एक एसो सुहावनी छाटी सी बस्ती हे कि 
जिसे देख चित्त प्रसन्न होता है | यहां ्रंगरेजी ढंग 
के छारे बडे. सब प्रकार के बंगले, सीधी बडो बडो 
खुन्दर सडक, बाजार क जहाँ सब प्रकार को 
विशेष कर ग्रंगरेजी फेशन की सब तरह की चोज 
FACE AUT अनेक सरकारी माहकमे तथा सना 
निवास आदि स्थान बडे, ही रमणीक हें | 


यहाँ अनुमान १५० बंगले हें जा किराए पर 
समय पर मुसाफिरां को मिल सकते हैं ओर जिन 


का मासिक किराया २०) से १५०) रुपए तक Èl 
| ' दूसरे दिन प्रातःकाळ हमलोग रावळपिंडी 
के लिये वहां से चले:। बाब जानकी m | ज़ी 
' साहब हमलोगों के साथ रेल स्टेशन तक आए 
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| | । । बाद, दिल्ली आदि स्टेशन पार करते हुए प्रातःकाल 


ओर बड़े, प्रेम ओर परिश्रम से हमलोगों के गाइ 
पर वेडा, जब तक गाडी न खुली, खडे, रहे ग्रे 
उसके चलने पर प्रेम भरो दष्टो से हमलोगों ३ 
देखते रहे | पर निठुर गाड़ी देखते देखते रा 
से बाहर हो गई | 


रावलपिण्डी 


ASH ३॥ बजे हमलोगों को गाडी रावर 
पिण्डी स्टेशन पर पहुंची । उस समय NAM 
जान हमलोग स्टेशन के ‘AS रूम” हो में ठहरे| 
aata होते हो प्रातःकृत्य से निश्चिन्त हो शहर, 
को चले । पञ्जाब के प्रसिद्ध वकोळ लाला हंस 
राज जी साहब के मकान पर ‘gas भेजी ah 7 
उस समय उक्त महाशय काइमीर गए हुए थे, TH को. 
उनके खुयोग्य सहोदर डाक्तर भगवतरामजी AT उदू 
(खत्री) साहब ने बड आगत स्वागत से हमलोग 
को भेट की । उस समय आप बोमार थे । तोभं 
कष्ट स्वीकार कर अनेक क्षण तक आपने हमलोग 
से वार्तालाप किया ओर ठठेरी बाजार में ठेकेदा 
लाला हरोराम पुरी ( खत्री ) जो के मकान प! 
हमछोगों. के TAA का बन्दोबस्त करदिया। 
यह स्थान बहुत अच्छा ग्रोर. सुबोते का था, | 
ठेकेदार साहब तथा उनके संगी साथी ऐसे प्रक 
स्वभाव के थे कि जिसके कारण वहां हम लो। 
खुखपर्यंक रहे | | 


[वळपिण्डी इस समय उत्तम श्रेणी के तगरं 
में स है । नगर के चारोओर Gear सुन्दर al 
सात हजार अच्छे मकान, बाजारों में बंनिज 7 
घम धाम, देशी अंगरेजी सब प्रकार को चीज, सह 
में प्राप्त हो सकतो हे; वरन यो कहना चाहिण 
अनेक बडे बडे शहरों में ससाफिरो या नित्य रै ax 


व्यवहार को जो चीजें, सहज में नहीं मिलता * gy 
यहां प्राप्त ह; क्योंकि मरी काइमोर तथा = कर 
आदि स्थानों के जाने का यहा रास्ता है। इप! तो 


अतिरिक्त हमारी सरकार ने इसे प्रधान सेनानिवास 

बनाया है। नगर की लोक संख्या बीस हजार मनुष्यों 
की है ्रौर गोराबारिक में पश्चोस हजार अंगरेजी 
॥ सपाहियो के लिये नियत स्थान है | सदा के लिये 
| दो गोरी तथा दो काली पल्टन, एक रेजीमेट हिन्दु- 
| स्तनी रिसाला और दो तोपाखाने यहां नियत 
| रहा करते हैं । इस समय यहां सरकार ने जिमिदोज्‌ 
अनेक किले बनवाए हैं जो युद्ध सामान से सदा पूर्ण 
ओर सज्जित रहा करते हैं । इनके अतिरिक्त एक 
असम! gga पहाड ओर जंगल बनवाया है जो कई कोखों 
| ठहरे। के घेरे में है इसको बनावट इतनी उत्तम है और 
हो शहर, यह ऐसा रमणीय है कि कृतूम होने पर भो अनेक 
ला हंस स्वाभाविक बन पर्व्वतों से कहाँ चढ़ बढ़ के है। 
रोग | अनुमान होता है कि यह केवल विलास-तृप्णाही 
ये, पर] की तृप्ति के लिये नहीं है, वरन्‌ गूद राजनीति के 
(ae उदूदेइय साधन के लिये भी बनवाया गया È | 


Way, 


हम लोग [ क्रमशः ] 
1 तौभ॑ 1... 
हमलोग BCT कर ० 
ठेकेदा कवि-कीत्ति-कला ना ध 
t 
कान प ह 
(दिया l GR 
था, ए आज न fay 
से प्रच भ त वषं के कवियों की उत्पत्ति के समय 
हम लो| निरूपण करने में जिसकी सहायता 


। रो जाय ऐसा कोडे प्रामाणिक प्राचीन इतिहास 
ग्रन्थ नहीं मिलता । प्राचीन समय मे पुरावृत्त 
लिखने वा ग्रपने बनाए ग्रन्थ में सम्बत देने की प्रथा 
ही न थो; इसोसे यहां के प्राचीन इतिहास का 
मार्ग घोर तमसाच्छन हो रहा है। इतिहास वा संवत 
| लिखने को चाल बोद्धो के समय से प्रचलित हुई; 
। ओर अब जो कुछ प्राचीन वृत्त का पता लगता है 
येह उन्होंके प्रसाद द्वारा । यद्यपि विल्सन्‌ साहब 
आदि यारपीय विद्वानों ने इस विषय के ग्रनुसन्धान 
E । करने मे अनेक यज्ञ और श्रम स्वीकार किए हे, पर 

।.तो भो प्रो रोति से वे लाग कृतकाय नहीं हा सके | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ey 
सरस्थतो २५ | 


किन्तु हाँ, उन लोगों को देखा देखी यहां वालों को 
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owt ws A ` CN A 
आंख खुलीं AC ये लाग भी पुरावृत्त को खाज A |||' 
qaaa हुए, इतना ही परम सोभाग्य समझना | |, 
चाहिए | * | 


आज हम जिस विषय के लिखने में प्रवृत्त इण ||| 

हैं, इसका प्रा हाना ईश्‍वर हो के हाथ है; क्योकि ||| 
एक ता ऐसे ग्रन्थही नहीं मिलते जिनसे इस विषय | 
में सहायता ली जाय; दूसरे राजतरंगिणी ्रादि| 
जा दे चार इतिहास ग्रन्थ मिलते भी हैं, ता उनसे | 


an 


हास के अतिरिक्त कवियां के जीवन-चरित्र ता 
लिखे हो नहीं हैं; चोथे ग्राज कल के पुरावृत्त के | / 
खाज करने वाले पण्डितों का परस्पर इतना मत 
भेद आ पडा है कि प्रकत विषय के निर्णय करने मे|| 
बुद्धि जड़ हा जाती है | यही सब कारण हे कि| | 
प्राचोन तत्व के यथार्थ निणय करने का कोई प्रास्त | 
उपाय नहीं देख पड़ता | तथापि EA उन्हीं विद्वानों, 
के पथप्रद्‌श क मानकर TRH दिखलाये हुए माग | | 
का अनुसरण करते हैं । i 
यद्यपि ‘aga मिश्र? के वत्तमान रहने ay | 
यथार्थ समय निरूपित नहीं किया जा सकता, 
तथापि भक्तमाल में महाकवि. श्री जयदेव जी के 
पीछे हो अर्जुन मिश्र का नाम लिया है। इससे 
प्रतीत हाता है कि कदाचित यह जयदेव जी के | 
बाद ही हुए हां । जयदेव जी एक सहर्न वषे स | 
भी पूर्व हुए हैँ ( यह हम, उनको जोवनो मे सिद्ध | 
करेंगे ))। ता इससे AGA मिश्र का आ. 
शताब्दी मे वर्तमान रहना प्रतीत हाता Kt ह| 
इन्हांने पुरुषेत्तम-क्षेत्र (जगन्नाथ पुरी) में रह T 
कर “ महाभारत ” को ' भावदोप ! नामक टोका 
बनाई है, उसोसे उनको पूण प्रतिभा ओर fata 
कवित्व-शक्ति का परिचय मिलता है । sat 
ने स्वतन्त्र कोई काव्य बनाए कि नहीं 


PR | 
॥ | २६ 


is | nnn nnn nnn anne 


HE i 


॥ | 1 पता कराल काल को क्रूरता से लगना दुलभ है | 
बोद्धों ओर वेदिकें के कलह, तथा हिन्द मुसलमानों 


|! हो गए। तो फिर ग्रब क्यांकर कहा जा सकता है 
|, कि किसने कोन कौन से ग्रन्थ बनाए | जा हो, चाहे 
“अज्जु न मिश्र ने उक्त टीका BIS कर ओर कोई 
' काव्य न भी बनाया हो, पर उनकी अनुपम कवित्व 
५४ शक्ति का परिचय देने के लिये बह टीका ही बहुत 
| |. कुछ है । महाभारत पर ओर भौ चक्रधरी ग्रादि 
॥ i अनेक टोकाए' बनीं, पर उन सभों में “ भावदीप 
| | ' सबसे प्राचीन है; परन्तु काल की महिमा से वह 
भी ग्रब प्री उपलब्ध नहीं होती | उस टीका में 
उन्होंने “सांब, शिव, गणेशा, भगवती, वासुदेव 
॥ | आदि कई देवताओं का नाम लेकर मंगलाचरण 
¦ किया हे; इससे अब इस बात का पता नहों लग 
५ सकता कि उनका निज मत क्या था और पञ्चदे यों 
मे वह किस को मुख्य उपासना करते थे किन्तु 
र विद्वान उन्हे ` शब ” वा श'कर-मतानुयायी 
बतलाते हे । इसके प्रमाण में वे लोग कहते हैं कि 
भ्रजु न मिश्र ने अपनी बनाई भावदीप टोका में 
| भीष्मपर्व को टोका के पहिले अपने शुरु लक्ष्मणा- 
' चाये का नाम लिया है; यथा- 
श्रीलक्ष्मणार्थ (१) रुरवे जडजन्तु चक्षु 
वैन्धापनोइनमृते न हि रोचतेऽन्यत्‌ ” 


भावाथ-अर्थात्‌ “हमारे गुरु को मढ जीवां की 
| आंख के खोलने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
|| aam” 


ता उक्त स्छोक से यह निश्चय हाता है 
| | अजुन मिश्र के गुरु लक्ष्मणार्य या लक्ष्मणाचार्य 


| अवश्य होंगे । पर “लक्ष्मणाचार्य! कान से ओर 
| कबके ? अब इसीका न 


लगना दुघट है । यदि 
a माज mi का हो मानलें 


o (९) लक्ष्मणाचार्य' कहने से छन्दोभड़ 
| || RANA इस प्रकार ही कहा । 


| होता इसी लिये 


ax 
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क्योंकि उनका दुसरा नाम 'लक्ष्मणाचायं' भो शा 
र WG न मिश्च के उन्ही का (रामानुज स्वामी) 
शिष्य माने, ता भी एक तक उठता है। वह यह्‌ हि 
यदि अज्जु न मिश्र रामानुज संभदाय के अनुयाय 
होते, ता अपनी टीका के मंगलाचरण में gy, 
देवताग्रों, विशेष कर 'शिव' का, नाम कभी न लेते! 
इस हेतु से इस लक्ष्मणाचाय से रामानुजाचार्य के. 
मान लूना भल E | ता फर दूसरा गवेबणा से य्‌ 
स्थिर सिद्धान्त होता हे कि ये लक्ष्मणाचायें शा'करा 
चाय के ICTY आर उनके ( रा कराचार्य के) 
वत्तेमान काल में विद्यूमान थे। इन्होने अपने गुर 
(श कराचाय) को आज्ञा लेकर झां बमत का प्रचार 
न कर ALA वेष्णवमत का प्रचार ओर faha- 
जय किया, तथा अखंख्य छोगे के ऊद पुण्ड 
शातल श खचक्रादि धारण करा लोट कर अपने 
गुरु के चरणां को बन्दना को थो; यही बात am 
रा कर-ंदाग्वजय मे लिखों है! ओर उससे एक ~ * 
म्रानन्द्मय रहस्य उद्भासित होता है; अर्थात्‌ अर 
अजुन RA का दा कराचाय के समय में वत्तमात 
रहना ओर जयदेव जो के भो पर्व होना प्रमाणित 
होता है; क्योंकि जयदेव जी का काल वत्तमान 
समय स एक सहस्र वषे पूर्व है, ओर श कराचार्य 
डाक्टर डाकवेल साहब के सिद्धान्तमतानुसार 
४.०० शताब्दा में हुए थे। उसो समय वेष्णवसंग्रदाय 
अवत्तक उनके शिष्य लक्ष्मणचार्य भो वर्त्तमान थे, 
Wl शा कर-1द्‌ वजय के मतानुसार उनका दिखिः . 
जय कर पूर्वे दिशा (वंगदेश) Hr जाना और वहां 
बहुत feat तक धर्मप्रचार करते हुए निवासं 
करना प्रमाणित है। बस, उसो समय अजु न मिश्र 


उनके शिष्य हुए होंगे, FR उन्होने अपने गुर 
क ee 


(९) एन भागे लक्ष्मणाचार्यः किल शिग्विजयं कृत्वा aE 
MERIT छित्राद्धंपुड्घारण राखचक्रांकुशभासुरभुजयुगलागे, 
कृत्वा बहुशिष्य समेतः YNA परम झुरूचरणं नत्वा aes 


सावशात्‌ मतावेजूभनहेतुकं भाष्यारि म्रथचयमकरोत्‌ | ˆ 


MARR कृत शङ्कर रिर्विजय । | “| 
i 
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| fase 
रे क्के प्रचार से मद जावा 


संख्या १] 


'छक्ष्मणाचार्य' का वत्तेमान क्रिया से, जैसा कि हम 
ऊपर भीष्मपर्व कौ टीका का उल्लेख कर आए ह, 


' कहा है। उनके उस कथन से यह स्पष्ट कळकता है 


समय वंगदेश मे लक्ष्मणाचाय अपने मत 
के नेअ-पटल खोल रहे थे | 
तो aa इन सिद्धान्ता स AD न मश्र का ना सा 


| जञताब्दी, अथात्‌ शा कराचाय के समय मे, वत्तमान 
| रहना प्रमाणित होता है | 


एक aga मिश्र ओर इण हैं जिन्होंने 


| न्यायदाख के ग्रन्थ ' कुसुमांजलि ? पर टीका को 


है । पण्डित रघुनाथ वेदान्त-वागीशा ने अपनी 
agamia ग्रन्थ के ७५ वें पृष्ठ म लिखा हे [के 
जुन मिश्र ने माध्वभाष्यानुसार ‘sitar’ पर भी 
भाष्य बनाया है; पर शाकराचाये के समय वाले 
‹ भावदोप ? के टोकाकार ABA मिश्र में अर 
कसुमांजलि के टोकाकार तथा गोता के भाष्यकार 
aga मिश्र में कई शताब्दी का अन्तर हैं | 
ग्रस्त में दो बातें रौर विचारणीय हैं । एक तो 
यह कि ब्राह्मणों की Taw उपाधि बहुत प्राचान 
है ओर थह केवल पञ्च गोडा में हा पाई जाता 
है न कि पञ्चद्राविडों में। प्रतणव ग्रु न मित्र पञ्चः 
पडों में कोई? ब्राह्मण रहे हांगे। दू सरे महाभारत 
की प्राचीनता पर भो टि रखनी चाहण [क यह 
ग्रन्थ कितना प्राचीन हे | 


आलोक चित्रण 
अथवा 
फोटोग्राफ़ी । 5 
जकल फोटोग्राफो विद्या का सभी 


सभ्य देशों में प्रचार हैं । केवल पढे 
बनता सभा 


a 


लिखे पुरुषही नहीं, बरन ग्रावाल वद्ध 


(९) गोड़ सारस्वत, कान्यकुब्ज, मोथिळ 
TANTS कहलाते = । 


ड और उत्कल, येही 
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इसका आदर सत्कार करते हैं । केवल ग्रामोदमात्र ||| 
के लिये ही इसका ग्राविष्कार नहीं हुआ, वरन इस | | 
के द्वारा संसार के बडे बडे, उपकार साधित हुए, ||| 
होते हैं ओर बराबर होते रहेंगे । फोटोग्राफी | 
शिल्प ओर विज्ञान ने भमण्डल पर माना दसरे 
युग की ग्रवतारणा को है । इसे यदि वेज्ञानिक 
विद्वानों को wala गवेषणा द्वारा विज्ञान-सागर || |. 
मथित सार-सामग्री वा सुधासार कहें तो| 
अत्युक्ति न होगी | इसको सहायता से सभी लोग | 
अपने अपने पिता माता, भाई बन्धु ग्रादि को | 
प्रतिपत्ति को सदेव नेत्रगोचर करते, प्रसिद्ध प्रसिद्ध | | 
राजा, प्रजा, पण्डित, मखं, साघु, WAY, आदि ! i 
की मत्ति ग्रनायासही देखते और भयानक दस्यु, |) | 
तस्कर, घातुक ग्रादि को छबि को सवसाधारण 
के सन्मख उपस्थित कर उनले सभोंको सावधान 
करते हैं। और यह फोटोग्राफी हो को महिमा है कि 
इसको सहायता से हमलोग सभी पाथिंव पदाथ 
के दष्प्राप्य ओर ग्रमल्य प्रतिरूप के। प्रत्यक्ष को भांत 
अवलोकन करते हें । यदि इस ALAA विद्या का प्रादु-, 
भाव न हुआ होता तो ग्राज दिन हमलोग घर बेठेही (| 
उत्ताल-तरंगमाला-संकुळ महासागर,उत्तु ग शखर | || 
श्रेणी, दुभेद्य दुर्ग, दुरारोह पार्वतीय पथ, SUA (||| 
ग्ररण्य समह, दुस्तर नदी-प्रवाह, WAT वाराणसी 
आदि तार्थ-स्थान, चित्तोर FAT ANT aia- १ 
हासिक लीला-निकेतन, वुन्दाबन आदि के पुनीत , || 
देवालय, और कोशास्वो आदि के बोद्धाय तथा . 
ग्रन्यान्य स्तप एवं शिला-लेख क्योकर अपनी आखा; 
के सामने प्रत्यक्ष को भांति देखते ? योरप,म इसके ; 
द्वारा शाजनीति को सहायता पहुंचता ह्‌, GAT 
विद्या के उत्कषं साधन मे इसको सहायता का 


i 


तक ओर (eal विज्ञान-मुलक 'शल्प को नहों 
है । ऐसा कोई कायहो नहा है जो इससे न 


| | २८ 
| _ o ae 
| हो | इसके द्वारा ग्रह नक्षत्रादि का चित्र उतरता 
| | । है, तोप ओर बन्दूक के गोले तथा गोलियां छूटने के 
| | समय चित्रित होतो हैं, प्रेत-तत्ववादी लोग भूत 


~ 


। |. फॉसोसो वैज्ञानिक वरदक साहब साचे हुए पदार्थ 
॥ वा चिन्तासोत के चित्र मो उतारने लगे हं । संक्षेप 


॥॥ (खुल रहा है। ग्रतणव tet आवश्यक AT 
। आदरणीय सामग्रो के बनाने के कोशल तथा निय- 
||| मादि के जानने की किसे ग्रभिलाषा न होगी | 
' ,वस्तुतः इसको प्रस्तुत प्रणाली जेसो ग्राश्चर्यं जनक 
है, वेस हो इस के ग्राविष्कार का व्यापार भो 
अद्भुत We चित्त-रंजक है | 


= ग्रालाक चित्र के एक सामान्य दोष देखने 
j पर, जिसमे कि छाया के ग्रालाक का ग्रति सक्ष्म 
! भौ व्यतिक्रम हा गया हो, ग्राज उन्नोसवा शताब्दी 
Bi के अंतिम काल में सभी लाग अपनों ग्रपनी नाक 
| i सिकाडते हैं; किन्तु कुछ काल पहिले का, अर्थात्‌ 
॥ जिस समय में कि इस बिज्ञान-सूळक fret का 
| षक्र मात्र ही हुआ था, यदि लोग समाचार 
_ सुनेगे ता वे बिना आश्चर्यित हुए न रहेंगे । जिल 
EP चित्र के चित्र के[ग्रति सामान्य दोष रहने 
| पर आज Ra लाग घणा को दृष्टि से देखने को 
A इच्छा करते हे, उसी ग्रालोक चित्र के ग्राविष्फर्त्ता 
| | के काम का GAR उलटा उसी प्रकार उन्हें चमत्‌- 
। कृत भो हाना पड़े गा, यद्यपि इस विद्या के 


3 
2 उपहास और तिरष्कार सहने पडे. थे। सूक्ष्म शिल्प 


r त का 
| आर यद्याप इसी बात 
का काई विश्वास भो नहीं करता था कि यह भो 
| एक परमोयकारी विद्या गिनो जायगी, किन्तु ग्राज 
Jae दिन नहीं है; राज यह विद्या विज्ञान-शास्त् 
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| 'प्रेतादि के.भो चित्र लेने लग गए हैं, यहां तक कि. 
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i a 
के चुटको लेने वाले व्यक्ति जीवित होते, ते वे देखे Sica 
कि उस आविष्कारक के पागलपन में केसे a, थे देख 
कारी रल भरे थे । धीन ह 

उस आविष्कार के समय से आज तक किस से सुर 
भांति इस विद्या की उन्नति हुई, पहिले इसके पत्तों व 
संक्षिम विवरण के लिख कर फिर इसके निर्माण नीचेव 
करने की प्रणालो का लिखंगे, जसमे सर्वसधारण ळायार 
लाग फोटो चित्र के उतारने में समर्थ हे | है।य 

फोटोग्राफी किसे कहते हैं सूर्य के प्रकाश को er 
सहायता से कई रासायनिक पदाथा के परस्पर सं- ' : 
मिश्रण ओर परिवत्तन में पदार्थ के ग्रजुरूप प्रतिहृति- पक 


करने का नाम फोटोग्राफी वा आलोक चित्रण है। = मर 


यह फोटोग्राफी कब से प्रचलित हुई ? बिज्ञान घर के 
शास्त्र के ग्रन्यान्य विषयों के आविष्कार से इस लटक 
विज्ञान को नवीन आविष्कृत कह सकते हैं | इसी दिद. 
उन्नोसवीं शताब्दी के प्रारम्भ काल में हो पण्डितवर रूप से 
daa ओर डांगर साहब ने इस विद्या के PE 
अनेक अंशों का आविष्कार किया । किन्तु इन्हाँ गदग! 
दोनो विद्वानों ने सबसे पहिले इस विज्ञान के बीज ठीक | 
को अंकुरित किया, यह बात कोई नहीं कह सकता। है! य 
्राज इस बात को तीन शताब्दी के लग भग हुए. भाप 
होंगे, अर्थात्‌ सालहवीं शताब्दी के शेषाद्ध भाग मे. at 
इटली देश के एक विख्यात वैज्ञानिक महात्मा पोर्ट! उन्हा 
इस विद्या के अंकुर का प्रथम प्रथम दिखा गए हैं| TN 


SR प्रकृति के एक सामान्य दृश्य से इस महत उन 


शिल्प के द्वार के! उद्घाटित किया था | त 
| । भोतः 
एक दिन मध्यान्ह के समय वे किसी कार्यवर्श इससे 


दूसरे स्थान को जाते थे कि मार्ग में बहुत थक कर 
विश्राम करने के लिये ag ger के नीच बैठ गए॥ 
वह वृक्ष बहुत बड़ा था । उसको छाया दर तक फली. FS 
हुई थी, और ठंढी ठंढी वायु चल रहो थी; इससे सा 
महामति पोर्टो को बहुतहो आनन्द मिला । उसी उत्तर 


| 
| 
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भाग) संख्या १] 


समभ समय एकाएक उनको हटि प्रकृति के एक सामान्य 
mA दृश्य के ऊपर पड़ी जिससे वे बहुत ही चकित हुए 
देखते श्रोर मनही मन बहुत कुछ साच विचार करने लगे। 
पाश्चर, घे देखते थे कि प्रकृति के कसे सुन्दर नियम के अ- 
sia होकर FAAS मात खुन्द्र giS sa छाया 

ह किस से सुशोभित हो रहा है, ओर सूय को किरण इसके 
इसङ् पत्तों के मध्य में धीरे चोरे रबि हो कर वृक्ष के 
निमाण, नीचेवाली छाया के मध्य मे पड रही हैं इससे 
धारण छायास्थल ओर भो शोभायमान द्खिलाई देरहा 
है । यह देखतेही बुद्धिसागर पोर्टा का वैज्ञानिक 

| हृदय जाग उठा, ओर चट बे जहां जाते थे वहां न 

एर की जाकर घर लोट आए ओर एक कोठरी के सब 
परस. दर बंद कर केवल एक द्वार में अंगुली जाने योग्य 
हे “एक छिद्र उन्होंने कर दिया, तथा घर के बाहर far 
Èl g मुख पर एक दोपक बाल कर रख दिया, तथा 
विज्ञान घर के भीतर उसी छिद्र के सामने एक इवेत वस्त्र 
से इस लटका दिया, ओर फिर वे देखने लगे कि दीपशिखा 
१ छिद्र में होकर ग्रह मध्यस्थ वस्त्र के ऊपर किस 
| रूप से पतित होतो है। अनुभवी Tet ने अपने इस 
। कुतुहल का जो कुछ फल देखा इससे वे आनन्द 
/| गदगद हो गए, | उन्होंने देखा कि प्रदीप शिखा 
ठीक वियरीत भाव से ही कपडे. के ऊपर गिरती 

। है। यह देख कर वे आनंद से पुलक्रित होकर आपही 
| आप बोल उठे कि “हमलोग प्रकृति के बहुतेरे गुप्त 
म, धनो का आविष्कार कर सकते हैं” | इसके अतिरिक्त 
gall उन्होंने इस अनुभव से तभी अनुमान किया था 
' कि इसी आविष्कार के पथ से भविष्यत में विशेष 
| उन्नति होगी। फिर बे घोरे घोरे इसी उपाय से 
| बाहर के सभो पदार्थों को चित्र को भांति घर के 
| भौतरवाले वस्त्र पर पातित करने लगे | किन्तु जब 
| इससे पदाथ का ग्राशानुरूप स्पष्ट प्रतिबिम्ब वस्त्र 
. गए y प्र न पहुंच सका, तो उन्होंने इस छिद्र में एक 
í द्विभुजाकार कांच ( Convex glass ) लगा दिया। 
इससे ऐसा करने से बाहर के सभो पदाथा का प्रतिबिम्ब 
उत्तमता से घर के भीतरवाले वस्त्र पर TSA लगा | 


RANA 


` जिन्होंने कि उद्जनक वाष्प को सहायता से वेलून * 
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तब महामति पोर्टा ने अपने समकालीन प्रायः 
समस्त शिव्पकारों को अपने इस अदभुत आविष- 
कार को दिखाया था, ओर इस पर बडे बडे शिल्प- 
कार भी उनके मताचुयायो हो कर AR घर | 
( Dark chamber or camera obscura) के || 
भीतर वाले इवेत वस्त्र के ऊपर छाया चित्र पातित Hh 
करके उसका अंकन करने लगे थे | यह छाया चित्र | ! | 
जो भविष्यत में ग्रापहो ग्राय मुद्रित होने लगेगा, इस | 
बात के कहने ओर अपने सामयिक चित्र-दाट्पकारों | 
को समभाने में महा अनुभवी Vet किञ्चितमात्र भो | ।“ 
विचलित वा हताश नहीं हुए थे । joe 
ढोक उसी समय में ही फास के एक रासाय- " i. 
निक पण्डित ने ग्रालोक-चित्र के मलीभूत और एक || '/” 
द्रव्य का ग्राविष्कार करके पोर्टा के ग्राविष्छत पथ || || 
के ओर भी सुगम कर दिया है । यह नवीन आविष- | ।_ 
कृत पदार्थ, आलोक चित्र का जीवन स्वरूप यव- || 
क्षारीय रौप्य ( Nitrate of Silver ) हे। यह § 
इवेत दानेदार पदार्थ है । तीन भाग विशुद्ध रोप्य | | 
ग्रोर १३ भाग तोव यवक्षार द्रावक. तथा ५ भाग' 
जल से यह बनता है | यद्यपि यह सर्वथा इवेत' | | 
पदार्थ है, किन्तु इस पर aa को किरण पडतेही इस + | j 
घोरे धोरे काला कर देती हे | | : 
इसी समय से ग्रनेक व्यक्ति उक्त विषय को | 
अनेक प्रकार से आलोचना WL परोक्षा करने लगे, | 
किन्तु कोई भी विशेष किसो ग्रावश्यकोय तत्व के ||| 
ग्राविष्कार करने में समर्थ न ET | सन्‌ १७२० Fo ६ | 
मे स्वोजलेण्ड के विख्यात रासायनिक चालस ने, N 


पर उडने के उपाय का आविष्कार किया था, महात्मा l 
पोर्ट के अन्धकार ग्रह के भोतर रोप्य के ररक || 
तत्व को लेप कर आलोक चित्र बनाने के लिये « 

पहिले पहिल यल क्या, ्रौर प्राकृतिक विज्ञान i 
सम्बन्धो वक्त ता देने के समय HALT FT को को 
ग्रपनों इस ग्रदूभुत परीक्षा के! दिखला कर चकित 
किया था | उन्होंने अपने एक छात्र को चोको पर 


| | विठला कर एक ie से उसके मुख के ऊपर सूर्य 
| | ५ को किरणों को ज्योति पहुंचाई । बस, आलोक के 
। ` | साधारण नियमानुसार दूसरी ओर उसको छाया 
||! दोवार के ऊपर पतित हुई | तब विज्ञवर चालं स्‌ 
il | | ने एक कागज में रौप्य अरक्‌ को लगा कर उस 
` ॥ \ छाया के खान में लगा दिया । बस, थोड़ी ही देर 
| | / में चारो ओर के आलोक से प्रकाशित स्थान काला 
| हो गया ओर छाया का स्थल इवेत रहा और तब 
`$ कृष्णवर्णं स्थान के भोतर एक इवेत-रेखामय 
| (चित्र दिखलाई देने लगा | यह देखते हो सब 
| के सब मारे आनन्द के विव्हल हो गए | वाइजउड 
|| नामक प्रसिद्ध अंगरेज वंज्ञानिङ ने भी ठोक इसी 
|| : काल में रोप्य अररक की इसी प्रकार से परीक्षा की 
' | थो । ओर सुप्रसिद्ध अंगरेज रासायनिक सर हाम- 
' फ़ारिडे ने भी वाइजउड की परोक्षा के विषय 


\ में बिशेष सहायता की थो | किन्तु वर्तमान समय 
' के फोटो चित्र को भांति उक्त आलोक चित्र उक्त 
| । विध स्थान के बाहर नहीं दिखलाई पड़ता था | 
। क्योंकि बाहर आते ही उसका इवेत भाग थोरे 
|: धीरे कृष्णवर्ण हो जाता था | 


ee रेल यन्त्र के आविष्कारक विज्ञानवित्‌ पण्डित 
| i जेम्स वाट भो इस विषय के ग्रनेक तत्वे के ग्राविष- 
|. कार करने में उद्योगी हुए । किन्तु कोई व्यक्ति भो 
॥ [sx चित्र को स्थायी (Fixed) करने में समर्थ न 

| ' हुआ | वत्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में पेरिस नगरी 
; | के अद्वितीय चित्रकार डगर साहब ने इस विषय 
| को विशेष उन्नति की थी । वे सन १७८७ Fo Ñ 
| कारमिलिस्‌ नामक ग्राम में जन्मे थे ग्रौर बाद्या- 
|| वस्था में अनेक दुर्घटनाओं के उपस्थित होने के कारण 
उन्होने किसी विद्या में भी 
| ब वे काम काज करने याभ्य इए, तो उन्हे उनके 


| \ उन्होने पिता को सम्मति पाकर हषे के साथ २ 
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पट बनाने वाले ड्यागटी के समीप वे चित्रकार हि 


की विद्या सीखने लगे ओर थोडे, हो दिनोःषोटे i 
न्यिः 


fon A Q ` 


अपने AAA परिश्रम ओर वुद्धिवल से सारे 
में अद्वितीय चित्र-शित्पों गिने जाने लगे । चे केक, 
चित्र ही के बनाने में अपने ग्रम्नल्य समय को व्यत, * नि 
नहीं करते थे, वरन्‌ बराबर कोई न कोई Fahy, कि कर 
यन्त्र को बना कर किसी न किसी नवीन तत्व; ue 
आविष्कार करने का भो यल करते थे। उन्हा 5 व 
दृश्ययट के उभय पार्श्वा को चित्रित कर और कोश कि. "मे 
पूर्वक उसके ऊपर आलोक पहुंचा कर रंग स्थायी 
के समस्त दृश्ययटों के ऊपर ऐसे एक नवीन शिल द्वारा ' 
को दिखलाया था कि इले उनके जीवन-काल कष (जत्र 3 
| 


एक विशेष घटना कह सकते हैं । कि 
9 U 


अनुभवी डगर साहब उस समय क्याम करेंगे 
(कामरा वा तिमिराबरी) और लेन्स की सहायत सफल 
से उपय्यु क्त शिव्पकारों की भाति अपने इच्छि मेरे प 
चित्रों को! अंकित कर लेते, किन्तु उस चित्र के! है। 
स्थायी बनाने के लिये बहुत ही चिन्तित रहते थे। व्यक्ति 
वे बराबर इसो विषय के! साचा करते कि इसका ओर र 
क्या उपाय है, पर HAR न हुए | | कार्यः 

सन १८२५ ई० में केओलियर नामक एक हटि FEU 
वैज्ञानिक (Optician) ने अत्युत्तम लेन्स बनाया | अरक्‌ 
इस लिये डगर आदि अनेक वैज्ञानिक उसको FAM हुई | 
पर यंत्रादि के देखने ओर क्रय करने के fel गया: 
आने जाने लगे, ओर उस समय अनेक विद्वान उत्त! उपरा 
चित्र के। स्थायी करने के लिये परस्पर अनेक परा जिसः 
महा ओर यत्न करने रगो । इतने में एक दिन फ और 
प्रतिष्ठित व्यक्ति उसो दुकान पर आया HIT कही पर ए 
लगा कि हम इस चित्र को स्थायो करने में समर्थ डगर 
हुए ह | यह सुन कर केवी लियर साहब मनहो मा कुछ | 
हंस! आर साचने लो कि जिस कार्य के टेलवट ES 
डगर घश्चति प्रधान प्रधान वैज्ञानिक ग्रहरनिश € 


PT 3 नक अद. ३० त 
मान(सक परिश्रम करने पर भो न कर सके, उ हेलोर 
कार्य म, यह पागल कहता है कि मैंने सफर गा. 

र 


प्राप्त को हे | इसी प्रकार सोच विचार कर वे उर्बर. 


[ भाग ह्या १] 


जका = कि “क्या यह बात सच है ?” इस पर उस 
Th वरिचचित व्यक्ति ने अपने जेब में से एक कागज 
गि) बकाल कर दिखलाया | HAT SAT ने देखा कि इस 
केश कागज में पेरिस नगरी का चित्र अंकित हे जो 
व्यती: कलम द्वारा नहीं वरन लेन्स द्वारा मुद्रित किया 
शानि। ,या है। फिर उसी अ्रपरचित व्यक्ति ने दसरे पाकेट 
सेरे जच एक शीशी निकाली जिसमें काले रंग का कोई 
उन्हे gra था | उस ATH को दिखला कर उन्होंने कहा 
कोश कि “मैंने इसी ATH की सहायता से इस चित्र को 
रग-म$ स्थायी किया हे AT इले रखिए ओर स्वयं इसके 
1 शिल द्वारा परीक्षा कर देखिए कि इसकी सहायता से 
एल को वचत्र स्थायी होता है या नहीं। मे इस समय जाता 
इ, किन्तु यदि आय एक उत्तम यन्त्र से मेरी सहायता 

ऱ्यामर करेंगे तो में परीक्षा कर ओर भौ इस विषय में 
हायत सफलता प्राप्त करने को पूरी चेष्टा करू गा, क्योंकि 
gig मेरे पास आप के यन्त्रों के समान उत्तम यन्त्र नहीं 
त्र कै हें ।” यह कह कर वह चला गया | उस अपरिचित 
इते थे। व्यक्ति की बातों से केवीलियर बड़े ग्राश्चर्यित हुए 
इसका ओर स्वयं उस अरक की परीक्षा करने लगे, पर कृत- 
कार्य न हुए | तब उन्होंने डगर साहब से यह बात 

ह ष्ट. केही । वह भो चकित होकर बडे, उत्साह से उस 
चाया | परक को परीक्षा करने लगे, किन्तु सफलता न प्राप्त 
za हुदै । और वह अपरिचित व्यक्ति ATH देकर जो 
; fal गया सा गया, फिर वह न लौटा । कुछ दिनों के 
न उत! उपरान्त केवीलियर ने ओर एक वैज्ञानिक को, कि 
क परा/ जिसने सफलता प्राप्त को थी, बात डगर से कही 
[न फ ओर उसके नाम का परचा भो उन्हें दिया, जिसे 
( कहर पर एम्‌ न्यापस (M. Niopce) लिखा था । फिर 
सम डगर साहब ने न्यापस के पास पत्र लिखा | फिर 
i E कुछ दूनो के अनन्तर दोनो मिले AT साथ पराक्षा 
रन करके कृतकार्य हुए | सन्‌ १८१४ ३० से लेकर १८३३ 
wal देलोश्राफो (Heliography) नामक अपनी चित्र- 
gad "णाली का प्रचार किया | ओर फिर सन्‌ १८९२ to 
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द १° तक न्योपस ने अनेक प्रकार को परोक्षा करके ' 


से वह डगर साहब के साथ मिलकर इस विषय का | 
व्यवसाय करने लगा | = Ipe 
न्योपस्‌ के मरने पर डगर साहब ने सन १८३९ | 

ई० में अपनी अनेक गवेबणा के फलस्वरूप डेगरो- 
टाइप चित्र (Daguerro Type) का प्रचार किया | 
इस छ्लेट के! रोप्य ACH को सहायता से बना रोर्‌ || 
क्यामरा के MAIT उसे रखकर पारे. की रासा- | 

यनिङ प्रया से इसपर चित्र खाँचा जाता था । | 

सन्‌ १८३९ ई० से लेकर १८५३ ई० तक यह प्रणाली | 
बडे आदर के साथ प्रचलित थी, पर अब उसे | 
Hel नहीं पसन्द करता | विज्ञान विशारद डगर 


साहब ने प्रथम अपने चित्र का लवण के जल वा | / 


पोटास ब्रोमाइड की सहायता से स्थायी किया था; ||| 
फिर उन्होंने हाइपोसल्फाइड साडा इस कार्य में || 
maga कर विशेष सफलता प्राप्त को । फिर ||. 
सर जन हरसेली साहब ने सन्‌ १८३९ ई० मे पहिले | 


करनी आरम्भ को | : Ree 
इसी समय में टेलवाट नामक इंगलेण्ड के एक | | 


माननीय व्यक्ति ने कागज के ऊपर चित्र छापने को | ||| 


प्रथा का आविष्कार किया | यह चित्र ग्यालिक एसिड j 
gic नाइटेड ग्राफ सिलवर के द्वारा अंकित होता | 
था | सन १८४७ ई० से लेकर १८५५ Fo qid 
यह प्रथा विशेष आदर के साथ प्रचालत था । 
इस प्रकार के चित्र का नाम केलोटाइप ( Calo > 
ype) È । k 
सन १८५१ ई० मै स्काट आर्चर ने कलाडियन J 
कौ परोक्षा आरम्भ को ओर सन १८५१ ई० से ले 
कर सन १८८० ई० तक इसका बड़ा AZT था । | 
ग्राज कल कलकत्ते बम्बई आदि नगरों मे गली गली | 
दो दे! चार चार आने में जा चित्र उतरत ह. वे. 
कळेाडियन प्रथा के ही है । 
तदनन्तर मेजर सेल साहब ने सन १८६२६० 
में निन को सहायता से, सन १८६३ ई० मे मेन 
यर गार्डन साहब ने गम ओर गेनलिफ को सहायता 
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| ' ॥ से, और सन १८७४ ई० में कप्तान ऐवं साहब ने आवश्यकता हाती at, अब इसी बात का Pay, 
|. नो एलव्यमन वा अंडे की सफेदी को सहायता से इस प्रवंध में शेष रह गया है | 


कलेाडियन के WAYS 2 पर चित्र उतारने को रात सन १८२७ ई० में देलेग्राफी प्रथा के चित्र उता 
का आविष्कार किया | ने में प्रायः छ घंटे को आवश्यकता थी। फिर्‌? 
| सन १८७१ ६० में डाक्टर आर एल ASFA १८३९ TOA डेगरो टाइप के छारा चित्र उतारने 
| ` (R. L. Maddox) साहब ने जिलेटीन्‌ की सहा: तीसमिनट लगता था । अनन्तर सन १८४१ ३ 
| | „यता से छुट बनाने को प्रथा का प्रचार किया ओर केलोटाइप में तीन मिनट लगते। यांही सन १८५१) 
(6. थोरे धोरे उस प्रथा का ania, केनेट, वेनेट, आदि में कळाडियन छुट में दख सेकेण्ड लगता। पब ह 
i, विद्वानों ने परीक्षा करके उत्कषता का पहुंचाया । १८६४ ई० में कलाडियन SALT पन्द्रह सेके 
|, ओर सन १८७९ fo में कलाडियन प्रथा के बदले ओर सन १८७८ ई० में वत्तमान STs में ए 
(| | इस प्रथा का व्यवहार होने लगा, Rife पहिलो सेकेण्ड में चित्र अंकित हाता हे | आज कल किए 
| ' प्रथा से यह प्रथा अतिशय उत्कृष्ट है । वर्तमान किसो चित्रके उतारने में दन, अर्थात्‌ एक सेकेण्ड 
| समय के लोग इसी प्रथा का विशेष आदर पर्वक के पांच सो भाग में से एक भाग समय लगता है, a --- 
| व्यवहार में ला रहे हें। इसकी पर्ण परीक्षा के फल से सम्प्रति जीवि भाग 
f: व्यक्ति के देहमध्यस्थ ग्रस्थिपंजर के भी चित्र उता 
ने को प्रथा ग्राविष्कृत हुई है । 


इन ऐतिहासिक बिवरणां से पाठकों ने समक 
l लिया हागा कि सब से प्रथम यह आलाक चित्रण 
|| | कार्य किस रोति से सम्पन्न किया जाता था । किन्तु . प्रिय पाठक महाशय ! अब एक बार थोडा विचा 
| आज कर के चित्र उतारने में जितना समय लगता कर देखिए कि विज्ञान को सहायता से इस शिर 
| È इसको अपेक्षा Ta समय में कितने समय को ने कितने समय में कहां तक उन्नति प्राप्त को है। 


Lal 


संसा 
suc 
हाथ 
) tag 
अतः 
विक 
यह 
' कोः 
रुपए 
' यता 
। जोध 
| थोच 
| कर 
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हो है | 
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भारतेन्दु हरिश्वन्द् 
[ गत अङ्क के आगे | 


J स समय के “साहित्यसंसार” की कुछ ग्रवस्था 
प लोगों ने Gal | अब कुळ व्यावहारिक 

संसार” में भी इस समय हरिश्चन्द्र को देख लोजिप। 

जगदीश यात्रा के पीछे उदारहदय हरिश्चन्द्र का 
हाथ खुला । हम ऊपर कही चुके हैं कि वडे, at- 

मिया के लड़कों पर धरता की दृष्टि रहती ही हे, 
अतः इन्हें भी लोगों ने घेरा । एक तो यह स्वाभा- 
विक उदार, gat इनका नवोन वयस, तीसुरे 
यह रसिकता के आगार । फिर कया था, धन पाना 
को भांति बहने लगा | एक ओर साहित्य सेवा में 
रुपए लग रहे हे, दूसरी ग्रोर दीन ठुखियों की सहा- 
यता मे, तोसरे देशोयकारक कामा के चन्द में, 
“चोथे प्राचोन रीति के धर्म कायी में और पांचवे 
योवनाचश्था के आनन्द विहारों में इन सभा स वद 
कर द्रव्य को ओर इनको दृष्टि न रहने के कारण, 
अप्रवन्ध तथा ग्रर्थेलोलुप विश्वासघातकों के चक्र 
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ने इनके धन को AT करना आरम्भ कर दिया। एक 
धार से वहने पर तो बडे. बडे, नदी नद सूख जाते 
हैं, तो फिर जिसके शतधार हों उसका कोन ' 
ठिकाना | घर के शुभचिन्तका ने इन्हें बहुत कुछ || 
समभाया, परंतु कौन खुनता था ? स्वयं काशीराज [ 

महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह बहादुर ने a 
कहा “बबुआ | घर को देख कर काम करो” | इन्हों ||| 
ने निर्मीत चित्त हो उत्तर दिया “हुजूर ! इस धन || 
ने मेरे पूर्वजों को खाया है, अब में इस खाऊ गा” ||| || 
महाराज अ्रवाक्य रह गए | शोक इन्हें संसार के 5 ||| 
सौन्दर्य मात्र ही से था | गाने, बजाने, चित्रकारो, ८ 
पुस्तक संग्रह,अद्भुत पदाथा का संग्रह (Museum), | 
सुगन्धि को वस्तु, उत्तम कपडे., उत्तम खिलीने, i 
पुरातत्व की वस्तु, VFI, आलबम, फोटोग्राफ 

इत्यादि सभो प्रकार को वस्तुओं का ये आदर करते स | 
और उन्हे संग्रहीत करते थे | इनके पास कारे गुणे च|| 
ग्राजाय तो वह विमुख कभो न फिरै | निदान इन्हेने 
कोई मनोहर वस्तु देखी और द्रव्यव्यय के क 
बिना चट उसका संग्रह किया | बालिग ह 
इन्हांने लाखो रुपये व्यय करू डाले । लागो 


= 


| 
| 
ty 
। 
1 


| || रश काता 


/., कि इनके 


| 


| | ! ता रहने न पावेगा; इसलिये इस घर को रक्षा का 


| उपाय इनका भाग HSM कर देना ही है। NATA 


| ता० २१ मार्च सन १८७० ३० को देना भाइयों में 
| LS ` 


| ॥ तकसोमनामा हुआ | जो लाखे रुपए wa तक 
व्यय हो चुके थे उस छाड़ कर अब जा वचा था 


seer 


।| ॥ उसमें तीन सम भाग हुण-दा दोनो भाइये AIT 


,* तीसरा श्री ठाकुर जी का | यह ठाकुर जी लगभग 


||| y ८०, ९० वर्षे से इनके यहां स्थापित हैं ग्रौर इनकी 
॥॥॥ सेवा श्री वछुभकुळस्थ सेवा को रीति पर होतो 


> 


॥ ‹ है। जिसका सारा संसार अपना ही कुटुम्व हे, 
ntl A N` >. ~ [a A 
॥ | । ओर जिसे सारे संसार को सम्पत्ति भो व्यय करने 


* के लिये थाडो है, उसके लेखे यह छोटा भाग कया 
| था ? देखते ही देखते धन घटने ओर ऋण बढ़ने 
। रगा | थोडे, ही दिनों में सब नकुदी धन को 
| इतिश्री हो गई । फिर जायदाद रिहन पड़ने लगी | 
बनारस के 'शाइलाकों' ने एक एक देकर तीन तीन 
को eisai लिखवानो ग्रारम्भ कां । एक महाशय 
ने एक कटर (नाव) ओर कुछ थोड़ा सा रुपया दे 
| र कर इनसे तीन हजार को हुण्डी लिखवाली | और 
Sarat सबसे पहिले इनपर नालिश हुई । उस 

समय सुप्रसिद्ध सर सैयद अहमद खां बहादुर वना- 
रख के सद्रझ्राला थे, उन्हॉके यहां नालिश हुई | 
| | सयद साहब सब कुछ वृत्तांत सुन चुके थे। एक 
| रईस के घर का बिगड़ना, विशेष कर भारतहितैषो 
EREA का TAT हाना, उसी ब्रत में ब्रतो 
Wh A साहब का बहुत झेराकर हुग्रा। उन्हाने 
५ चाहा !क महाजन का जितना मल धन है उसो 

| डिग्री दी जाय । यह विचार कर ee 
` x "वा बाबू 

| साहब के आदर के साथ अपने बगल में बुला कर 


| सैयद 
> 

ह वह 
जितने का मैंने लेना 
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[ भाग! संख्या 
स्वीकार कर लिया? | सैयद साहब ने टेचुळ पर t- ~ 
पटक कर कहा “AZ साहब, आप भूलते हैं, ज oe 
बाहर घूम आइए; समक वूक कर उत्तर दोजिए nese 
झाए बाहर प 1 तब उन्हं THIS, घर के लो) चास 
ने, आर इष्ट taat a aga कुछ समभाया | से fe 
TAT पाया ६ आप उतना हा कह T । इसा सर्वथ 
श्राप चुप रहे फिर इजलास पर गए ओर पू) स्वीक 
जाने पर आपने फिर वही उत्तर द्या । सेफ सन्‌ ९ 
साहब AT प्रकाश करने लगे तो आप बोले 'सुनि छाटे: 
सेयद साहब | में अपने धर्म ओर सत्य के साधा उदार 
रण धन के लिये नहीं विगाडने का; मुझसे इस करके 
महाजन ने जुबदस्ती हुण्डी नहीं लिखवाई और ३ का सू 
में बच्चा हो था कि समभता न था; जब कि मैने में सं: 
अयनी गरजु से समभ PH कर उसका मत्य तथा अपने 
AMAT आदि स्वीकार कर लिया, तो क्या ग्रा 


बात 

देने के भय से में उस सत्य को भंग कर द ?” धर aaf 

हरश्रन्द्र, धन्य | 'सत्य हरिश्चन्द्र’ लिखने के उप. रुपय 

युक्त पात्र तुम्हीं थे ! ये वाकय तुम्हारी ही लेख सेठ 

से निकलने याभ्य थे-- हरिश 
“चन्द्‌ दरे, सूरज रेरे, देरे जगत व्यवहार । Spi 
पे रढ अ्री हरि चर = म ” कहा 

ठ अहिरिचन्द को, टर न सत्य विचार॥ 


यह दृढ़ता ओर यह सत्यता उनकी ग्रन्त समा 
तकरही। वह पास द्वव्य न होने स दे न सके, परतु, । 
WENT कभी नहीं कर सकते थे । थोडे, ही दिते 
में उनकी सारी पेतृक सम्पत्ति जातो रहो और ब के स 
धन खोने के कारण ater’ समझे जाने लगे! 
इनके मातामह की लाखों की सम्पत्ति थी, जिप 
के sa राधिकारों यही दोनो भाई थे | इनकी माता” 
मही ने ५ मे सन १८६२ ई० के इन दोनो meat 
नाम अपनी समग्र सम्पत्ति का वसोयतनामा लिए 
दिया था । परन्तु ग्रब ते ये नालायक ठहरे; इतके, 
हाथ जाने से काई सम्पत्ति बच न सकेगी, ब 
का नाम निशान मिट जायगा, इसलिये १४ पग्र 
सन १८७५ fo को मातामहो ने दसरा aait 
नामा लिखा, जिसके अनुसार इन्हे कुछ भो ग्रथि 


| 
| 
| ~CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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| भाग संख्या २ J सरस्वती ३५ 


या See ग्रवोरा स्त्री का इन्हें भागरहित करना 
इस सर्वथा कानून के विरुद्ध था, इसमें स्वयं इनके 
र फू स्वीकार की आवश्यकता थी; WATT २८ अक्तूबर 
सेफ सन्‌ १८७८ Fo के! मातामही ने एक बखुशिशनामा 
Sin छोटे भाई बावू गोऊलचन्द्र के नाम लिख दिया और 
साधा. उदार हुदय हरिश्चन्द्र ने उसपर अपनों स्वीकृति 
से इस. करके हस्ताक्षर कर दिया | जिस स्वगी य हरिश्चन्द्र 
ओर न. का सुमेरु भो उठा कर किखो दीन दुखी को देने 
कि मैने में संकोच न होता, उसे इस तुच्छ सम्पत्ति के 
य तथाअपने सहोदर छोटे भाई के। देना वया बड़ी 
T ग्र बात थो | कहने के साथ हस्ताक्षर कर दिया | इस 
१” धन TARA के अनुसार FA केवल चार हजार 
के उप. रुपया मिला था । इस प्रकार थोड़े काल में नगर- 
लेखनं. सेठ हरिश्चन्द्र राजाहरिश्चन्द्र को भांति धनहीन 
हरिश्चन्द्र हा गए । 'सत्यहरिश्चन्द्र' की रचना के 
समय पण्डित शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी ने सत्य 
| कहा था कि-- 
| “जा गुन तप हरिचन्र में, जगहित सुनियत कान | 
सो सब कवि BATH, लखहु प्रतच्छ सुजान U” 
) परतु परन्तु इतना हाने पर भी इनकी उदारता या 
दी दिवे. इनके अपरिमित व्यय में कभी कमी न हुई। मरने 
गर % के समय तक ये हजारों ही रुपण महोने में व्यय 
Sil करते थे और वह परमेश्वर की कृपा से कहीं न कहीं 
, जि स ग्राही जाते थे। सम्पत्तिनाश के पीछे ये बीस 
माता. बाईस वर्ष और जीए, इन्होंने कम से कम तीन 
di चार लाख रूपए. व्यय किए, और लाखों ही रुपए 
Tied ऋण किण, परन्तु जिस जगतपिता जगदीश्वर का 
A सन्तान के उपकार के लिये इनका धन व्यय होता 
ag} था, उसको ET से न ar कभी इनका हाथं रुका 
qia और न मरने के समय ये ऋणी हो मरे | 
लीयत, अब फिर साधारण हितकर कार्यों तथा साहित्य 
at चर्चा को रोर झुकिए । aa जब विद्यारसिक सर 
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विलियम म्योर की लाटगीरी का समय आया, 

उस समय हिन्दी का राजभाषा बनाने के लिये 1३ 
बहुत कुछ उद्योग किया गया, परन्तु सफलता न ||| 
हुई । हिन्दी के उत्तम ग्रन्थों के लिये पारिताषिक देने 
की व्यवस्था की गई, परन्तु उसमें भी सिफारिश को 
बाजार गमे S| रज्ावली', उत्तररामचरितर' ग्रादि 
के अनुवाद ऐसे भ्रष्ट निकले कि हिन्दी साहित्य || 
के लाभ के बदले बड़ी हानि पहुंची | उन ग्रनुवादकों || 
के बहुत कुछ पारिताषिक दिया गया, किन्तु उत्तम | || | 
ग्रन्थों को कुछ भी पूछ न को गई | केम्पसन साहब | | 
उस समय रिक्षाविभाग के डाइरेक्टर थे, राजा | | 
शिवप्रसाद उनके कृपापात्र थे। इधर राजा साहब | |) 
का हृदय अपने सामने के एक 'छोकरे' को उन्नति || 

से जला FAT था, उधर बाबू साहब का हृदय | p 
“हाकिमो? अन्याय से कुढ गया था; दूसरा एक || 
कारण राजा साहब से इनके विरोध का यह हुआ || 
कि राजा साहब ने फारसी आदि मिश्रित खिचड़ी i ह 
हिन्दो को सृष्टि कर के उसे चलाना चाहा, ओर £ 
बावू साहब ने शुद्ध हहन्दी लिखने का माग चलाया | 
gic सर्वसाधारण नें इसीके रुचि के साथ ग्रहण , 
किया। ग्रब इसे रोकने ओर उसे चलाने का उपाय | 
गवन्मॅण्ट की शरण लिये बिना ग्रसस्भव जान त 
राजा साहब ने हाकिमो को उधरहो झुकाया ty 
यहा एक प्रधान कारण उस समय हिन्दी राज- | || 
भाषा न हाने का भी हुआ था। बावू साहब | 
स्वभाव कौतुकम्रिय और रहस्यमय ता था हा, र 
इन्होने तरह तरह के पंच लिखने ग्रारम्भ किए। हि | 
इधर हाकिमां के कान भरे जाने लगे। qa लेख , 
Sat प्राणलेवी' तो निकला ही था, जिसमे लेवी 
दवार में हिन्दुस्तानी at को दुद्शा र 4) 
था; FACT एक “र्सियाः निकला ' जिसका कटाक्ष | l 
सब सर विलियम म्योर पर घटाया गया । वस, | 
फिर FAT था, बरसों की भरो भराई ग्रखस निकल || 
पडी, nadine को कोपदष्टि इनपर पड़ी। T ] 
के कारण 'कविबचनसुधा', जो गवन्मेण्ट लेती थो, ॥ 


पड, 
>: a 
aA) ery 
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| | ॥ बह बन्द किया गया। हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' यह कह कर 
॥॥. बन्द को गई कि इसमें 'कवि-हृदय-सुधाकर” ऐसा 

घृणित ग्रन्थ छयता है । उक्त ग्रन्थ में एक यती 

ओर AAT का सम्वाद है | एक योग ज्ञान आदि 
को बडाई करता ओर दूसरा भोग विलास की। 
| ग्रन्तजय यती की SF | यह उपदेशामय ग्रन्थ कुरुचि 
॥ ४ उत्पादक समभा गया | “वालाबोधिनी' यह कह 
| | कर बन्द को गई किग्रावद्यकता नहीं है । अङ्रेजों 
' ¦ मे चारो ओर इन्हें डिसलायल (राजविरोधी) कह 
कर धारणा होने लगी | इनका स्वाधीन ओर उन्नत 
॥ i हृदय इस लांछना को सहन न कर सका | पहिले 
ih | तो इन्होने उद्योग किया कि इस अनुच्चित विचार 


1 
iit 


pre PE 


ipt 


(| को दूर करावें, परन्तु इसमें कृतकार्य न होने घर 
h इन्होंने राजपुरुषों से सारा सम्बन्ध छोड़ना ही 
| Stadt समभा; क्योंकि जिस ब्रत को इन्होने 
' धारण किया था उसमें हाकिम-समागम से बहुत 
\ कुछ बाधा पडतो थो। आनरेरो मैजिस्टे, टी आदि 


| सरकारी कामों को छोड़ अपने उदार उद्देश्यों को 
| गोर लगे | वास्तव में जिन लोगों ने इनको अपदस्थ 
| | करना चाहा था, उन्होंने इस देश तथा स्वयं उनके 
||| || साथ बड़ा उपकार किया; क्योंकि यदि यह घटना 
|| न होतो तो ये न तो 'भारतनक्षत्र' (स्टार आफ 

\ इण्डिया) के बदले “भारतेन्दु” (मून ग्राफ इण्डिया) 

l i होते, ओर.न सच्चे सुहृदय हरिश्चन्द्र को पाकर यह 
| *) देश ही इतना उपकार उठा सकता | 


— यहां कुछ विचार इसका भो करना आवश्यक 
i हे ~ Le 
हे कि ये राजद्रोही थे या राजभक्त | यदि za- 
fi A खे ९ 

| के लिखे भारतदुदंशा' नाटक को विचारपूर्वक देखा 

||| जाय तो इस प्रश्न का उत्तर सहज में मिल सकता 


| हैं | उसमे स्पष्ट दिखला दिया है कि हाकिम लोग 


ऐसा कहना पूरी राजभक्ति का चिन्ह TH) ५६ i 
वह प्रजा के दुःखों को राजा के कानों तक पहुंचा) ६ 

राजहित समभते थे। जो व्यक्ति "भारतजनता ba 
'भारतदुर्दशा” ऐसे ग्रन्थों में, जिसमें उसके m cas 
नेतिक विखार स्पष्ट रूप से वर्णित हैं मुक्तकंड। 


के a कवित 
यो कहता हे-- 


a बच 
“पृथीराजञ जयचन्ह कलह कारि यवन बुलायो। ' की सर 
तिमिरलंग चंगे् आदि बह नरन कटायो॥ * (Nat 
stata ओरंगजेब मिलि धरम नसायो। बनो 
विषय वासना gag सुहम्मदसाह Ferg ।' 
ग्नुव 


तब लों बह सोये, बस तुम जागे नहि कोऊ जतन । oon 
अबतों रानी विक्टोरिया, जागह सुत भय छांड़ि Fay इन्हे न 


क्या वह कभी भी राजद्रोही हो सकता है या यहद 


= | घः 
कवल कह कर--- Y 


(2 ~ = ख | 
ARI राज सुख साज सज्ञे सब भारी। 
tks ~ ~ A 7 o, अपन 
पे धन विदेश चालि जात यहे आवत हे ख्वारी॥” ये “भा 


अपने देशवासियों को व्यापार की उन्नति कसे सरक 
को उत्तेजित करता है, वह राज-विरोधो समभाज भले ह 
सकता है ? इनके बलिया आदि के व्याख्या) को ङ 
कविता, नाटक, लेखादि जिसे देखिणगा, उसा पर इ 
ब्रिटिश शासन से भारत के कल्याण का प्रमा* द्रोह 
मिलेगा | हां, इनको बुद्धि में जो बातें प्रवन्ध के अपरि 
त्रुटि के बिषय को आतों, उन्हें ये मुक्तकंठ से ब जिस 
डालते ओर इस सुखमय शासन का वास्तविक द्वारा 
लाभ जो ग्रभागे भारतवासी नहीं उठाते, उसपर! बखेड 
अवश्य परिताप करते थे । राजभक्त Thess) राज* 
अपनी सकार के दुःख ओर सुख को अपना दुः वरन 
A सुख मानते थे कोन ऐसा अवसर था जव न्याय 
राजा के दुःख में दुःख ओर सुख मे सुख इन्होंने 

नहों प्रकाश किया । ड्यू क आए तब इन्होंने मही 
भहोत्सव किया ओर 'सुमनोड्जलि' भेट की। प्रिन्स र 
आफ वेल्स ग्राए तब भारत को यावत भाषागरं म 
कविता बनवा कर “मानसोपायन' भेट किया | BF * 
लण्ड को रानी ने जब भारत को साम्राज्ञी कार्प 

ग्रहण किया, तब भी इन्होंने महा महोत्सव कि ८ 


| 
SS cat T 
र “मनोमुकुलमाला” ada को। कावुलविर्ज न 
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मते ॥ चर 'विजयवल्लरों' वनी, मिश्रविजय पर “विजयिनौ 
हहुंचा। विजय वेजयन्ती' उड्डौयमाना हुदै, प्रिन्स या महाः 
जननं रानी कोरे राज AE मे wa हुए तब SoN 
m ग्रारोग्य कामना के लिये ईश्वर से प्राथना की गई, 
PAS) कविता बनी । जब महारानी किसी दुष्ट को गोलो 
से बचाँ तब इन्होने महा महोत्सव मनाया, जिस 

nu / की सराहना स्वयं सारतेश्वरी ने की | जातीय संगीत 
it (National Anthem) के लिये st प्रतिष्ठित कमेटो 
यो। | बनी, उसके ये सभ्य ET ओर उसका इन्होने 
Ul | garg किया। ड्यूक अफ्‌ WHAM को मृत्यु पर 
इन्होने शोक प्रकाशक महासभा की। प्रति वष 
महारानी की वषेगांठ पर ये अपने स्कूल का 
यह सिकोत्सच करते थे। निदान भारतेइवरी के कोई 
“सुख या दुःख का ऐसा अवसर न था जब इन्होने 

। ' अपनी सहानुभूति न प्रकाश की हो--हां साथही 
o>} भारतभिक्षा' ऐसे ग्रन्थों के द्वारा अपनी उदार 
| करे सरकार से faa अवश्य मांगते थे; बह चाहे 
[भाज भले ही राजद्रोह समभा जाय | यों तो विरोधियों 
Ta को ड्य क ग्राफ अलबेनी के ्रकाल ग्रसित होने 
, उस पर इनका झोक प्रकाशक सभा करना भो राज- 
प्रमाण द्रोह सुझाई पडा और उन महा पुरुषों ने सभा को 
न्ध वी अपरिणामदञो हाकिम को सहायता से रोक दिया, 
से ब जिसके लिये भारतेन्दु से राजा शिवप्रसाद के 
MA द्वारा काशीराज से भी WAST हो गया ओर बड़े 
TM बखेडो के पीछे तब फिर से सभा हुई | हम इनकी 


मन॥/ 


> 


रिश्च, राजभक्ति के विषय में ओर कुछ नहीं कहा चाहते, 

[ दुः, वरन्‌ इसका विचार पाठकों के ही उदार AL 

था जव न्यायपुर्ण चित्त पर छोड़ते E । : 

इन्होंने. ( क्रमशः ) 

* | 

[ने Fel — 

प्रिन्स शिव त्स रेहि 

| राजा शिवप्रसाद संता न्द्‌ 

wa ) Re 

| इक « i S ? ee 

का प म रतवष से लेकर TESTS तक के प दे 
| COS SS (os = 

किया समाज में ऐसा कोन व्यक्त दै, ज 


बिज गेवनेमेण्ट के पूर्ण कृपापात्र राजा शिवप्रसाद के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ५ | 


Digitized by Arya Samaj Foundatign Chennai and eGangotri | x 
सरस्वता i 


३७ 


नाम से परिचित न हो। आज हम उन्हीं को जीवनो | 
लिखने में प्रवृत्त हुए | | 
जयपुर राज्य में रनथम्भोर जो कि प्रसिद्ध गढ़ | 
है, वहां का घांधल नामक HAT राजा, जो कि प्रमर | 
या प्रमार के वंश में था, सन्‌ १०४५ ई० में राज्य | 
करता था। जब उसके कोई सन्तति न हुई तो उसने | 
अयने जैनी शुरू के द्वारा म्रछुप्रा देवो को ग्राराधना || 
कर स्वप्न में उसी देवो से पुत्र होने का वर पाया। | | 
उस समय उसने देवी के हाथ में गोखुरू देखा था, | 
इसलिये जब लड़का पेदा हुआ तो उसका नाम | 
गोखुरू TAT; उसोस गोखरू गोत्र चला। हमारे | 
राजा साहब उसी गोत्र और विशाळ बंश में || | 
उत्पन्न हुए | i 


गोखुरू की ग्यारहवां पोढ़ी में भाना पैदा हुआ। 
वह सम्‌ १३४५६० में अलाउद्दीन खिलजी के साथ, | 
जबकि उसने रनथम्भौर का किला तोड़ा था, चंपा- | 
नेर चला गया और वहाँ बादशाह की आधीनता में ! 
रहने लगा। उसकी तीसरो पोढ़ो मे नायक हुआ जो | 
कि मुसलमानों के अत्याचार से दुखी हो कर [| || 
ग्रहमदाबाद मे जा बसा, ओर उसको” ARE 
ai पीढ़ी में पदमसो हुआ जो अहमदाबाद से ? l 
खस्भात में ग्राकर रहने लगा । उसने शाहजहां aa- ( id 
शाह को एक ऐसा होरा भेंट किया थाकि जिससे | 
संतुष्ट होकर बादशाह ने उसे “राय' को पदवी दी | 
gic अपने साथ दिल्लो मे लाकर उसको बसाया। 5 
हाय, समय के फेर से पक प्रसिद्ध राजवश का |€ || 
पुरुष आज “राय” हुआ ! उसके पुत्र राय उद्यचन्द्‌ ३ | 
म्र राय उदयचन्द के दो पुत्र सभाचन्द आर | 
फतहचभ्द हुप | 

# gs के वंशधर गोखुरू से पदमसी पर्यन्त २९ पीढी च 
की सूची-गोखुरू १, धरमन २, करमन ३ GET, भग्गा ९७ | 
भक्का ६, डूला ७, HEAT ८, हीरा ९, मघा १०, भाना १९, खेमा । ४ 
१२, नायक १३, जयेत १४, वीरा ९९, गोरा ९६, ANE ९५ | 
वासा १८, वसता १९, भला २०, शैवसी २९, कर्मसी २२, राका || 
२३, श्रीवन्त २४,पद्मसी २९। ° स 


= 


१८ SY, No OR AR: 


राय फतहचन्द ने ग्रकाल के समय सस्ता अन्न 


|| बेचने के कारण feel के बादशाह मोहम्मदशाह 
/ | से जगतसेठ को पदवो पाई, ओर फिर वे अपनी 


| Deal समेत मुरि दावाद्‌ आकर WIAA मामा सेठ 


|) मानिकचन्द को गोद ad) इनके दूसरे भाई राय 
Hi § AN `A ` 
| सभाचन्द के राय ग्रमरचन्द ग्रोर इनके दो पुत्र 


नादिरशाही में घर के दो व्यक्तियों के मारे 


|||, ४ जाने से दुखी होकर राजा डालचन्द दिल्ली छोड 


' मुशि दाबाद जा बसे। शाहजहां से लेकर मोहम्मद- 


| i \ शाह तक इनके पुरखा लोग वादशाही जवाहर- 
MINT 

HE if के निरीक्षक रहे, पर राजा डालचन्द के 

| मुशि दाबाद चले जाने पर इनके भाई भतीजों के 


` अधिकार म॑ वह पद TRT | 


जव ame के सूबेदार नव्वाब नाजिम 

॥॥ कासिम ग्रली खां ने वड़ा ग्रत्याचार मचाया, तो 
||| अजाग्रा के अत्याचार से घबराकर राजा डालचन्द 
| gts से जा मिले ओर उन्हे नवाब पर चढा- 

॥ राए। पर जब नञ्याब को यह बात मालूम हुई तो 


॥॥ उसने राजा डालचन्द और जगतसेठ फतहचन्द के 
||| पोते महताब राय को पक्ड़या कर के द्‌ किया। ऐसी 
| 


। घटना होने पर इनके घरवालों ने परामश किया 
| कि डालचन्द अपने बाप का इकलौता लड़का है 
॥ आर फुतहचन्द के पुत्र कई णऊ हे, इसलिये उसे 
RT उपाय से बचाना चाहिए | बस, फिर कया 
|| या, कारागार के पहरेवाले को घं स देकर जगत 
। सठ महताब राय के चचेरे भाई स्वरुपचन्द डाल- 


॥ चन्द के बदले अत्याचारी नव्वाब के हाथ ग्रपना 


| भाण देने के लिये जेलखाने मे जा SS ओर डाल- 
; चन्द को बेदागू बचाकर वहां से निकाल द्या। 


| अहा, वह केसा समय और उस समय 'का कैसा 


चडुवात्सल्य था ! रे समय, तेरी बलिहारी | 
PSST छुटकारा पातेहो राजा डालचन्द न व्याव के 


| भय स वहां स भाग कर अवध के सुवेदार नव्वाव 
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पुत्र उत्तमचन्द को नव्वाव वजोरग्रलो आसफुद: २, सर 
दोला) HAMA राजा बछूराज को कन्या व्याह 
गई थो | ee 


1 


सुरि दाबाद का नरघातो नव्वाब कासम | इसलि 
AVAL केवल इतनाही जानता था कि जगतसेठ के देव के 
दो भाई के,द हैं। वस, जब वह अड़रेजों से हार कर जब : 
WAT भागा तो उन दोनो को भी अपने साथ छेता शिवः 
गया, और वहां पहुंच कर उस हत्यारे ने तोरो से राजा 
वेध वेध कर दोनों को मार डाला। कहते हैं है, वरावः 
उनके साथ चुन्ना नाम का एक स्वासिभक्त नोकर, ज 
था | जब नव्वाब ने उन दोनो को सामने बंधवा कर मना 
स्वय उनपर तार चलाना आरंभ किया, तो चुन्नो ढ़ाने 
उन दोनो के सामने खडा हो कर उन तीरों के वार KS 
को अपने ऊपर रोकता गया; उन दोनो ने उसे फारस 
लग होने के लिये बहुत समझाया, पर उसने qa मुना 
न खुना; जब वह मर कर गिर गया, तब तीरों ने उन घर क 
दोनों के प्राण लिए | था, इ 


राजा डालचन्द भी अच्छे विद्वान, qui Sus 
साहसी ओर उदार प्रकृति के मन॒ष्य थे जिस समय 
राजा चेतसिंह ओर देष्हण्डिया कम्पनो के गवरनर, £ 
जनरल वारन CRT का बखेडा हुआ, उस समय VAR 
नव्वाब इवराहीम ASI खां ने राजा डालचन्द से/ से हु 
कहला भेजा कि हम वारन हेस्टिश्‍्ख के वेर के कारण ATS 
व्यथ मारे जाते हे। यह जानतेही उसी समय राजा का 
डालचन्द ने जनानो डोली भेज कर चुपचाप उन्हे \ {९१ 
बुलाकर अपने घर में छिपा रकखा | ऐसे भयंकर Wea 
समय में कोन किसके साथ मित्रता निबाहता को दा 


| 
आर साहस करके अपने प्राणों को संशय में| सो 


डालता है ? | धर क 
राजा डालचन्द के पुत्र राजा उत्तमचन्द | an 
निःसंतान होने के कारण ग्रपनी बहिन AA i 
रतन कं अर के पुत्र बाबू गोपोचन्द को गोद लिया e ५ R 
उन्हाक GT वंशउजागर बद्याविशारद, Aca | राजा 
वान, अङ्गरेजों के पूर्ण पक्षपाती और गवन्मेण्टके "फा 


k 
शुभायुध्यायी महामति राजा शिवप्रसा ह * मरः 


है 
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सकती १८८० वैक्रमीय को WIA नाना के घर, जो 
UH. 2, सम्बत A हदले w A प्रा 
व्याही”. बनारस के भाट के मुहव्ळे में है, प्रगट हुए | 
i ~ ~ Le A ~ 
| इतके पिता को कोई सन्तति नहीं होती थो, 
कथे वे जैनी हो कर भी प्रतिदिन यागेश्वर म दा- 
fay. इसलिये वे जेत करता ब 
सेठ के देव के दशान को नंगे पेर जाया करते थे; इसी लिये 
a | 3 उनके पुत्र हुआ, तो उन्होने उसका नाम 
i a शिवप्रसाद रक्‍खा | पिता को निष्टा के कारण हमारे 
लता. ल Ss > >> S 
met राजा साहव भी यागेश्वर महादेव के TTA को 
| बराबर जाया करते | 


जब ये पांच वर्ष के पढ़ने योग्य हुए, तो प्रथम 


के वार 
ने उसे फारसी पढ़ते रहे। इसके अन्तर ये पाठशाला में 
ने एक मुनशी ब्रजलाल के पास पढ़ने को जाने लगे | इतके 
ने उन घर को भी सब स्त्रियां पढ़ी लिखी ओर सच्चरित्रा 
' थो, इस कारण उनले भो इन्हें सच्चे ओर गुणकारी 
गुणो, उपदेश मिलने लगे, और येही राजा साहब के 
समय चरित्रवान्‌ होने के निदान हुए । 
गवर्नर. जिस , समय ये केवल नो वर्ष के थे, इनका 
समय बिवाह आगरा निवासो लाला जे हरीसिंह को कन्या 
द से| से हुआ था, जिसको उमर कुल सात वर्ष को थी, 
ara भर जब ये ग्यारह वर्ष के हुए, उस समय इनके पिता 
राजा| का मुशि दाबाद में, मितो भादों बदी ३ सम्बत 
उन्हे' ५ (८९९ वॅक्रमोय को देहान्त हुआ । किन्तु हमारे राजा 
यंकर | हब उस समय काशो में थे, इसलिये इनके पिता 
ar | श दाहक्रिया जगतसेठ राय गोविन्द्चन्द ने को | 
य में| जो aqar में जव कि ये पितृहीन हुए, यदि इनके 
ONS! स्त्रियां शिक्षित और समभदार न होतीं 
TAR शिक्षा कुछ भी न होतो, विशेषकर ऐसे 


द ने 
y A 
ALTTA में जब कि शिक्षा का बहुत कम प्रचार था | 


बीच 
नज पता के मरने पर ये सरकारी पाठशाला में 
ig स शाकेरदास कइमोरो के पुत्र भुन्शो काशीनाथ 
ee शरसी ओर घर पर वाबू range सिंह से 


खुदी Rg रजो ap ie R a 
| जी ओर हिन्दो पढ्ने लगे। किन्तु जब कला 


F oo 
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कत्ते के फोर्ट विलियम कालेज के प्रोफेसर बावू 
तारिणी चरण मित्र पेनशन लेकर काझी वासो 
हुए और काशीराज के यहां एक उच्च पद्‌ पर 
[नयत हुए, at उनके पुत्रों से इनको मित्रता हो 
जाने पर, ये छोटे बाबू तारा मोहन से ग्रड्रेजी और 
वंगला पढ़ने लगे, जिनके बड़े भाई बावू गिरीश 
माहन से वैकु ठवासी काशोराज महाराज feat 
प्रसाद नारायण सिंह बहादुर अंग्रेजी पढ़ते थे | 


सम्बत्‌ १८८३ वेक्रमीय में जब किये सत्रह वर्ष 
के हुए थे, मुन्शी काशी नाथ जो के देहान्त होने 
के कारण राम कटोरे के सङोरो स्कूल में निकेल्स 
साहब हेड मास्टर के ग्राधीन दो वर्ष तक पढ़ते रहे; 
ओर घर पर काशी के प्रसिद्ध पण्डित काशो नाथ | 
शास्त्री के पुत्र भाऊ Weal से संस्कृत का भो 
पूरा पूरा अभ्यास करते थे। काव्यें मे मेघदूत रोर 
किराताऊु नोय, नाटकों में शकुन्तला ओर उत्तर- 
रामचरित, ग्राख्यायिक्राओं में कादम्वरी, तथा 
नीतिग्रंथों में पंचतंत्र पर इनकी विशेष रुचि थो। 
उन्नीस वर्ष को उमर में जब कि ये भरतपुर राज्य 
के दीवान हुए थे, इनका पढ़ना लिखना र स्कूल 
का सम्बन्ध छूट गया । उस समय ये संस्कृत, हिन्दी, 
ATA, फारसी, गुजराती, ARTA आर बंगला a 
पूरी पूरी याग्यता प्राप्त कर चुके थे । 

एक दिन इतके मामा लाला पन्नालाल जो 
भरतपुर से ग्रा हुए थे, TAT कहने लगे कि 
“भरत पुर के सुयाग्य महाराज बलवन्त सिंह जा 
अपने दीवात भोलानाथ से बहुत हा Gal हो 
रहे हैं; वह ऐसा क्रूर है कि महाराजा को कुछ भो p 
नहीं समता; राज्य से निकाल देने या प्राण तक | | 
ले लेने को, उन्हें धमकी देता हे. । इसपर राजा | | | 
शिवप्रसाद ने कहा कि “उसके कप कुछ नहा हो ® 
सकता, महाराज ग्रभी चाहें ता उसे निकाल बाहर | 
कर सकते हें”। यह बात लाला पन्नालाल ra 4 
राज तक पहुंचाई, जिसे सुनते ही महाराज ने ५९९) 
भेज कर राजा शिवप्रसाद के पालको को | 
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द्वारा भरतपुर बुलाया ग्रोर इन्हीं की सम्मति से राज्य 
के सारे काम काज का ठोक करना निश्चित किया | 
ग्रनन्तर महाराज से परामर्श करके राजा 
शिवप्रसाद चुपचाप महाराज का प्रार्थना-पत्र 


लेकर गवरनर जेनरल के THE कनल सदरलन्ड 


साहब के पास अजमेर गए Wi इन्होंने महाराज 


` का पत्र देकर महाराज ओर दोवान भोलानाथ 


को सारी व्यवस्था कह सुनाई। इसपर पजेन्ट साहब 
ने महाराज के पत्र का उत्तर लिखकर राजा 


॥॥॥ साहव को दिया, जिसका आशय यह था कि ART- 
| | राजा साहब को ग्रयने राज्य में पूर्ण अधिकार हे; 

i? > ~ ~ wt An =e 
|| अपने नोकरों का जो चाहे सो करें या जैले चाहें 


राज्य का उचित प्रवन्ध RL” | राजा साहब यह पत्र 
लेकर भरतपुर लोट BIT AT जव महाराज ने 
यह ग्रानन्द्मय उत्तर पढ़ा, तो उनके TTA सीमा न 
रही; उन्होंने गदगद हो कर राजा शिवप्रसाद को 
गले लगा लिया । 


जन्माष्टमी का दिन था जव कि महाराज ने 


' ग्राम दर्वार में दीचान भोलानाथ को ग्रस्खी 


कायस्थो के सहित जेल भेजने की ग्राज्ञा दी ओर 
राजा शिवप्रसाद को ग्रपना वकील वना कर डेढ़ 
सो ग्रादमियो के साथ, जिनमें कि नायव, रसोइया, 


॥ खिदमतगार, ग्रदली, सवार आदि सभो थे, वडे 
I ठाठ से अजमेर एजन्ट साहब के समीप रहने के 
| लिये भेज दिया। निस्सन्देह कनल सदरलेन्ड साहब 
॥ बड़े ही न्यायपरायण थे ओर उनके समीप रह कर 


राजा शिवप्रसाद ने भो अपने स्वामी महाराज 


भरतपुर को बहुत कुछ भलाई की | 


बह्‌ समय काबुल की पहिलो लडाई का था | 


' उसका सहायता के लिये राजा शिवप्रसाद ने 


पंद्रह सो ऊट राज्य को ओर से कमसरियट के 


| लिये दिए थे। एक दिन एजेन्ट साहब ने राजा 
शिवप्रसाद को एकान्त में बुलाकर कहा कि “सुना 


|| साहब ! जब आप लागो का काई कठिनता पडतो 
| है ता ग्राप लोग” बड़े WAR सरकार से 


सरस्वती 


[ भाग। de 


सहायता चाहत ह, ग्रार सरकार AT अयनो सेना न 
का रुधिर बहा WIT सिर कटा कर ay हो 
शत्रओं को जीतती ओर ATH राज्य देतं है 
ता फर पाछ A लाग लडाई Al उाचत व्य्‌ 
चुकाने में टाल मटोल करते हैं ओर अपने पण ग्रो 
प्रतिज्ञा की ओर कुछ भी ध्यान नहों देते । देखि 
कंवर दुजनसाळ को लडाई का व्यय Tay 
लाख रुपया प्रतिज्ञापत्र के ATA महाराज 
साहब Hl BRAT कर देना था, पर AAT ता 
उन्हान इस आर ध्यान नहा द्या | 1ऋन्तु इस समा 
सरकार के रुपए की बडी ATALARAT S| इसलिए. जिसे 
जस्त हा सके, तुरन्त सब रुपए चुकते करवा दोजिए, फिर 
नहीं ता उसके बदले में राज्य का थोडा सा gu रुप 
सरकार ले लेगी”। इसयर राजा शिवप्रसाद ने निवे 
दन किया कि हमारे महाराजा साहब के। स्वयं इए 
को बडो चिन्ता अहनिशि लगी रहतो है ओर क 
वार इसको चञ्चो हो भो चुकी हे; पर साहव 
आपके यह बात अच्छी तरह ज्ञात हे कि राज्य ते 
आपने दिया पर खजाना सारा छूट लिया, Fails 
भरतपुर को लूट ग्राज तक घसिद्ध हे | अब जा ब्राग 
हे वही ATE | ता अब अठारह लाख रुपए चुक 
करने का केवळ दे! हो उपाय है कि या तो व्या 
कम किया जाय या आय बढ़ाई जाय | यदि व्या 
घटाया जायगा तो आय के समोय खोटे ग्रनुशासः 
या राज प्रवन्ध के सेकडों प्राथेनायत्र आव गे, AL 
याद्‌ आय को वृद्धि को जायगी तो प्रजा को कष्ट दे तक 


को नालिश WaT, जिन दोनो हो से आपको तीखे ले | 
दृष्टि का राज्य वा महाराज के ऊपर पडना सम्भ! है. 
आर 


है | ता अब लडाई के व्यय चुकाने के लिये कॉ! 
सा सुगम उपाय किया जाय ? ओर राज्य का थोडस | SR 


| भाग ले लेना, इसको तो आप जब चाहे ळे सकते # Se 
तथाप में महाराजा साहब को लिखता हुं कि जि! , 
मकार सभव हो लड़ाई का व्यय चुका दिया जाय ' कर 
इनके प्रामाणिक और उचित बचने का ऐसा प्रभा आप 
एजेन्ट साहब के चित्त पर पडा, कि ईश्वर भदः 
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भौ ता 
ल aM 
IAT 
ZAT, 


ला इ 


ने निवे 
वय इस्‌ 
पोर का 
साहब 
ज्य तो 
क्योंहि 
ना A 
ए चुकतं 
तो व्यः 
; om 
[शास 
गो, A 
कए दे 
il तीखी 


gem? ] 

जाने उन्दीने गवन्मेंण्ट के कया लिखा कि थोडे 

दिनों में उसका अद्भुत उत्तर ग्राया। 

एक दिन फिर पजेन्ट साहब ने राजा शिव- 
प्रसाद के एकान्त में बुला कर कहा कि “आप 
महाराजा साहब को लिख दोजिए कि गवन्मेण्ट ने 
लडाई के समस्त व्यय (अठारह लाख रुपयों) को 
क्षमा किया” | ऐसी चिन्तातीत बात को सुनते ही 
थे मारे हर्ष के फूले न समाए ओर THe साहब 
को इसके लिये बहुत कुछ धन्यवाद देने लगे । फिर 
इन्होंने महाराज को यह ग्रानन्दमय समाचार लिखा, 
जिसे सुनते ही उनके TT की सोमा न रही, ओर 
फिर उन्हाने इस आनन्द महोत्सव A पचास हजार 


रुपए पारितोषिक बांटे, तथा राजा शिवप्रसाद के 


लिये भो एक बहुम्ल्य खिलत भेजो । 
प्यारे पाठक! इस घटना से कया AMT साच 
सकते हैं कि राजा शिवप्रसाद का हृदय केसे 
भावों से पूर्ण था ? उन्होंने जिस निभो कता, दृढ़ता 
रोर सत्यता के साथ णजेन्ट साहब के सन्मुख 
उनके USA का उत्तर दिया था, इससे उनके हृदय 
के केसे भाव व्य्जित होते हे? राजा शिवप्रसाद का 
भरतपुर ऐसे सामान्य राज्य को वकालत के पद्‌ 
पर रह कर राजस्थान के हर्त्ता कर्ता विधाता एजेन्ट 
साहब के सन्मुख उत्तर देते समय इन वाक्यां का 
कहना “...राज्य तो आपने दिया, पर खजाना 
सारा लूट लिया, क्यांकि भरतपुर की लूट AT 
तक प्रसिद्ध है... ...और राज्य का थोड़ा सा भाग 
ले लेना, इसको तो am जब चाहे ले सकते 
उनके निभोक, उदार, दृढ़, AAT 
आर स्वामिभक्त हृदय का पूर्ण परिचय देता है। 
वस्तुतः इनका आजन्म यही सिद्धान्त रहा कि 
जिसको सेवा करना, मनसा वाचा कर्मणा सर्वथा 


५ सोको भलाई का चिन्तन करते रहना” | 


'नदान बहुत दिनों तक आपने अजमेर मे रह 
कर भरतपुर राज्य को उचित सेवा को | वहां जब 
आप हवा खाने निकलते तो बोस सवार आपको 

IO 1 में मान मर्यादा के लिये रहते थे | एक दिन 
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जोधपुर के वकोल का चोबदार साने का ग्रासा ले 
BLUSE साहब के दरबार में आया था, यह बात 
आपने महाराज भरतपुर का लिखी; वस दूसरे हो! 
ATH टा को डांक पर आपके चोबदार के लिये | i 
भी एक सोने का ग्रासा भरतपुर से ग्रागया | | 
यहां पर दो बातें प्रिय पाठकों के ध्यान देने | if 
याग्य हे। एक तो महाराज भरतपुर का अपने शुभ- || 
चिन्तक चकोल ( शिवप्रसाद ) का प्रतिष्ठा पूर्वक 
आदर; दूसरे राजा शिवप्रसाद की पराए के 
उत्कर्ष को न सह कर AT हो सम्मान को सवो-| 
पार कलकाने को वासना | Í 
सन्‌ १८७६-७७ Fo में राजा शिवप्रसाद महा- | 
राज भरतपुर के साथ दिल्ली के दबार मे गए थे। 
इनके उत्तम प्रवन्ध के कारण जैसे धूम धाम से 
महाराज भरतपुर को सवारी दिल्ली में निकली|| 
यैसी भारतीय ओर किसी राजा की नहीं निकलो | 
उस दिन एक एक खिडकी और एक गज धरतो दस 
दख, पांच पांच रुपए को भी वहां नहीं मिलती थी। || 
बादशाही दिल्ली दर्बार के प्रसिद्ध बीनकार 
नासिर ग्रहमद्‌ को महाराज भरतपुर पचास 
हजार रुपए देते थे, कि वह ्राकर हमारे डेरे पर i 
न सुना जावे; पर उसने कहा क “में बादशाह x 
का नौकर g, बिना बादशाही आज्ञा के किसोके | 
यहां नहीं जाता; किन्तु हा याद्‌ महाराजा साहब | 
स्वयं मेरे डेरे पर Ala, ता में महाराज को पचास 
हजार रुपए के चवूतरे पर AST कर उन्हे बीन भी f 
रुनाऊ गा और वे कुल रुपए भी महाराज को नजर 
करू गा”। उसका यह दिमाग देखकर महाराज दङ्ग 
हेगए; पर राजा शिवप्रसाद के! उसको बान 
सुनने को ऐसी चट पट! लगी कि वे i 
नारायण*सिंह के साथ साधारण वेश में उ 


घर जा कर बीन सुन आए | 
ne पल 


= 
| 


| 


E कक 
एह स्तयेलिखते ह कि उस बीनकार की बेठ 
ऐसा बढ़िया AAT गद्दा बिछा था कि sey 4 
अंगुल पेर धसते थे आर स्रिया AAS तरह के सा | 


रहे थे । 


बोकानेर नरेश आदिक कई महाराज जब 
बादशाह के नजर देने गण तो राजा शिवप्रसाद 


| 


| बो Fala महाराज भरतपुर स कहा के 


| ELT भो चले, तो किला भो देखने मे ग्रावं 


f 

| ओर बादशाह को मुलाकात भी हा”। इसपर महा- 

| राज ने हंस कर कहा कि “जिन राजाग्रों के पुरखां 
ने बादशाहों को Aaa बेटियां दी हे, उन्हीका 

५ बादशाह को नजर देने के लिये जाना उचित हे 

| | हमारे पुरखों ने ता सदा से दिल्ली लूटी है, यदि 

४ कहे ता हम भो दली लूट” | महाराज के ऐसे 


Yf 
| 
Din titer 


an! न जाने क्या समाई कि वे महाराज को अधीन - 
'ता छोड ग्रपने घर (काशो) चले AIG”) मार्ग 
| में ग्रापने कानपुर पहुंचने पर विठूर के ग्रन्धे बाजी- 
/ राव पेशवा के भी दश न किए | किन्तु बनारस ग्रा 
कर (जब कि इनको अवस्था इक्कोस व को थो) 
इनका जो एसा टूट गया कि ata पराई सेबा 
वत्ति न करने का विचार किया। इसपर इनके मित्र 


हाथ बटर लगा ह, साने की चिडिया हाथ आई ह, 

Bel गहरी गम हुई है, इत्यादि” | इन वातां से राजा 
साहब Hl क्रोध ग्रा गया गौर उन्होंने फिर THI 

ज्ञा को कि “ग्रब ता यदि मिलेगी ता उसोको 
| नौकरी करेगे, जो महाराज भरतपुर से बढ़ कर हा 
| आर इसी कारण स उन्होंने ग्रंगरेजों को सेवा करने 
का बिचार किया, क्योंकि महाराज भरतपुर की 


-a क 
` *वेस्तयं लिखते हैं क्रि “हमारे महाराज बलवन्त 
५ समस्त z कर्मा से निर्दोष थे ओर सब से अच्छे राजा 
» तो भा यह मुझे निश्चय होगया क्रि हिंदुस्तानी 
रियासत मर रहने के स्थान नहीं हे । किन्तु महाराजा साहब मुझे 
ड़ना नही चाहते थे, इस लिये मैं कर्नल सदरकेंड साहब 
ज्ञा लेकर दिल्ली दर्बार से सीधा अपने घर (बनारस) चला नाग. 


त [सह 
जा समझे 
[ राज्य 
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ग्रधोनता परित्याग करने का (राजा शिवप्रसाद 
का। यही SEAT था कि उनके चित्त में आत्मोन्नति '! 
को बडो बडो अभिलाषाए' निहित AT, जिनका पूरा 
हाना अंगरेजी नोकरी के बिना उनके लिये कठिन 
ही नहीं वरन्‌ ्रसस्भव था | 


उसो समय एक कार्ये राजा साहब ने बहुत हो 
प्रश सनीय (कया | वह यह ह्‌ Ih एक समय बनारस 
में परमिट पचोतरे के कमिश्चर रसल साहब थे] 
उन्हाने परस्पर विशेष घनिष्टता होमे के काई. 
राजा साहब के पिता से दख हजार रुपण उधार 
लिएथे; फिर पीछे से पंतालीस सो ओर मांगा; तब 
इनके पिता ने अपनों जिम्मेदारी पर वे रुपए अपने 
मित्र राय गिरधर लाळ शिवाले वाले (बनारस-) से । 
दिला दिण्‌। पर थोड़े दिन पीछे राय गिरधर लाल ' 
ने साहब सेरुपण न मांग कर इनके विता पर 
यने रुपए को नालिश कर दो, जिसका मुकदमा 
ASRR व तक SSA रहा | इस बोच में राय, 
गिरधर लाल आर राजा शिवप्रसाद के पिता. 
दोनो हो चल बले। पीछे छब्बीस हजार की डिगरी 
राजा शिवप्रसाद पर हुईं इसपर इमळे मित्रां 
ने विलायत मुकदमे को अ्रपोल करने को सम्मति 
दा, पर इन्होंने यह न माना ओर स्वयं राय गिरधर 
लाल के पुत्र राय खिरोधर लाळ से मिल कर A 
अपनी AHA के प्रभाव से कुल साढ़े ह, 
हजार रुपए दे कर उनसे फारखतो लेलो 
ने १८४५ ई० के अन्त में अंगरेजो नोकरों को 
इच्छा स राजा साहब पालकी की डांक पर गवनेर | 
ANS के SARC के। चले | सहारनपुर में पहुंच 
कर वे बनारस के भूतपूर्व मजिस्ट्रेट डेविडसन | 
साहब माजस्ट = सहारनयुर स, जा th इतके 
पूर्वपरिचित थे, मिले । उन्होंने इनका बडा B 
किया ओर इन्हें अपने बंगले में उतारा और aal 
का कारण पूळा। इसपर सुंचतुर राजा शिवप्रसाई | 
ने ग्रपने वास्तविक अभिप्राय के छिपा कर al 
बद्री केदार को यात्रा का मनारथ कहा। 7 


ql 


भाग, 


साद्‌ | 
गोन्नति १: 
AT पूरा | 
कठिन | 


हुत हा 
नारस 
थे) 
कारण 
बार 
गा; तब _ 
अपने ` 
SNe | 
हुल 
` लाह 
T पर 
HRAL 
1 राय 
पिता 
डगरीं 
मित्रों 
renia 
गरधर | 
र रोर | 
ढे छ, 


A [os क 
रीं कॉ | 
(२ i 
nait 
पहुंच | 


सनं | 


संख्या २ ] 
कहा कि यह ऋतु पहाड़ों को सेर के अनुकूल 
नहीं है; फागुन म मे स्वयं वहां चळू गा तब तुम 
भी हमारे साथ चलना | यह खुन राजा साहब चुप 
हो रहे | 

इसी बीच में ग्रेडर-सेक्रेटरी वीलियम एडवर्ड स 
साहब * गवनर जेनरल के लइकर में पहुंचने के 
लिये सहारनयुर A उक्त मजिस्टेट साहब के 


स्तिथि gu | वहीं पर उनसे ओर राजा शिवप्रसाद 


से भेटहुर | उन्होने पूव परिचय रहने के कारण 
राजा साहब से पूछा कि तुम यहां कहां ? इसपर 
इन्होने वही उत्तर दिया जा कि डेविसन साहब 
के दिया था | यह सुनकर अंडर-सेक्रेटरी साहब ने 
हंसकर कहा कि पहाड़ों की सेर का तो यह दिन 
नहीं है, पर यदि युद्ध की सैर करनो हा ता हमारे 
साथ चलो | राजा साहब तो यह चाहते ही थे, थोड़े 
से नखरे के अनन्तर राजी हुए ओर भाजन के ्रनं- 
तर पहर रात गए सेक्रेटरी साहब के साथ डोली 
की STH पर जेनरल JARS के SIRT के! चछ 
दिए | बस, यही तिथि इनके लिये ग्रंग्रेजी सेवा 
के आरंभ की पहिलो तिथि हुई | 

इकर में पहुंचने पर गवर्नर जेनरल को ग्राज्ञा 
पाकर, एडवर्ड स साहब पटियाले के महाराज 
नरेन्द्र सिंह महेन्द्र को गद्दी पर बेठाने के लिये 
पटियाळे चळे ओर राजा शिवप्रसाद को भी वे 
अपने साथ लेते गए †। इन लोगों के लौटने पर 
गवनेर जेनरल हेनरी लारेन्स साहब ने एडवड स्‌ 
साहब से यह प्रश्न किया कि “क्या ऐसा कोई 
WIT तुम दे सकते हा, जो सिक्खों को पलटन में 
जाकर TART तोपो की गिनती कर ATA ?” यह 


[ने अपनी पुस्तक मे राजा शिवप्रसाद A रोत्यकन 
आर भेश्यापने क्री प्रशंसा की 
_ पटियाले के महाराज राजा शिवप्रसाद की बुद्धि चातुरी 
एस प्रसन्न हुए कि वे उन्हं अपनी दीवानी का पद देते थे, पर 
SU नोकरी के आगे यह कब उस पद को स्वाकार करन 
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खुन WSS स साहब ने अपने परम विश्वास पात्र 
राजा शिवप्रसाद को ग्रोर देखा ओर उन्होने भा 
सहपं इस काय के भार को लेना स्वीकार किया 
इनके स्वीकार करते ही एडबर्ड स साहब ने ग्रति- 
शय प्रसन्न होकर अपना खास घोड़ा राजा साहब | 
के चढ़ने को दिया ओर ये भी उसपर सवार होकर | 
तुरंत अपने प्राणों को हथेली पर लिये झात्रसेना. 
(सिक्खों) की तोप गिनने के लिये उसकी और बढ़े । 
यह काम ऐसा वेडा था कि यदि जरा भा बेर्यों' 
को इसको खबर लग जातो तो राजा साहब के ' 
प्राणों पर ग्रा बनती पर उन्नतिशोल, सेवा-धर्म 
परायण राजा शिवप्रसाद ने इन भयानक बातों को. 
ओर ध्यान तकन दिया, ओर वे वेथड़क अपने भेस: 
के बदले हुए सिक्ख सूना के मारच को ग्रोर 
अकेले बढ़ते चले गए । जब ये रात भर ing 
पर भोर को हरी के Gea के सामने से, जहां, 
पर कि दूसरों अंगरेजी सेना छावनी डाले पडो, 

थी, निकलने लगे, तो इन्हे Gal ने रोककर अपने 
अफसर के पास पहुंचाया। उस अफसर ने इनसे 
बात चीत कर आगे जाने को अनुमति दो । राजा 
साहब लिखते हें कि-“जब में मारचे से बाहर! 
निकला तो सारे लश्कर को दृष्टि मेरे ऊपर थी; 
में नहीं कह सकता कि उस समय अंगरेजों पताके 
के समीप कितनी दुरबीन मेरी गति विधि निरी 
क्षण करने के लिये लगाई गई थीं? । et 


यहां से थोडी दर ओर ग्रागे जाने पर, हरा 
घासों के झुरमुट में से कई आदमी निकल आए 
ओर वे चाहते थे कि इन्हें मार कर घोडा Gla ले 
पर दौत्य-कम-कुशल शिवप्रसाद ने उन्हे झूठ A 


बाते बनाकर ऐसा भरमाया कि वे सब के सब मार 


| 
H 
शि 
! 


* उस समय सिक्वो से युद्ध की ठन रही थी 
ओर की सेना अपने अपने मोरच पर जमी थीं 
का लएक्रर फीरोजपुर के सामने पडा था। यही 
शिवप्रसार भेर लेने के लिये गए! थे । 


+++ 
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| पास जो कि पीछे राजा बनाए गण थे, ले गण | 
जब वहां का कळ भेद ले कर, राजा साहब लोट 
'्राणतोइनले वहां का सब समाचार सुनकर उन्ह।ने 
राजा शिवप्रसाद को विलक्षण आर कार्यकारिणी 


बुद्धि को बड़ी प्रशा सा को | 
[ क्रमशः | 


एथेन्सवासी टाइमन 

(२) . 
| ।'महाकवि शेबसपीयर के नाटक का मर्मानुवाद | 
टान नामक एक उदार प्रकृति बड़ा धनवान 
जुमीदार णथेन्स नगर में रहता था। 
दातः्यता के कारण उसका नाम देश देशान्तर TH 
||| फैल गया था। एक तो वह एक प्राचोन प्रतिष्टित 
| | धनवान बंश मे जन्म था, दूसरे उसको दानशीलता 
| | के कारण कया पथ के भिखारी ओर कया भाग्य- 
| थान धनिक, सभी लाभ उठाते थे । इससे उसका 
| नाम बहुत ही ग्रादर के साथ चारो ग्रोर फैल गया 
था, ओर सवसाधारण उसका आदर करते ओर 
॥ उसके साथ प्रेम रखते थे | दयाळु टाइमन को ओर 
|स सदावत खुले थे जिनमें बुलाए, बिना बुलाए. 
अतिथि ग्रभ्यागत आते ओर नानाप्रकार के खाने 
पीने के पदार्थों से तृन हा कर जाते । उसके यह! 
|| आने के लिये किसी को रोक न थी, इसलिये रात 
गैदून उसके घर में लोगों का तांता बंधा रहता | 
सच पूछो ता महात्मा टाइमन को कृपा से एथेन्स 
चासी क्रावाल-वृद्ध-वांनता किसी को किसी बात 
डुःख वा AAA नथा, ओर इसीलिये सब 
उस जा से चाहते ओर उसका गुणगान किया 
ते थे। उसमें दोष केवल यहां था कि उसे अपने 
का बड़ा चाह थी, इसके लिये वह ग्रन्धा हा 
| जिस कवि या ग्रन्थकार का ग्रन्थ अथाभाव 


| शवान दीनानाथ, इत्यादिसब भीतर ही भीतर अंगरेज्ञों से मिले थे। 
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[ भाग 2 


के कारण प्रकाशित न हो सकता, वह उसे टाइप्रन 
के नाम समर्पण कर उसके पास पहुंचता ओर 
फिर उसके पुरष्कार का ठिकाना न रहता। इस 


सिवाय मानो टाइमन का घर उसी कवि का घर | 
हो जाता | कोई चित्रकार चित्र बना कर ले जाता / 


ओर जहां बढ़ावा देकर कहता कि यदि गुणग्राही 
टाइमन के पसन्द आ जाय ता हमारा परिश्रम 


सुफल हा जाय-बस, टाइमन तुरन्त उसके उसका | 


दूना दाम देदेता | जा कोई मृल्यवान पदार्थ कोई 
जौहरी या व्यापारी कहाँ बेच न सकते, ते! टाइमन 
के पास लाते ओर जहां दस पांच चिकनी चुपड़ी 
बातें कां, कि टाइमन ने उसे तुरन्त माळ लिया । धीरे 
धीरे टाइमन का घर नाना प्रकार की बस्तुओं से 
भर गया ओर देश देशान्तर से तरह तर 


फुसलाकर अपनी स्वार्थसिद्धि करते । कोई कोई 
ता यहां तक कह बेठते कि-“आप ते साक्षांत्‌ ईश्वर 
के अवतार हं, आपही को उदारता से हमलोगों 
का जोवन निर्वाह होता है; विशेष क्या कहे, AM 
ही के पुण्य प्रताप से प॒थ्वी निर्मल जल वायु से 
परत हे” ॥ 


सभो तरह के लोगों से राइमन का घर नित्य 
भरा रहता | इनमे ग्रावारे धनियों के लड़के भी 


ह के लाग” 
उसके पास आने लगे | प्रतिभा-शूऱय कचि, सोन्दर्य- | 
वोध-हीन चित्रकार, धूते व्यापारी, अर्थलालुप | 
खुशामदी, धनी तथा धनहीन नर नारी, सदा उसे | 
घेरे रहते | खुशामदी लोग अपनी मनोहारिणी ' 
बातों से सरल-हृदय टाइमन का भुलाकर श्रोर 


ST 
‘ 


y बार 


सम 


उस 
कर 


कुत्ते 
देत 


` 


तो ३ 
“ay 
वस्त 
समः 
वस्तु 


आते । बना साचे बिचारे वित्त स बढ़कर व्यय कर दे 


के या ग्रानन्द विलास में धन छुटाकर आप ते 
दारद्र बन चुके; AA अवसर पाकर टाइमन को 


सब 
बहुम 


उदारता से उसके BATT धन भंडार का लूटने | को, 


के लिये वे पहुंचते थे । जिन्हें महाजनों ने अपनों 


qaq 


ऋण चुकाने के लिये सता रक्खा था, वा जा डिग्री. उत्क 


में गिरिफ्तार हाकर जेलखाने में विराजमान थे, उन्हें 
यथेष्ट धन देकर टाइमन बचाता | वे सब टाइमर्त 
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Me gmk] 
इमन्‌ | गुलाम बनकर रहते ओर M तथा बढ़ावे को 
ओर १»: बातें बना बना कर महाशय टाइमन के भो अपने 
सके समान बनाए जाते थे । 
धर टाइमन को पेखो उदार प्रकृति देखकर लाग 
A . उससे रुपया ऐ ठने के लिये नानाप्रकार के कोशल 
र्न | करते) काई बहुत से अच्छे ्रच्छे बहुमल्य पदार्थ 
' उसकी भेट कर देता | यदि टाइमन किसा घोडे या 
डि | कृत्तेया और किसी मामो वस्तु को प्रशा'सा कर 
=i देता, at z उसका धूत स्वामी उसे टाइमन को 
a * सेवा में भेज ता टाइमन प्रसन्न होकर उसका 
हे | दसगुना दाम दे देता । एक दिन एक घोड़े को 
से | शसा करते सुन कर लाड छुसियस्‌ ने दूसरे ही 
बा © दिन वेसहो चार ATS टाइमन के पास भेट भेज 
नी दिए । यांही शिकारी कुत्ता को प्रश सा टाइमन के 
` ` ` मुखसे खुनकर लाड छिउकुछस ने कई एक शिकारी 
(A कुत्ते भेट किए | सरलान्तःकरण महात्मा टाइमन 
a इन धूता को धूतेता तनिक न जानता। वह सब के 
..ग्रपने समान सच्चा ओर अपना मित्र समभता | इन 
= ' 'उपहारो को आदर के साथ ग्रहण करता, तथा 
y. | बदले में उससे कहां NAR धन वा बहुमल्य रलादि 
का प्रमापहार देकर तब सन्तुष्ट हाता | 
amy , टइमन जो कोई वस्तु माल लेने मे ठग जाता. 
यु से. पो भौ छोग उसको बुद्धि की प्रशंसा कर के कहते 
५ वाह, आपने ता इल बहुत सस्ता पाया” | जिस 
E > त को कोइ प्रशा सता करता, उदारहदय टाइमन 
A | हः ता उस इसको आवश्यकता हे, तथा यह 
al oN बहुत चुभो हे; और तुरन्त उसका उस्र 
d a । सरळ हृद्य टाइमन.ग्पनाहोी सा स्वभाव 
a क ता । इसी तरह एक दिन इसके एक 
me Ge i धोड़े को प्रश'खा एक अच्छे जमोदार ने 
पा य इमन ने तुरन्त धोड़े को उसके ग्रस्तबल में 
a वा दिया । दान करने को टाइमन का एसा 
| SSS) रहती को यदि उसे दस बीस राज्य भो 
उन्हे | fz जाते ओर कोई उनके चाहता ते टाइमन 
wa "गा ! तआ उसे दे देता | महात्मा टाइमन का 
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अन केवल खुशामदो Yat को हो तुष्टि में न व्यय b 
हाता, वरश्च बहुतेरे सत्कमा मे भो व्यय Har) ||| 
उसका एक सबक एथेन्स को रहनेवाली एक सुन्दरी | 
पर माहत हा गया; परन्तु कया का पिता धनों 
था, वह अपनी बेटी धनहीन को देना नहीं चाहता | 
था। यह बात टाइमन के कान तक पहुंची, उसने || 
तुरन्त उसके बहुत सा धन देकर गोरवान्वित | 
किया और उसका बिवाह उसी थनी को वेरी से 
कराया | परन्तु विशेष कर उसका धन उन्हा धूते 
चाट्कारा ही के हाथ चढ़ता, क्योंकि वे लाग रात 


करते | जा वह दिन के! भूलकर रात कहदेता ता 
सब के सब रातही सकार लेते | सरल हृदय 
टाइमन साचता “में जा काम करता हूं उस सब | 
लोग अनुमोदन करते हे, इसलिये मुझसे बढ़कर || 
भाग्यवान इस पृथ्वी पर केई न होगा” | 


नानाप्रकार के दानों के अतिरिक्त आहार 
बिहार को भो कमी न थो | सदा सवेदा उसके” 
कपटाचारी मित्र लोग उसे धेरे रहते We नित्यही | 
नए सैल तमारो हुआ करते| were विलास मे 
स्वर्ग सुख भोगता हुआ टाइमन साचता “AT | 
बराबर सुखी संसार में कोई न होगा” | 


परन्तु हाय! “सवे दिन नाहिं बराबर जात”। || 
बिचारे टाइमन को कया गिनतो है | इस प्रकार को || 
लुटाई में ता कुबेर का भंडार भो नहीं रह सकता, 3 
एक दिन वह भी शून्य हा जायगा | धनिक टाइमन 
का खजाना भो नित्य घटने लगा, परन्तु उस ग्रोर 
किसी का भ्यान भो नहीं। ध्यान दिलाव कान? |. 
ज्ञा लाग उसे रात दिन घेरे रहते थे उनम Tat : 
स्वाथों , AIH, धूते ्रोर विश्वासघातक है | उन्हें. a 
टाइमन के भले बुरे से क्या काम ? उन्हे ता अपने 
“हलुण AIS” से प्रयाजन था। संसार में कवल 
व्यक्ति उसका सच्चा शुभाचन्तक था, उसका हृदः 
टाइमन को इस भावी दशा का साच साच 
जलता था | वह अत्यन्तही सज्जन आर. 


'॥ था, उसका नाम छे वियस था, वह टाइमन का 
| | कोषाध्यक्ष था। प्रभुभक्त झे वियस ने एक दिन 
|¦ टाइमन के आय व्यय का एक हिसाब बना कर 
| ५ स्वामो के सामने CHET ओर सजलनेत्र हा कहा 
¦ “धर्मावतार, एक बेर इस ग्रोर भो देखिए | देखिए 
थोड़े ही दिनों मे सर्वस्व जाना चाहता हे” | परन्तु 
i राइमन ने इसपर HE ध्यान ही न दिया, उसको 
* बात के बातों में ही उडा दिया। धनिको को ग्रांखा 
| पर कुछ ऐसा पदी पड जाता हे कि उन्हे अपनी 
||! भावी दुर्दशा कभी सूकही नहीं पडती-वह अ्रपने 
॥ भंडार का BAA समभते हैं ओर जानते हैं कि हमें 
क्या कमो हे, हमारे दिन सदा ऐसेही कटेंगे। जो 
कोई उनके हित की कहता ओर उनका ध्यान भावी 
: दुर्दशा को ओर दिलाता, वह पूरा शत्रु समभा 
' जाता है। स्वामिभक्त कु वियस ने लाख लाख यल 
किए परंतु सब निष्फल हुए । 


जिस समय टाइमन का घर ग्रामोद प्रमोद से 
उल्लसित होता, हजारों नर नारीयो से सभा सुशो- 
। भित होतो, मद्य को नदो बहतों, आलोक माला से 
। चारो दिशा उज्वल होती, चारो ओर से ara 
` का स्रोत बहता, उस समय स्वामि-दुःख-कातर 
| छे वियस का हृदयमन्दिर ग्रन्धकारमय हो जाता- 
॥, SUAS उसके हृदय में धधक उठतो-ग्रांखों से 
||| | आस्‌ को थारा बह चलती ओर उन सर्वनाशकारी 
विष 


| दिन यहे थोड़ा सा शेष धन उठ जायगा, उस दिन 
यह्‌ सब भौ स्वप्न हो जायगा; ग्राज दसरों के 
भाजन ग्रार पान से जो ग्रानन्दध्वनि उठ रहो हे, 
D उसका चिन्ह भी उस दिन न रहेगा; जिस दिन 
उपवास से हमलोगों को दिन काटना होगा, जिस 
न शातक्रुतु का SSI हवा बहेगी, उस दिन इन 


ब चसन्त ऋतु को कोकिलोंका कहीं पता भी न 
छगेगा; हाय- | 
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[ भो K संख्य 

सर सूखे ast उडे, आरे सरन समाहि।. 
दीन मीन बिनु पंख की, कह रहोम कहे जाहि॥ Ore | 
यहां हुआ भो । थोड़े हो दिनों में टाइमन को. कहा 
आंख खुली । श्रब कुळ कुछ अपनी भावो दुदशा धन 
सूक पडो, परन्तु WAT भो धनाभाव से प्रयोजना.. गया 
भाव नहीं हुआ। चाहे जिस तरह हो जब जो चाहे. ' प्रका 
सो होना चाहिए । गए दिन झे वियस को टाइप्रन . लोग 
ने आज्ञा दो “जिस तरह हो रुपया आना चाहिए, मोडे 

न हो हमारो कुछ जायदाद बेच डालो” | 

कु वियस ने उदास होकर कहा “आपको कितनी संग्र 


ही जायदाद बिक गई; इतने दिनों तक seia सिं 
को बेच बेच कर काम चलता रहा है; कितनी बेर «रे 
आपसे निवेदन किया पर आपने कुळ ध्यान होन. उप 
दिया । अब जो कुछ बची हे उसको बेचने सेभ 7% 
सब ऋण नहीं चुक सकता, ऋण इतना बढ़ गया। . 
हे किम्रब उसके आधे को भो जायदाद नहीं हे” | a 
यह सुनकर टाइमन को अचस्भा सा हो गया। a 
चिडचिडा कर उसने पूछा “हं, क्या एथेग्स से लेकर. oy 


लासिडिमन्‌ तक को हमारी इतनी बडो AAA तपो 
सब समाप्त हो गई ? ऐसा कभो हो नहीं सकता ! दूसर 
कु वियस ने कहा, “धर्मावतार ! इस पृथ्वीका. नसू 


भा अन्त में एक सोमा हे, आयको AAR क चाह 
कोन गिनतो ? मेरे जान जो आपको यह सारी TA सब 
भा मो हातो, तो आप बात को बात में उसे यह « 


दान कर डालते” r मन 


F 
टाइमन बहुत ही दुखी हुआ, परतु उसी समर्य 
मन हो मन अपने को सान्त्वना देने लगा,-“हमारा 


अपव्यय या बुर कर्मा मे हमारा धन नहीं लगा 
आर न कसो कुपात्र ही को हमने दान दिया 
हमने जो कुछ व्यय किया है, सब अपने आत्मीय 
तथा प्रिय yadi के उपकार और झुख | 
लिये किया हे | कया अब हमारे qt दिन आए a 
व सब बन्धुवग हमारी सहायता न करेंगे?” 


d 
f 


श्न 
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गग | संख्या २ ] 
प्रभुभक्त छे वियस अपने प्रभु को दशा देख 
कर रोने लगा | टाइमन ने उसको सान्त्वना देकर 
१ कहा “तुम क्यों व्यर्थ रोते हा ? देखो, यद्यपि हम 
का | जनहीन हो गए, पर हमारा किला व्यथ नहों 

: गया है; इतने दिन तक जिन बन्धुजनों के नाना 


चाई. प्रकार के उपकार में मेरा रुपया लगा हे, वेहो 
Ten, . लोग क्या अब हमारे समय पर काम आने से मुह 
Treg, मोडे,गे 2” 


टाइमन ने मन ही मन विचार किया, “घन 

." संग्रह का अब ओर कोई उपाय तो दिखाई नहीं देता, 
| सिवाय इसके कि हम अपने मित्रों से ऋण ले; हमे 
बेर राशा है कि वे लोग कभी नाहीं न करेंगे” । इस 
® सुखमय आशा के उद्य होने से टाइमन का हृदय 
कुछ स्वस्थ हुआ । सरलहृदय टाइमन को पूरा 
विश्वास था कि जैसे उसने उन लोगों के टेढ़े समय 


ही न, 
स भा! 


ह गया, .. Mia Ro का 
है” । | में मुक्तहस्त होकर सहायता दो थी, वैसे ही वे 


लोग भी इसके इस असमय मे उपकार करके 


E AST दिखावेंगे। परन्तु हाय ! टाइमन, तुम 
दार | बड़े भूल ह! | यह सलार त्रियो के रहने का 
o तपोवन नहीं हे, तुम नहीं सप्रभते कि सब लोग 
हा की उपकार को स्मरण नहा रखते मे 
वीक 


का न सब लोग दूसरों के लिये अपना हृदय ही देना 
रा क| चाहते ह ओर दे सकते भो नहीं। इस संसार में 
|. सब अपने हो सुख के लिये व्याकुल हैं । सब कोई 
, पह नहों समझ सकते कि यथार्थ सुख आत्मप्रतिष्ठा 
ami हे, सुख आत्मविसर्जन हो में है। माया 
समय, मोहित मढ़ जीव इल उदार भाव को ग्रहण नहीं 
ट प्रार केर सकते । ऐसी देवप्रकृति वाले उदारहृदय 
lE पुरुष इस संसार मे विरळे हो मिलते हें । अबोध 
an, भन! तुमने यह बात नहीं समझी थो, इसोलिये 
दया || हे तुग्हाशी भूल हुई । 

०] ७५ TAT बडो आशा करके ग्रयने बन्धुजनो 
[ख ‘| SRST दूत भेजे | लार्ड छुसियस, लिडकुलस र 
is ay योनिरस ने बहुत कुळ घन टाइनन से पाया था, 
~~. ज समों के पास दूत गए | लाड विन्‌टिडियस का 
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४७ 
टाइमन ने बहुत धन देकर जेल जाने से बचाया था, 
ग्रब बाप के मरने से उनके हाथ बडी सम्पत्ति लगीं 
है, उनके पास भोटाइमन ने दूत भेजा । टाइमन का 
आशा थी IRUR कुछ नहो ते वे ऋण ता इस समय 
A Ss ON GS 
अवश्य दे देंगे । ओर सभों से भी उस भरोसा था 
कि उसके पूर्व उपकारों के स्मरण कर, इस दुःसमय 
मे ऋण देकर सहायता करने से वे म॒ ह न मोडंगे | 


लार्ड लिउकुलस ने कल रात को स्वप्न देखा 
था कि एक अत्युत्तम चांदी का पात्र उन्हें कहाँ से 
मिला हे | दूसरे दिन वह स्वप्त का फल साचहों 
रहा था TH BIS टाइमन का दूत पहुंचा। लाडं 
साहब ने साचा कि “स्वप्त सच्चा हुआ जान पडता 
है; लाड टाइमन के यहां से रोप्य पात्र उपहार आ | 
गया” | परन्तु दूत से टाइमन का संदेसा सुनतेही || 
रङ्क बदल गया, माने टाइमन से इनसे कुछ बन्धुत्व | 
था ही नहीं | मुह भारी करके दूत से कहा “जैसा 
कमे तैसा परिणाम | मेते इस भले ग्रादमो के 
अभ्धाधुन्ध व्यय के! देखकर कितनाही समभाया | 
PRAN कि घर देखकर काम करो, पर उसने एक 
न सुना; प्रब कारे क्या करे। जैसा किया वैसा भोगें। 
में क्या करू ? भाई तुम कह देना कि हम से भेट # 
नहीं हुई। क्यो कह ATH न ? ” iky 

यह सब बात कहलाने के लिये महात्मा लिउ- | 
कुलस ने दूत का कुछ रिशवत भो दो | I$ 

ऐसाही उत्तर लेकर लाड लुसियस के यहां से. 
भो दूत लौट ग्राया । छुसियस ने बहुत कुछ धन 
टाइमन से पाया था, उसके साथ बड़े बड़े ग्रानन्द | 
बिहार किए थे, पर ग्राज सब भूल गया | पहिले ता | 
उसे दूत की बात पर विश्वास ही नहीं हाता था। [||| 
फिर जब ग्राद्योपान्त सब वृक्तान्त सुना, ता बनावटी 
दुःख प्रकाश करके वह बाला, “हाय | महात्मा 
टाइमन Fl WIT यह STAT हुई ! हाय, हाय 
बड़ा अभागा E कि AIA परम उपकारो ब 
कुछ भौ सहायता इस दुःसमय मे नहं कर सक 
यह वो मेरे हृदय पर ग्राजम्म रहेगा । संयोग ' 


EL ARR RAAARARAAR AAA AAA ANA AAA OOS 


| i कलहो एक बहुमत्य पदार्थ माल लेकर मने हाथ 
'| का सब रुपया Gar दिया । ग्रब पछताने से क्या 
| हासकता है! भाई, महात्मा टाइमन से मेरा प्रणाम 
| . कह कर यह वृत्तान्त कह देना | इस प्रकार झूठा 
बहाना. करके मिथ्यावादी छुसियस ने दूत का 
बिदा -किया | 


i ` मित्रता बडो कठिन वस्तु हे, कुछ साथ बेठकर 
' खाने a ही से मित्रता नहीं हातो | इस छुसियस 
( के अपना समभकर सरलहृदय टाइमन ने उसे 
|! चुत्रवत्‌ पालन किया था | विपत्ति के समय ग्रगाध 
` धन देकर उसको रक्षा को AT | छुसियस को कोन कहे, 
|! उसके नोकर चाकर तक टाइमन के अन्न से पलते 
* थे; टाइमन ही के धन से लुसियस का धनभंडार 
| परिपूर्ण था; छुसियस का राजसी घर, मनाहर 
||| बाग, सुन्दर साज सामान जा कुछ थे सभी टाइमन 
DH कारण थे, परन्तु ग्राज टाइमन के इस दुर्दशा 
। के दिन में कृतघ्न छुसियस ने ऐसा निष्ठुर ग्रोर 
| कपट व्यवहार किया | टाइमन से उसने जितना 
| धन पाया था, उसको तुलना से ग्राज टाइमन ने ज्ञा 
कुछ उससे चाहा था, वह माने म्टिभिक्षा के 
समान भौ न था; पर तो भो स्वार्थान्ध लुसियस के 
as हृदय स वह भिक्षा भो न दी गई | 


` ऐसे ही एक एक कर सब लोगों के यहां से 
उत्तर आए | किसी ने स्पष्ट ग्रस्वीकार कर दिया 


| ऑर किस ने कुछ बहाना कर के, WIA पास अभाव 
| दिखाकर, टाल दिया । 


| अव टाइमन को सूभा कि यह संसार केवल 
|| पुण्यात्माग्रां ही के रहने का स्थान नहा है और न 
` सब मनुष्य इसमें ऋषि तुत्यही रहते है। देखा कि 

जैसे ग्रालाक के पासही छाया रहती हे, वेस ही 
i देवता के पोछे भो पिशाचों का नवास रहता हे | 
उस वास्तावक ग्रालाक मिलाहो नहो, जिसे वह 
| आलाक समभता था वह केवल छाया थो और 
जिसे वह देवता जानता था, वे पिशाच निकले | इन 
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पिशाचों के निदय व्यवहार से टाइमन का हूना 
कांप उठा | 


जा कुसुमकुञ्ज वसनन्‍्तऋतु क सुखमय सम 
में कोइलों की कूक से.गू ज उठता था, उसमे ग्रा 
वर्षा समागम से केकिलकुल का कहाँ दश न | 
नहीं हाता । जिन लोगों के आमोद प्रमाद से ए 
दिन टाइमन का घर रज गज रहता था, Ty 
दुर्दिन के दिन उन लोगों को छाया का भो कह 
दर्श न नहीं है | जे मुख एक दिन टाइमन के प्रश 
करने से gA नहीं हाते थे, वेहों AT उसको ग्रा 
राळ नन्दा A प्रवृत्त ह । जन गुणा स एक दा 
ह उदार”, 'दाता', 'महात्मा', कहलाता था, उन्हा 
गुणा के कारण आज वह 'ग्रनसमसक्', 'सख',' ग्रपरि- 0 


WAZA और 'पागळ' कहलाने लगा | 


` 


आज टाइमन के घर को दरिद्रता रूपो मह 
अन्धकार ने चारो ओर से घेर लिया हे। नवा 
आनन्द विलास है, न वह आहार विहार है । चारे 
ओर उदासी छाई है। आज जा केलाहल है य 
दूसरे ही प्रकार का है। कहां दूकानदार अपने संद 
के दाम का पुर्जा लिये घूम रहे हें, कहाँ भा. 
विलास के पदाथा के मद्य को मांग Wal हे, के! 
हेन्डनाट का, काई तमस्सुक का, काडे रेहननामें ब! ` 
तकाजा कर रहा है| चरो ओर स लहनदारा के 
चोंथ से टाइमन पागल की भांति हा गया । स. 
जीने से मरना म्रच्छा जान पड़ने लगा | घर, जेट 
खाना प्रतोत हाने छगा। इतना अधिक देता है 
राया था कि यदि एक एक रुपए के लिये टाइम! 
एक एक वू द्‌ ग्रपने शरीर का रक्त भो देता, तो 
पूरा न पड़ता | इस प्रकार से म्रक्रतज्ञ, नीच स्वा 
धूता के फन्दे मे पडकर टाइमन अत्यन्त ऊ 


अवस्था स Tal होनावस्था में पड़कर Wala ह 
भोगने लगा | 


एक दिन सारे नगर में चर्चा हाने लगी कि a 
टाइमन के यहां बड़ा भारी भाज होगा | ह a 
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भाग।| seat २] 
हि हेर, qea लोगों के नाम AAA घूमने लगे । लाग 
XA 


> आश्चर्य करने लगे। केई अविश्वास करता था, कोई 
कहता “भाई, बड़ा घर हे, उनका धन कभो घटने 


प 

ल . का है? यह सब छल हमलोगों की परीक्षा के लिये 
Tay था; बड़ी चूक हुई, उस समय थोड़ी सहायता भो 
से फ. कर देते ता टाइमन सदा के लिये चेला बन जाता!। 
गाज फ. जो लोग अविश्वास करते थे वे भा (लुम पाकर 
पी कह. रुक न सके, दल के दल इकट्ठ हाने लगे । जिन 
प्रसा छुसियस, लिउकुलस आदि कपट मित्रों ने टाइमन 
की ग्र. के दूत का तिरस्कार कर दिया था, वे भी निल्ज्ज 
एक दि] होकर भोजसभा मे ग्रा उपस्थित हुए। लोग अपने 
ग, उन्हे... अपने चुन में थे, परन्तु टाइमन ने क्या साच कर इस 


,'्रपरि- ५ परिहास जनक ओर मर्मान्तिक वीभत्स अनुष्ठान का 
४ किया था, सा कोई भी नहीं जानता था | 
मुरकाई लता को फिर फलतो फ़ूलती देखकर 


पो मह सुरन Say र 
। नव स्वाथीन्थों का हृदयकमल फिर खिल उठा। निलज्ज, 
lam पेहया लोग टाइमन के पास आ आकर खुशामद 
हेवा करने रोर कहने लगे, “क्या कहे, हम आपसे बड़े 
ने सौद लज्जित हैं; जिस समय आपका आदमी मेरे पास 
हाँ भेग गया था. उस समय मेरी ऐसो हो अवस्था थो कि 
2a) मे कुछ भो सहायता ग्रावको न कर सका । 
aria लाचारी से ग्रापको बात टालनो पड़ी; हमें आशा 
दारों की है एक आपका उदार हृदय हमारे अपराध का 
था इस. SAT करेगा”। 
रज के टाइसन WAT चतुर हा गया था। बात उडाकर 
देना हैं बोला, “अह, ऐसी छोटी छोटी बातों का ATT क्या 
parm पिचार करते हैं ! हमें तो स्मरण भो नहीं हे [क 
ए, aii हमने क्यों आदमी भेजा था” | 
, सवा j जो लोग टाइमन के वुरे द्नि में कभी भूलकर 
न ऊब,  भांकते न थे, वे आज दल के दल आवे ल । 
फा ही सभा के आजाने पर गाना बजाना प्रारम्भ हुआ, 
उम भोजन के पात्र सभो के सामने ला ला कर चुन 
AU गण, परन्तु सबके सब SH हुए थे | लोग इस 
किग्रा, तयारो को देखकर मन ही मन कहने लगे, “टाइमन 
qa@ ने वह सब बहाना किया था; जो वह धनहीन 
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j 
होता तो इतना सब सामान कहां से आता £” 
किसी केसी को ग्रभी तक अविदवास था; 
समकते थे कि हम यह स्वप्न देख रहे हैं । 


परन्तु यह भाव देर तक न रहने पाया | j ; 
के इड़ित करते हो भोजनपात्र के ढकने a | 
दिए गए | अब तो सभों को आंखें खुल गई; र 
ने समक लिया कि हमलोगों को उचित F | 
की गई है | भोजनयात्रों में. थोड़े गरम जल के|| 
अतिरिक्त कुळ भो न था; सबके सब ग्राश्चयं के 
साथ एक दूसरे का मु ह देखने लगे | टाइमन ने 
पुकार कर कहा “रो कुत्ते के पिल्लो | जरा ग्रांख खोल 
कर देखो तो तुम्हारे भोजन को कया रक्‍खा 
है” | इतना कहकर वही गरम जल लोगों के सव 
पर छीटने लगा | लोग मारे डर ओर ग्राश्चय 
चारो शोर भागने लगे; स्त्री, पुरुष, कोन कहां 
है, कोन किस पर गिरता है, कुछ ठिकाना नहीं |} 
टाइमन भो सभोंको पिछियाण ललकारता हुआ 
चला, “at ओ झूठे, धोखेबाज, कृतघ्नी नोचो | 


N 


~ 


पेट में हलाहल और मुख में WA लेकर हमें ठगने 
ग्राए हो | कोवे हाकर हंस बनते हो ! दूर हो यहाँ R 
से; निर्लज्ज, कृतघ्न, दूर हो; हमे मु ह न दिखाओ” (त. 
उन्मत्त टाइमन के हाथ से बचने के लिये जिस प 
ने जिधर स्थान पाया उधर हो भागकर जी बचाया R 
किसोका कपड़ा छूट गया, किसीको टोपी गिर 
गई, किसी रमनी के गहने खो गए, il 
कळ रुपया ही गिर गया | निदान किसी को अ 
शरीर की सुधि न रही; THAT किसो प्रकार सइ À | 
P 
ab 


विलक्षण भोज से छुटकारा पाने को पड़ी थी, किसी 

किसो 'भांति भाग कर तब लोगों ने दम लिया | 
पाठक़, अभागे टाइमन के जीवननाटक का 

यह दूसरा दृश्य समाप्त हुआ; AA हमारे साथ METS 


इससे भो भोषण ग्रोर ममवेधी दृश्य देखिए | । 
दारुण मनस्ताप ओर घुणा के मारे टाइमन ने | 

लोकालय का निवास छोड दिया। मयुष्य 

मात्र से चिढ़कर घोर घृणा ओर कोण ता 


‘abs 


i 
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| Sean हृदय हे, और अपने देश पर हृदय से 
॥ |: विरक्त होकर टाइमन वन मे चला गया | जान क 
। | समय सबके हृदय से शाप देता गया | उसका 


| शाप यह था कि “यह देश उजाड हो जाय, घर | 


घर मे हाहाकार मचे, सब घर हवेली प॒थ्वी में 
: समा जांय, दुःख WMT दारिद्रता, युद्ध और HAN- 
Absa, आधिव्याधि ओर शोकताप से समस्त 
i .देशवासी जजरित हा । एथेन्सवासी नर नारा 
।। | सभोंका सत्यानाश हो जाय ” | इस प्रकार महा- 
५ सदाशय टोइमन Wada नर पिशाचो के दुष्ट 
| ।९ब्यबहार से दुखित होकर बनवासी हो गया। 
Nit यद्यपि बन में बहुतेरे हिंस्र जंतुओं का निवास था, 
* परन्तु टाइमन के लेखे इस समय इन सांसारिक 
| हिंस्र जन्तु-विदोष नर नारियों को ग्रपेक्षा वे जङ्गली 
| सीधे सादे fa sig सहस्न गुण श्रेष्ठ जान 
| । asd थे । 


£ 'मनुष्य जाति पर टाइमन को ऐसो घणा हो 
गई थो कि मनुष्य जाति में जन्म ग्रहण करने के 
| || कारण उसे ग्रपना शारीर भो बोझ जान पड़ता 
था। मनुष्य जाति के साथ समानता मिटाने के लिये 

मन ने कपड़े उतार फेके, जानवरों की भांति 
रहन सहन स्वीकार की, ag धिडळू घूमना 
ओर 'मट्टी मं एक गुहा खोद कर उसोमे पड 
हना | एक कुटी भी नहीं बनाई | वहां पर उसकी 
| | 'सङ्गिनी केबल उसको छाया थी, परन्त उस छाया 
| ka भो देखकर वह घणा के मारे जल जाता. जो 
बश चलता तो वह छाया को भो दूर कर देता। 
i कन्द मुळ फल खाकर नदी के जलपान से gA 
ia टाइमन इधर उधर घूमकर अपना समय 
लगा। जो कभो कोई मनुष्य दिखाई पड जाता 
मंह फेर लेता। जहां पर जड़लो जानवर घूमते 
टाइमन भी वहाँ बिचरता | पशुओं को भांति 
विहार, पशुओं का साथ, ओर पशुग्रों को 


अरत बनाकर टाइमन अपने जोवन के शेष 
काटने लगा । ' 
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ग्राहा | केसा विलक्षण परिवर्तेन हुआ है 


'कहां बह लोकाकीण-हास-विलास-पूरित सुन्दर 
WSR, ओर कहां यह निजन E-N- 


वृक्षराजि-समाक्रीण घोर जङ्गल] कहां मानवजाति | 
मात्र को निज कुटुम्बबत्‌ समक कर वह उदार 
प्रेम, और कहां यह मनुष्य नाम पर घोर नारकीय 
घणा | धन्य परमेश्वर | ATA तेरी लीला है ay 
अदभुत तेरे परिवतन = | 


एक दिन टाइमन अपने आहार को खोज 
वृक्ष को जड को खोद रहा था, सहसा उसका 
me किसी कठिन पदार्थ पर टकराया | उसने. 


चारा ग्रोर से खादकर उस पदार्थ ÈT हटाकर १ 


देखा ता उसके नीचे ग्रसंख्य स्वर्ण को ढेरी दिखाई... 


दी । जान पड़ता है किसी कृपण ने रक्षा के लिये. 
अपना धन यहां गाड दिया था | उसको इच्छा थो 
कि समय पाकर ले जांयगे, परन्तु वह सर गया ओर 
धन यहा रह गया | आज geal ने उस असर 
द्रव्य के! टाइमन की भेट किया | | 


इस धन को लेकर टाइमन पहिले को नाई, 
फिर धन-गोरव से यशस्वी हाकर रह सकेता था| 
कर भा उन खुशामादया को अ.त्म छाघा क 
सुख-भाग कर सकता था, परन्तु न अब वह मन है | 
न वह इच्छा । सारे संसार पर उसे ऐसो घणा हा 
गई है ओर विशेष कर मानवजाति पर वह ऐसा! 
चढ़ गया है कि श्रव उनके नाम से उसके हृदय में / 
ज्वाला उठती है । यह queria उसे विष के 
सप्रान जान पड़ने लगी | पहिले ता उसने चाहा | 
कि इल ज्या कात्या फिर ढांक दें, परन्तु फिर साचा 
इसी साने हो से संसार में कितने अत्याचार 
उपद्रव ओर ग्रनथ हाते हें । डांकग्नो का WAS 
TAT, TAG का ग्रचलों पर अत्याचार ओर श्र 
चार, नाना प्रकार के पाप ओर दुष्कर्म, जा gal 
हे सब इसीके कारण: संसार में सब = का 
मल यहा हे 1” टाइमन साचने लगा कि जो यई 
धन संसार में पहुंच जायगा ते कितनेही लोगो 


a | 


Ay A wt a 


a Haya ८३1 aw 


~ ay 


on 


qd bay A g जन? A 35 gy अ. A 2 अ /0 a WAR -- y 


AY “ण 
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Te) का सर्वनाश करेगा, कितनेही उपद्रव खड़े करेगा, याहाँ उद्भ्रान्तावस्था में घूमते फिरते एक दि 
सुन्दर 2 इसलिये कुछ एसा उपाय हाना चाहण AAA यह टाइमन ने देखा कि अत्यन्त टानवेश a जाई Sa | 
तुअ, संसार में न पटच सके। उदार हृदय टाइमन आज उसके गुहाद्वार पर खड़ा है। वह और कोई न थ 
अजात. ऐसा नरद्वे षो होकर ऐसे विचारों मे निमग्न हो रहा है। वह टाइमन का स्वामिभक्त कोषाध्यक्ष झु विय | 
उदार | संयागवदा कुछ सेना उधर से जा रही थो। शमु का चारो ओर Feat फिरता थौ 
कोय एथेन्स के शासनकर्ताओं के अत्याचार और ग्रविचार मिल जांय ता जिस दशा में वे दा हम 
CM से क्रुद्ध होकर अलसिवाइडिज ने सेना सहित रह कर प्रभु सेवा करें | 

। एथेन्स पर चढ़ाई को थी | टाइमन इस समाचार झे वियस उस यहा मेहर उस दद म 
dmi के खुनकर परम सन्न था, क्योंकि पथेन्सवालों टाइमन के देखकर चिया हुआ । उस 
उसका गे उसका सर्वनाश किया था | उसका वह साने देखा कि टाइमन जैसाही नळा मा के पेट से जन्म 
| इसे... का संसार इन्हीं एथेन्सवासियो के कारण मिट्टी हो था बैसाही नड़ा आज भो घूम रहा हे | पशुओं 
rary, गया था। चाहे जिस तरह हो इन सभोका नाश साथ पशुओं भो दोन दशा में है। धन निकल ज 


दिखाई ) होने ही में उसे आनन्द आता; इसलिये उसने इस 
अतुल सम्पत्ति Al उसो सेनाध्यक्ष के देकर कहा 


h लय 

at “तुस इस थन के अपनी सेना मे बांट दे; हम इस 

Tar के बदले.में कुछ नहीं चाहते, केवल यहीं चाहते हे 

प्रसंस्य कि तुम लोग णथेन्स नगर के! भूमिसात्‌ करने मे 
| समर्थ हा ॥ समग्र देशवासियों को मार डाला, आग 

| में फू क दा, गांव गांव मे आग लगा दो, सब जल 


a था कर राख हो जांय ! देखा, YRA डाढ़ी TH कर 
गा का) TE को न छोड़ देना, वे, सब पक्के श॑ तान 

> ओर पाखण्डी हैं ! दूध के बच्चों की AT हसी देख 
कर मोहित हो उन्हें छोड़ न देना, बड़े हाने पर वे 
सब भो धोर ग्रत्याचारी ओर कृतघ्न होंगे ! आंख 
ओर कान का इस प्रकार से बांध रखना कि किसीका 
करुण CIT सुनकर या के।ई करुण SA देखकर दया 
न ग्रा जाय | बालिकाओं के राने अथवा बच्चा का छाता 
स लगाकर माताओं के ममभेदी करुण रुदन से अपने 
चित्त का विचलित न करना | एक एक करके सभा 
के मारकर नगर Hr ध्वंस कर डालना, ग्रौर इस 
प्रकार से तुम्हारे द्वारा जब सब देश नाश हा जाय 

| तव हम ग्राशोर्वाद्‌ देते हे. कि तुम्हारी भो AT हा 
जाय, जिसमें पापी णथेन्स ग्रोर चांडाल णथैन्स- 


[का RR 
र यह वासियों का नाम पृथ्वी से मिट जाय |” टाइमन का 
छागां. दशा देखकर वह सेनाध्यक्ष भी कांप उठा | 


+ 
© 


a 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स जेसाही उसका गोरव जाता रहा हे, वसी ह 
उसको ग्राकृति भी इस समय बदल गई है| य 
करुण दृश्य देखते देखते छु वियस को आंखे भर ग्रा 
चुपचाप ठगा सा खड़ा रह गया | कुछ बोलना चाह! 
परन्तु बोळा न गया, गला रुक गया | 


टाइमन छु वियस को पहिचान ate 


क्यों आया है ? आकार से ता मनुष्य हो जाः 
पडता £1 तब ता यह अ्वश्यही कोई विश्वासघात 


हैं, जान पड़ता है यह अवश्य .मायाजाळ में फर 
कर हमारा सर्वनाश करने के लिये यहां भो पह 
है । मनुष्य कें लिये मनुष्य केवल उसके नाश 
के लिये रोता है । मनुष्य पर मनुष्य को fl 
समवेदना, प्रीति, स्नेह, ममता का हाना ता हर 
कल्पना मात्र जान पड़ता हैं ।” 


बहुत देर पीछे टाइमन ने कु वियस का चोन्हा : 
चोन्हा सही, परन्तु मन मे यही बिचार GATE 
भो किसो बुरे ग्रभिप्राय स आया. है। छ 
उसके मन का भाव समभकर म्रत्यन्त र 
कातर स्व॒र से कहा, “स्वामिन्‌, हम ' 
न कोजिए; हम शुद्ध fg Sista सेव 


a 3% 
= a 
3 


| 
| k San न किसी स्वार्थसद्धि के लिये ग्राए 
हैं और न किसी कामना से ग्राए हे; हमे केवल 
Vaal प्रांत ओर भक्ति हो यहां खेंच लाई है । 


| कु वियस के चरणा पर गिर कर बहुत कुछ 
| समभाने बुझाने पर टाइमन ने कहा “इतना विश्वास 
|| ता हमें हुआ कि इस पथ्वी पर एक मनुष्य ETT- 
हरय, धमैपरायण, ओर सदाशय वत्तंमान हे | 
परन्तु जा तुम ATS, शरीर न लेकर AT किसी 
शारोर से हमारे पास ग्राए हाते ता हम अपने पास 
ख सकते थे । मनुष्य का रूप देखने से हमारी 
पप्रांखों से लह्ट टपकने लगता है। मनुष्य का मुख हम 
नहीं देख सकते, याद देखते भी ह ता TUT को 
दृष्टि स। मनुष्य को बोलो हमे विष सो जान 
पडतो है; जे कभी सुनाई पड़ जाती हे, ते जान 
'पड़ता है जैसे किसी ने ज्वाला फू क दो हा | अब 
म अपना दिन पशु बन कर पशुओं के साथ हो 
¦ काटेगे | झेवियस, तुम अपने घर लोट जारो 
'। हमसे कुछ ग्राशा न करा? 

® कु वियस ने बहुत कुछ समभाया JRA 
Ati पर गिरा, हाथ जोडा, परन्तु सब व्यर्थ था। 
न्त मे हार कर वह लोट गया | 


घटनास्रोत दूसरी ग्रोर फिरा। शात्रदळ ने 
BS नगर का धर लिया | झात्रुदळ का सनाध्यक्ष 
लासवाइडज THA का भूमिसात्‌ करने पर 
5यत ह; प्रब काई उपाय दिखाई नहीं पडता; अब 
[वार टाइमन के ग्रतिरिक्त कोई आश्रय नहीं 
REN पड़ता; टाइमन जैसा ही उदार और सदा- 
य था १साहो वीर ग्रोर रणकुशल भो था | 
हिले कई बेर टाइमन को वॉरता ओर वुद्धिमानी 

एथेन्स को रक्षा हा चुको थी । ग्रब सबके 
1इमन Ri जी प्रा | एथेन्स के सम्भ्रान्त लोग 
MCAT Se साथ जो जो अत्याचार हुए थे 
/नके लिये ग्रनुताप करने लगे | अनन्योपाय हा 
सब लोगों ने टाइमन को शरण में जाना ही 
LARA किया | णथेन्स 'को महासभा ने भो यहो 


/) 
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निश्चय किया | जिस महानुभाव टाइमन Ree, e 


= 


ai ge 


ate 
में सहायता को कोन कहे, किसीने झूठ मूठ 'हाक / 


द्य 
भी नहीं को थो, आज अपना काम अटकने पर चस मान 
वौरकेशरी टाइमन के द्वार पर निळज्ज होइर pà 


पृथ्वामंसदा हाता हा ह्‌ आर सदा हाता हा रहेगी। 


एक न एक दिन गुण को पूछ हेती ही है । आज 2 

सभी टाइमन के लिये अनुतप्त ह! सभी ग्रा व्र 

तिरस्कृत टाइमन के द्वार पर भिक्षा मांगने के ल्यि दया 
उपस्थित है । | 

यद्यपि अपने निष्ठुराचरण से सभी ska | _ 

थे, परन्तु सभों को विश्वास था कि उदास्हरय © व 

{ a 


टाइमन इस दुर्दिन में द्वेषभाव को भूल जायगा |+ 
ओर देश के उद्धार में कभी विमुख न होगा। १”? 


जिस समय टाइमन से भेट हुई, लागों ने ्रत्यन्त ' aa 
विनय ओर AMAT के साथ कहना आरम्भ किया- | 
“महात्मन्‌ | अब आप देश को रक्षा RAT | us 
बिना आपको रूपा AX सहायता के इस घोर विपद्‌ | a 


से उद्धार का कोई उपाय नहीं है | आप सहाय त | 
होंगे” ता हम सभो मारे जांयगे। अब आप अयते | 

गुणों को ओर दृष्टि देकर हमलागों के निष्ठुर Ar ल 
चरण ग्रोर अपराध Rl क्षमा कोजिए और भूल क 
जाइए | अब हमलेग सवेदा आपकी श्रद्धा, भक्ति, वृ : 
AT प्रात करेंगे; आपका पूर्व गोरव, Vals ओर | _ 


। oq 
सम्मान सब पहिले को नाई हा जायगा; ग्रब AM १ वाव 
इस,विपद में सहाय ह” ' लोर 


परन्तु पेड को जड़ काटकर फुनगो सोचनेस सब 
काई फल AR हाता | Wa टाइमन वह टाइम | करः 
नहा ह | मनुप्यजाति को gasaat ने टाइमन 

हृरय में स्थित gaea को साख लिया है । अब 
टाइमन TBA का मनुष्य जाति से श्रेष्ठ समभकर | s 
उन्हॉके साथ ag घिड्ड़ वास करता है | उसको ४ 
WaT पलट गई है। ACT षो, भीषण प्रकृति टाइम | 
के लिये इस समय शात्रहस्त से एथेस्स नगर का | 
नाश ओर एथेन्सवासो नर नारी का मारा ™ 


iq 


कार 
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भार संख्या २ ] 
दुद aaa है | उसने अविचलित चित्त से उत्तर 

W > दिया, “्रलसिवाइडज्‌ के हाथ से णथेन्सवाखी 
[उसी ग्रावाळ-व्ृद्ध-बनिता के मारे जाने से दुःख के बदले 


हो gA परम संताप होगा | मेरे लिये णयेन्स के किसो 
पूजा बृद्ध सम्भ्रान्त महाशय के खिर को अपेक्षा दत्र के 
i हाथ को तलवार विशेष प्रिय ओर आदरणीय है। 
। ग्राज ३ दरात्मा नर पिशाचो | हमारे सामने से दूर हा 
(Ay जाग्रो-गप्रब टाइमन के हृदय में तुम लाग, के लिये 


ried दया का लेश मात्र भी नहों है” 


ल | टाइमन के पसे कठोर वाक्‍य GAR समागत 
`  एथेन्सवासियों की आंखों से ग्रां जू बहने लगे, परन्तु 
j ® उपाय न देखकर सब लोग वहां से लोटे | 
„2. गों को लोटते देखकर न जाने वया साच समभ 
| करटाइमन ने कहा, “सुनिए, सुनिए, शत्र के हाथ से 


प्रत्यन्त ' बचने को अ्रभो भो एक उपाय है” 
किया- | 
जञ टाइमन के मुख से ये वाकय सुनकर लोगों के 


=` | हृदय में फिर आशा का सञ्चार हुआ | लोग रुक गए 
“de | परन्तु टाइप्रन को बाते सुनकर लोगों का र भी 
ee ख हुआ । टाइमन ने कहा “देखो, वह जा 
e भारा पेड है उसोका आश्रय सबके लेना 
| हागा। WATT आवाल-बुद्ध-बनिता, नर नारो, जा 


( भूल | 
भूर | के।ई शत्रु के हाथ से रक्षा चाहते हो, Weal, इस 


भक्ति 
A टर | वक्ष का आश्रय ग्रहण करो; सदा के लिये सारा 
[ श्राय ज्वाला शान्त हो जायगो।” टाइमन के इन RANGT 


/ वाक्यां का ग्रथ सब लोगों ने समका | समभा क 
| घोर घुणा ओर मर्मान्तिक कष्ट से नरद्वे पी टाइमन 
चनेस सब ठोगों को इस पेड़ मे लटक कर ग्रात्महत्या 


z करने का परामश देता = | 


मन के |. 
| अब राइमन के जीवन का यहां शेष है । इसके WS 
मकर | फिर टाइमन के किसोने न देखा | यही वाक्य 


की देईन के अ्रन्तिम वाकय थे | सदाशय, TIT 
इम | सहृदय, उदार, सरलप्रकृति, दातारिसि- 
ण, परापकारी टाइमन--पक्षान्तर में ALAA, 

जाना. Ftesa agaa के हृदय के भावों की यहां 
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परिसमाप्ति है-उसके दुःखमय नाटक का यही | | | 
Wide चद्य = | | 


कुछ दिनो के पीछे एक सैनिक पुरुष ने समुद्र 
तट पर एक समाथिस्तम्भ देखा, उसपर लिखा 
था, “नरद्धेषो टाइमन यहाँ पर विश्राम करता है | 
WHAT मनुष्या के निष्ठुर व्यवहार से मर्माहत हो 
कर जर्जरित अवस्था में आज टाइमन यहां विश्राम 
करता है | जोवन के ग्रन्तिम भाग में जितने दिन 
वह संसार मे रहा, सदा मनुष्य जाति का घणा 
ओर द्वेष को र्ट से देखता रहा, ग्रोर अ्रन्त में 
अब समग्र मानव जात के! अभिशापित करता 
हुआ BY के अंक में सा कर सुखी हुआ !” 


टाइमन के दुःखान्त नाटक को जवनिका यहाँ ||| 
गिरतो हे। किसोका भी यह पता न लगा कि टाइमन || 
को BY क्या कर हुई। न जाने ग्रकृतज्ञ संसार के || 
भयानक अ्रत्याचार ओर प्राणघाती ज्वालामय 
उत्ताप का न सह कर उसने ग्रात्महत्या को, या उस 
अ्रचिन्तनोय यंत्रणा ने ही उसके जीवनदोप का 
बुझा दिया, जिसने मनुष्य शक्ति का ग्रतिक्रम करके 
उसे घर लिया था। किसीके। कुछ भी पता न 
लगा, लोग AAT के साथ उस HAUAA का 
देखने लगे, उसके मर्मभेदों वाक्यों को पढ़ने लगे 
अर उसके हृरय के भावो Hi ग्रनुभव करने लगे। 


| 
À 
i 
i 
i 
¥ 


4 


ee 


T Ss 


Ril उसे इन वाक्यो के कारण महा G 
ग्रहङ्कारो कहने लगे | कुछ लोगां के म [रसे सारे 
संसार के! दोष देना, AUAUNA समना टाइ- 
मन. काः महादम्भ सूचित करता है | टाइभन के 
हिसाब से संसार में मनुष्य मनुष्य के लिये mA- A 

ईण नहीं कर सकता, यद करता हे, ता उसके 
lees स्वार्थ È | HATA व्ह उ गड के अश्र 
से घणा करता था । परन्तु कोडे कु 
उसके इस समाधिस्थम्भ के! मनुष्य हर 
सूक्ष्म इतिहास AAT | ALG, जो कळ हा, टाइ 
का ठुःखमय जवन इस ग्रकार समात SAU 


ARAR RAR RO 


HAA का By । 
(१) 
स संसार को भो क्या ही विचित्र सृष्टि है! जिस 
ओर देखिए कळ न कळ विचित्रता ही देख 
पडती हे । मानवी सृष्टि की ओर ध्यान देने से 


` देनेस भो यही अबस्था विदित होती है। इन विचित्र 
"१ बातों के देख हमलोगों का ध्यान ग्रनायास उसके 
¦ कता को ओर जाता हे ओर इस बात को विचार 
। करते हुए कि इस समस्त aie की उत्पति केसे 
F हुई, अथवा उसका कर्ता कोन है, बुद्धि चकर खाने 
| ae है ओर इद्वर को स्थिति माने बिना चित्त का 
संतोष met eta । पुनः यदि हमलोगों का ध्यान 
न Th कष्टों पर जाता हे, तो हम 

ओर विचार दूसरा मागं ग्रहण 
आ. भ अस्तु, हमलोग तो केवल मग्ध रहकर 
इस विचित्र AT को ओर ग्रचम्भे स देखते रह 
जाते ह । विद्वानों ने ats को उत्पत्ति के विषय 
मे बहुत कुछ बिचार कर अपने अपने सिद्धान्तों को 
प्रगट कया हे। इन्हीं विद्वानों मे से प्रोफेसर 
डाविन महादय का नाम भो जगतप्रसिद्ध हे | 
| इनका सिद्धान्त मानवो सृष्टि के विषय मे यह हे 
कि मनुष्य ष्ट जन्तुग्नो स हुई हे। उस सिद्धान्त 
: हो पुष्टि में है. अनेक प्रमाण दिए हैं | पर 
| उनका' कथन किसी दूसरे ग्रवसर के लिये छोड 
हम कुछ Waal ओर मनुष्या में समानता देख 


पढ़ आमादित होंगे । 

WGA के अनेक भाग और उप- 
| ग्री र हॅम उन सब विज्ञान विषयक 
॥॥ बातों का छोड़, पहिले कुछ ऐसे जन्तुं का वर्णन 


ll 
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Mahl बनावट मनुष्य से बहुत मिलतो हो । - 
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दि गोरिला जन्तु ग्रोर मनुष्य के प्रस्थिपन्जर 
ध्यान दिया जाय, तो 
रुपए देख पड़ेगा क्गि ¢ 
दोनो को बनावट भे > 
विशेष भेद है, at | 
हो हे TR मनुष्य के ह! Wea 
जांघ के ऊपर ही रह 
परन्तु गोरिला शिम 
जी, वेवून, वनमा 
BUS बन्दर जाति 
जन्तुग्रां के हाथ वह 
GFT हात हे | यद्या. 
AGA के आजानु बाहु 
हेने का वृत्तान्त सुनने 
आता हे, परन्तु ऐ 
मनुष्यों Rawat q पाह 
के नीचे नेहो पहुंचते | क्यों 


#_ | = 


गोरिला फा अस्थिपञ्जर 
कथित जन्तुश्रों के हाथ 
ओर पेर को उडङलियां 
भोबडोहोतो हे।इ 
लिस नो 
साधारण भेद देख पडता 
है,तो वह यह है कि मनुष्य / 
का शारीर सीधा होता है, . 
पर इन जन्तुञ्रा का कछ 
आगे को ओर झुका 
रहता हें | याद्‌ यहां पर 
[दण हुए दो ग्रास्थपञ्जशो 
पर ध्यान दया जाय 


तो यह बात स्पष्ट हो 
जायगो । 


इन साधारण भेदो 
व्यतिरिक्त यदि विशेष 


i के ऊपर को हड्डी ऊ Al, नाक 


| है । इसके शरीर पर काले धब्बे भो 


रूप से ध्यान दया जाय ता ज्ञात होगा कि इन 


^ जन्तुग्रों के भी उतनेहो दांत होते हैं जितने कि 


मनुष्यों के हाते हैं, ANA ३२--१६ नीचे ओर 
१६ ऊपर | एक विचिजत्रता यह भो है कि इन 
agi की SA नहा होतो । इन बातों पर 


ध्यानपूर्वक विचार किया जाय, ता विद्वान्‌ डार्विन * 


के मत के साथ वहुत कुछ पक्ष लेने को इच्छा 
हाती है । अस्तु इस वर्णन को यहाँ समाप्त 
कर पाठकों के! ईश्वरीय महिमा की विचित्रता 
agua करने देते हे, मर हम इन जन्तुग्रों का 
बिशेष रूप से वर्णन करते हैं | 


शिम्पेञ्जी 
यह जन्तु दक्षिणी अफिका में पायां जाता है | 
पहिले यह भारतवर्षे के उत्तरी खण्ड में भो रहता था, 
क्योंकि उस भाग मे उसको हड्यां 
पृथ्वी के नीचे दबो हुई मिलों हैं | 
परन्तु ग्रब अफ्रिका के! छोड़कर ओर 
कहां इस का पता नहीं लगता | इसको 


चिपटी ओर कान ATS हाते हैं। शरोर 
FICS हलका मटमेला होता हे, पर 
कभी कभी भूरा भो देखने में आता 


पड़े रहते हैं। विशेष कर ये चेहरे 
' गर्दन, छाती, पेट और हाथ पर 
देखने मे आते हैं । पीठ पर स्यातहो 
| कभी देखे गए हों । शरीर का बाल 
| चिकना ओर सीधा होता है ओर 
। सिर के बाल ता ऐसे सुन्द्र दो भागों 


| म विभक्त रहते हे कि देखने से ऐसा भ्रम हा जाता 
/ है माना किसो ने उन्हे वैसा बनाया हा | चेहरे के 


£45 ` चारो ओर बाल अधिकता से जमते हैं और क्रमशः 
| | SS कर दाढ़ी के समान लटकने लगते हैं गर्दन के 


| वाळ बहुत ही लम्तरे हाते हैं | शरीर के और भागों 
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कें बाल BT नहीं हाते, पर यह एक विचित्रता 
देखने में राती है कि हाथों के ऊपरी भाग में ते 
बाळ नीचे को ओर झुके रहते हैं पर अगले भाग 
में ऊपर का चढ़े रहते हैं। यही ग्रवस्था जांघ आदि 
कई स्थानों के बालों की हे । थे सब बातें जिनका 
ऊपर कथन हुआ है साधारण शिम्पेज्जों में पाई 
जाती हे, पर कोई कोई पेसे भो देखने में ग्राते हैं 
जिनके सिर पर बाल होते ही नहाँ, और जो कई एक 
आर बातो मे साधारण शिम्पेज्जिग्नों से भिन्न हाते 
हे | इन asx शिम्पैञ्जिग्रों के कान दूसरों को 
अपेक्षा बड़े, AYA HS हुण ओर Wis मोटे हाते हैं । 
साधारण शिम्पेञ्जी मांस नहीं खाते, पर ये गञ्जे 
उसे बड़ी रुचि से खाते हैं, यहां तक कि स्वयं चूहों 
ओर चिडियों का शिकार तक करलेते हैं । 


इनको वुद्धि बड़ी तीब्र हातो है ये प्रायः जड़लों 


सिम्पञ्जी का चण ७. 
में रहा करते हें, यद्यपि कभी कभापिहाड़ों पर भी 
देखने में आए हैं। ये जङ्गलो फल फूलादि से अपना 
पेट भरते हैं । घने जङ्गलो में रहना इन्हे विशेष 
प्रिय हे । पेड पर ये बहुत कम चढते हं,#केवल 


i हि 
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फलादि लेने के लिये चढ़ते हुए देखे गए a! डाक्टर रोामानोज ने इस जन्तु का वहुत दिने. 
ee तक देखा था ओर अनेक प्रकार को परोक्षाए ३ > 
जब शम्पेञ्जो अपने चारा हाथ ओर पैर से चलता : 
है ता हथेली का सहारा लेने के बदले अंगुलियों के सम्बन्ध मे को था; अतणव जा कुछ उन्हो, बि 
क बन्द करके उनपर हाथ टेकता है। यह दनो स्याली के विषय में लिखा है उसका सारांश पाठक त. 
पेरो पर खडा भो हा सकता हे । खाद्य के अभाव के सूचनार्थ यहां लिखा जाता हे । डाक्टर रोम! डा 


नीज का कथन हे कि स्याली को बुद्धि वडोह, 
तीब्र थी | वह समभाने से बहुत शीघ्र समभने हा ने 


| | । पर ये एक स्थान का छोड दूसरे स्थानका चले जाते * 
VA) हैँ और बहुधा खेती को भो हानि पहुचाते ह । 

' इनका चिल्लाना बडा भयानक होता ह | 
जब एक बोलता हे ता उसका देखा देखो 
ओर भो बोलने लगते हें ओर इस प्रकार 
से यह शब्द इतना अधिक हा जाता हे क 
केासों दूर तक सुनाई पडता है। कुछ 
लागों का यह कथन है किये रहने के लिये 
W घर भो बनाते हें WX उसमे अपने बऱ्या 
| को रखते हैं। मजुप्य के देखते हो ये भाग 
॥ जाते हैं, पर जब घिर जाते हैं ओर भागने 
का क्रेई माग नहा. मिलता, ता बड़ी 
से आक्रमण करते हे । डाक्टर 
धङस्टोन का कथन हे कि शिम्पेज्जी 
age, Hl बड़ी सुगमता से मारडालता 
Èl पहिळेवह उसके हाथों के पकड लेता 
है ओर तब उसके पञ्जो को दातो से 
काटकर चट पेड पर चढ़ जाता हे | शेर 
शाम्पेञजो के बड़ों सुगमता से मार 


q 
डालता है। वह उसके प्रत्येक अवयव के! È 
अलग ग्रलग कर डालता È पर उसके भू 
मांस के नहीं खाता। जब शिम्पेञ्जी पकड जाता स्याली शिम्पैज्ञी fe 
हे ग्रोर पिंजड़े में बन्द रहता है, ते वह शान्त a Gis उरि 1 न 
è A ay 

|, हो जाता है ओर मनुष्य पर स्नेह प्रगट करता है | a Ta STR RE ये कस 
` | इस ग्रवस्था में वह बहुधा चमचे से खाने अथवा से स्वीकार करना चाहता ता एक प्रकार की . 
j ग्लास से र पानो पीने लगजाता हे | शब्द करता ओर यदि स्वीकार करना न चाहता. क 
| तो एक दूसरे प्रक.र का शब्द करता । वैसेहो य़ा. षे 
|| सन्‌ १८८६ tod लंण्डन के चिड़ियाघर में एक उसे ग्रपनो कृतज्ञता प्रकाशित करनी होती तो की "ग 
शिम्पैड्जी लाया गया था | इस का नाम लोगों ने एक भिन्न हो प्रकार का शाब्द करता | इन सब शर्द| क 

स्याला रकखा था A यह वहां आठ वष तक के उसके रखवाले भलो भांति समझते थे। © 


जोता रहा | . जन्तुका स्वभाव बड़ा क्षणभंगुर था, परन्तु व 
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त दिना, gga Taare! स सदा प्रीति रखता ओर उनके 


एए ३” साथ खेलने से कभी न भागता | वह कभी कभी 
TR, विचित्र रागों में गाना प्रारम्भ करता ओर बहुत देर 

TUB तक्र ऐसा ही करता रहता। सन्‌ १८८९ to में 

र रोग डाक्टर रोमानीज ने विचार किया कि इसको बुद्धि 

वडी ह| को ग्रौर अधिक परीक्षा होनी चाहिए; इसलिये seh 

झने ठा जे उसे गिनना सिखाना प्रारम्भ किया। वे उससे 
gt एक, कभी दो ओर कभी तीन तिनके मांगते 

' - gat वह अपने पिंजरे के जंगले में से देता | इस 

/ - संख्या का क्रम प्रति वेर बदल दिया जाता और 

b 


| जब जब वह तिनकों को ठीक संख्या देता, तब तब 
पारितोषिक मे कोई फल खाने के। पाता और यदि 
वच बह संख्या ठोक न होतो तो वे तिनके उससे न 
= अ लिए जाते | निदान इस प्रकार से थाड़े हो काल 
। मैस्यालो तोन तक गिनती भली भांति सोख 
गया | इसके पोळे उसे पांच तक 
गिनती सिखाई गई ओर इस बात 
को शिक्षा दी गई कि वह तिनका 
को उठाकर अपने दांतों के नीचे 
INA ओर जब कहा हुई संख्या 
हा जावे तब उनके! दे दे । 
इसको भो वह भली भांति सोख 
गया | जब पांच के ऊपर सिखाना 
WRIA हुआ, ता वह प्रायः गड- 
बड़ा जाता, पर पांच तक कभी न 
भूलता | डाक्टर रोमानं.ज्‌ AF- 
भान करते हैं कि इसका कारणा यह 
नथा कि वह आगे सोख नहीं 
सकता था, वरञ्च इसका मख्य 
कारण यहो था कि वह बहुत शीघ्र 


वहीं WAS ज्ञाता | कभो कभी यह विचित्र बात देखी 
गितो | “गई कि वह एक तिनके को SET लेता और उसे दा 
नब शर्द। करके मानता और यदि ae न लिया जाता तो उसी 
T T देने पर हठ दिखलाता; इस बात से यह स्पष्ट प्रगट 


हेता हे कि इस जोव के गुणा करने को शाक्त है | 
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गिनतो सिखाने के व्यतिरिक्त डाक्टर रोमा- 
नोज ने इस बात को भो परीक्षा को कि वह रङ्ग 
पाहचान सकता हे वा नहीं | सफेद, काले, लाळ, | 
हर ग्रार नीले रङ्ग के तिनके रङ्गे गए ओर दो दो 
रङ्ग क उस एक साथ देकर कहा गया कि ग्रमक / 
रङ्ग का तिनका चुने | जब कभो वह ठोक चुनता ता || 
खाने को फल पाता | इससे कुछ काल मे वह सफेद ||| | 
रङ्ग और WA CH का भेद ता समक गया, पर 
दूसरे UH का भेद न समक सका | संसार से कुछ 
लाग ऐसे होते हें जो Tl के केवल दो हो भेद 
देख सकते हें । ये colow-blind कहलाते = । 
स्याली को भो यहो ग्रवस्था देखने से यह म्रनुमान 
होता है कि दाम्पैञजी भो colour-blind हता है | 
सन्‌ १८७५ ई० में एक विचित्र प्रकार का 
शिम्पैञ्जी guint कोष्ट से इकुलेण्ड मे लाया गया | 


aq) | यह मादा थी रोर इसका ना: 
गया था | : 

इसके चेहरे को बनावट अर का 
भिन्न थी | Feel निकली हुः 


Pa 


eh 
| | | Digitized by Arya Samaj सर्म Chennai and eGangotri [ am 
A | टॅ d ° 
ee संर 
| | | नाक चोंडी थी | माफुका के विषय में विद्वान में हार सित त ला के 
01. दीक्षित थे । उन्हीके प्रातःस्मरणीय पुत्र S 
| बहुत कुछ विवाद रहा झि यह किस जात का णीत z ee सुभ नोट म 
(1) tyes हे । अन्त मे ग्रधिकांश लागो की यही कठर्यपूकार नालकठ RT ए । चे नोलकर S 
१५ रा bbe } 
| सस्मति ठहरो कि यह शिम्पेडजी आर गारला पू के प्रारंभ म॑ लिखते ह (क “४७३८ कालबत्स | P 
U > 9 | 
। | ` जाति के जानवरों के जोड़े स उत्पन्न हुआ था | मे मेने (र eA सचना का "अर्थात्‌ र 
| (क्रमशः) १६३७ FOR MER-A बना | इसलिये यार - s 
11 — नोलकंठ-दीक्षित से उनके पितामह अप्यय दोक्षित , 
i ~ c ९ + | 
| ल्य यय forte के पचास वषे पूर्व वत्तेमान मान ले तो १५८७३ 
कवि-कीत्ति-कलार्ना का मा मे न ते. १ 
HA में उनका वत्तमान रहना या इसके भो वोस पद्चोस E 
|| | (२) 


अप्यय aad 
प्र चीन काल के महाप्रतिभाशालों पण्डताग्र- 
गण्य महाशय ग्रगाध-विषय-सम्पन्न NIZ- 
, तीय ग्रन्थ रचना में ग्रोजर्विनी लेखनी को आश्चर्य 
| महिमा दिखलाने मे जेस शूर हुए, वंसेही दा पंक्ति 
निज परिचय देने के लिये न लिखकर निज 


| i ग्राज उन्हीं जगत्पूजित स्वर्गीय महात्माग्रों के समय 
|] निरूपण में जो जो कठिनाइयां हमलोगों को भोगनो 


|) अपनी महा भूल पर परम पश्चात्ताप करना पडता 
|, हागा। दो सहस वषं पूव ता ग्रन्थों मे ary 
लिने को प्रथाही न थो, किन्तु जब इस प्रथा का 
|| TSA हुआ उसके उत्तरवत्ती भो ग्रनेक RETI- 
भावों ने निज ग्रन्थों मे सम्वत लिखने को माना 
'महा पाप समभ कर ग्रङ्गीकार न किया | आज हम 
isa महानुभाव के चरित्र लिखने में प्रवृत्त हुए हैं 
उनका पुनीत नाम 'ग्रप्यय दीक्षित” हे । जो समय 
इनका निर्धारित हुआ हे उस समय सम्यत्सर लिखने 
का पूरी प्रथा प्रचालत थो; किन्तु हमलोगों के 
AANA वश उन्होने अपने अद्वितीय ग्रंथों में पुनोत 
| लेखनी के! संवत लिखने के लिये परिचालित न 
किया | हम केएटानुकोटि धन्यवाद नोलकंड दी क्षित 
को देते ह कि जिन्होंने निजऊत नाळकठ-चम्पू' 
काव्य म संवत लिख कर अपने पितामह HAN- 
। दीक्षित के समय को एक प्रकार स्थिर कर दिया | 
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हु 
वर्ष पूर्व प्रगट होना निश्चित होता है। किन्तु एक, T 
बात ओर बढ़े aaa को है जिससे नोलकंठ-चगू ६ 
के बनने के समय भी अप्यय दीक्षित का विद्यमान 
रहना प्रतीत होता है बह यह है (कि नीलकंठ दीक्षित A 
ने नोलकंठ-चस्पू के मंगलाचरण में अप्यय दीक्षित च 
का वर्तमान क्रिया (जयति) से ae a are क 
जिसमें उन्होंने अ्प्यय दीक्षित के! श्रीकंठ अर्थत्‌' अर 
शिव का अवतार कह कर DANA AAA त 
माना है | इसमे कुछ सम्देह नहाँ कि वे कट्टर 5 
aa ओर वेष्णव मत के पूर्णतया विरोधी थे, ह 
जैसा कि उन्होंने अपने रचित “मध्व-मत-विध्यंस' ३ 
नाभक ग्रथ में अयने. स्वभाव ओर पाएण्डत्य AT | र 
पूरा परिचय दिया है इससे उनके विशिष्टाह्व तका| यू 
aaar विरोधो कहना ग्रत्युक्त नहीं कही जायगी। प्र 
अब यह तो निश्चय होहो गया कि वे aA |; 
Wal ओर स्वोयमतोन्नायक थे; इसके साथ tl) हि 
यह भो निश्चय हाता है कि वे महाराष्टोय जातं / 


( 
ax 


h & 


अए्टजिंशड पस्कृत सप्ततताधिक चतःसहस्लेष ( ४७१८), 
कलिवर्षेषु गतेषु मथितः किल नीलकंउविजयो$यम्‌॥ 
1 लीलालीढ़ पुणणस़्क्तिशकलावटम्भ सम्भावना- 
पय्यस्त Vaasa: कतिपंयर्ना ते कलो सान्द्रतामः। | 

| 


श्री AOSTA यस्य वपुषा कल्कयात्मना वाच्युतः | 
श्रीमानप्यय दीक्षित स जयति श्रीकण्ठ Forge: ॥ ७ 
‡ देखिए वे अपनी अनम्यता के विबय में स्वयं कया कहते | 
“wat कर्थं हरिः कथमिति तु प्रश्‍न तय मुक्राः। 
PUR जानीमो न शिवाइन्य त्रिजांनीमः” ॥ 
~\राग्य शतक, ९३ * We 


oy ten 0. ee 


. -- 
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J नारा- + थे, क्योंकि “दीक्षित” को उपाधि AAMAS कवित्व शक्ति तथा विषय गु थन को कुशलता का | 
1 नील- » पाई जातो हे । WATT उनका महाराष्ट्र हाना पूरा पूरा परिचय मिलता È | 
लकर] और खिष्टीय सालहवों शताब्दी को समाप्ति में वे पूर्व मे दक्षिण देश के किस नगर में रहते थे इस 
TTR वर्तमान रहना एक प्रकार स॒ नाश्वत हेगया । का कुछ भी पता नहीं मिलता, किन्तु वैराग्यशतक 
> a aaah el ee fe जाती रि (OSA के देखने से यह निश्चित हाता हे कि वह वृद्धावस्था||' 
tae अवशिष्ट हे | वह के प्राप्त हाने पर काशी आए थे, AAT कि वे Vath! 
AU ३ | वे बडे भारी विद्वान्‌ ओर प्रातभासम्पन्न काव शतक के AETR ( १०१) (जोक में लिख गए हैं * 
ashy इए इसमे कोई भी सन्देह नहा हैं।अबतक उनके उनका दूसरा ग्रन्थ जो काव्यमाला में छपा है, 
न्तु एक) रचित ग्रन्थो को जो कुछ नामावठा उपलब्ध हुई 'वृत्तिवात्तिक' हे. किन्तु बड़े खेद का विषय है कि 
ठ चम | है उसे हम नीचे प्रकाशित करत ह यह ग्रन्थं अधूरा हो उपलव्ध हुआ WC उतना हो! 
T (2) आत्मार्पणस्त॒ुति, ( २) उपक्रमपराक्रम, छपा भो हे। इस ग्रम्थ मे साहित्यशास्त्र को मख्य 


>>> 


दीक्षित À (३) कुबलयानन्द, (४) चुदुमैतसारसंग्रह, (५ ) 
atay चन्द्रकलास्तुति, ( द) चित्रमीमांखा, (9 ) दरा- 


या हां कुमारचरितसंक्षेय, ( ८ ) नामसंग्रहमाला, (९ ) 
अर्थात्‌ भ्रह्मतर्कस्तव, ( १०) भक्तिशतक, ( ११) भारत- 
man तात्पर्यसंग्रह, ( १२ ) मध्वमतविध्वंस ( १३ ) रल- 
ये कटर, अयथपरीक्षा, ( १४) रसिकरऽजनो ( कुवलयानन्द 
थी थे, टोका), (१५) रामायणसखारस्तव, ( १६) वरदराज 
TAT शतक, ( १७) वादनक्षत्रआलिका, ( १८) विधि 
कापूर, रसायन स॒खोयजीविनी, ( १९) चोरशा व, ( २० ) 


दव तका वृत्तिवात्तिक, ( २१) वेराष्यशतक, ( २२) शब्द 
Tal प्रकाश, ( २३ ) झारीरक न्यायरक्षाम्मांण, ( २४ ) 
aaa  शिवकर्णामूत ( २ ) शिवतत्वविवेक, (२६) 
mae) शिवादित्यमणिदोयिका, ( २७) fara तनिर्णय 
[ज्ञातिं / (२८) शिवाचेनचन्द्रिका, ( २९) सिद्धान्तलेशसंग्रह 
जज ( ३० ) हरिवंशसारचरित ॥ 

४७१८ ) 


| इन ग्रेन्थों कतिपय ग्रन्थ हमारे देखे हें 


और कई छपे भी हैं, किम्तु रोष अभी तक अप्रकारित 
| अवस्था मे पड़े हैं । इनमें से तोन ग्रन्थं बस्बई का 
काव्यमाला में छपे हैं जिनमें पहिला ग्रन्थ वेराग्य- 

हुः ॥ शं 


^ शतक' हे | यह शतक भतु हरिकृत वेराग्यशतक 
कहते से भिन्न है | इसमें केवल १०१ ग्रास्या छन्द हे आर 
2 | Wel में इसको aa gi है । इसके देखने से 
अप्यय दीक्षित का पाण्डित्य, प्रतिभा, रचना और 


डोक 7. 
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पद्धत Gra का निरूपण क्या गया है । काव्य- 
मार्ग को पद्धति का नाम ala’ है जैसा कि दोक्षित| 
जी ने स्वीय ग्रन्थ मे लिखा है-- 
JAN: काव्य सरणा TALI प्रवन्भूमिः | | 
अभिधा नक्षणा व्यक्तिरिति तिम्नों निरापता: 1! । 

अर्थात्‌ काव्यमार्ग म॑ ग्रालज्ञारिका नेती pa 
चद्धतियां निरूपित को हैं जिन्हें अभिधा, लक्षणा AY | 
व्यक्ति अर्थात्‌ व्यञ्जना कहते हैं । 

बडे ही पश्चात्ताप का विषय है कि 
केवल दोही परिच्छेद प्राप्त हुए हैं, जिनमे प्रथ 
सर्ग में ' अभिधा ' और दूसरे AN मे “लक्षणा' क 
अद्वितीय विचार किया गया हे, (RT व्यक्ति’ अथा 
व्यंजना के विचार वाला सग ग्रभी तक अनुपलव्ध है 

उनका तीसरा ग्रन्थ जो काव्यमाला मे HAT 
‘anata’ है । इस नामस यह न समभ 
चाहिए कि यह चित्रकारां का कोई ग्रन्थ हाग रि 
चरन्‌ यह साहित्यशास्त्र का AGIA AATA हैं तः 
farg खेद के साथ कहना पडता हे कि यह ग्र 
भी ग्रपूणही उपलब्ध ऑर. मुद्रित eat ह्‌ 
जो कळ उपलव्ध है उसमे प्रथम ध्वनि का 
करके फिर उपमा, उपपेयोपमा, 


# न गृहीत सुतिदेश्‍्ये न च Tete परिते wt 4i 
इच्छामि च धामपरं गच्छामि ठु विश्वनाथ 


रूपक, परिणाम, ससन्देह, भ्रान्तिमान्‌, उल्लेख 
अपन्हुति, उत्प्रेक्षा ओर ग्रतिशयोक्ति ग्रलज्ञार पर 
। विचार किया गया है ओर इसके आगे ग्रन्थ AIT 
|, है। पण्डितराज जगन्नाथ कविराज ने चित्रमीमांसा 
| ' का खण्डन किया हे। उन्होने इसके किसी किसी 


लक्षण ओर उदाहर णपर दोष दिखलाकर जो खण्डन 

| किया हे उसमें उन्होने अपने अगाध पाण्डित्य ओर 
पूण प्रतिभा का परिचय दिया है | वह खण्डन ग्रन्थ 

॥ भी ग्रपूण हे, केवल ग्रयन्हुति के खण्डन तक उपलब्ध 
हुआ है । क्या हम ग्राशा कर सकते हैं कि कोई 

| महाशय इन म्रपूण ग्रन्थों को खोज कर साहित्य के 
'खण्डित We को पूत्ति करने में समर्थ होंगे ? ग्रस्तु 
'जो कुछ हा, किन्तु ग्रप्यय दीक्षित एक अद्वितीय 
'कवि ओर विद्वान्‌ हा गण इसमे कुछ भो सन्देह 
नहीं हे। यदि प्रातःस्सरणीय महात्मा नोलकण्ड 
| दीक्षित अपने चम्पू में सम्वत न लिखते या अपने 
' पितामह का नामन लेते तो म्रप्यय दीक्षित का 
समय निरूपण चिरकाल पर्यन्त विस्मृति के ग्रन्ध- 
z गव्हर मे निहित रहता | इसलिये निस्सन्देह 
tears दोक्षित अशेष धन्यवाद के पात्र हें | 
अन्त में एक बात कहना ओर दोष हे । वह यह हे 
कि अ्राचारनवनोत” के रचयिता अप्यय ओर 
गोरोमायूरमाहात्म्य' के क्ती ग्रप्या दीक्षित तथा 
*आब्दरलावलो प्रणता ग्रप्यासूरि, ये तोनो हमारे 
णित अप्यय दीक्षित से भिन्न हैं | अब इस बात 
“कहने को ता आवद्यक्ता हो नहीं हे कि ये 


_ 


काश्मीर यात्रा 
[ गत अङू के आगे ] 
पहाड़ी पथ 


। ,(२) ; 
| रावलापण्डी से मध्यान्ह के पूर्व हमलोगो ने 
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[ भाग d 
यात्रा को। नगर के बाहर ।नकलते हो ग्रामोण । 
वस्ती, सामान्य वस्तुओं को दुकान दिखाई देने 
लगीं | ज्यां ज्यां आगे बढ़ते जाते थे त्यो त्यां प्रा, द्र 
तिक दृश्य को छटा ASA मञ्च केपदेसोबदलतो च 
जाती थी।अब न वह बस्ती है न वे मनुष्य हैं, प 
वह चाल ढाल हे नवह रूप रंग हे ओर न वह बोह' ज़ 
चाल हे; अब तो जिस पर दर पडतो हे बहा नवो 
नत्व का म्रानन्द दि खाने लगा है। कहीं सरपट मैदान, | उ 
कहां ऊजड बोहड वियावान, न वस्तो न मकान... 
जिधर देखो सूनसान, कहां जल का स्थान, कहाँ 
खेतों में काय करते किसान ओर कहां गाय भेस ड़ः 
बकरिय्रों के झु ड आनन्द से चरते फिरते हैं। इस - जर 
स्थान को भेस ऐसी स्थूलकाय होतो हें कि जिन ४ प्र 
के पीठ पर खटिया डाल सुख से एक NJAA” ल 
सकता है | दूध देने मे भी यह बहुत arash ग्र 
हैं। मनुष्यों में मसलमान ओर हिन्दुओं में जाटों चि 
हो का अधिक भाग है | यों तो अपने स्थान से ज्यों. q 
ज्यों इधर आते गए हे त्यों त्यों ग्राचार का विचार, शा 
घटता हो देखा, ओर अब तो माना उधर वाले इस | 
शब्द से भी अपरिचित से जान पड़ने लगे हैं सार्य: | अख 
काल के कुछ पूर्व सड़क के किनारे नदी तट पर | सु 
z 
7 


गः 


एक उद्यान देख पडा | उसे देख हमलोग ग्रपनी | 
अपनो सर्वारिग्रो पर से उतर पड़े ओर उस उद्यान 
मे गए । माळी से पूछने से विदित हुआ किवृटिश 
सरकार का यह उद्यान हे | इसको शोभा भो देखने 
ही याभ्य है। इसके एक ओर सड़क ओर दूसरी ग्रोर 
नदो ह, क जिसक किनारे वडी सुघडाई से यहं फ 
उद्यान सवांरा गया है । इसमें सेब नासपाती बीही | ल 
आदि काइमोरी फल मेवे और अनेक रंग विरगे | प्रो 
पत्रपुष्प विटप इसको शोभा बढ़ा रहे थे। इस OT 
उपवन को देख काइमोर पहुंचने को उत्कण्डा We ६ है! 
भो बढ़ गई क्‍यों कि इसके पूर्व मेरे देखने में ऐसा. T 


उपवन नहा आया था | उधर नग-भेदिनी नाग 7 
TAA मन्थरप्रवाहिनो नदी को भो कळ “| È 
प्रव 


हो शोभा थो। इस रम्य स्थल में कुछ ऐसा चित्त रम 


प्रामोण । जया कि ग्रतिकाल हाने पर भो वहां से जाने को 
ई देने / चित्त नहीं चाहता था, परन्तु ववस वहां से निकल 


tote श्रपनी अपनो सवारी पर आ चढ़े A आगे बढ़े । 
eh चलते चलते रात के AS बजे हमलोग त्रेट में 
TÄ पहुंचे । इसके पूर्व एक टिकान वाराकाओरो है कि 
Tae जहां हमलोग नहा टिके थे । 

ta त्रेट समथळ भूमि से चार हजार फोट को 


A, उ'चाई पर है। यहां पांच सात छोटी छोटी दूकान हैं 


मकान,  . और एक डाक बंगला है। उखीमे रात को हम लोग 
» कहॉ. टिके ओर भोजन आदि कर सुख से सा रहे | aa 
य भेस. उद्य के कुछ पूर्व्वं सब लोग वहां से चले | अव ज्यों 
३ | इस - ज्यों हमलोग पर्वत पर चढ़ने लगे त्यां त्यो नयन- 


क जिन ४ प्रन-मग्धकारी प्रकृति की कमनीय शोभा देख पडने 


प्यसा / लगी । पवंतों के पादस्थान से शिखर पर्यन्त चारो 
चढ़ के qe डहडहाते हरे भरे चोढ़ के वृक्षसमह तथा 
(Te विविध भांति के लता-पत्र-पुष्प कि जो इस देश में 
सेज्यों बहुधा विलायतो के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर्वतों को 
विचार शोभा बढ़ा रहे थे । 
pe एक ऊ चे पहाड़ पर बहुत से बंगले ओर कार- 
a खाने दिखाई दिए, जहां जाने के लिये स्वच्छ सुन्दर 
fe उम पथ बने हुए हे । कुछ दूर आगे बढ़तेही एक 
_ | लम्बौ पटरी पर बड़े बड़े अक्षरों में वू अ्ररी' लिखा 
sa । gar दिखाई दिया। पूछने पर विदित हुआ कि यह 
TER । एक ग्रङ्गरेजो कम्पनो का शराब बनाने का बहुत 
= / बेडा कारखाना हे । इस स्थान में सेब, नासपाती 
Was अंगूर आदि अनेक पुष्ट और स्वादिष्ट बहुत सस्ते 
gee: फल मिलते हैं; इसलिये अङ्रेज्‌ सोदांगरों ने अधिक 
Vale! SN को सम्भावना से यह कारखाना खोला है 
बिरंगे | ग्रोर मनमाना लाभं उठा रहे हैं । कुळ दूर ग्रागे 
| ॥ इस | षढ़ एक साइनबोर्ड देखा जिसमें ‘fam लिखा 
7 रौर N था । यह जंगलो सू्रर के मांस बेचने का 


paar Mam है | यहां से बन के मांस विलायत 


| नाग | पेक जाता है । कुछ और आगे बढ़ कर देखा कि 
2 SURY अर्थात्‌ कुत्तों का कारखाना | यहां अनेक 
त्त रम के कुत्तों को नसल बनाई जाती है और इधर 
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NCH वस्त्र पहिरना पडा | उस समय मरो के पहाड! 
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का बडा बडो जाति के कुत्ते भो बाहर भेजे जाते 
हॅ, जो बाहर जाके विलायती के नाम से पुकारे 
जाते हैं। इससे कुछ आगे “नरसरो” gata पेड 
लतापत्र WT का कारखाना था | वे वृक्ष कि जो इस 
देश में आके सो सो पचास पचास रुपए में एक! 
एक बिकते हे, उनके वहां जंगल देखने में आए | यह 
कम्पनी प्रायः सब प्रकार के बीज, कलम AIT पोघे । । 
बाहर भेजतो हे, पर साथही asta नामकरण 
करदेती है | इन कारखानों को देख वडाहों दुख 
इस हेतु हुआ कि सब प्रकार से बाहरवाले हमारे 
यहां से धन ढोए लिए जाते हैं, परन्तु हमसे कुछ | 
भो करते नहीं बनता | धन्य समय तेरो महिमा! | 


ग्यारह AMA बजते ज्योंही हमलोग मरो के 2 
पहाड के नीचे पहुंचे कि प्रवल शोत से ग्रङ्ग कांप 
उठा, क्योंकि अब तक हमलोग अपनेही यहां के 
महीन वस्त्र पहिने थे; पर अब शत सहन न हा 
सका | निदान विवस हो उसो समय गठरी खोल 


पर चढ़ने का विचार न हुआ; यह सिद्धान्त ठहरा 
कि काइमोर से लोटतो समय इसे देखेंगे। इस समय'|. 
समथल भूमि से दो हजार फीट को ऊ चाई पर थे । || 
इसी दिन सूर्य ग्रस्त के उपरान्त कोहाला पहुंचे । \ | 
यह बडाहो रमणोक स्थान हे | झेलम ( वितस्ता )॥ | 
नदी के तट पर एक ऊंचे स्थान में डाक बंगला | 
हआ है। नदी पर सुन्दर लाहे का पुल बना 
है, चारो ग्रोर पहाड़ों पर घना जंगल है | ग्रब 
ता चढ़ाई का पथ था, पर क्रमशः अब उतार का. . 
पथ आया। यहां जो पुल बना हुआ है, सुनते हें उस 
भें साढे तोन लाख रुपए खच पड़े थे, जिसमें गधा | 


है | अब नदो के उस पार राजा का राज्य 

सवारो का तथा महसूली माल को चुज्ञा 
ग्रलग नदी के दोनो ग्रोर देनो हातो है | हम्‌ 

रात भर तो बंगले, में रहे, भोर 


जगा[तिए ने हमलोगों का नाम, धाम AT काश्मार 
। जाने का उद्देश्य पूछा; चीज को जांचकर राहदारा 
| !'का परवाना दिया । म्रब ग्रङरेजी राज्य से राजा के 
“राज्य में आए na यहाँ को शोभा, ज्या ज्या आए 
बढ़ते थे, बढतों जाती थी; कोहाला से ढुलाई, ठार 
| सर दुमेल, गढ़ी, नेलो, चोटी, उड़ी, रामपुर र 
रामपुर से बारामूला पहुंच | ध्यान रह (क दिनभर 
/ सबारी चरतो थी और सू्य्य अस्त के पूरे ठिकाने 
। पर पहुंच रात को डांक बड़ले में रहते रोर बाहर 

Raa ग्रथवा दसरे मकानो में भोजन बना लेते थे । 


धर जो सडक बनो हुई हे वह प्रायः झेलम 
| नदी के किनारे किनारे बनी हुई हे; पर ताभी पथ 
'बडाही कठिन है | कहीं नदी तट, कहां पहाड को फोड़ 
|उसके चे से और कहीं पर्वत से सटी हुई सडक 
' चली गई है | जो हा, शोभा बडो ही रमणीक है; 
| यही जो चाहता था कि सबारी को छोड सब स्थानों 
|| ls बिचरते ओर घूमते AS, WI (AAT वैसा सुपास 
| | न हा सका, केवल AT को तृप्त करते चले गए | 


। यह पहंडी खेती भी बडोहो Tatas हातो 
, अर्थात्‌ टेढो मेढ़ी Yaa, ऊंची नोचो, जहां 
1 स्थान मिळता है यैसीही खेती करलेते हैं । 
TH: पहाड़ों पर सोढ़ी सी कटी हुई हे-उन्हो पर 
(a, TE, AHL आदि बोई जाती है; उनको शोभा 
[वणन करना मानो उसे घटाना है; उसका ग्रानन्द 
ळू PAAR पर निभर हे | इधर नदी उतरने को 
इग्रों में ग्रनाखो प्रथा हे; Wala नदो के आर- 
पार मोटा रस्सा दोनो और के पेड़ मे नदी के ऊपर 
Varad हैं, ्रोर हाथ पांग्रो स उसोमे झूल के धिस कते 
0 चले जाते ह, ग्रथवा उसमें झूला सा डाळ देते हैं 
| (रोर HAAS को लटका डोरो स खींच लेते हैं | 
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| ह बड़ाही भयानक हैं, परन्तु वहां बालों को ऐसा 
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ग्रभ्यास हा रहा है कि उनको कुछ भो भय और 
कष्ट नहीं हाता | ४ 

बोनिहाल नामक स्थान में एक शिवालय और 
उसके चारो ओर बड़े घेरे में अनेक कोठरियां वनी 
हुई हैं, सब पत्थर का काम हे । इस स्थान को देखने 
से ATA हाता है क यह हजारो वपे का है। वहां 
बाळे कहते हैं कि यह पाण्डुपुत्र राजा युचिष्टिर का 
बनवाया Sar हे, परन्तु खेद इस वात काहे कि 
वहां कोई दिळाळेख आदि न दिखाई दिया जिस 
से कुछ भो पता लगता कि इस स्थान को किसने 
किस समय वनवाया हे । यहां कुछ विश्राम कर 
पुनः हमलोग वाराम्रला की AIC चले | 

बारासला 

रावळपिंडी से १९०३ सील की दूरी पर झेलम 
नदी के दक्षिणतट पर वारामला की वस्ती है | 

यह बस्तो बहुत ही छोटी सो तो है, पर बडो 
हो रमणीक हे | इसमें से होती हुई जो एक सीधा | 

क निकली है, उसके दोनो ओर ST तक RAT 
दार सफे,दे के सघन वृक्षों की शोभा बडी ही सुन्दर 
। ये णस सघन और ऊच ह| 
जिनमे से केवल ग्रंशुमाली के किरणों की. लालों 
की आभाम्ात्र ग्राती है, परन्तु चलने वालों a 
धूप का जरा भो कष्ट नहीं होते पाता | इस प्रदेश 
में प्रकृति ने जैसे अ्रपनी अनेक ग्रडुयप्न TEJA | 


\ 


का समावेरा किया हे, वेस ही यहां इन सफे,दे क / 


सुन्दर Ta भो उपजा हैं | अपने यहां तो ताड ७ 


के वृक्षों. ही को बड़ा ऊंचा समझते हैं, परन्तु इन, 
वृक्षों को ऊंचाई उनसे कहीं बढ़कर है । T 
ईश्वर को सहिमा कि जिसने इसे जितना Hal 
किया हे उतनाही सोधा भो बनाया है | गांठ का, 
नाम नहीं हे । दूसरे ऊ चा तो इतना परन्तु HOM 
कुछ भी नहीं, मानो अयनो ऊ चाई पर ध्यान दै 
सिमट गया हे; और उन छोटे छोटे गंठीले दक्ष 

। उपदेश दे रहा है, जो मारे अभिमान के + 
विस्तार फैलाए खड़े हैं । इन गुणों के aai 


Hoy अ 5? 


AA 


TS | 
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गा (गाड़ी) किराए लेते हैं। यों तो ओर भो तांगे | 
वाळ ह, पर इस कम्पनोवाले लोग बड़े भलेमानस 


अर मिलनसार हैं | 
। वाळ। के कहने के अनुसार बारामला एक 


[ ग्रोर | नीचे से फुनगा तक यह SESE आर हरा भरा 
। ये दृक्ष Fal धान्त म हात इ, अयने इधर लगाने 
gic Ta करने पर भी नहीं रह सकते; कारण शोत- 
gard देश हा इनक (लय APRS हे। नदी के 
7 y z] gat 3 ° भ CS 
कितारे हो पर इस नगर क बस्तो हैं। मायः सभी अति आचोन aa 10 यायी 
बुत कवळ लकडी होस बने दत S गर्म नाम वाराहमूल है, जिसका ray श वारामला या 
घर का दमहले MS ह, बाका सब AGUA TES के ढंग बडा मल्ला हा ग 
a । ठीक नदी के az दा हो गया है। कहते हैं कि सतयुग में जिस 
चँ नवत्त ईए हे * °= प: शक -डाक समय नारायण ने वाराह रूप धारण किया था] 


बङ्गला GANHT क 'टकन के लिये C1 यह ऐसी ओर दत्य स हरो हुई उचा जा जजार | 


= ` 
È घड़ाई से का cae Wel ला जग्रह म बहुत उस समय इसी स्थान में ग्राके विश्राम लिया और 
निकाल लिया गया है | इसो केया - देवताओं ने उनको पूजा स्तुति की थो, और उसो || 
म जान b l पाख इञ्जाना- देबताग्रों ने उनको पूजा स्तुति को थो, और उसी 
यरिग AGA है आर AST हूर पर बज्बई के समय एक वृहत्‌ शिवलिङ्ग स्थापित किया था | यह 


> वी पुल से बारामूला का हस्य 

कप कोटीश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध 

; | पारसो ¦ nagi कोटाश्वर 

> अपता TART HSA से WF | 
भाई का आफिस हे । काई खो है। ब रावट इसको ऐसी उत्तम (ह 


fart) र के जो लोग नोच जाते हैं, वे इन्हीं के यहां से है और यह पञ्च 


j CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


5 o 


Ve Digitized by Arya Samaj Foun 
le, 
4 A 
i है जो उस समय को कारोगरो का परिचय देतो है 
| इसी स्थान के नोच से वितस्ता नदा मन्द गति 
|! स बहतो हुई अनेक गिरि कन्दराग्रो से निकलकर | 


बहुत दूर जाके कष्णगङ्गा से मिलता हु चन्द्रभागा । 
मे जा मिली है । 
रावळपिण्डी से वाराम़ला तक ता .खुइका का 
` चथ है, परन्तु अब यहां से नाव पर CATIA को 
जाना पडा | पेदल जाने का पथ ते था, परन्तु उधर 
से गाडो इका जाने याभ्य माग न था, पर बन रहा 
' शा. जो कि ग्राशा है कि ग्रब सीधा श्रीनगर तक 
बन गया होगा | 
कई घण्टे.हमलोगो ने बारामूला के डांक वडुले 
विश्राम कर श्रीनगर के लिये दो नावं कराए 
कों, एक चोबोस रुपए में ओर दूसरी २२ VATA | 
प्यारे पाठको | इधर को नावें बनावाट में हमलोगो के 
यहां से स्वतन्त्र हातो हे । काइमीरी नावे लम्बी वहुत 
हातो हे. ओर बनावट ढोक हमलोगों के यहां के बजरे 
के ढ्ड़ को हाती हें। जिस नाव पर हमलोग थे उसमे 
तोन विभाग थे । पीछे के भाग मे मल्लाह अपने 
|॥ | बालबच्चों के साथ रहते थे । इधर के मछ्लाह प्रायः 
| | सपरिवार नावही पर रहते हैं उसके बगल को 
कोढरो में दो पलङ लगे हुए थे ओर उसके पास बेठने 
| ऋ स्थान था आर सामने का भाग ऊपर से खुला 
! | हुआथा | इधर वाले खेकर ले जाने को अपेक्षा 
| बहुधा डोरी पर खींच के लेजाते ह ग्रोर Wiad 
! समय स्त्री ओर लड़के भो दूरतक बोहड पथ में 
'दौडते AS जाते हैं Wie बड़ा परिश्रम करते हें । 
सन्ध्या के चार बजे हमलोगों को नावें रारामला 
लां AC रात WIS बजे तक चलीगई; तदुपरान्त 
स्थान पर लगाई गई | वहां उतर के तट पर हम 
iy लोगों ने भोजन बना ग्राहार किया ओर नाव पर 
|| WH रात भर उसो स्थान मे रहे। सूर्योदय से पूर्व 
मलाहों ने नावें खोला । थोड़ी देर के उपरान्त एक 
0! z स्वर से मलाह लोग अपने इष्टदेव का स्मरण कर 
|| बोले कि wa नाव 'डल' में प्रवेश करतो है । डल 


शॉ 


a 


सरस्वत 


| जलही जल दृष्टिगोचर होता हे स्थल कहा दिखाई 
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[ भाग \ 
क्या बस्तु हे, अवश्य पाठकों को इसके जानने को ' 
उत्कण्ठा AAT प्यारे पाठको | डल यहां वाले उस /* 
जलराशि को कहते हें जो अनेक दूर तक Fay 


nl Chennai and eGangotri 


| नहीं देता । इस समय हमलोग जिस डल मे प्रवेश 


कर रहे हैं पूछने से विदित हुआ कि यहां वाले उसे 
रावन डल कहते हैं। अहा, यह भो खश्टिकत्ता को | 
एक विचित्र रचना है कि यह नते! नद हे न समर 

है, परन्तु हि से अतीत, अति विस्तृत, बहु-दूर- | 
व्यापी, ग्रगाध, असीम, प्रशास्त, प्रशाम्त, जलराशि 
चारो ग्रोर दृष्टिगोचर हारहो थी, ऑर उस जल 
जगत में मन्थर-गति-गामिनो नाव पर घेठे उस' . 
विच्चत्रकस्मा विभू को विभृत विभूति को fat ) 
क्षण करते और नारायण को स्मरण करते चले जाते” 
थे। यह डल केवल जलराशिही से पूणं न था वर्‌ 
सुसज्जित ओर सुहावना भो था | 


[ क्रमशः ] 


; 

फोटोगाफी 

( गत अळू के आगे ) 
(र) 


He सीखने के समय एक यन्तरा, 
आवश्यकता पड़ती है। यह यल, 

| 

| 


eed 


छोटा और बडा कई प्रकार का होता है | 
सुख्य भेद ये हे-- 


Anann 


कार्डीविजिर -( ४३ इञ्च लम्बा > ३१ 
क्याबिनट (६४ इञ्च Hear vy इञ्च AIST ) 
फुल साइज (८१ इञ्च लम्बा ig 


इञ्च 


n | 


इनके व्यतिरिक्त आर भो कई प्रकार के यती. 
होते हैं । जो लोग प्रथम प्रथम फोटोग्राफी सौ 

हों उन्हें उचत है कि काडोविजिट परिमाण ती. 
यन्त्र खरीदे, परन्तु जिनकी यह इच्छा हा | 
बिद्या को सोख कर व्यवसाय करें उन्हे उच्चित है 


Ga 


E | 


2 की वाह्य सुन्दरता स 


संख्या २ ] 


be“ 


मोहित हो उसे खरोद लेना 
उचित नहीं है । इसमें बिना परामर्श के कार्य करने 
से हानि की सम्भावना हे | 

फोटोग्राफी का कार्य प्रारस्भ करते हो निम्न- 
लिखित वस्तुओं की आवश्यकता पडती है | इनके 
बिना काम नहीं चल सकता | 

एक क्यामरा (Camera) 

Ria (Lense) 
fears स्टांड (Tripod stand) या तिपाई 1 
» फोकस करने का कपड़ा (Focussing cloth) 
तीन चोकोनी Rat (Three flat dishes) 


11 


” 


एक एकड्राम नापने का ग्लास (One dram measuring 


glass) 
„» पारआउंस , p 
एक दर्जन डराईषेट, ,, 
एक लाल (GAT) लालटेन (A Ruby Lamp) 
नापने का कांटा (Chemical balance) 
रासायनिक द्रव (Chemicals) 


(Oie four-ounce 


” ) 


GS 


क्यामरा--यह लकड़ी के एक चोकोने छोटे 
IFA के समान होता है। इसका भीतरी भाग सब 
काला रहेता हे । | आगे ओर पीछे को चौखुटी 
लकड़ी को छोड़ कर बीच में एक प्रकार की भातो 
सी बनी रहती है जिससे क्यामरा लम्बा भो हो 
सकता ओर काम पड़ने पर सिकुड़ भो सकता है। 
इस चित्र में (क) देखो । 


b कयामरा | 
लेनस--क्यामरा को अगली झोर जो qa 
[सा ज्ञात होता है उसो को SAT कहते हैं। 
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क्याविनेट वा फुल साइज का यन्त्र खरीदें | यन्त्र 


(One dozen dry plates) 
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इसके भोतर कई एक भिन्न भिन्न प्रकार के शोशो के | 
डुकड़े लगे रहते हैं | इन्हीं भिन्न आऊार के शोशों॥ | 
से हो तसबीर उतर सक्ती है | इसके द्वारा सन्‌ ie 
gau पदाथ का प्रतिरूप क्यामरे के ग्रन्त मे 
[ अथात्‌ (ग) स्थान पर ] जहां एक घिसा हुआ | 
शाशा लगा रहता है, पड़ता है। यह प्रतिरूय 
सन्मुखश्थ पदार्थ से छोटा और उलटा होता है | 


तिपाई-यह एक प्रकार को तिपा होती है जिस 
पर कयामरा रखकर पंच से कस दिया जाता है । 

फोकस लेने का कपड़ा--यह कालो मखमल |. 
का बना होता है। इसको लम्वाई ग्रढ़ाई हाथ के 
लगभग AX चौड़ाई दो हाथ होतो है | जिस स्थान || 
पर घिसे हुए ग्लास पर स्थित पदार्थ का प्रतिरूप 
पडता है वहीं यह कपड़ा डाल दिया जाता है, और | 
तव चारो ओर से चांदना रोक कर उस शोदो पर 
फोकस ठोक किया जाता है, ग्र्थात्‌ यह देखा जाता 
है कि तसवीर स्पष्ट है वा नहीं; यदि नहीं है तो 
क्यामरे की भातो के घटा बढ़ा कर ठोक .कर 
लिया जाता = | ad 

डिश या रिकावो--यह चीन, गटापार्चा या. 
पोरसोलेन को होती है। यह बड़े काम को है। y i 
इसमें वह शोशा जिसपर तसबीर खोंचो जातो है || 
धोया जाता है। a 


i. 


नापने का ग्लास--फोटो के लिये ग्रा 
रासायनिक द्रव पदाथा के नायने के लिये 
ग्लास । 

लाळ लालटैन--एक टीन की लालटेन 
तीन WIC लाल रंग का WAT लगा रहता 
चौथे ओर काला रंगा हुआ टीन अथवा 
टीन और एक ग्रोर लाळ शीशा लगा रह 
यह लालटैन ऐसो होनी चाहिए कि जि 
सफे.द रोशनों किसी भांति से बाहर 

डाई प्ले ट--अर्थात्‌ फोटो उतार 
एक साधारण शीशे के सफे,द 
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[सायनिक पदाथा के लगाने से यह शाशा इस 
याग्य हो जाता है कि उसपर फोटो उतर सके | 
TAMAR पदाथ शीशे के केवल TH आर लगाए 


यत से ग्राता है ओर डाई छट कहलाता ह | 


यहां पर यह कह देना उचित हे क फोटो दो 
'ग्रकारस उतरतो है, एक प्राचीन रीति ओर दूसरा 
नवीन रीति से | प्राचीन रोति से फोटो उतारने A 
हुत समय लगता है ओर वह किञ्चित कष्ट 
साध्य भो है | परन्तु नवीन प्रणाली के अनुसार 
बहुत थोड़ा समय लगता है ओर कार्य बहुत थोड़े 
। काल में हे! जाता हे प्राचीन रीति के अनुसार 
॥ जन शोशों पर फोटो ळी जाती है उन्हे वेट छे टस 
| (wet plates ) कहते है ओर नवीन शात वाळ 
A का डाई gza dry plates) कहते FI 


18 कांटा--रासायनिक वस्तुम्रों के तोलने के लिये 
| एक छोटे कांटे को ग्रावरयकता रहती | | यह प्रत्येक 
* फोटोग्राफी को वस्तुओं के बेचने वालों के यहां 
मिलता है | 


उक्त कथित यन्त्राद्‌ के व्यतिरिक्त और किन 
किन प्रयोजनीय रासायनिक पदाथा की ग्रावदयकता 
i } पड़ती है उनका भो जानलेना आवश्यक है। वे 
| ॥,बस्तुण ये हें- 
| पाइरोगलिक एसिड ( Pyrogallic Acid ) 
लाइकर अमोनिया ( Liquire Amonia ) 
सलफाइट सोडा (Soda Sulphite ) 
कारबीनेट सोडा ( Soda Corbonet ) 
ब्रामाइड पोटाशियम ( Potash Bromide ) ° 
साइट्कि एसिड ( Citric Acid ) 
हाइपो सोडा ( Soda Hypo ) ९ 
in एलम ( Alum ) फिटकरी 
wall ` मरकरीं क्लोराइड ( Mercury Cloride ) 
नेगेटिव तारनिश् ( Negative Varnish ) 


| ` पाइरोगलिक-एसिड--यह कुनाइन की नाइ 
/ हलका ओर सफ द पदार्थ है | पानो मे सहजहा मे 
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[ भाग, सं 


घुल जाता है | हवा और रोशनी में रखने से इसका 
TS बहुत शीघ्र काला हाजाता È | 


q 
्रमोनिया-यह पदार्थ अमोनिया भ्यास स्त, प्र 
उत्पन्न हाता हे । इसकी गन्ध बड़ी तीब्र ग्रोर र 
पानो सा हाता है | इत खुला छोड़ देने सेयह र 
शीघ्रही उडजाता है | | फ्‌ 
फाइड साडा--यह इवेत TH का मिश्रो के : 
दाने को नाई स्वच्छ पदाथ है; पानी मे शीघ्रहों रे 
Ge जाता है। इले भली भांति से शीशी में बच. क 
न रखने से कुछ काल मे इसपर पकप्रकार Hg 
जम जातो है, जिससे वह पुनः फोटोग्राफो के! श्र 
काम का ALT TENTAT | 3 x 
कारबनेट साडा--यह ठीक सलफाइड WI हो 
की नाई होता है | । हो 
पोटाशियम ब्रोमाइड--यह सलफाइड को नाई | मे 
इवेतवण होता हे पर स्वच्छ नहीं हाता | F 
साइटि क एसिड--दानेदार इवेत TS का पदा4 | 3 
है, जल मे शीघ्र घुल जाता हे | $ 
हाइपो सलफाइड आफ साडा-र्‍यह AA ग्र 


नाई दानेदार पदार्थ होता है, जल में शोघ्रही T क 
जाता है। | 


% 


एलम--साधारण फिटकरो-प्रत्येक बनिए की 
दुकान पर मिल सकती है | यह sve जल A 
शोघ नहा घुलतो, पर गरम पानो में चूर करके / 


डालने स शाघ्रहा घल जाता ह्‌ | 


मरकरो--इसके साधारणतः रखकपूर FEC र 

हैं । यह इवेत वर्ण का दानेदार पदार्थ है | इसकी स 
व्यवहार बड़ी सावधानी से होना चाहिए कयो, नि 
यह विष हे । प्‌ 
NS 

नेगेटिव वारनिश--थह लकड़ी पर पालि x 
करने को वारनिश नहीं है | इसका पूरा नाम ई सं 
Te नेगेटिब वानिश है ओर जो लोग ग 2 


को चीज, बेचते हैं उनके यहां मिल सकती है | 


संख्या २] 


इन सब वस्तुओं के शीशियें में रखकर उन- 
पर नाम लिख कर लगा देना चाहिए जिसमें किसी 
प्रकार का गड़बड़ न हो। 


रर | अब एक आवझ्यक वात का कहना और बाकी 
से यह, रह गया है। वह WALT HST हे | बिना इसके 
। फोटोग्राफी का काम ACR नहा सकता । द्रव्यादि 

के परिवर्तन वा मिश्रण का काम इसो में हाता है । 

मशो के । इसका कारण यह है कि फोटोग्राफी का काम सफे,द्‌ 
Timi रोशनों में नहीं हो सकता,इस कारण एक ऐसी कोठरी 
Wag का हाना बड़ा आवश्यक है जिसमें स्वच्छन्दता के 
USE| साथ कार्य हा सके | इस कोठरो के उत्तर ओर 
THIF! gaar जिस WIT सुवोता हा एक BT करके उसमें 
4 एक लाल शीशा जो ८ इञ्च लम्बा ओर ८ इञ्च चोडा 
ae हा लगा देना चाहिए । जितने द्वार इस कोठरी में 
। हों वे सव इस प्रकार से वन्द्‌ हाने चाहिए कि जिस- 

क्री नाई' में कहाँ से जुरा सा भी चांदना न सके | यदि 
। कहीं से भी चांदना आता हा ता उसे यलपूर्वक 
पद ae करदेना चाहिए | यदि यह कोढरो ऐसो हा 

द्‌ 


कि इसमें ST करके लाळ शीशा न लग सके ता 
wat लेम्प से काम लेना चाहिए | फोटोग्राफी के 
अ्रका से dia गन्ध निकलती हे जिसमें कोठरो 
को वायु के विगड़जाने का भय है, इसलिये यह 


ES 


प्रकाशक का निवेदन 


सरस्वती पत्रिका का मत्य वार्षिक तीन रुपया 
इहराया गया हे । अनेक 'सउ्जनो के मत से यह 
सस्य ऐसी पत्रिका के लिये अधिक है । हमारा 
निवेदन सब हिन्दी साहित्य के रसिको से इस वात 

_ पर यह है कि लोगों को सरस्वती को भांति पत्रिका 
क ग्राय और व्यय देनो पर ध्यान देना उचित 
ह । मासिक पत्र कितने जन्मे और फिर दो चार 
O चलकर बन्द हो गए | इसका एक बड़ा 
कारण यहो है कि लोग केवल सब माल सस्ता हो 
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आवश्यक है कि इस कोठरो मे वेही वस्तुए रक्‍खो | | 
जाय जिनको आवश्यकता हा । कोठरी को ग j 
पक्की हानी चाहिए जिसमें धूल वा कोचड न रहे ||| | 
जिस स्थान पर लाल शोशा लगा हो वा जहां 
लालटन रकखी हा, उसोके बगल में एक ओर एक | 
टबु रखना चाहिए जिसपर आ्रावश्यक वस्तुए| १. 
रखी रहे | दूसरी ओर एक जलपात्र रखना चाहिए 
जिसमे जल भरा हा और नीचे एक टोंटो लगी BT 
यदि ऐसा न हासके at कोई ऐसा पात्र रखना|| 
चाहिए जिससे पानी लिया जासके । फोटोग्राफ 
का जितना काम हे सब हाथ से हाना चाहिए, 
इसोलिये यह आवश्यक है कि वह स्वच्छ रहे | 
ग्रतणव यह उचित है कि ग्रन्धेरी कोठरो में एक बट्टी 
सावुन को ओर एक ग्रंगोळा रहे | जव कोई कार्य | 
न हा तब इस कोठरो के सब द्वारों को खोल देना 

चाहिए | कभों कभी कोयले की ग्राग से इसे 
गर्म भो करना चाहिए जिसमें घर ठण्डा न रहे, A 
क्योंकि सोल से फोटोग्राफी को सब वस्तुण' न 
हा जाती हैं। इस ग्रन्ध्रेरी कोठरी को अंग्रेजी में 
Dark Room कहते हे | $ 

[ क्रमशः ] 


(०८ peso aan a Ls आह 


f 


चाहते हैं | गुड के भाव मिश्री मांगते हे। सस्ता 
माल भारत ऐसे दुर्दशान्वित देश के लिये उचित È 
है तो सही, पर यह भो तो विचार के योग्य है : 
सव समय सस्ते का परिणाम FAT होता है। मुद्रा ' 
gu को उन्नति, लेखों को उन्नति रोर विद्या 
विस्तार सस्ते ओर अलुचित दाम पर = 
सम्भव नहीं है | : 

सरस्वतो का उद्देश्य बहुत उच्च है र 
सरस्वती ने पहिली संख्या में जो नमूना AIA! 


॥ दिखाया है, वह चाहती हे कि उसके रूप AIT 
गुण में इससे घटती न हो | सब सज्जन याद 
। इसको ओर HIT TUN तो आशा हैं (क इसका 
| | । मनोकामना WALA पूर्ण होगी; हमारे (वचार म 
| जिसमे इसके रूप और गुण मे उन्नति हो ऐसा हो 
| प्रवन्ध करना चाहिए | सरस्वती के चित्र, कागज, 
१ छापने के माल मसाले, और कारीगरी का व्यय ही 
! तो विचार कर देखें कि वया हो सकता है । इसपर 
"मल्य घटाने पर कहां ठिकाना लगेगा ? ग्राहक जो 
: सरस्वती से प्रेम रखने वाळे हे वे तो ३) कया 
Ah ४) देने को राजी है । 
SD ओर ३) क्या कुछ बहुत हैं ? बारह संख्या पूर्ण 
। होने पर ४०० पृष्ठ की इस ढंग को पात्रका के रूप 
7 È एक ग्रन्थ का मल्य aT ३) रुपण भो बहुत नहीं 
f 


cun 
\ 


=) फिर यह व्यय लाघव साहित्य चचाही में ? 
|| नित्य कितने रुपए पेसे वाहियात में या खेल तमारो 
में व्यय हा जाते हें ओर केवल सरस्वती को भेट 
के लिये एक ग्राध रुपया बचाने ही से कया पूरा पड़ 
जायगा ? ST हा, हमारा मत है कि सरस्वती की 
श्रीवृद्धि ही की We दृष्टि रहनी चाहिए, न कि 


# | इसके पेट काटने पर | 

¦ विलायत में एक एक मासिक पत्र के दे! तोन 
लाख तक ग्राहक होते हैं ओर जब ग्राहक अधिक 
| || होते हे ता काम भी अच्छा ओर दाम भी साधारण 
| स्र सस्ता हाता हे । उसी विलायत ही में जिस 


eT: 
~ 
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पुस्तक के पढ़ने वाळे थोड़े हैं 
कानून को किताबें, तो ऐसी पुस्त 
हो ज्यादः हाता है | 

agar भाषा ही में मासिक पत्रों के पढ़ने बाले | | 
जितने नर नारी हैं कया सारे हिन्दुस्तान मे हिन्द 
के पढ़ने वाले उतने हैं ? हमारा उद्दे इय सरस्वतो 
की पष्ठसंख्या ओर दूसरी बातों के बढ़ाने पर है 


से गणित और 
1 मूल्य बहुत 


7 ay 


चारो ओर से सरस्वती के भसंशापत्र आ रहे | 
हे आर सब हिन्दी रसिक इले आश्रय देने का उत्साह 
दिखा रहे हे किर इसको अकाल BT का कया डर 

| दाम SRT होना मासिक पत्र की अकाल मृत्यु गे 
का मुख्य कारण कभी भी नहीं है, बरन लेखों का N 
ओर छपाई इत्यादि का ठीक ठोक प्रबन्ध न होना हो 

भय का प्रधान लक्षण हे | आशा है कि हमारे a ! 


आशय के सब सज्जन भलो भांति मान लेगे। 


py 


अन्त में, जिन जिन उदारचित्त महाशयों ने 
सरस्वती के! धन द्वारा वा सदुपदेश द्वारा उप- 
कार पहुंचाया है ओर नित्य पहुंचाते जाते हैं, प्रका- | 
शक उन Gal के धन्यवाद देते हैं ओर “भगवात 
से उनकी मंगल कामना करते हैं, ओर ्राशा| | ह् 
रखते हैं कि उनके समान feet साहित्य के £ 
yeast के रहते सरस्वतो शिक्षुकाल हो में |वारिक 
अकाल पीड़ित होकर कराल काळ के मुख का ग्रास FHA 
न बनाई जायगो | (समाज 
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माचे 2800 ३० [ संख्या ३ | 
= (oS ~ (> ` x A जि 
भारतन्द ELAS जम्म लेने के कारण प्राचीन लोग इन्ह जामा पगड़ी _ 
प्रकाः (३) पहिना तिलक लगा कर परम्परा-गत चाल की | 
= के आगे ळे ते थे। और नवीन सम्प्रदाय 
उ , [गत अङ्क के आगे] ्रोर ले जाना चाह ` सम्प्रदा 


इनके बुद्धि का विकाश तथा रुचि का प्रवाह देखकर _ 
इनसे प्राचीन धर्म रोर प्राचीन सम्प्रदाय को | 


ara ou पाठकों ने हरिश्चन्द्र को उस समय के ९ ; 
_ साहित्य संसार, व्यावहारिक वा पारे- era करने को माशा करते थे। परन्तु दोनो ही | 
हो में वारक संसार ग्रोर राजकोय ससार में देखा, अब अदातः निराश हुए FART मार्गे हो कुछ निराला |) 
ग ग्रास S सामाजिक संसार A भी देखे | इन्होने E था, इन्हें गुण से प्रयोजन था, ये सत्य के ्रडुगामो ; 
$ वेच्य-अग्नचाल जाति में जम्म ग्रहण किया à i ceaitat भी क्यों न हो दोष देखा ओर ga 
था आर धमे श्रो aga वेष्णव था। जो समय कंठ हो कह दिया, ग्रस॒त्य का लेश आया र 
इनके उद्य का था वह इस प्रान्त में एक विलक्षण , पूर्ण विरोधी हुए । हिन्दू जाति, हिन्दू धर्म, हिन्दू 
Sibata समय था | एक AIT पुराने लकीर के साहित्य इनको परम प्रिय था। श्रोवल्ठभीय aa 
ARU का जोर, दूसरी ओर नव्य समाज si सम्प्रदाय के पूरे अनुगामी थे । जातिभेद 
सरानी का विकाशा | पुराने लोग पुरानी बाता से `. अपनो वैश्य जाति के ऊपर पूण अम 
i E भी हटने से चिढ़ते र नास्तिक, थे, परन्तु साथ हो बुरी बातों को नन्दा 
पक लान, ae भादि को पदवी देते; नद AT नट कर देते थे; निहो ऐसे ऐसे 
त 1 पुराने लोगों ओर पुरानी रीति नात ५ 


RRS ते थे-- 
f- रसातल भेज, ईश्वर के अस्तित्व में सन्देह दे 1 ie ही 
Ferre थे। हरिश्चन्द्र इन दोना के बीच बिषम “राच बहु बिधि के वाक्य पुरा के 
` |सेमण्या में पड़े | प्राचीन मयादा वाळे बडे घराने मे व शाक्त वैष्णव” अनेक मत प्रगट न. 
‘sh = Basic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


बिधवा ब्याह निषेध क्रिया व्याभिचार प्रचाखो । 
रोकि विलायत गमन कूप मंडूक बनायो | 
झरन को संसर्ग छुडाइ प्रचार घटायो ॥ 


> > 


बह Fal देवता भूत Was Gals | र 

ईश्वर सों सब बिसुख किए हिम्टुन घबराई ॥ 

अपरस सोल्हा छुत राचि भोजन प्रीते FETA | 

किए तीन तेरह सभे चोका चोका लाय” ॥ 
“वैदिको हिंसा हिंसा न भवति” में लिख दिया-- 

“पियत भट्ट के SE अरु गुजरातिन के वुम्र | 

गोतम पियत अनम्र सा पियत अग्र के eT” ॥ 

“ प्रेमयोगिनी ? मे मन्दिरों का तथा तीर्थवासी 
ब्राह्मणों ग्रादि का रहस्योद्घाटन पूरी रीति पर 
कर दिया। ' ग्रङ्गरेज्‌-स्तोत्र” लिखा, जिसका 
भ्रपढ़ समाज मे उलटा फल फला कि यह तो 
“किरिस्तान' हो गए । जैनमम्दिर में जाने के कारण 
लोग नास्तिक, धर्मवहिमुख कहकर निन्दा करने 
wa, (इसी पर “ जैन कुतूहल ” बना)। नवीन दवस, 
रसिक्तामय स्वभाव, विलासप्रियता, परम 

स्वतन्त्र प्रकृति--निदान चारो ओर से लोग इन को 
चाल व्यवहार पर आलोचना करते ओर कटाक्षों 
आर निन्दा को बोछारों का ढेर लगा देते थे । 
कोई कहता “दुइ चार कवित्त वनाय लिहिन, बस 
होय गावा”; कोई कहता “पढ़िन का है......ढुइ 
चार बात सीख लिहिन, किरिस्तानो मते A” | 
एखा बाता स हरश्चन्द्र का हृदय व्यथित होता 
था। उन्होने निज चरित्र तथा उस समय को अवस्था 
दिखलाने के लिये “ प्रेम-योगिनो” 
आरम्भ किया था जो अधूरा हो रह गया, परन्तु 
उस उतने हो से उस समय का बहुत कळ पता 
लगता È । इस इतने विरोध और निन्दावाद. पर 
भा ग्राश्चय को बात यह हे कि लोग इन्हें ग्रजात- 


UT कहते हैं ओर यह उपाधि इनको सर्ववादि 
सम्मत है 


अब हम संक्षेपतः इनके उन कर्मी का वर्णन 
करते हं जिन्होंने उन्हें लोकप्रिय बनाया। यह हम 
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नाटक लिखना , 


j 
EN i 

ऊपर कह ही आए हैं कि इन्होंने अत्यंत वी) चन. 

वस्था से कविता करनी आरम्भ की थो 

इनकी कुछ आदि कविताए' उद्ध त करते हैं|; a 

से पहिला पद्‌ यह बनाया-- T a 

| तकर 

“हम तो मोल लिए या घर के । | उक्ति 

दास दास श्री SARS के चाकर राधावर के ॥ | gat 

माता श्री राधिका पिता हरि वन्धु दास गुनकरके। । सदा 

हरीचन्इ तुमरे ही कहावत, नहि विधि के नहि हर क्रे'। a ड 

NR S ~ | हार 

सब स पहला सवया यह ह--- चाहि 

यह सावन सोक नसावन हे, मन भावन यांमें न लाजे $ ग्रानः 


जमुता पे चली सु सवे मिलि क्र, अरु गाइ अंजाइ के शोक हल श्त च 
इमि भाषत ह॑ हश्चिन्द पिया, अहो लाडली देर न या क्र, 


क्र Ac, : 
बालझलाहलाआ AA SAAT, एह पाष WATT ATT फोन iat 


4 
ह 


रसा ` 
सव स पहला डुमरा यह बनाई £ इन च 
पाछितात गुर्जारिया घर मं खरी ॥ | ग्रकाः 


अब लग JAA सुन्दर नाह आए इख दाइन भइ रात अंधा. ने 
बठत उठत सज पर भागा न [पया निना मारा सूना सर्जा! 
WAS [पया आयामल TARA जो गइ मारा THU नगए वात्स 


सब से पहिले अपने पिता का बनाया? | 
भारतौभूषण ” रिला-यन्त्र (लीथोग्राफ) मे 
वाया | सब स पाहला-नांटक “ विद्यासुन्द! 


बताया | Ke 


इनको बुद्धि का विकाश अत्यन्त ग्रदप बय में बिच! 
पूरा पूरा हो गया था | संस्कृत में कविता एँ इनके 
को सामर्थ्य थी। समस्यापूर्ति बात को M ए 
करते थे। उस समय को इनको समस्याए “वा प 
वचन सुधा ” में प्रकाशित हुई हैं जिन्हें दे | इसक 
आश्चर्य होता है | सब से बढ़कर आश्चर्य की F eq 
खानण|[प(ण्डत ताराचरण तकरत्न कारिराज 
राज इश्वरीप्रसाद नारायण सिंह के E 
थ, कावताशाक्त इन की परम आदरणीय Al 
कवि इस समय कम होते हैं । विद्वान, ऐसे थे शनक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती सरीखे विद्वा रस 
WMATA करते थे। उन पण्डित जी ने न्न 
र नामक संस्कृत मै ogma विणयर्ष 
PEA कादाराज्ञ को आज्ञा से सम्वत © 


[म seat | 


त वायो (सन. १८६२) में बनाकर छपयाया हैँ | उस समय 


था। ४ बालक हरिश्चन्द्र की अवस्था केवळ १२ वर्ष को थो 
ते हें परन्तु इस बाळकवि को प्रखर बुद्धि ने Me कवि 


| तरल को मोहित कर (SAT था, उन्हे भी इनको 
| उक्ति युक्त युक्तियों को आदर के साथ मान्य करके 
; । प्रपते ग्रन्थ में लिखना पड़ा था। साहित्यकारो ने 
के | 
के | हरिश्चन्द्र की सम्मति में ४ रख ओर अधिक होने 
' चाहिए | हरिश्चन्द्र वात्सल्य, सख्य, भक्ति ओर 
न लाजे% ग्रानल्द रस अधिक मानते थे। इनका कथन था कि 
i शोक ह्न इन चारों का भाव, एडगर, हास्य, करूणा, राद्र 
TAM दर, भयानक, वोभत्स, ग्रदसुत रौर शांत, इन, नवों 
TON! (के में से किसी में समाविष्ट नहीं होता, ग्रतएव 
इन चारो को पृथक रस मानना चाहिए | इनके 


AAA प्रमाणं से मुग्ध होकर तकरल महाशय. 
ने ग्रपते उक्त ग्रन्थ में लिखा है “ हरिश्चन्द्रास्तु 


गत अधार 


नी सेज 
ang वात्सल्य सख्य भत्तःचानम्दाख्यमांधक रस चतुष्टय 


नाया? मते” आशे चलकर इन्होंने उदाहरण भी दिए 
E हैं| योंहो STT रस में भी अनेक सूक्ष्म भेद ये 
भार मानते थे, जैसे इपामान के दो Az, विरह के तल 
| भेद, WSU के पञ्चशा, नायिका के पांच भद, 
® आर गविता के आठ भेद: योही कितने हो सूक्ष्म 

। विचार हैं जिनको तकरत्त aga ने सोदाहरण 

7 TAT नाम से अपने उक्त ग्रन्थ में मानकर उद्धत 
काल ह! इनके इन नए Hal पर उस समय 
= का पण्डित मंडली में बहुत कुछ लिखापढ़ी हुई थी 


पाण्डत” पत्र मै, (जो “काशो-विद्या-खुधानिध 
= के नाम से संस्कृत कालेज से निकलता है) चला 
! पा। खेद का विद्य हे कि इस विष्य का पूरा 
निराकरण वह किसी अपने ग्रन्थ मे न कर सके | 
/ “की इच्छा थो कि अपने पिता के अधूरे ग्रन्थ 
, स-रत्ाकर” को पूरा करें ओर उसोमे इस 
पय को लिखें | इसे उन्होने ग्रारस्भ भो कियाथा 
भर नाम मात्र को थोड़ा सा “ हस्खिन्द्र मैग- 


ray sine ed oe i. 
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तदासे नव ही रखों का वणन किया हे, परन्तु 


| इसका आन्दोलन कळू दिना तक, GUS 
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जीन ” के ७-८ ग्रङ्क में प्रकाशित भो किया था | | 
कि जिसको देखने ही से बटण के एक चावल की | || 
भांति पूरे AA का पता लगता हे | परंतु उनको यह 
इच्छा मनको मन हो मे रह गई ओर इसमें उन्हों- 
अपने उस बड़े दोष को प्रत्यक्ष कर दिखाया जिसे 

स्वय हो “ चन्द्रावली नाटिका ” के प्रस्तावना मैं 
WIR के सुख से कहलाया था कि “ ae at — 
केवळ ARIA शूर हे ”। बावूसाहेब ने इन रसों का 
कुछ सक्षम वर्णन अपने “ नाटक ” नामक ग्रन्थ 
मे किया है | Weg, जो कुळ हो, परन्तु पेस गम्भीर 
वषय पर एक १२ वषे के बालक का मत प्रकाश, 
करना ओर एक बड़े पण्डित को मना देना कयाः 
आश्वर्यं को वात नहीं है? | 

होमियोपेथिक चिकित्सा का नाम तक काशी 
में कोई नहीं जानता था; पहिले पहिल इन्होंने ही 
अयते घर में इस आरम्भ किया ओर इसके चमत्कार 
गुणां से मोहित हो “ होमियोपेथिक दातञ्य - 
चिकित्सालय ” (सम्‌ १८६८) स्थापित ` कराया, | 
जिसमे बराबर तन मन थन से ये सहायता देते 
रहे | 

“ कविता-बद्धिनी-सभा ” वा कविसभा कां. | 
जन्म सम्वत १९२७ में हुआ था जिससे कितने हो 
शुणिग्रों का मान बढ़ाया जाता था ओर कितने ही |) 
कवियों को प्रशंसापत्र दिए जाते थे, कितने ही || 
नवीन कमि प्रोत्साहित करके बनाए जाते थे 
पण्डित ग्रम्बि का दत्त व्यास साहित्याचाय को “पूर 
प्रमी को कटोरिया सी चिरजावो रहे विकटोस्यो | 
रानी ” पूर्ति पर प्रश सा पत्र तथा झुकाव को; | 
पदवी दी गई थी, जिसका प्रभाव उक्त पण्डित 
पर केसा कुछ हुआ यह उनके चरित्रालोचन हं 


सेवक, सरदार नारायण, तद 
गिरि, दत्त (पण्डित दुगादत्त गोड), ART 
ग्रादि ase अच्छे कवि जोबित थे; 
आते ओर बिलक्षण समागम होता था | 


we 


|. यद्यपिये हिन्दी के जन्मदाता ग्रौर उदू के 
| शत्रु कहे जाते ह, परन्तु शुण ग्रहण करने मे शत्रु 
11. मित्र का विचार नहीं करते थे। उदू कविश्नों क 
(> प्रोत्साहन के लिये खन्‌ १२८३ हिजा (सन्‌ १८६६ 
(` ३०) में gaa“ मुशाइरा ” स्थापित क्रिया था, 


'' जिसमे उस समय के शाइर gas होते ग्रोर 


समस्या पूर्ति करते | स्वयं वावू साहब भी कविता 
(उदू ) करते थे । 

काशिराज महाराज को ओर से काशो में 
|. « ध्रमेसभा ” संस्थापित हुई थी | इसके द्वारा 
\' परीक्षाए' होतो थीं, ग्रतेक धर्थकार्य होते थे, इसके 
ये सम्पादक और कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए थे | 


सम्बत्‌ १९३० में इन्होंने “तदोयसमाज?” UT- 
॥. पित किया था | यद्यपि यह समाज प्रेम और धमे 
` सम्बन्धी था, परःतु इसले कई एक बड़े बड़े काम 
हुए थे | इसी समाज के उद्योग से दिल्ली दर्बार के 
` समय गवन्मेन्ट की सेवा में सारे भारतवर्ष की 
| ' ग्रोरसे कई लाख हस्ताक्षर कराके गोबध बन्द 
| | करने के लिये अरजी गई थी। गोरक्षा के लिये 
` “गोमहिमा’ प्रभ्नति ग्रन्थ लिखकर बराबर ही 
| आन्दोलन मचाते रहे | लोग स्थान स्थान में 'गोरक्षिणो 
| सभाओं” तथा “गोशालाओं ! के स्थापित होने के 
i सूत्रकार मुक्तकंठ से इनकों ओर स्वामी दयानन्द 
| सरस्वती को मानते हैं । इस समाज ने हज़ारों ही 
Í 


११ मनुष्यो से प्रतिज्ञा लेकर मदय और मांस का व्यव- 
y ॥ हार बन्द कराया था। उस समय तक यहां कहीं 
Total Abstinence Society का जन्म नहा SUT 

` था। इस समाज को ओर से हजारों पुस्तके दो 
| सकार की चक बहो को भांति कृपयाकर वांटो 
गई at, जिनमें से एक पर दो साक्षियों के सामने 
| शयथ पूर्वक प्रतिज्ञा लिखाई stat थो कि में इतने 
1 काल तक शराब न पीऊंगा और दूसरे पर मांस 
न खाने को प्रतिज्ञा थो | कुछ दिनों तक इसका 

| बड़ा जोर था। इस. समाज ने बहुत से लोगों a 

॥ | प्रतिज्ञा कटाई थी कि जहां तक सम्भव होगा थे 
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i |. 


| 
| at, 
i 
देशी पदाथौ ही का व्यवहार करेंगे । स्वयं S 
इस प्रतिज्ञा का पालन यथासाध्य करते रहे | ष 
११ 


समाज से “भगवद्धक्ति-्तोषिणी” मासिक पति 
भो निकली थो जो थोड़े ह दिने चलकर बम्द : 
गई । इस समाज से इन्होंने स्वयं “ तदय नांग 
fea अनन्य बीर वैष्णव की Saa ग्रहण ३ 
थी, ओर एक प्रतिज्ञापत्र ।लख दिया था जिस 
पण्डितवर वेचनराम जी तथा पण्डित शीतळ प्रसा' 
St mata कई सज्जनो की साक्षी हे र समा! 
को मोहर हे | इसमें झूठ न बोलने, ग्रन्याश्रय 
करने आदि की कई प्रांतज्ञाए' हें । इस समाज 


a 


अतरिक्त “हिन्दी डिवेटिड कब”, “यङ्क मेन्स एसो- | ल 
सिएशन ”, “ काशो सार्वजनिक सभा”, “इ डा 
हितेषिणी सभा” अदालतों में हिन्दी जारी कफ सा 
के लिये सभाए' ग्रादि कितनी हो सभा सोसाइरि! हो 
इन्होंने स्थापित को थौं कि जिनका aa gag उर 
पता तक नहीं लगता | pen 

- इन अपनी सभा सोसाइटिय्ों के aae 5 
जितने हो देशहितकर तथा लोकहितकर का ". 
होते थे सभं में थे मुख्य सहायक रहते थे। "क ६ 
रस इन्स्टिट्यूट” के ये मुख्य सभासद थे।॥ ३ 
HG मे इनले ओर राजाशिवप्रसाद i i 
पायः चोट चला करतो थो | “कारमाइकल TA .. 
इब्रेरी” तथा “वाल-सरस्बती-भवन” के संखा y 
मे प्रधान सहायक थें; हजारो ही त्रन्थ EGEN S 
“काशोपत्रिका”, “ भारतमित्र ”, “मित्रविलास' 7 
e प्रार्यमित्र.” आदि यावत्‌ प्राचीन हिन्दी त्रं यां 
भोत्साहन तथा GATT सहायता द्वारा = 4 क़ 
के ये प्रधान कारण थे | खानदेश के ग्रकाल !. 
सहायता देने के लिये थे बाजार में खप्पर लेगी . 
भीख मांगते फिरे थे, हजारों हो रूपण उ i K 
भेजे थे । काशी के कम्पनोबाग में लोगों के बैठते x 
लोहे को asf अपने व्यय से रखबाई थीं। म. ° 
कणिका कु'ड में हजारों यात्री गिरा करते थे T 
में लोहे का कटघरा अपने. व्यय से लगवा fal फे 


साइट 
gay 
| 


aai 
कर का 
1 | “am 
AIR, 


a 


सल्या 2 | 


, प्राधोराय क प्रसद्ध धरहरेपर छड नहीं लगेथे 
Taaa कभी कभा AJA (गर कर सूर हो गए 


हैं, उसपर छड अपने व्यय से लगवाया | इन कामों 
केलय IMAM Ge TA धन्यवाद दिया था| FT- 
Rag मे १५००) Bo दिया था। फ्रांस ओर 
जन की लडाई का इतिहास तथा सर विलियम 
wit को जीवनी, गोरक्षा पर उपन्यास आदि 
कितने ही ग्रभ्थ रचना के लिये पारितोषिक नियत 
किया AT) प्रातःस्मरणीया मिस मेरी कारपेन्टर के 
खली शिक्षा सम्बन्धी उद्योग में प्रधान सहायक थे | 
विवाह आदि में त्रवव्ययिता कम करने के ग्रान्दो- 
लन के सह हारी थे | मिस्टर BUTS, डाक्तर हानलो, 


* डाक्तर राजेन्द्र लाल (asa asa देश्वरचन्द्र विद्या- 


me प्रभति कितने ही ग्रन्थकार! के कितने 
हो ग्रन्थ रतना में ये सहायक रहे हे, जिन्हे 


उन्होंने निज AGT में धन्यवाद पूर्वक स्वीकार 
किया है | थिग्राखोफिऋल सोसाइटी के संथायक 
कर्नेल ग्रालकाट ओर मेडेम ब्लेवेटस्को का काशी 
में जब जब ग्राना एुआ तव तव ये उनके सहायक 
रहे | काशी संस्कृत कालेज से ग्राचायं परीक्षा में 
पहिले पहिल HAT लड़के पास इण थे सभों को 
Req पारितोषिक दो थां । भारतव् के भिन्न 
भिन्न प्रान्तो में जितनी लड़कियां अंग्रेजी परोक्षाओं 
में उत्तोर्ण हुई थीं सभों को शिक्षाविभाग द्वारा 
UST पारितोषिक ZG! इन मस कलकत्ता 
बेथुन कालेज को लडकियों को जो साडएण भेजी 
गई थो उन्हे श्रोमतो लेडी रिपन ने waa हाथ से 
वांटा था। बड़ाल के डाइरेकटर सर ATS HZ 
काफ्ट साहब ने लिखा था कि जिस समय श्री- 
मतो ने हषे पूर्वक यह आयका उपहार कम्याओं को 
दिया था, उस समय अ्रानन्द ध्वनि से सभाखल 
TASS था | ब्राम्ह बिवाह पर जिस समय कानून 
वन रहा था उस समय इन्होने जो सहायता दा 
थो उसके लिये उक्त समाज के नेता स्वगीय 


कैशवचन्द्र रून ने अपने पत्र द्वारा हृदय से Te 
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ANIA 


न्यं 


adata दर्था श्रा । सन्‌ १८८३ ई७० मे maag a 
लन उठा था उस इन्होंने अपने “ कालचक्र ” में 
आयो मं एक्य का संखापन (qae विल) 
१८८३ लिखा AT | वास्तव मे उसी समय से हिन्दु 
स्तानया म॑ कुछ ऐक्य का वीजारोपन हुआ | उस! 
समय GUE बावू सुरेन्द्रनाथ वनर्जो ने एक 
“नेशनल HIS” स्थापित किया था, उसके लि 
वह काशी भो आए थे; ये उसके प्रधान सहायक 
हुए ओर वावू सुरेन्द्रनाथ का एक “इवनिङ्गपारौं 
भी दो थी | इसके पीछे ही “नेशनल काड ग्रेस” 
जन्म हुआ, ग्रतः यह ग्रान्दोलन भो उसी मे विलीन 
हो गया | जिस समय इनकमटेक्स लगा था उसो 
समय सर विलियम म्योर के स्वागत में काशो मे 
गङ्गातट पर रोशनी हुई थो | उस समय इन्हों 
एक नाव पर Oh Tax और दसरी पर 
“ स्वागत स्वागत धन्य प्रभु, श्री सर विलियम म्योर । 
रकस छुड़ावहु TAT क्रा, विनय करत कर SUC” Ul 1% 
यह रोशनी में लिखवाया था। निदान जितने 
देश-हितकर तथा छोकहितकर कार्य होते सभी. 
à si जान से सहायक होते। [| | 
[ क्रमशः] N 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द 
(२) ee 
[गत अङ्क Rt] | 
स समय ‘ATA में सिकखो के साथ ग्रंगरेज 
का भयानक युद्ध हा रहा था, gie 
गवनरजेनरल साहब ने उस YEAS स बाहर ९ 
को करालता पूर्वक विदा कर देने का विचार 
उनमे एक प्रिन्स वाल्डियर नामक प्रशिया 
राजकमार भो था, जोकि भारतवष 
श्राया था | उसे सकुशल बंबई त 
उसके साथ जाने के लिये जिस व्याक्त स कहा गया 
उसोने ने.करी का इस्तीफा दे दिया । 6 Tani 


देकर गतर्तेरजेनरल साहब ने राजा शिवप्रसाद से 
PEL, उन्हाने च2 बिना Hal ऑपात्त के राजकुमार 
We पहुंचाने के लिये उसके साथ जाना स्वीकार 
कया | उस भयानक समय में, जब कि लोगों के प्राण, 
'हूटमार भर लड़ाई fash के कारण, ओठों पर 


i "गजा शिवप्रसाद नेग्रपनो जान पर खेल कर राज- 
| 

र. ‘ RAIL के साथ नित्य साठ केस चलने वाली सांडनी 
US |र जाना स्वोकार किया | क्योंकि वे राजाज्ञा के 


Tea करने का प्राण से भो बढ़ कर समभते थे | 


निदान बड़ी बडो कठिनाइयां झेल कर राजा 
[हब ने राजकुमार को बंबई पहुंचाया ओर जब वे 
ससे विदा हाने लगे ता उसने उनका बहुत कुछ 
| रितोबिक देना च।हा, पर राजा साहब ने यही कह 
| „र अ्रस्वोकार कया 1क “में गवन॑मेट का नोकर E | 
४सको ग्राज्ञाुसार आपके पहुंचाने आया हूं । 
qaga पारिताषिक लेना मेरी समभ के विरुद्ध हे” 


न ‘ पने हाथो उन्हें एक बहुत बढ़िया दुशाला ्रोढ़ाया 
| पर उसे ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया | 
i | जा शिवप्रसाद ने भो उत्त सन्मानसूचक वस्तु 
गन कर सह ग्रहण किया और लोट कर उसे 
साहब को भो दिखलाया | जिसे देख कर घे 
बहुत प्रसन्न हुए। वह दुशाला ग्राज तक राजा 
हब के यहां रक्षित है | 


युद्ध के पश्चात सन्धि ग्रोर दर्बार के हा जाने 
TAAL जेनरल साहब शिमला गए ओर «राजा 
बप्रसाद के भो. अपने साथ लेते गए | वहां 
'॥ट साहब के सेक्रेटरी सर फे डरिक करो साहब 
9 स्थान पर सर हेनरी इलियट साहब श्रेडर सेक्रे- 
1 [नयत किए गए जो कि चोबोस भाषाओं का 

ते थे । वे इतिहासों के ग्रनुवाद कराने मे राजा 
बस बड़ा सहायता लेते ओर उन पर पूरी 
poets भो रखते थे | किन्तु श्रनुवाद कराने का. 
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L भांग) 
इतना अधिक कॉम लेतेथे कराजे साहब के नाके! 
दम ग्रागया था। वें स्वयं लिखते ह कि“साइव प्रश्न 
एक पत्र दो पत्र से प्रारम्भ कर फिर इतने पत्र मनन 
देने लगे कि सारी रात मुझे अनुवाद ही करते 
बीतती थी । परन्तु मेरे प्यारे ने मुझ से यह कभी 
नहीं पूछा कि बाबू | तुम कुछ खाता पीता है, ary | 
करता हे, साता है, या नहा? निदान उस समय 
ग्रत्यन्त परिश्रम के कारण शारीर ऐसा शिथिल हो | 
गया था कि सृत्यु होने में कुछ बाकी न था । किन्तु | 
इेइवर ने बड़ी कपा की कि उनसे मेरा पिण्ड कूटा”, | 
अर्थात्‌ असिस्टेन्ट सेक्रेटरी विलियम्स ऐडवडस 

area शिमला के सुपरिग्टेम्डेस्ट नियत हुए ओर. 


गवनेर जेनरल साहब कलकत्ते जाने लगे; उस सम्य | 


सर हेनरी इलियट साहब राजा शिवप्रसाद का कलः ! 
कत्ते GAA चाहते थे Wit विलियम्स ऐडवड स 
साहब उन्हे अपने पास रामले मे रखना चाहते थे। 
निदान राजा शिवप्रसाद शिमला के दफतर हीमे 
प्रधान ग्राधकारो हा कर रहे WIT हेनरी साहब को 
ग्रनुवादरूपो चक्की से उन के प्राण बचे | 


राजा साहिब स्वयं लिखते हे कि “उस समय | 
वहां का दफृतर पंसारियों के पुडिया बांधने के समान | 
रादयाँ से भरा SAT था”। किन्तु उन्हांने बड़े परि 
श्रम आर ग्रध्यवसाय के साथ उसके एसे ग्रच्छ 
ढंग से सुधारा कि जिले देख कर लाट साहब ते | 
MAUT प्रसन्न होकर राजा साहब की कार्यप्रणाली / 
को बहुत ही प्रशंसा को उस समय शिमला में | 
AT कमंचारिये[ ने ऐसा अत्याचार मचा रक्खा थां 
कि जो व्यक्ति अधिक रुपए qa देते उन्ही का 
SNI दो जातो, चाहे दावा किसी का सच क्यो | 
न हाता; किन्तु राजा साहब के उद्योग से सबघूस | 
चन्द्‌ हुई ओर अनेक कर्मचारी ARS गए और | 
कद्‌ किए गए | 


एक दिन ऐसा संयोग हुआ कि गवर्नर =f 
छाडेडेलहोसी, ऐडवर्ड स साहब के साथ शमली 
से ज्ञा नई सड़क कालका जाने के लिये बनती थी। 
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संख्या ३ ] 


उसे दे खने धराडे पर सवार होकर गए थे; साथ मे 
राजा साहब भी धोड़े पर सवार थे। चट्टी पर पहुंच- 
ने पर सब काई डांकवंगले मे उतरे । दोपहर हा 
गई थो, संग के सव अद ली के आदमी पोछे छूट 
गए al बिचारे साहवो के प्राण भूख प्यास के 
भारे छटपटा रहे थे । उस समय साहब लोग ar 

भूखे प्यास a लिआं की वाट जाहते हुए इधर उधर 
टहलते हुए देख रहे थे, और राजा साहब वरामदे 
के एक काने में चाकी पर ओठेंगे हुए जेब से निकाल 
कर “म्यार फिजियालोजी” नाम को पुस्तक देखने 
लगे। टहलते हुए गवर्नर जेनरल साहब उनके सिर- 
हाने ग्राकर चुपचाप थोडी देर तक खड़े रहे ओर 


RADAR ५-५. 


| फिर सामने ग्राकर वाळे “शिवप्रसाद | ऐसी विपत्ति 


के समय में भूखे,प्यास,थके,मांदे , बिना नोकर चाकर 
git विना सुख को सामग्री के तुम्हींका ऐसो 
पुस्तक पढ़ने का अनुरागी देखा” | निदान जब लाट 
साहब कलकत्ते गए ते उसी विषय को अनेक पुस्तके 
अपने पास से क्रय कर के उन्हाने राजा साहब का 
भेजी थीं, जिनको उन्हाने बडो रक्षा के साथ आजन्म 
अपने पास रक्‍खा | निस्सन्देह राजा साहब बड़े 
विद्यानुरागी थे और अ्रन्त अवस्था तक उन्हाने पुस्तकों 
का साथ नहों छाडा AT | 

एक दिन ऐसा संयेग हुआ कि ऐडवड स साहब 
दोरे पर थे, राजा साहब भी उन के साथ थे; चलते २ 
संध्या हा गई । तब दोना थक कर AVA को बाग- 
डार हाथ मे लेकर बैठ गए | साहब के नौकर लोग 
माग भूल कर डेरा खेमा लिये आगे चले गए थे 
मरार उन्ह भूख ने सताया | तब वह राजा साहब स 
कहने लगे कि “शिवप्रसाद ! भूख मारे डालती है, 
Ta खाने पीने का बन्दोबस्त करो ”। यह सुन कर 
राजा साहब ने अपने हाथों चाय ओर फुलके तयार 
Jš: क्योंकि उनका रसाइया ओर सामग्रियां साथ 
TU आप भी उन्हाने खाया और साहब के भौ 
खिलाया | साहब उन फुलकां और चाय के। खा 
केर कहने लगे कि “भाई, ऐसा खाना तो मैंने उम्र 
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भर नह! खाया” | उन्होंने बंगले पर आकर 

मेमसाहव से भी उन फुलकों को प्रशसा को 
उन्हाने भी राजा साहब के फुलके खाए We खा 
कर बड़ी प्रशंसा की | 


जिस समय लखनऊ के राज्यसिंहासन पः 
बादशाह ्रमजद्ग्रलोशाह सुशोभित थे, उस सम 
राजा साहब सर के लिये लखनऊ गण थे। बादश 
ने राजा साहव का बडा ग्रादर किया ओर 
खड़े होकर ग्रपनो प्रधान प्रिय वस्तु “अ्रश्वशाला 
को दिखलाया था । उसी समय राजा साहब 
ज्ञाति में किसी के यहां बिवाह था, सा उसने 
साहब को भो महफिल का न्योता दिया था । 
राजा साहब महफिल में जाने के लिये कपड़े aq 
लगे al उन के मित्र सेठ रूपचन्द जो ने कहा. 
आप बढ़िया ae पहिन कर चलिए। क्योंकि य 
का यह नियम है कि जिस का जैसा बढ़िया वा घटिय 
वस्त्र हाता हे उसको उसो प्रकार न्यूनाधिक प्रतिष्ठा) ' 
भी को जाती हे” | यह वात सुन कर राजा साह 
ऐसे fas कि जैसे वस्त्र पहिन कर वे जाने को ३ | 
उससे भो बहुत साधारण वस्त्र पहिन कर ATF 
क्योंकि वे ग्राडर्बर ्रौर वेश विन्यास ग्रादिस FE 
घणा रखते थे | किन्तु महासाथार ण वस्त्र पहनने Ty 
भी उनको प्रतिष्ठा सबसे अधिक को गई ओर! 
सबसे श्रेष्ट स्थान दुलहा को गद्दो के दाहि 
ओर मिला। राजा साहब ने स्वयं लिखा है कि उस 
महफिल मे केवल वस्त्रों को लागत पर उत्तम AL 


मध्यम स्थान मिलता था, अर्थात्‌ यदि काई 
व्यक्ति AHA वस्त्र पाहन कर गया ता उख i 
उत्तम श्रेणी का स्थान पाया, और यदि कोई र 
साधारण वस्त्र पहिन कर गया है ता उसने 
श्रेणी में स्थान पाया । निदान अपने सजातीय मह 


फिल को राजा साहब ने ग्रच्छी AAT 
ओर उस समय भो आपने उसे जिसके 
महफिल थो, इस श्रेणी विभाग के लिये ,खूब 


मिपाया AT, Dren | 


जन्य. 


— सन १८५७ FAA के जन मास को चाथा AUS 
। राजा साहब के जोवन में स्मरणीय दिन है। संध्या 
l के समय वे ग्रयने घर ( काशी ) पर बराम्दे में 
| '' `बेठे हुए थे कि एकाएक परेड पर से At की धार 
, ध्वनि सुनाई पड़ने wat | दूसरा कोई हाता ता उस 
| समय ग्रपने घर को काठरी A जा छपता, पर अड़ः 
'रेजो के बाहुबल से बली राजा शिवप्रसाद कब 
डरने लगे थे। चट गाडी पर सवार हाकर कमि- 
AT हेनरी टकर साहब के बंगले को ओर चले | 
' पाहिले वे नन्दीश्वर को काठो में काशिराज से मिले | 
\) उनसे विदित हुआ कि समस्त Asta लोग टकसाल 
४ घर में इकट्टे हे । फिर जब वहां से वे टकसाल घर 
पहुंचे ता वहां पर उन्हाने बीस पच्चीस सवारों को 
Er त्योरियां चढ़ रही थीं, टहलते देखा । 
'॥ भीतर जाकर देखा कि सब साहब ओर मेम टक- 
A साल घर को छत पर ह, केवल AHS टकर साहब 
| । उदास एक,पेड को छाया में टहळ रहे हैं। ऐसे 
। | प्रबसर पर उपस्थित हाने के कारण टकर साहब 


| oe सागर का वारावार नहीं सूभता | 
॥ FRE, तुम शीघ्र राजघाट जा्रो; नित्य प्रति बैल 
५ गाड़ों को डांक द्वारा गोरे सिपाही कलकरत्ते 
NM कानपुर जाते हे, उन्हे शीघ्र रोक कर यहां 
| | a AA | देखा, AAS बहका कर उन्हे कहीं 
|, (सरो जगह न भेज दे ”। निदान प्रभु की ग्राज्ञा पाते 

शे समस्त विपत्ति की उपेक्षा करके राजा साहब 


॥(इंचती ता बनारस या यहां के AFL का क्या 
TS हाता यह परमेश्वर हो जाने | 


दर के पश्चात (सन्‌ १८५८ ३०) कानपुर जिले 
A राजा साहब इन्स्पेक्टंरो का दोरा कर रहे थे। 


VAT रात्रि का समय था, राजा-साहब पालकी में 
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साए थे, WIT बारह कहार एक मशाल के साध \ 
पालकी लिए जा रहे थे । संयेग वदा कहार छा” 
मार्ग भूल कर पलटन के बोच TET पालकी ह 
चले। पहरे बालों ने समका कि बागी लोंग आगए। 
qa चट लोगों ने बिगुल वजा दिया ओर चारे 
AIT से पालकी धेर ली । राजा साहब ने देखा हि 
पालको को चारो ग्रोर से संगीन चढ़ाए यमदृत है 
समान गोरे घेरे हुए खड़े ह । तव राजा साहवे 
जा कड़ा कर HAART मं पूछा कि (Where an 
1? ) “मे कहां हूं”? उन के मख से अंग्रेजी सुन कर) नः 
सब गोरे बहुत चक्राए ओर एक दूसरे का मरण. _5 


an 
केव 


दुखने लग, [फर उन लोगो ने उनसे पूछा कि “तुप > 
कान हे?” राजासाहिबने उत्तर दिया CHET का ./ क ३ 
इन्स्पेक्टर” | राजा साहव के उत्तर को सुनकर सव महा 
AST THAT आर गारे हंसने लगे ओर AW कय 

कया खूव | आपने स्कूळां के देखने के लिये अच्छा हो ग 
समय चुन रखा हे । यह समय स्कूल देखनेका गई! 
हे या तलवार बन्दूक का ! तुमने व्यथ इस माग कार 


स आकर सारी पलटन मे खलबली डलवाया AK बहत 
उनका कमर कसवाया | निदान राजा साहब,लज्जित | उक्त 


'हाकर अपने गन्तव्यपथ के। गण्‌ | उस दिन AI जहा 


बरावर बनारस के जजसाहब का लिखा इग्रा काई | सक 
अपने साथ रखते थे; उसमे यह लिखा था-- | यतः 
“Baboo Shiva Parshad, Inspector, Public | इस ' 

Instruction, जहा 
| आर 


isa faithful servant of 
Government proceeding on duty.’ | 

' उसा समय ( सन्‌ १८५८ ई० ) बनारस ne 
कलक्टर साहब ने राजा साहब से कहा fa“ _ 
इस गज्ट मे लाड केनिङ को मखता का é 
Tal’ | उस गजट में एक रेजोल्यूरान छपा था कि 

परती धरतो २॥) रु० एकड़ मद्य देकर जो चाहे | 
सा माफ (स्थायी) को सनद्‌ ले सकता है”। कलेक्टर 
साहब ने कहा कि “शिवप्रसाद, इस समय तुम १. 
चूका, जहां तक हो सके भूमि क्रय कर Sti तो 
हजार एकड़ भूमि तक एक व्यक्ति क्रय १ 


जाऊ 
स्ट 


YW काया 


भाग! संख्या दे ] 

७ "|| $ WE T > 5 

$ सा ' सकता है | cas ase Ta 
Vey क कहने E HNO ASS ELU 


उको हे. ga लाखों को सम्पत्ति है | ; 
ग्राग| लार्ड हार्डिड़ जु साहबके विलायत जाने पर लाई 
CAR gta मेक्सन ने 'मदोड' का इलाका पटियाले 
खा कि | के राज्य से इस छल से निकाल लिया कि महाराज्ञ 
1ST के ` -भंदोडियों पर अत्याचार करते EI इस पर महा- 
RIA रज पटियाला ने बनारस आकर राजा शिव- 
teal प्रसादे से सारी व्यवस्था कही ओर उन्हे साथ 
रुन कर, ser विलायत जाने के लिये कलकत्ते आए | कल- 
का मुस कत्ते ग्राने पर एक विचित्र घटना उपस्थित हुई, 
के “तुप pata गवर्नर जेनरल लाडंडेलहोसो ने शिमला 
लों का...” # असिस्टेन्ट खुपरिन्टेन्डेन्ट फोरथेज साहब का 
र सव | महाराज के साथ विलायत जाने के लिये नियुक्त 
` बोले किया | उस समय रूम ओर रूस का युद्ध प्रारम्भ 
अच्छा हा गयाथा। डांक के जहाज पर सरकारी सेना भेजी 
वनेका गई थी | इस लिये उस जहाज पर महाराजा साहब 
के खान न मिला | उधर फोरथेज साहब को मेम 
बहुत मांदी थीं, दूसरे जहाज पर वह गई ओर 
। उक्त साहव ने महाराज के लिये “फीनिक्स” नामक 
। जहाज ठोक किया । तब राजा साहब ने महाराज 
| से कहा कि जिस जहाज पर महासमुद्र द्वारा विला- 
¬ | यत चलना है उसे अपनो आंखें देख तो लीजिए | 
इस पर महाराजा साहब राजा शिवप्रसाद के साथ 
nt of | जहाज देखने गए | देखा कि वह जहाज इतना छोटा 
ओर जर्जर था कि जा किसी प्रकार गङ्का में चल 
सके, न कि समुद्र में तब राजा शिवप्रसाद ने महा: 
SRy से निवेदन किया कि “यदि आपके अपने 
व्यथ प्राण = हा ता इस जहाज पर जाइए, में 
अपने प्राण देने के लिये इस जहाज पर कदापि न 
| चाहे "` तागा । इस पर महाराज का भीं साहस ज्ञाता 
रडा और वे तीस हजार रुपए उसके भाडे के देकर 
1... .. पाय हो पटियाले लोट आए । फिर सन्‌ १८५७ 
"क गुदर मे महाराज ने गवनेमेन्ट को ऐसी 
पदायता को कि गवनेमेन्ट ने वह इलाका महाराज 
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का लेटा taa । इसके ग्रनन्तर राजा साहब से 
उन के मित्रों ने पूछा कि aa आप विलायत कब 
जायंगे ? इस पर उन्हाने यही उत्तर दिया कि“जब 
महाराज प्रटियाले के. साथ न जा सका तो Aa क्या 
जाऊ” | FA. 3 
स्वर्गवासों काशिराज महाराज शरो _ईश्बरी- 
प्रसाद नारायण सिंह बहादुर, जो. सो. एस. आई, 
के साथ राजा साहब श्रोजगन्नाथपुरी ग्रोर गङ्ा- i | | 
सागर की भो यात्रा कर आए थे | ee | 
[ क्रमशः | 


—— 


SN ~ 
जन्लुआ का YS 

(२) 

गोरिला 
A SSS 2-8 
lars के समान तीन प्रकार के a 
ओर हे जो शारीर को बनावट में || 
मनुष्य से अ्रधिक मिलते हे-एक गोरिला, दूसरा 
बनप्रानुस ग्रोर तोसरा गिबन कहलाता है । “बनः 
मानुस” इस शब्द पर ध्यान देने से प्रगट हाजाता | 
है कि इस जन्तु का परिचय हमारे यहां के लोग बन | 
का मानुस या मनुष्य कह कर देते हैं; इसीस इसको । 
मनुष्य से समानता प्रत्यक्ष | अस्ठु, इन तोनो 
प्रकार के बन्द्रों में से हम पहिले गोरिला का वणन 
करेंगे | = ६ | 
गोरिला भी अफिका के उसी अंश में पाया (5 | 
जाता है जहां शिम्पैज्जी मिलता है, अर्थात्‌ इसका 
निवास स्थान उगबरे, गबन ओर मुनी नदियों 


APP 2 Rs» LON MRC 580 3 men > 


पर भी देखा गया है, पर यह विशेष कर ऐसे ग्रव 
सरो पर हो हुआ है जब कि इसे घने जंगलों : 
ट्र > sá 
खाने के नहीं मिलता WK भूख के मारे 
है । इसमे नर को ऊ 
जगह घूमना पड़ता हैं | इ 13 
cor BT होतो है ओर मादा साढ़े तीन अ 
फोट को होती है AT मादा साहू Als 
कभी चार फोट भौ ऊ चौ हाती है। 


> » 
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इसका शरोर मोटा ताजा हाता है, भा GUST इसका रंग प्रायः गहरा काला ओर बाल चङ ` 
हुई और नीचे के गोठ कुछ आगे को निकले हुए दार होते हैं, परन्तु अवस्था के कारण वालों का) है | 


हाते हैं। इसको गर्दन बहुत छोटी ओर मोटा हाती भो बदलता हुग्रा देखा गया है। किसी किसो क, TS 
| है ओर देखने से ऐसी जान पड़ती है कि मानो वृद्ध गोरिला के बाल सफेद भी हो जाते है | S टत 
|... दोनो कन्धों के बोच में बेठाई हुईं हा | इसके हाथ पर के बाल लाल रंग के ओर बड़े कड़े apy 2% 


4 


के ge और छाती बड़ी मजबूत होती है, हाथ जब गोरिला को क्रोध आता है ता बाल खडे, पड 
जाते हैं । चेहरे पर के बालों मेष © 
masat lal है कि जड Hara 

रंग के होते हैं, पर सिर पर काले रंग. | 
गोरिला के शरीर भर में दो प्रका। गो 
बाल होते हे; एक ते लम्बे और क जब 
ओर दूसरे छोटे ओर ऊन के aM”. 


मुलायम | iF 
x N : ताज 


दे छोटे बच्चों y 
यह छोटे छ बच्चों के साथ ना 


` 


बनाकर ऐसे घने जंगलों A रहते Fh 
जहाँ चांदना इतना कम होता हे किया .. 
कहीं संयोग से आकाश में मेघ आई ve 
ते। ऐसा जान पडता है मानो ग्रहणला याद 
हुआ है | कुछ यात्रियों का जो गोरिला) का! 
निवासस्थान को WIC YAS, यह कध कर 

कि भूमि से कई गज ऊचे at रखत् 
डालिओं को झुकाकर ओर लता पत्रा उसे 
से उसे ढककर एक प्रकार का गृहा चाह 
लेते ह । इसमें बच्चे ओर मादा रात. करत 
रहत ह आर नर नीचे भूमि पर वेढा हु खाने 
पहरा देता है । पर एक स्थान TAM कर 
चार (टून से अधिक नहीं रह aM चोज 
क्योंकि चारे के ग्रभाव से ë नहीं 
स्थान परिवतेन करने की आवश्यक कोठः 


तीहे। | यदि 

N ~ इस | 

A बन्द्रों को छोड़ कर और सब जंग काम 
गोरिला जानवरों नियम है कि वे ह पे 
का यह नयम हे कि चे दिनभर [छ 


चोडा ओर मजबूत हाता ह, उ गालियां भद्दी ae Ct है ओर रात को अपने अपने शिकार 
ग म तभा कलाई पर का मांस सिकुडा हुआ खोज में निकलते हैं। पर गोरिला दिन को भ 
भोज्ञन की 'चन्ता और खोज A डोछता फिर जात 
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po 


71 
| 


[ भोग | 
Tay 
aT का 


ल्या दै] 


PARRA Re 
AAA 
श्भ्न्च्स्श्श्भ्श्थ्य््य्य्श्श्य्श््ज 
AAA 


हे gic रात के आराम करता है। ये ast पर 
बडी सुगमता स चढ़ जाता हू आर एक पर से 
दसरे पर कूदता हुआ दूरतक निकल जाता है। 
३०, ४० फोट को ऊ चाई से यह जमीन पर कूद 
पडता है | मनुष्य के। देख कर जंगल में भाग जाता 
है ग्रोर कभी उस का सामना नहीं करता, पर जब 
बेतरह घिर जाता है ते बड़ी वीरता दिखाता है । 

सन्‌ १८७५ ई० मे जमेनो के कुछ लोगों को एक 
गोरिला वहां के रहनेवालों ने पकड़ कर दिया था | 
जब बह इन लोगों को मिला उस समय दूर से लाने 
के कारण बहुत दुबला पड़ गया था, पर जंगली 


| फलों रौर बकरी के दूध के देने से यह पुनः Mer 


a वाजा हा गया आर तब बालन का AT दया गया | 


साथ y 
ते Eh 
किया 
| आए 
हण हा 
VITA 
यह कश 
पेडा $ 
ए qa 
गृह वा 
रात भ 
बैठा हुम 
र ये तं 
ह्‌ सकी 
न्हे प्रा 
बयर 


बज 
fa | 
cut 


का 


मार्ग मे जहाज पर यह बांध कर AST रकखा गया, 
बरंच जहां चाहता घूमता रहता | जब कभो इसे 
भोजन दिया जाता तो बडी नम्रता से उसे लेता 
WIT पानी ते ATA हाथों से उठाकर पोलेता, और 
यदि ada भारी होता ओर उसके हाथ से गिरने 
का डर होता ता वह उसे उठाता नहीं, पर मु ह झुका 
कर पीलेता | अपने शरीर को यह बहुत साफ 
रखता ओर जब कभी कोई चोज लगजाती तो भट 
उसे झाड़ डालता । जब कभी यह कोई चीज 
चाहता ओर वह न मिलती तो बडो चाला 
करता, ग्रर्थात्‌ जब कभी उसे चीनी या कोर फल 
खाने को इच्छा होतो ता घूमना और खेलना छोड़ 
केर उस कोड़री से दूसरी ग्रोर जाता जिसमें वे 
चीजे teal जाता, ओर जब देखता कि उसे कोई 
नह देखरहा हे ता चट पीछे फिरता We उस 
कोठरो में घुस कर उन चीज! का लेकर खाता, आर 
याद पकडजाता AT भागता, जिससे स्पष्ट है कि वह 
ईस वात का जानता था Pa बह कोई नियम-बिरुद 


म कर रहा हे | 


बनमानुस 


यह वारनियो ओर सुमात्रा के द्वीपों में पाया 
जाता है ओर इसको azai पृथ्वी के नीचे Fal 
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MAROC BD A. ८८५५८८८८०८ 


STS 
हे (क [कसो काल में इस जोव को 
कार जात भारतवष में बसतो हो तो ग्राश्चर्य नहीं | ||) 
अस्तु, कुछ SM का यह कथन है कि बनमानुस 
की एक जात नहीं हे । सुमात्रा ग्रोर वारनिया के | 
लागा में इनको तीन जातियां मानो जातो हैं ग्रौर | 
उनके लिये तीन भिन्न भिन्न नाम हँ-अर्थात्‌ (१) ||| 
मियास पष्यन, ( २ ) मियास रम्बाँ, ( ३) मियास ||| | 
WAT । इन तीनो में भेद इतनाहो बताया जाता हे ||| | 
क प्रथस जात के बनमानुस को गाला पर एक | 
वडी गिल्टो सी होतो हे, cert जातिवालों की | 
उससे छोटी हाती है और तीसरी के कळ नहाँ | 
हाता । 
यह जानवर ऊ चाई में चार फोट के लगभग || 
हाता है Hit जब सौधा खड़ा होता है ता इसके // 
हाथ जमीन तक पहुंचते हे । टांग छोटी और मोटी | 
हातो हैं, ओर इस प्रकार से मुडी हुई रहतों हे कि 
घुटना बाहर को निकल पडता है, ओर पेर टेढ़े हा 
जाते हैं । इस प्रकार को टांगों Wie पैरों के कारण 
जव यह चलता हे तो पेरा के ग्रगळे भाग से अधिक 
सहायता लेता हे । पिळला भाग ता ARIA छता ही 
नहीं, ऊपर को उठ! रहता है । इस प्रकार से यह 
पृथ्वो पर जब्दी तो नहीं चल सकता, पर पेड़ों पर || | 
चढ़ने ओर एक पर से दूसरे पर कूद जाने में इसे ||: 
बडो सुगमता होतो है | इसका माथा Gray अर | | 
उभडा हुआ ओर चेहरा चियटा होता हे। ! 
चपटी और धसो हुई हातो हे, पर लम्बाई में 
meti या गोरिला को नाक से बडो होतो है। 
उसके Wes BI ओर चाड़े होते ह ग्र.र नाऊ Ay 
ओर ग्रोठ के बोच का भाग तथा TST को ब 
विचित्र होतो है, Tee इसके SEL म ए | 
का भद्दापन ग्रा जाता हे | यह कहा जा चुका है रे 
कि इसके हाथ TH और पतले होते ह, 
MYST तो इतना छोटा होता है (क अर See 
की यहिडो पार के समान भो लम्बा नहा हाता 
इसकी अंगुल्यां फ्तली अर रुण्डाकार होतो हूँ 


अल AL, 
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| ` -बनमानुस का रंग भूरा हाता है। पर नाक, ओर जन्तुग्रा का नाई जगला मे होता है । चे डे ` ये 
'। ग्रांख ग्रोर रोठों के चारो ओर के वालों का रंग में घर बना कर रहते है आर एक पड पर से टूसो / ग्रह 
| पोला होता है | बाल स्वे ओर कड़े हाते हे, पर पेड़ पर बड़ी सुगमता स चल जात ह । जव इन | हा 
We एक पेड पर से दूसरे पेड पर जाना होत जरह 
i हे तो पाहले उसको डाल को पकड कर gic? 
अ्रपनी ओर खींचते हैं, ओर जव यह बिना 
दख लत ह क बह डाळ इनका बोभ होता 
सम्भाल सकेगी तो कट उसे पकड कर ग्राप 
लटक जात ह आर इस प्रकार स बड़ी' रण: 
बड़ी दूर तक चळे जाते हें । परन्तु इस} रहा, 
जांच परताल अर साच विचार मे सर्प 
इन्हें समय बहुत कम लगता हे, यहां 
तक कि यदि कोई मनुष्य उन्हा पेड़ों के Se 
नीचे से हो कर एक नियत दूरी तक यह 
जाय तो वह इनसे आगे न पहु च सके. दिनो 
गा। भोजन इनका दही जंगली फल WA 
फूल ओर बेल पक्तो है | जंगल 
रात भर ये अपने घरों मे cate, TE 

ओर दुपहर को अपने भोजन को खोज | ससन 
में निकलते हैं। सन्‌ १८३० ई० मे| WR 
डाक्तर He आवेल एक qaga रिक 
के बच्चे के जावा में लाए थे | जहाज "९ 
पर यह खुला छोड दिया गया ग्रौर Se 
थोड़े ही fear में इसने जहार जग्रो १ 
से घनी मित्रता कर लो wie उनके 
साथ masi पर चढता और d| AF 
खेला करता, पर कभी हारता नहा | 
जब यह जावा लाया गया ते एक बै 
से इमली के पेड पर qar गया।| 

REIT इस पर इसने डाल्यां ओर पत्तियें। का एक घर 

| गोरिला के समान जा बाल छोटे छोटे शरीर पर अपने लिये बना लिया था। यहां पर यह दिन भर ७ 
i f रहते हें वे बड़े मुलायम होते हैं। गर्दन पर के लेटा रहता ओर देखा करता कि कौन कोन लग Ku 
|| बाल बहुत ura होते ह र चेहरे पर एक प्रकार उस मार्ग से हो कर जा रहे हैं | यदि यह किसी के 3 

8 भो BESTE हाथ में फल देखता और उसके लेने बी इले A ° 
'बनमाडुस का TTS इन्हों के समान होतो तो चट पेड़ पर से उतर पड़ता और e पते 
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E 


| 
my हल्या ३] 


ह.” 


दूसरे? गहइसी प्रकार की खेलवाड़ करता WIC सन्ध्या होते 
व. इक ही ग्रपते स्थान पर जा कर लेट रहता। जब यह 
हा होता. जहाज पर रहा तो पाल को बिछा कर सा रहता 
~ a Sc यदि उसपर कोरे दूसरा लेट रहतातो उसे हटाए 
जव यह बिना न मानता | पर यदि वह विछोना इतना बडा 
TA होता कि उसपर दाना लट सक ता चुप चाप 
ड़ कर ग्राप भी उसो पर लेट रहता | खाना इसका साधा- 
से बड़ी ' रण था। जहाज पर तो यह बराबर पानो पीता 
न्तु इस} रहा, पर फिर चाह काफी ओर शराब तक सुगमता 
aH) से पौ लेता । मिस्टर वालेख भो एक बनमानुस 
, यहां „भ वर्णन करते हैं जिसके उन्हाने उस समय से 
ड़ं f था जब कि यह केवल एक फुट ऊंचा था। 
t तक यह बडा सावधान ओर चालाक था, पर थोड़े हो 
ग सके. दिनो पीछे बीमार पड़ा ओर मर गया । एक समय 
{he कावृत्तान्त है कि कुछ लोगों ने एक बनमानुस का 

। जंगल में पीछा किया ओर उसका शिकार करना 
eae चाहा | उन शिकारिओं में से जो सब के आगे था 


ae 


। खोज उसने इस पर एक बळा चलाया । बनभानुस ने 
ई० में। पहिले तो बछे को पकड़ा ओर तब लपक कर उस 


aga शिकारी के हाथ को अपने we में दबा लिया, 
जहाज "र यदि दूसरे शिकारी झटपट उसे मार न 
rae, इणे तो वह उस आदमी के हाथ को काट डालता | 
3 निदान यह जानवर पालने से पळ भो जाता है 
उनके ) पोर छेड़ने ओर दुखी करने से क्रोधित हो कर 
भयानक रूप धारण करता हे | 


| [ क्रमशः ] 

क a3) Se क 
गया | | 6 

क॑ घर| पाराक्कस 

न भर. (३) 


ef. 
$ ग्रा स देश के दुर्दान्त ग्रथिपति ग्रान्टिओकस 
द प्रताप से बड़े बड़े राजराजेश्वर 


Tee) FG थे आई: 
| [न्टिग्रोक मे 
| स रक PEE महा ८ 
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चे पे दे उस मनुष्य को जाने नहीं देता। दिन भर 
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जान टायर नगर का राजा पेरिक्किस 
त र उसने उसे सर्वसाधारण के आगे 
TANUT कर दिया था | यह ता एक नियम ही है 
कि बड़े लागों के दोषों को आलोचना करने से f 
अवल AJA के ऊपर wa हो आपत्ति ग्रातो है, ||| 
यहा दशा परास को भी हुई | झ्रान्टिओकस महाः 
AS हाकर टायरनरेश ओर टायरबासो मात्र 
= SAAT पर उद्यत हुआ | यह समाचार पातेही 
ओर काई उपाय न देखकर पेरिक्लिस ने, स्वदेश की ||| | 
रक्षा के लिये, इच्छापूर्यक ग्रपना राज्य छोड़ दिया । 7 
पेरिक्लिस ने यह साचकर कि “प्रचल ग्रान्टि- |) 
ओकस का सामना करने को मुझे सामर्थ्य नहीं हे, |' 
इसालूथ उसको चढ़ाई से सारा देश नाश हा जायगा; | | 
परन्तु उसका क्रोध मुक पर हो है, इसलिये जो | | | 
में राज्य छोडकर कुछ दिनों के लिये कहाँ चला | 
जाऊगा ता देश उसके हाथ से बच जायगा; फिर 
जब उसका क्रोध शान्त होगा तब देखा जायगा” 
राज्य का भार ग्रपने परम विश्वासपात्र 
कार्यकुशल मन्त्री हेलिकेनस को सौंप दिया 
श्राप जहाज पर चढ़कर टायर से चल दिया 
पेरिक्लिस ने सुना था कि इस समय टः 
प्रदेश मे बड़ा भारी काल पडा है, इसलिये बहुत 
से अन्नादिक खाने के पदार्थ साथ लेकर उ 
देश की सहायता के लिये पहिले वह ट्सस हो! 
aaa में पहुंच कर उसने देखा कि महा 


भूख के मारे मरे जाते हैं। वहां के राजा व 
ङ्कियन था | वह खाद्य सामग्री के साथ 
पेरिङ्लिस के ग्राने का समाचार सुनकर | a 
को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगा | जो बात 


साथ पेरिक्लिस कौ अभ्यथेना TUR 
वहां रहने लगा। , 


2 
* 
हि 
rs. 
कै 


w 
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परन्तु ग्रभागा पेरिक्तिस वहाँ भी खुख स ग्राच्क 
दिन न ठहरने पाया | उसके स्वामिभक्त मन्त्रा हे।ल- 
केनस ने समाचार दिया कि “महाराज | आपके 


उसके VAAL आप को मारने के लिये छूटे हुए हैं, 
इसलिये वहां रहने मे जीवन-संशय हे; प्रभा ! 
सावधान हा जाइए” | समाचार पाते हो पॉरक्किस 
अत्यन्त उद्विग्न हुआ ग्रोर अवश हा ट्सॅस से 

(| फिर लक्ष्यभरष्ट हाकर समुद्रपथ से घूमने के लिये 
निकल पडा | 


करुणहृद्य पेरिक्लिस ने टसस परित्याग किया 
| सही, परन्तु टसंसवासिग्रों के हृद्य मे उसको दया 
| ओर दान सदा के लिये जागरुक रहा | उस घोर 
| अकाल के समय में उसीके अन्न से उन लोगों को 
| जीवन रक्षा हा रही थी । ग्राज उसको विदा करने के 
समय सभी टसस-वासो मुक्त हृदय से पेरिक्लिस की 
॥ `) मङ्गल प्राथना करने लगे । बड़े बूढ़े मान्य गण्य 
|` लोग गद्गद्‌ कण्ठ हा ग्राशीर्वाद पूर्वक अपने हृदय 
O को कृतज्ञता प्रकाश करने लगे | 


। URES का जहाज कुछ हो दूर गया था कि 
| भयानक AMT ग्राई ओर जहाज डूब गया । जो 


। भाग्य स वच गया | समुद्र को प्रबल तरङ्क ने उसे 
||| उठाकर एक अनजाने स्थान पर फेक दिया | झारीर 

L| के वस्त्र तक ATS के भयानक थपेडों ने हरण कर 
| लिए थे, बिचारा पेरिक्किस ag fase किनारे 


॥ `| पर आपडा । 
| उसी समय कुछ मांझो लोग उसी ओर से जा 
|) रहे थे। पेरिक़िस की ऐसी दुर्दशा देख उन सभो 
| का दया आई; उसे कपड़ा पहिना ओर कक भोजन 
॥ करा, वे लाग अपने घर ले जाने का ग्राग्रह करने 
| | लगे | पेरिक्किस ने पूछा “क्यों भाई इस देश का 
|| नाम क्या हैं ग्रोर यहां का राजा कोन है ?” उन 
|| लोगों ने उत्तर दिया “इस देश का नाम पिन्टोपलिस 
है ओर राजा यहांका सिमेनाइडस È | हम लोगों 


|. लोग जहाज पर थे सभी डूब गए, केवल पेरिक्िस ` 
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के राजा बड़ेही सज्जन AT TACT हें | इनके राज्य 
में प्रजा बडो प्रसन्न हे, इसीसे लोग इन्हे my दत्त 
कहत ह | ' सिः 


| 


उन्हीं मल्लाहों से यह भी विदित हुआ कि राज्ञ E 


सिमानाइडस के थेइसा नाम को एक अत्यन्त सुन्द, 
कन्या है। कल उसके विवाह के fe, | 
हागा | देश देश के राजा ओर राजकुमार ग्रा ig 
हैं, कल सब राजसभा Hees होंगे और ay 
नामा प्रकार के कोडा कोतुक होंगे | जो कोई सबसे k 


AA अपना बळ विक्रम आर शूर बारता दखाव 
गा उसाक साथ थइसा का ववाह हागा। 


(BA को वडी लालसा हुईं कि इस अवसर नि गो 
पर हम भो चलकर अपना पराक्रम दिखावे ग्रा” पड 
भाभ्य को परीक्षा कर | परन्तु हाय ! यह ग्राश| राज 
करनी व्यथ है, क्योकि उसका WMATA इत्यादि ते| झा 
सब समुद्र ACS ने QA (ल्या था। पाराऊुस इसी i 
वचार मे था कि एक दूसरे मांझो ने एक ASM पर 
ओर वर्म (बख्त्र) लाकर सामने THT ओर कहा ÀR 
“यह हम समुद्र मे जाल डालने के समय मिला है। राज 
ARSE अपने ग्रसवमे को पहिचान कर अत्यत| aa 
आनन्द उल्लास के साथ बोल sar “धन्य WET! सव 
तुम्हे सहस सहस धन्यवाद है कि इतने कष्ट प 


भा भाग्य परोक्षा का उपाय ता कर दिया”! | परु 


फिर मांझियों से कहा “इस तलवार ग्रोर , भी 
TAIT ( वभ ) का हमारे पिता ने मरने के समर का 
हमको दिया था, तबसे हम इसको घाण के समा मोर 
जानते थे और अपने साथही रखते थे । इस विपर्ति| ९ 
के समय यह हमसे दूर हा गया था, परन्तु समु र 
ने शान्त हाकर इसे हमें फिर से दिया। इससे जा | 
पडदा है कि हमारी भाग्यलक्ष्मों हमसे पूर्ण र 
स रूठी नहा ह। हम इसके लिये परमेश्वर के 
हृदय से धन्यवाद देते हैं, ओर तुम लोगों ने 
कृपा ग्राज हम पर को है उसके लिये हम ह त 
जोणगे तुमळागो का उपकार मानेंगे” | 


TH रा \ a ange इस प्रकार अनायास अपने पितृ- 
सा” द qa को पाकर (RTT उत्साह के साथ 
"| समानाइडस कौ राजसभा मे जा उपस्थित हुआ | 


तः 


| इहां पर राजकुमारी के प्रणयाथौ बइतेरे राजा 


केरा नर राजकुमार पहिले से इकट्ट हो चुके थे। नियत 
सुरी द्य पर ्र-क्रोड़ा WEA EF | पेरिक्किस ने 
स्वयम्‌| .त कृत्रिम लड़ाई में असीम पराक्रम दिखाया | 


[र वहां और अन्त में सभों को पेरिक्किस के ग्राणे हार 
i सवप आननी TST | 

दिखावे. 4 we 5 
। ।- इसप्रकार के स्वयरचर का यही नियम था कि 


(श्र सब का जीत सके वही राजकन्या पावे, 
' अवसर (गैर राजकुसारो को भी TAT को वरण करना 


Aw x 
वे ग्रा” पडता था | इसो निय के अडुसार सब राजाओं, 
हे प्रशा राजकुमारो को विदा कर राजकुमारी Agar को 


MAA भो पेरिक्लिस के हाथ आात्म-समपंण करना पड़ा | 
$स इस ग्रोर वास्तव A वह भी पेरिझिस के रूप गुण 
तळवा पर माहित हो गई थो । उसमे उछसित हृदय से 
[र कही पेरिक्तिस को ग्रात्मसमर्पेण किया । पेरिक्षिस भी 
ला है! राजकुमारी को देखतेहो मोहित हो गया था। 
` श्रयत प्रव इल समय इसके समान सुखी ओर कोन हा 
ग्रदष्ट सकता था ? 

कण्ट पए 


। सिप्तानाइड्स भो पेरिक्लिस के रूप गुण पर 
\ इहा गया था, ओर थेइसा का आन्तरिक अनुराग 
[र बौर / भी उस पर झलक गया था | इससे वह पेरिांछुस 
के समर का परिचय न पाने पर भी परम संतुष्ट हुआ | 
Feat मोसदेश के aiaa आन्टिश्रोकस के डर से 
'विपर्ति पेरिह्ठिस ने यहां पर अपना परिचय नहीं दिया 
तु सम a केवळ यही कह दिया था कि “में टायर का 

SEI एक साधारण मनुष्य हूं”? | परन्तु युण- 
is सिप्तेनाइड्स इससे कुछ भो सड कुचित न 
i । वह पेरिक्विस के यथार्थ गुणों पर मोहित था, 
SOS सत्पात्र के! कन्यादान करना वह परम 
भाग्य समता था। aaqa उसने परम उल्लास 
हिस के साथ अपनो प्यारी कन्या का 


, 
| 
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SORIA >> 
- PSDP mA HAS RAR, 


शुभ विवाह कर दिया। रल के साथ रल का मेळ " 
डुआ-समान सम्वन्ध से सभो सुखी हुए । 
पेरिक्लस के जोवन नाटक में 


IS एक WS ओर || 
भो अभिनीत हुआ । 


_ इस शुभ बिवाह के थाडेहो दिन पीछे पेरिक्रिस ||| 
का अ्रन्टि्रोकख के मरने का समाचार मिला । | 
यद्यपि यह समाचार परम BA था, परन्तु साथ !|| 
हो इस Wie जनक समाचार ने कि पेरिक्लिस के 
पीछे प्रजावृन्द एक प्रकार से ग्रवाध्य हा गई हे, | 
शीत्रहीं उन सभो के उपद्रव उठाने का भय हे, ||! 
पेरिक्किस को चिन्तित कर दिया | स्वामिभक्त || 

मन्त्रौ हेलिकेनस ने यह समाचार देकर लिखा 

था “आपके न रहने से प्रजागण मुझे राज्य सिंहासन | 
पर बिठलाना चाहते हैं । परन्तु प्रभो | यह ग्रधमे | 
कमे मेरे किए नहीं हा सकता। आप कृपाकर शीघ्र 
MEL ओर अपने सिंहासन पर विराजकर प्रजा- 
पालन कीजिए” | 


इतने दिन पीछे सिमानाइड॒स को प्रगट हुआ कि 
उसका जामाता कोई साधारण पुरुष नहीं है, वह 
सुप्रसिद्ध टायर का राजा है। यह जानकर उसे 
बडा ग्रानन्द हुआ, परन्तु साथही दुःख भी हुआ, 
क्योंकि na परम प्रिय पेरिक्लिस और स्नेहमयी. 
थेइसा का वियाग सहन करना पडेगा | इससे ता | 
ग्रच्छा हाता यदि ये पूर्वपरिचय के अनुसार 
साधारण पुरुष होते, क्योंकि फिर कभी साथ ता | 
न छूटता | 

इस समय थेइसा गर्भवती थो इसलिये, इस 
ग्रवस्था में समुद्र यात्रा मे भेजना सिमानाइड्स, का 
EET नन्था | पेरिक्लिस भो इसमे सहमत था। | § | 
उसकी सम्मति थी कि वह सन्तान होने के पीछे चलो [5 | 
ग्रावेंगो, परन्तु पतिप्राणा थेइसा को किसी प्रकार है i 
से पति का साथ छोड़ना स्वीकार न था। लाल 
समभाया बुभाया गया पर उसने एक न माला | 
wea में उसका भी, साथ जाना ही निश्चय 


IB DE a yao rere an te ar a ia or en कक कर शक मन 


. ८४ 
लागो का प्राशा थी कि प्रसृति समय के पहिले हो 
जहाज टायर में पहुंच जायगा | 

जहाज टायर को ग्रोर चला, परन्तु दुर्भाग्यवश 
पेरिङ्किस को जोवनतरो दूसरों ही We बह चली | 


अभागे पेरिक्लिस के साथ समुद्र ने न जाने क्यों 

बेर साध लिया था । जब कभो वह समुद्र याजा को 

' ` निकला NII कुछ न कुछ विपत्ति we । इस 

. बेर भो वैसाहो हुआ, टायर पहुंचने के पाहिले ही 

भयानक Brat wre | थेइसा मारे भय के कांपने 

| out; इसो समय उसे प्रबळ पीड़ा उठ खडो हुई; 

||| ओड़ो हो देर पीछे उसने एक कन्या प्रसव की और 

| ' प्रापसुरलोक सिधारी | थेइसा का धाय ने उस सद्यः 

| | ` खत कन्या को iga को गाद में देकर कहा 

* ७४ “महाराज ! क्या कहे, रानो इसे अपनी चिन्ह 

स्वरूप छोड़ कर इस संसार का मोह त्याग चल 

| बसी | महाराज, ग्रब इसको रक्षा का उपाय 
“कीजिए |) 


$ पेरिक्किस पर मानो ग्रचानचक पहाड ग्रा टूटा | 
सतर हा गया, कुछ देर तक कुछ भी न बोल सका | 
'कुछ बुद्धि ठिकाने आने पर वाळा “हाय इव ! जो 
| | तुझे यही दिन दिखाना था ता उस प्रेम पुतली का 
देने ही का क्‍या काम था ?” 
॥ थाय ने कहा “महाराज | धोरज धरिए, जो 
|) हाना था वेह ता हा गया | ग्रब इस लड़को का म॒ह 
देखकर धोरजं धरिए और इसकी रक्षा कोजिए” | 
i. iga ने अपने तापित हृदय से प्यारी 
JAM लगाकर कहा “बेटों | जैसी aha में 
तुम्हारा जन्म हुआ है वेस समय किसी का भो 
जन्म न हुआ हागा। तुम राजा को AYA । परन्तु 
| पृथ्वी ने ऐसे भोषण और भयानक awaa से 
| उुम्हारा ग्रभ्यथना को ! हे देव ! इस सुकुमारी का 
जीवन भौ कहां ऐसाही भीषण न हा! भगवान से 
यही प्रार्थना है कि तुम्हारा मङ्गल करै । आज 


थ्वी पर पेर रखतेही तमने ज Se 
T हा तुमन जा रल खाया = 


Digitized by Arya Samaj नती Chennai and eGangotri g 
शरश्प्र : 


लेकर बाला “हाय प्यारी | केस कुसमय मे. तुद 


तक न मिल सकी कि उसोस कुछ तुम्हारी k 
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उसकी पूति आजन्म न हा THT | हम आशोक ५ 
देते हैं कि फिर तुम्हे ऐसी विपत्ति न झेलनी पड़ $ 


अभी तक आंधी जोर पर है, जहाज ami का 


' डगमगा रहा हे, रानो का स्त देह ग्रभों तक जहा ग्रा 


हो पर रक्‍खा है । मख नाववालों के यह ग्रत, पड़ 


विश्वास था कि जव तक मुदा जहाज पेर रहे) बन 


तब तक आंधी शान्त न होगी | उन सभो ने राग मेर 


से हाथ जोड़ कर कहा “महाराज | आज्ञा हाते. के 


Az का प्रवाह कर दिया ज्ञाय, क्योंकि जब का डा 
जहाज अपवित्र रहेगा तूफान न थंभेगा और 

इस विपत्ति से छुटकारा होगा?) _. | तु 

महासन्तपर राजा पेरिक्किस ने कहा “Adee 

> ८ aA qi 


तूफान का कोई डर नहीं है । क्योंकि इले जो छट i 


करना था साते! कर सुका, अब इससे वढक उ: 


कया हाना है ? पर इस सुकुमार कलिका को देश 

कर जो चाहता हे कि किसी घकार तूफान धो ना 

AIT इसको रक्षा हा ।” oa 
आ. A 


नाविकों ने फिर प्राथना को “ता आज्ञा हा fi SÉ 
शव के! जलप्रवाह किया जाय | महाराज देखें॥ का 
तूफान बढ़ा ही जाता है। तरङ्गों को भयानक कि 
से समुद्र र भो भयानकतर हुआ जाता है| जब 
प्रभा! जब तक शच न हटाया जायगा इस विष कर 
से उद्धार न हागा”। | Hz 


यद्य > Am c न्ध // ७] रि 

aa पेरिस जानता था कि यह ग्रथ, Sr 

(rm zq (od ` e 6 
विश्वास निर्मल है, इसका फल कुछ नहीं; परत... 


इस समय उपायान्तर न देख कर बाला “AeA 


तुम लोग जा कुछ उचित समभो वही करा हग "१ 
राना | तेरे भाष्य मे FAT यही था ?? लग 
i काः 


a 
आजन्म के लिये एक बेर प्राणप्यारी को में। नज 
NASIRA कर लेने को इच्छा से राजा ve र 
पास गया | रानी का झूतदेह देख कर दोघे निरव 


असव काळ उपस्थित हुआ ? हाय | इस समय # 


त ४५ 


(भाग) gena] 


he | A i 
पाशोबोद रा हाती | हाय, आरोक का भी आज अभाव है | 
yy 7 भाग्य | आज राजरानी के यथाविधि सत्कार 


qa 
सुद्र} 3 भी के।ई उपाय हम नहीं कर सकते | हाय | 
क जहा) ग्रा त॒म i aA कर समुद्र मा डाळ देना 
पह ग्र पड़े गा । हाय | जस रह पर खुन्दर-समाधिस्तम्भ 
पर रहे बनवा कर सदा तुम्हारी स्म्‌ ति अपने हृदय पटल 
| ने राज jata रखते को इच्छा थी, उसे ग्राज जलजन्तुओं 
गा के किये हमे सपने हास aaa 
जब ते डालना पड़ता हे! ' शाकवेग कुछ शान्त हाने पर 
Pay राजा ने घाय से कहा "कुमारी Hl यहीं सुला कर 

| तुम जाग्रो, AZIZ कागज, कलम, दावात, कुछ 


८, (वाहिर, ओर कुळ खुगन्धि के द्रव्य आदि लागो 
N ) DIN ~ ~~ ~ 
Gage क्रिसीले वह सुन्दर कपड़े से मढ़ा सन्दूक 


। ज कुल भोलिवाती लाग्रो । तुम शीघ्र हो आना, तब तक 


र बट, मेरानोस जन्म भर के लिये विदा हो लेता हं” | 
[ को देश qua सब र 
काना रन्त सब वहतुए BIT । राजा ने रानो के 


|, शवके उस सन्दूक में लिटा दिया, उत्तम सुगन्धित 
| द्रव्य और फूरु फैला ATI एक ओर बहु म्‌ल्य 
हा होह जाहिरात रख दिए. ओर एक कागज पर रानो 
T देखें | का पूरा परिचय तथा सव वृत्तान्त लिख कर लिखा 
aaa के "जा केर कभी इस शव के पावे ता यह सब 
[ता है| जवाहरात लेकर इसके वदले में इस शव के! कृया 
[ विपरि करसप्ांधिथ RTF” | यह कागज भी उसी सन्दूक 
य रका गया । इल प्रकार से सब ढोक ठाक कर 
ह र पैरिक्रिस ने अपने हाथ से उस सन्दूक को समुद्र मे 
म, परती डि दिया--छुवर्ण ufan बिसर्जित हुई । 
asa शरीरे धोरे THA शान्त होने लगा, पेरिक्लिस 
राहा " म्राक्षादी कि “जहाजे का टरसस नगर के किनारे 
uM खुङुमारो कुमारी के लाल न 
Hl तक ' मवन्ध कर दें तब आगे चलें, TAU ZEN 
rw र पटटा तो इसका बचना हो कठिन है” | 
निईव परि लिस का भाभ्यचक्र फिर दूसरी ओर घूमा | 
fs दिन Agar का मृतदेह समुद्र में डाला 
बाला a दूसरे दिन इफसस नगर का रहने- 
५ AA नामक एक सज्जन समुद्रतट पर 


ग्या 
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KR नोकरा ने एक सन्दूक लाकर उसके 
सामने रकखा ग्रोर कहा “समुद्र को लहर ने इसे 
` ह. पसा भारो समुद्र को लहर तो हमने | 
कभी अपनों आंखों से नहीं देखी थो” । सरिमन ने / 
आज्ञा दो “इस सन्दूक को हमारे घर ले चलो” | | 
„ धर जाकर सन्दूक खोलते ही सेरिमन ग्रचम्मे : 
म आ गया | अत्यन्त रूपवती ग्रल्पवयस्का युवती | 
को इस अवस्था में देखकर उसे वडा दुःख हुआ । ||) 
उसके रूप ओर वस्त्रालज्ञार आदि को देखकर बह | 
AGATA कर हो रहा था कि यह कोई बड़े घर को | 
स्त्री है, कि उसको दृष्टि कागज के टुकड़े पर पडो। || 

उसे पढ़ते ही सेरिमन के मुख से निकल पडा “हाय | 
दुर्भाग्य पॉरक्लिस ! Tei स्नेहप्रतिमा का खोकर | 
तुम्हारी FAT दशा हुई होगी ?” . । 
सरिमन एकटक थेइसा के मुख को ग्रोर देखने ih 
लगा। उस प्रशान्त मुखमण्डल मे कोई भी मृत्यु का || | 
चिन्ह न देखकर सेरिमन ने रानी के! सम्बोधन |. 
करके कहा “भद्रे | लोगों ने बडी शीघ्रता को | थोड़ा 
भो धीरज धरते तो तुम्हारी यह दक्षा न होती। 
थोड़े ही देर में लोग ग्रपना भ्रम जान जाते” । | 
afaa ने नोकरों को चटपट AMT जलाने | | 
को ग्राज्ञा देकर आप नाना प्रकार की ओषधि ला- i 
कर TFET ओर ग्रत्यन्त कोमल तथा मधुर गाने ४ 
बजाने का सामान किया, क्योंकि इस ग्रवस्था स | 
आकस्मिक जीवन प्राप्न होने पर मन के "विस्मय 


और aye भाव के शमन करने का सङ्गीत के 

ग्रतिरिक्त दूसरा उपाय ही न था । जो, लोग 

agar कों घेरे हुए थे उनसे सेरिमन ने; कहा (च | 
“ग्राप लोग हट कर खड़े हा । ऐसे रागिग्नों कां.हवा हूँ || 
का रुकाव न होना चाहिए। मुझे निश्चय है कि यह i | 
ग्रवश्य जी जायगो। इसका यल करना चाहिए। fy 
जान पड़ता है कि इस इस अवस्था मे पड़े पांच घण्डे |+ 
से अधिक नहीं हुआ है” | 


सब 'प्रवन्ध ठोक करके ओषधिओं का प्रयाग 
॥॥ आरम्भ किया, रोगो के! धोरे धोरे चेत होने 
लगा | थोरे चीरे चेतन्यता का सञ्चार हाने लगा | 
j o सेरिमन ginama हे बेल उठा “देखो देखो, यह 
' बच गई; देखो इसको कमलदल सी आंखें केसी 
' भोरे चीरे खुल रही हैं; जान पडता है यह थाडी हो 
` देर मे स्वस्थ हाकर अपनी दुःख कहानो खुना कर 

हम लागों को रूलावेगो ” | 
` चास्तव में थेइसा मरी नहीं थी, प्रसव होते ही 
| उसे दारुण मोह प्राप्त हा गया था, जिसे जहाज के 
५ लागों ने मृत्यु हो समभ लिया । सेरिमन के यल 
WC सेवा सुश्रुषा से थेइसा का माह दूर हुआ | आंख 
' खुलने ओर स्वस्थ हाने पर थेइसा ने ग्रत्यन्त क्षीण 
स्वर से कहा “मे कहां ग्रा गई ? यह कोन देश है? 

ji | मेरे स्वामी कहां हें ?” 


क्रमशः सरिमन ने एक एक कर सब वृत्तान्त 
कह सुनाया ग्रोर जब थेइसा पूरी पूरी स्वस्थ हा 
गई तब उसे वह कागज, ओर TAISE ग्रादि 
दिखाया। कागज को पढ़ कर Agar वाली “ठोक 
हे, यह हमारे स्वामी ही के हाथ का लिखा है | यह 
ता हम याद हे कि हमलोग जहाज पर थे, पर 
| | सन्तान प्रसव का तनिक भो स्मरण नहीं ग्राता। 
| अच्छा, अब किसी तरह यह समाचार हमारे पति 
के पास पहुंच सकता है?” 


। थेइसानेग्रपना पूरा पूरा वृत्तान्त कह सुनाया। 
 सारमन कुछ ठीक न कर सका कि पेरिक्तिस का 
| RIRC समाचार दिया जाय | तब 'नरुपाय STAT 
थेइसा कहने लगी “हाय | यदि इस जीवन म॑ na 
स्वामी का दृश न हों नहीं मिलना था ता में जीई 
क्यों ? इससे तो मरना हो ग्रच्छा था । अरव मं 
कया करू ? ग्रव तो जितने दिन जीना है ब्रह्मचर्य- 
| Ad धारण कर बिताना हे” 
| सदादाय सरिमन ने कहा “जा परिचय आपने 
| दिया उससे हम लोगों को कुळ भो पता नहीं लगता 
कि ग्रापके पति या पिता तक ध्याप का समाचार 
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L भाग | 


| 


पहुंचा सकें। क्योंकि हम लोगों ने इन देवा ' 


RU ay è 

नाम भो नहों खुना हे । इससे लाचारो है। परन/ a 
जा आपका मन ब्रह्मचारणों हाकर रहने का । 
ता यहांसे थोडीही दूर पर डियाना देवी का मास ss 
हे, वहां हेभ आपके पहुंचा दंगे । वहां ग्राप सुत के 
शान्ति के साथ ब्रह्मचर्य धारण करके रह सकता हो 
है रोर पिशाचां को पापाट से वच सकती है| २३ 
दि आपकी इच्छा हागो तो हमारी एक AA घाः 
है, हम उसे आपके पास रख देंगे; वह आपड कर 
सवा सुश्रुषा करेगी | इस समय आपको Fay उर 
मान्दर A हो रहना अच्छा होगा | ar 


थेइसा ने अपने उपकारक के सहस्र MA 
धन्यवाद्‌ दिया ओर देवो के मन्दिर में रहना ही 
उचित जान कर वहां रहने को इच्छा प्रकाश कि है 
पूण ग्रारे।भ्य हा जाने पर सेरिमन ने उसे देवी. से 


'मान्द्र म पहुचा दया आर राना वहा ब्रह्मच 


त्रत धारण कर ग्रपना जीवन बिताने लगी | | 


पेरिक्लिस ने aia शान्त होने पर विचार किया ` जो 

कि मातृहीन कन्या को टायर तक ले जाने में बहु! जा 
कठिनता होगी; इसलिये टर्सस निकट हो है, देश 
वहां के राजा fea ओर उनको रानी को सा| कर 
चले ता अच्छा हा, क्यांकि पेरिक्किस टायरप TE 
पहिले पहिल यहाँ श्राया था रौरं उस समय दुरि 
पेरिक्लिस की उदारता से टर्सस-नरेदा सार 
AGT हुए थे, इससे इस ग्रनुरोध को ग्रवर्श 
मानेंगे, वरश्च बहुत लाड प्यार से कन्या पालेंगे। 


क्लिस के जहाज ने टर्सस मे लडुर डाला 


पेरिक्विस ने अपनी प्यारी कन्या का, जिसका ते y 
समुद्र में जन्म हाने के कारण sax मेरिना रव a 
र 


था, लेकर टर्सस-नरेश कियन से भेट को । हि 
अपने उपकारो बन्धु को विपत्ति का पूरा स 
खुन म्रत्यन्त दुखी हुः्रा ग्रोर बाला “हाय | जाग्र 
आपको राजमहिषो जीती हातो और हम लोग 


AREA ने कातर स्वर से कहा “काल बडा 


| भोगं | संख्या 3 ] 


देशों ष है| उसके आगे किसको चळ सकती = | समुद्र 
। एरनु/ को वें भयङ्कर तरङ्गं अभो भी मेरे मन में लहरा 
ने कार. रही हैं । यदि में उस भयङ्कर समुद्र तरङ्ग सभो 
THR बढकर भयङ्कर कोधोन्मत्त हो जाऊ तोभो काल 
प्राप सष के वेग को नहीं रोक सकता | अस्तु, जो होना था 
ह सकते हो गया, अब मेरी यही प्राथना है कि इस बच्चो की 
कतौ हैं। इक्षा ग्राप करें; BA आशा है कि आप इसके लालन 
Hai} पालन और राजकुमारिओं के उपयुक्त शिक्षा में 
ग्रापं कसर न करेंगे” | फिर रानी को सम्बोधन कर 


aah, उसमे कहा “भद्रे, में अपने इस हृदयरल Fr 
~ w ७ . >. ८. ` 
| ग्रापक्की गोंद में देता हुं, आशा है कि आप इसे 


[ सहस्त्र |: W हा कन्या समक इसका रक्षा करगा | 


रहना aT ने कहा “महाराज, मेरे भो एक कन्या 
THA है; में इसको उसके समान Waal घुत्री जान प्राण 
[ देवी $ से बढ़कर रक्‍खू गी; आप निश्चिन्त रहें? | 
A छियन ने भो वैसे, हो प्रतिज्ञा कर के कहा 
11 । “महाराज ! उस घोर दुर्भिक्ष के समय में आपने 
- जो कुछ उपकार किया था, वह कभी भुलाया नहीं 
जा सकता | उसके स्मरण कर आज तक देश का 
देश ATT का आशोर्वाद देता है। यदि में ग्रापको 
कन्या के लालन पालन में किसी प्रकार की ale 
करुगा तो मेरी प्रजा कब mAN, वह मुझसे मेरा 
कतेव्य पालन करावैगो | ओर यदि वह भो उदा- 
| सोनता करेगी ता निश्चय है कि देवता लोग मुझे 
भया वरन्‌ मेरे वंश का उच्चित दण्ड FN” | 


TT कयि 
' में बहुत! 
1 है, इ 
~ ` 

के संग 
टायर पे 


_ राजा ओर रानो को प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर 
Wee ने निश्चिन्त मन से कन्या को धाय के 
साथ वहीँ छोड़कर टायर की ओर प्रस्थान किया | 
मेरिना विचारी अवरोध बालिका पितृविरह का 
Se क्या जाने । परन्तु घाय राजा की विदाई के 
“मय बहुत रोने लगो | राजा ने उसे धीरज दिला 


q 
; कर कहा “रोग्रो मत, घोरज धरो रौर इस TE 
TT 4 भारो को रक्षा करो, इसोके AGS पर तुम्हारा 


/ भि As oa © > 
| ण दुःख सब निर्भर है”। _ 
He निर्विघ्न टायर पहुंच गया ्रौर बिता 
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किसी प्रकार के भगड़े बखेडे के उसने अपने ||| 
सिंहासन पर अधिकार कर लिया | zi 


मेरिना टर्सस-राज छियन के लालन पालन में || 
बढ़ने लगी | राजा ने उसकी मर्यादा और गौरव | 
के अनुसार रहने और शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया | /|| 
अत्यन्त ही थोड़े काल में वह ऐसो सुशिक्षित ||| 
हो गई कि अच्छे अच्छे पुरुष उसके सामने | 
ठहर नहां सकते थे। चोदह वर्ष की अवस्था मे 
उसने ग्रनेक कला सीख लो at | जिस समय वह. 
गातो, जान पड़ता मानो ग्राकाश से कोई देव- ' 
कन्या उतर ग्राई है जिस समय वह नाचती, जान ||| 
पडता कोडे ग्रप्सरा सृत्युलोक में ग्रा पडी है। हाथ | 
को कारोगरी में बह ऐसी निपुण थो कि उसके | 
काढे सूईँ के काम के फल फूल ओर पक्षी फेस | | 
ज्ञान पड़ते, मानो सच्चे ही फळ फूल We पक्षी [|| 
@ | उसका हाथ ऐसा जमा ear था कि उसके ||| 
बनाए दो रेशमी फूल ऐसे एक ही से बन जाते कि 
जैसे प्रकृति के बनाए भी बनने Taz हैं | | 


i 


oy, 


ऊपर कह ग्राए हैं कि टर्सस.राज के भो एक | 
कन्या थी | वह समवयस्का WIC समान शिक्षा 
लाभ करने पर भो किसी विषय में मेरिना के 
वरावर न हो सकी । लोगों के मुख से मेरिना को. 
प्रश सा सुन सुन कर टसंस राजमहिषी 
से जलने लगी, यहां तक कि उसने निश्चय कर 
लिया कि जब तक मेरिना यहां से हटा न दी जाय! 
तब तक किसी प्रकार उसकी कन्या को प्रशा 
न होगी । परन्तु उसने यह न सोचा कि 
x स्थानान्तरित होने पर भो उसकी z 
कन्या उसका स्थान किसी प्रकार ग्रांधई 
सकेगी । > oY 

इसी समय मेरिना को धाय भो मर ग 
समय बिंचारी मेरिना धाय के शोक :खित 
उसी समय लिग्रोलाइन नामक 
क्कियन-महिधी ने उसको म 
नियुक्त किया | मेरिता ऐसी सवे” 


an I अक 


wa 


ee 
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मारने के लिये नरघाती पिशाच लिग्रोलाइन भी 

सहज में सम्मत न हुआ । उसने कहा “यह कुमारी 
: पेसी रूप ओर गुण से युक्त है कि इसको-- 

'. बात पूरो भो न होने पाई थी कि रानी ने 

, डपट कर कहा “यह ठोक है ओर इसी लिये 

AEn इस पायमयो पृथ्वी पर रहना ग्रच्छा नहा | 

। झोह ! देखो मेरिना इधर ही ग्रारही है | यह अपनी 


 लिग्रोलाइनने रानी के डर से कहा “ ग्रापकों 
» WTA पालन करू गा ” 


— मेरिना फूल को डाली हाथ में लटकाए रोती 
| रोती वहां आकर बोलो “ में धाय को समाधि पर 
' नित्य फूल चढ़ाने जाना चाहतो हूं | हाय ! में 
॥ केसो ग्राभागिनी हूं | मेरा कोई न रह गया । मेने 
1 सुना हे कि जिस समय मेरा जन्म हुआ था उस 
' ^ समय भारो तुफान आया था, ग्रोर उसी समय 
' मुझे जन्म देकर मेरी मा भो परलोकवासिनी हो 
by गई । यह तूफान मेरा शत्र है, इसीने मेरे ्रात्मीय 
| स्वजन को मुझसे जुदा किया | मझे ता जान 
| पडता है कि यह संसार भो एक प्रकार का तूफान 
\ हो हे | भेद इतना हो हे कि वह थोडी देर ठहरता 
` हे, यह अधिक” 
' SATAA कपटस्नेह दिखाकर कहा “मेरिना | 
॥ Set! तू कयां पेसी अ्रनमनो हो रहो हे? तू 
R URSI क्यों रहतो है ? राजकुमारी आज तुम्हारे 
| साथ क्या नहों हैं? ग्रब व्यर्थ धाय के लिये रोने 


i 


सभ्या लाभ? अब तुम हम्हीं के ग्रप्नी धाय 


सरस्वती 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ am), d 


समभो । रोने से तुम्हारा गुलाब ऐसा मख कुस्हहा ` 
गया हे । इस समय तुम्हारे लिये घूम फिर कह 
जी बहलाना अच्छा हागा | तुम लिग्रोलाइनके स 
जाकर समुद्र की हवा खा आओ । निर्मल ह्य 
लगने से जी ठिकाने आ जायगा | इन फूलों को हमा. 
पाख रख जाग्रो। समुद्री हवा सेये कुस्हला जांयो 
लि्रोलाइन | जरा मेरिना के! फिरा घुमा लाग्रो 
मेरिना ने कहा “नहीं, लिग्रोलाइन के चले gh 
से आपको कष्ट होगा, उन्हें यहीं रहने दीजिए 
किन्तु दुष्ट रानी का तो अ्रभिप्राय ही कुछ और था 
बोलों “ नहीं, नहीं, हमें काहे का कष्ट होगा | ai दीः 
जैसा ही तुम्हें हृदय से चाहती हे वैसा ही तुम्हारे 
पिता का भी ग्रादर करतो हें | जो इस समय बहा j 
वह आ जांय तो तुम्हारा मलिन मुख देखकर क्या 
कहेंगे ? वह यही समभोगे कि मेरी बेटी कापूर! प 
यल नहीं हुआ ओर उनका आजाना कुछ AN 
नहीं, क्योंकि उनके आने को नित्य ही सम्भाबना भा 
लग रहो है। बेटी | जारो, घूम फिर कर जो वहता 
आओ | तुम्हे आबालबुद्ध सभी चाहते हें | तुम्हार यूर 


र 
मुख मलिन देखकर सब को दुःख होगा” | 


रानी के ग्राश्वस्त वाक्य से कळ शान्त होश| नभ 
मेरिना ने कहा “मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर ग्रा 
को आज्ञा हे तो में जाकर जो बहलाने का यत 
करती हूं” | 


चलती समय रानी ने नरघातक लिग्रोलांइनपे,/ नि 
कहा “जो हमने कहा है, स्मरण रहेगा न?” 
भौ सिर हिलाकर अपनी सम्मति प्रगट कर दो! 


तिः 


( शेष दूसरे अङ्क में ! 


ia 
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T 
तुम्हारे : > हे करुणामय स्वामी | 


१ हमि उठे खुनि के आगम 


कची”. छप्पन का, HZ उदासा ॥?॥ 
कर वया! 

कापूर पण्डित कहें महाभारत के ग्रह सब द 
गाश्च 3 एकत HTA । 
mua भारत में भारत मचवावें A 

ती बहा महा प्रलय FETA ॥२॥ 


gan] Fat केग!रातज्ञ कह, YA 

| = का अन्तिम दिन Ale | 

त होऋ। नभ ते' रीमि प्रकृति देवी 

रर ग्रा नक्षत्र-माल पहिराये ॥३॥ 

l तिरपन, निरखि प्रतच्ळ 'पेशखीमा' की 
चिकट अवाई | 


k निहजय भयो भविष्यवाक्य के 
मह पर उड़ी हवाई ॥४॥ 


धोर ग्रकाल छग की ज्वाला 
भारत जारन लागी | 
रजा, प्रजा त्रस्त भए डाले 
सचन धोरता भागी ॥५॥ 
व्यापारी व्यापार बन्द करि 
i fe धनी ata धन राख | 
"र प्रवासी निज घर आयें 
JHC पक र्‌ हिय माखे ॥६॥ 
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रच्छा नाथ | aaa सब टारा 
हे प्रभु गरुडागामा ॥७॥ 

HAT नाथ को काय दोठि लहि 
निज कुकम फल पाई | 

सहस बरस सां दीत हीन भारत- 
जन रहे बिलखाई ॥८॥ 

तदपि ग्रादि निज लोला-थल नाते 
तो दया विचारी | 

हे क्र डामय | निज स्वभाव ताज l 
WAH हम उबारा ॥९॥ 


àt बिलखात सहत Fa नाना 3 
छप्पन जू हु आए | 

r Re 

राम राम करि विजय-ददामि St 
सब त्योहार मनाए ॥१०॥ | 


अमन 


per मटर Ae an Ee \ s LT RC खो के -2 


कातिक लाग्या सब सुख भाग्यो $ 


कठिन काल नियराया at al 
oS 


लगी चटपटी सब के जिय मे क : 
सब का सुख कु FAT ॥११॥ 


कातिक इते, नवम्बर उत wi 
काउ भात कुशळ ie 


बहुरे प्रात सबान के माने। 
काल ब्याल सां जोत्ये 


WAT परलय भई न भारत 

i रक्त नदी सां न्हाया | 
` तदपि कराल wate, छ्लेग ने 
अतिसय प्रजा सताये! ॥१३॥ 


| ' चलत चलावत पाथर वरसि 

फसिल की करि के ख्वारी | 
` आश मूल निम्‌ ल किये, 

छप्पन सब विधि दुखकारी ॥१४॥ 
' तापै, राजा के चिन्ता सां 

चिन्तित भारतवाखी | 
भूलि पेटज्वाला, निद्रा तजि, 

tata दिन रहे उदासो ॥१५॥ 


ल्त. माता के! चिन्तित 


मुख लखि कम्हिलाना | 
भक्तिभाव पूरित भारत हिय 


फाटि हाय बिलगाने ॥१६॥ 
® यां सम्बत छप्पन सताइ 


| _ पतभार सङ्क ही भाग्या | 
| परम सुखद बसन्त ग्रांगम लहि 


सब को मन ग्रनुराभ्यो ॥१७॥ 


` णहि ग्रवसर ग्रतिसय आनंद मय 


| विजर्यानि विजय सुनाई | 
Bad धान Wal पानो जनु 


[हय क्यारी SET ॥१८॥ 
| कोउ काउ भांति चले भैया x 


छप्पन को भई विदाई | 
बरस को ग्रा्रो हम सब 


हॉल मिलि देहिं बधाई ॥१९॥ 
'हाय परम शुभ यह सम्बत 


3 मेरे दुख सचे नसावे | 
गहिं मारि ग्रक्रालहिं जारि 


FE ज्वालाहिं बुझावे ॥२०॥ 
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दयासिन्घु | जय दोन वन्धु जय ! \ 


जय भारत हितकारी | / ह 


लोगे 


5 


तुम्हरी कृपा लहै सुख सम्पति nE 
नित यह प्रजा तुम्हारो ॥२१॥ सुल 

ae aa 

7 | an 

काश्सार यात्रा | = 

[ गत अङ्क के आगे | | तावे 

| थोर 


Bik छाटे सरावरा मे कसल Hala}. भर 
खिले देखने का ते आप लोगों के ग तेया 
अवसर पडा होगा; पर, भाई, इस स्थान को शोभा , बाव 
कुछ ग्रनूठो ही हे कि जहां Breit तक विकसित ia 
नोलारूण सवेत कमल कुमुद कदस्वे पर मधुपाया 
मधुपपुऽज गुज्जार ते हुए मधुदीप का “मानो उद्यो घर 
कर रहे हैं । जल में समष्टीला! का माना विक्रा. E 
सा विछा है | इनके सिवाय मखाना ओर सिंघाड़ a 
यहां इतना अधिक उपजता है कि डल के ग्रास पास 
के बसने वाले इन्हीं पदार्थों से अधिकांश अपना 
उद्रपाषण करते हें । EASA ने देखा कि ढोर = 
छाटो WAR डे|गिग्रों पर स्त्री Me बालक जलजात 


डे रह 
अनेक प्रकार के RUS, कमलगट्टा,सिंघाडा, AGM दीर 
तथा ग्रन्यान्य कन्दमुल गुल्मादि लाद रहे हँ ग्रा! जः 


साथ ही छाटी छाटी मछलिओं का भो शिकारक। [चः 
रहे हे । धन्य हे उस करुणामय विइवम्भर के के | तरू 
जिसने डल के ग्रास पास के रहने के ग्राही 
रीय द्रव्या का जल हो मे प्रबन्ध कर दिया हैं| 
यह केवल उस करुणामय की प्रकूत करुणां की 
उदाहरण है | 

कुछ क्षण तक ता बड़े हो आनन्द से हमला ' 
चले जा रहे थे। परन्तु थोडी देर के उपरान्त 3९५. 
रावण डल के रक्तपिपासू भच्छड़ें का ऐसा प्रवर 
दल CAST पर ग्रा टूटा कि जिसने हम 


FE See Ge 
* कामदेव | 


1 वह तृण जो जल के अर इर अति सघन उपजता हॅ । 


ISS! 


[कण संख्या ३] 


HS 
\ 


\ Sr बडाही व्यथित QC व्यतिव्यस्त कर डाला | हम 
रो! Copa के व्यथित और व्याकुल देख उन मल्लाहिनों 


| हमलेगें की नाव पर थीं अङ्कीठिगों में कण्डे 


Rell | A aT ्रौर सब खिड़कियां बन्द्‌ करवा दो | 
| जब खूब qai गूञ्जा तब उन रक्तपिपासुओं से 
| हमलोगें के प्राण gil प्रातःकाल से नाव पर 
। चलते चलते RNT के उपरान्त हमलोगों की 
। नावे डल से निकल पुनः वितस्ता नदी में चलां । 
l घोडी हो दूर जा के नाव तट पर लगाई गई | दिन 

aay, भर के भूखे हाने के कारण सब लोग भोजन को 

का ग्रे) तैयारी में लगे ओर कुछ रात गण निश्चिन्त हो अपनो 

AU शोभा ina पर आके ATT | 

ae 2, सूर्यभगवान के अभी दशन भी न हुए थे कि 

जा हाहे ने नावें खालदीं | ग्राज न के देने रोर 

दा प्रकृति को कुछ श्रोर ही छटा दिखाई दे रही है, जिस 
ak के विषय में यही कह आता e—“Gaze and won- 
सवान der and adore P ग्रहा उस कवित्व पूर्ण सोन्दर्य 

a का मधुर विकाश हृदयाकाश मे स्वतः विश्वपति 

कहर E) चरणारविन्द को भक्ति का प्रकाश करता था। 

e जिस ग्रोर॑ दृष्टि जाती थो माना उधर ही की हा 

रहती थो, फिराण नहीं फिरतो थो | नदी के दोनो 

क ग्रोर ग्रति sgg परम विशाल पर्वतां को माला 

aa are भाल पर धारण किए है । चारो ओर 

erie aia tae ज्ञाति के ग्रति SY अति विशाल 

' तरा रङ्गं विरङ्ग पत्र पुष्प फल से उस देश की 

या शाभा का बढ़ा रहे हैं जिन पर बेठे अनेक जाति के 


पक्षोगण सुरस काकलोरव कर उस निस्तब्ध प्रदेश 

शै प्रतिध्वनित कर रहे हैं। कहीं ग्रति निविड़ बन 
क बीच से कुलकुल रव करती प्रबल प्रबाह से 
अत भोषनाकार अकुण्डित पाषाण समूहे के 
Sal फोडतो विचूर्णित करती उछलतोी उमंगती 
Dadi पर्वत पर से प्रवाहित हो तर तर तर शब्द 
E at निश्नगामी हो रहो है मानो स्वर्ग गझला पताल- 

E ५ मा के मिलन को लालसा से उत्कण्ठित हो जा रही 
| è ' कि जिसको शोभा को निहार राकाशशि कौ 
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कोमुदी को वार कवि व चित्रकार भो हार बेठे हँ | 
अहा, जिस समय पव्वेतों को गहवरो में से उळलते 
हुए जल पर दृष्टि पडती है, उस समय यही भ्रम 
हो जाता हे मानो प्रकृति निज प्राणपति पर से वार 
ये अनगिनत मोतित्रों के हार मुक्तहस्त से लुटा रहो 
है, और जो कहीं उस पर AQAA के किरनों को | 
लाली ग्रा पडतो है तो जान पडता है मानो सहनं ||| 
भी मारे उछाह के ग्रलोकिक रल्मालोपहार से उसे _ 
भूषित कर रहे हैं। कहीं दुर्गम दुरारोह गिरि मेख- 
लाग्रों पर गऊ बकरी ओर भेडियां ये Paez चरती 
फिरतो हैं मानो उनके लिये वह ग्रधित्यका भूमि है। 
इन्हा पर्वेतमालाग्रों में ऐस पवेत भो हे कि जिन पर 
बिरले पार्वतीय पादय कहो कहीं दष्टिगोचर होते हैं। 
परन्तु उन पर्वतो को भो विचित्र शोभा है कि जिनके । 
शिखर मनुष्य को स्वाभाविक दृष्टि से परे हैं। कबिग्रों || 
को waza लेखिनों-निःसत स्वभाव के जिन | 
सोन्द्यीं को पाठ कर अवलों मोहित हो रहे थे, नेत्रा | 
के ग्रागे जब इन सौन्दयाँ का समह प्रत्यक्ष होने लगा 
तब तो वे रचनांप' इनके ग्रागे धूं घळी छाया सो i 
प्रतोत होने लगीं | यों तो प्रकति की अनेक प्रकार को | 
शोभा है,परन्तु पार्वतीय शोभा सब में बढ़ के है,जिस | i 
में हिमालय प्रदेश को शोभा देखे हो बन ग्रातो है । 
आजन्म तपस्या करने पर भो कवि को लेखनो यहां ॥ | 
को शोभा वर्णन करने में कुण्ठित है | ग्रनन्त ग्राकाश || 
में भासभान मेघराशि के सहित प्रकाण्ड विस्तृ 
पर्वतराशि अविरत मस्तक पर हिमधारण कर 
agta शोमाश्थल हो रहो है । WAT स्वच्छ 
गिरिदशिखर पर मेघमालाग्रों ने आके AT 
शिखर देहा अन्धकारमय होगया,दे खते देखते पर 
ए नीचे उतरते हो उतरते शिखर पर दू 
समह्‌ हष्टिगोचर होते लगा; परन्तु ज्योज्यो qa 
किरनों को उन पर उष्णता पड़ने लगीं य 
विखरने लगे और पर्वत पर पडी वफ चा 
चांदी की चांदनी सो नोचे फिसल जलरूप 
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प्रवाहित हो कहाँ नदी और कहाँ भरनों में जा मिलो | 
उस समय मेघों की दौड धूप भो विचित्र कला 
दिखाती हें। कभी शून्य ग्राकाश मे, कभी गिरिशिखर 
पर ओर कभी समद्र तट पर ओर क्षण ही मे पुन 
उत्तुङ्ग शिखरो पर | इसका पूण श्रानन्द कुछ नेत्रा 
हो के भाग में है, विचारी रसना तो इसके वणन 
में नोरस सी हुई जाती हे । इसलिये विवस इस 
ओर से मन मोडना ही पडता हे | 


पीछे जिन पर्वतों को छोड़ ग्राण हैं उनपर तो 
प्रायः मनुष्यों को बस्ती दिखाई भो देतो थी, परन्तु 
इन पर्वते पर केवल मेघ, हिम A जलप्रपात के 
अतिरिक्त कुछ भी न था; मानो काइमीर उपत्यका 
को रक्षा के लिये प्रकृति ने दुगम, दुरारोह, FAT 
गिरिदुगे बना रकखा है | 


समस्त दिन चारो ग्रोर प्राकृतिक शोभाग्रों को 
निहारते चले जाते थे | परन्तु धन्य हे यूरोपनिवासी 
स्त्री ओर पुरुष! हमलोग ते जड जीव सरीखे 
अपनी नका पर As समय विता रहे थे, परन्तु उन 

। कुछ विचित्र हो दशा थो, अथात्‌ किसी स्थान 
को शोभा से मुभ्ध होते ही नाच रोक चित्र लिखने 
| को सामग्री ले मेमसाहेब तो चित्र लिखने लगीं 
| और चट बन्दूक ले साहेब बहादुर पर्वतो पर जा 
`` चढ़े | ग्रब साहेब तो घूमने ओर शिकार में लगे 
इधर मेम अपने चित्र लिखने मे निमग्न हुई, न उन्हें 
इनकी ओर न इन्हे उनको सुध हे, ग्रपनी अपनी 
| रूचि के ग्रनुकूल दोनो आनन्द लेने लगे । चित्त 
| (| चाहा तो आगे बढ़े, नहीं तो दो एक दिन जहां को 
४ तहां नाव बँधी हो रह गई । तात्पर्य्यं यह कि जिसे 
| देखने गए हं उसका पूरा आनन्द लेते हैं । इनमें 
| कोई कोई यात्रा ही लिखने मे निमभन हें तो एक एक 
||| स्थान को भली प्रकार देखते हैं, जांचते हैं, खोजते हैं 
॥ | ग्रोर देख देख के लिखते हैं | यात्रा लिखने के सब 
| सामान साथ हा उपस्थित हें, फिर भला ऐसे लोगों 
| को यात्रा क्यों न उत्तम ओर चित्ताकर्षक हो | 


WIA काइमीरी सौदागर,लोग ग्रपनी अपनों 
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किङ्तिग्रों पर अनेक प्रकार के पशमी कपडे, काग 
के कुट्ट की चीज , जैसे कलमदान, HAT टेबुल ग्रा 


हैं ओर तौर्थपण्डे यात्रिओं से अपना नाम ठिकार त 
लिखवाते फिरते हैं | अन्त मे सन्ध्या को एक शो a 
में नाव बँथी जहां हमलोग रात भर रहे । कु è 
रात रहते ही हमलोगों की नावें खल ay | 
सूयोंदय हुए बहुत विलम्ब भी नहीं हुआ थाह 
PAL PTET काइमीर को राजधानी श्रीनगर में नए 
पहु चो। उस समय नाव पर कोई सोया, कोई ग्ध at 
जगा आर कोई AST था। सब के सब बडो a 
से उठ श्रीनगर की श्री निहार चकित ग्रोर t 
होने लगे | मुझे तो ऐसा भ्रम सा हो आया कि IT 
दूसरी काशी ही में आगया ? क्योंकि उस सर्ग 
ऐसे शीतप्रधान देश में भी नदी के उभय तटों ए 
काइमीरो पण्डित ओर उनकी RIN को खना 


भ्यान, पूजा वन्दन आदि करते देखा | ग्रहा, वह भं 


कया हो मनोहर छटा थो! गोरे गोरे पुरुष (पण्डित| 
उस शातप्रधान देश में वेदिक धर्मे की कि 
आज्ञा को प्रतिपालना के लिये कोई स्मान कर रहा 
है, कोई जल में खड़ा एकाग्र-चित्त और षटि से स्या 
मॅन में उपस्थान ग्रघदान कर रहा हे, कोई वस्त्र पहि 
तट पर जप कर रहा हे । यों हो स्वाभाविव 
रूप-लादन्य-मयो कुल-कामिनी-गणा अलौकिक र|. 
लावन्य की छटा फेलाती निज निज कुछ : 
अनुसार के।ई स्नान, काडे वस प्रक्षालन, काई वश 
पहिर रही थीं; कोई निज ग्रहकाय के लिये जलं 
पात्र सिर पर धरे जाने के उद्यत था; ऐसे स्म| 
मे उस पुञ्ज में हम विदेशिओं को नाव के जातेहँ 
सबको सब सग-शावक-विनिन्दित-लेल-लेखचतें| 
से चकित हो देखने लगीं; परन्तु उनकी सहज शॉर्ट 
र aga भरी चितवन हमलागों के fe 
निरङ कुश AT को उस ओर निहारने से माडे द 
aT । इस मनाहर झुण्ड मे सर हाती हुई हमलोगे 
की नावें मुन्शोबाग के नोचे जाके लगाई 7! 
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बट पर अच्छा लम्बा चौड़ा साफ सुथरा 
द्वाएदार वृक्षों से शोभित एक मेदान था, एवं 
a 


उसास 
aah फला का बाग [दशा फरागत के लिये 


सुबीते का था | नाव पर स उतर कळ घूम फिर 

हमलेगां ने स्नान ग्रादि कर भाजन ओर 
विश्राम किया । उसके उपरान्त नगर देखने का 
Rao | उस दन ता Sail नाव पर रहे; Tar 
दिन हंमलोगों ने एक “ हाउस वोट” किराए 
की | प्यारे पाठके! ! हाउस वोट क्या हैं इसके 


कुछ दूरा पर सवच नासपाता ग्राद्‌ः 


ANI ५० 


नाव बनाई गई हे कि जा लम्बाई में बहत लम्बौ, 
ऊ चा, TA चाडो भी हाती हैं; परन्तु चाडाई Hy | 
बहुत अधिक नहीं होतां | इनमें पाखाना, स्नान | 
करने को काठरो, पलंगदार साने को काढरो 
नोकरों के लिये तथा असबाब के लिये GEGE GAN 
का टॉड, खं टियां, ग्रलमारी ग्रादि wa तथा: 
ast का दालान ग्रादि रहते हैं; रेलगाडी सो ! 
सीसे आर लकड़ी को दोहरी खिडक्यां हातो हैं। | 
तातूपय्य यह हे कि नाव पर रहके भी मुसाफिर | 
के मकान का सा आनन्द ओर आराम मिलता | 


किक M| 
यादा के | 
हाई वस 
हये जल 
ले सम 
; जातेही 
oral 


हज ae, 


करे निए 


माडे दे fay > अवश्य ग्रापके उत्कण्ठा हे।गो | HET इस 


हमले हाउस 
गाद at Tey 


[देख उसका अनुभव कोजिए और सुनिए। 
अथात्‌ मकान और वाट अर्थात्‌ नाव-तातः 


पक अङ्गरेजों के उ हने lic re a शत Karl Collection, Haridwar 


पर खेव कर जाने को! ` 
अपेक्षा लग्धो ओर गून पर खोंचके ही अधिक ले | 


w उसोमं खुभौता भा हाता 
है रे के सांथ एक छोटी सी डांगी भो हातो | 


है। यहां के माह Se 


x y =: ees ® ~ 
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| हो काम देतो हे ग्रोर एक अथवा दो मल्लाह इसे 
' || ले जाते हैं बनावट इसकी भो बडो सुन्दर हातो 
* है और बडे वेग से जातो है। जैसे अपने यहां 
| इक्क वाळे अपनो सवारी को प्रसन्न करने के लिये 
चाहते हें कि हम आगे बढ़ जांय ओर लागा डांटी 
| पर चाल तेज करते हैं, पैसेही श्रीनगर के मल्लाह 
| भो डोंगियां बहुत तेज दोडाते हैं । / 

| [ क्रमशः | 


वतंमान बाइसराय और 
गवनेर जेनरल राइट आनरेबुल 


Me जार्ज नैथिनियल कर्जन 
आफ केडेल्स्टन 


ठि के सोभाग्य से इस दुःखभय A हमे 
७ ÅA लाड aaa ऐसे प्रजावत्सल 
mit विद्यारसिक शासक मिले हैं जिनके उत्तम 
प्रबन्ध से भारतवासी घार अकाल WIT महामारी 
| के कराल ्राक्रमण से रक्षा पाते हुए, उत्तम शिक्षा 
ग्रोर उचित न्याय प्राप्त कर रहे ह | श्रीमान्‌ प्रजा- 
पालन तथा बाहरी WIAA से देश की रक्षा का 
प्रवन्ध-भार फूलों को माला के समान धारण किए 
ए, इस देश को प्राचोन शिल्प को रक्षा पर यथो- 
(faa ध्यान रखते हैं, ्रौर उनके उद्धार तथा रक्षा का 
anata प्रवन्ध करते हे । श्रीमान्‌ ने अपने 
` पिछले दौरे मे हिन्दुस्तान के प्राचीन स्थानों का 
निरीक्षण ऐसी रीति से किया जैसा कि,ग्राज तक 
कसी वाइसराय ने नहीं क्रिया था | इन स्थानों का 
देखकर इनके विषय मे श्रीमाम्‌ ने जा कुछ अपने 
उदार भावों के। प्रगट किया है वह देखने हो योग्य 
है, इसलिये हम उस बक्त,ता को जा श्रीमान्‌ ने एशि- 
याटिक सासाइटी के वाविकोत्सव में दो थो आगे 
प्रकाशित करते हैं । श्रोमान "की उदारत 


= 
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युणग्राहकता से हमारे पाठकों के श्रीमान्‌ के दर्शन } ai 
भी 


ग्रोर जीवनचरित्र जानने को लालसा अवश्य होगी 
अतः हम इसी पत्र में श्रीमान्‌ का चित्र अपने पाइक केः 


को भेट करके यहां उनका संक्षि जीवनचरित्र. शर 
छखत हं | | त 
। पर 


इनके ager ग्र्थात्‌ कज न वंश के लोग qa 
लगभग एक हजार वषे से डर्वीशायर स्थान. 3: 
निवास करते आते हैं | यह बंश सदा से बहुत, प्ले 
~ S ~ ¢ S ` 
प्रतिष्टित ओर सम्पत्तिवान गिना जाता है । इनके! प्रः 
पूर्वपुरुष उन सेक्सन लोगों में से हे जिन्होंने अपनो| i 
सम्पत्ति को रक्षा नारमन लोगों के ग्राक्रमणसे : प्रो 
को थी | इस वंश के लोगों मे प्रायः ऐसे लोग हुए (प्र 
जिन्होंने राज्य की उन्नति में तथा देश में सभ्यता” स 
र नीति के फेलाने में बहुत कुछ ख्यात प्राप्न को, बः 
थी; परन्तु हमारे वर्तमान वाइसराय को समानता प्रा 
के! कोई भी न पहुंच सका था । वर्तमान शता! ग्रा 
के आरस्भ से इनक्ला वंश वेरन को उपाधि से भूषित को। 
हे । ये लोग चरन इस्कारसडेल कहलाते ह। प्रा 
यह उपाधि ओर सम्पत्ति श्रीमान के यहां ae 
परम्परागत प्राप्त È | 


्रठारहयीं शताब्दी में जो चरन इस्कारसड | ड 
बतेमान थे उन्होंने वह राज प्रासाद बनवाया ज हि 
अब केडल्स्टन हाल के नाम से प्रसिद्ध है। एक पु 
समय भारतवच के भूतपूर्व वाइसराय लाड gedal 


इस केडेल्स्टन हाल में अतिथि रहे थे। उन्हे इसका हु 
बनावट ऐसो रूची कि जिस समय उन्होंने कलकर्त) क 
मे बर्तमान गवन्मॅन्ट हाउस बनवाना ग्रारश्भ किया पे 
ता आज्ञा दो कि यह ठोक dari बने जैसा कि हे 
केडेल्स्ट्न हाल है । केस कोतुक का विषय है हि| हे 
हमारे वर्तमान वाइसराय इस समय ऐसे स्थान "|. ए 
विराजमान ह्‌ जो कि ठोक उन्हीं के पेत॒क स्थान | * 
समान हे। कर्ज न मेज हाउस एक खो वर्ष से ग्रधि x 
दिन का बना हुआ नहों हे, परन्तु मेज A” ( 
RSA आठ सा वर्ष से कर्ज न वंश के ३, y: 


स्कारसडेल केवल मेज 


— | 


भाग | a 

। ` gadi हैं, वरश्च केडेल्स्टन पेरिस के पादरी 
के दशन.» ži हमारे वाइसराय लाड जाजे कज न इन्हीं 
य होगी; ag पुत्र ओर इस वंशा के उत्तराधिकारों = । 
US न का जन्म सम्‌ १८५९ ई० से हुआ था | अब 
TAR न वाइसराय भारतवबष क राज'सहासन 

| पर सुशोभित दे! चुके हे, उनम सबसे यह अ्रदप- 
के लोग gen हैं | घर पर कुछ शिक्षा पाचे के उपरान्त 
थान १. ॥ईटन भेजे गए ओर वहाँ स अयने सहपाठियों 
ने बहुत प्वेश्रपते परिश्रम ओर योग्यता से मान्य तथा 
। इनके... प्रधानता प्राप्त करके, TAS कालेज AFARS 
अपन म ग्राए | यहाँ इन्होंने सन्‌ १८८४ Fo में बी० To 
मण से ge सन्‌ १८८७ Fo में TAS To पास किया | 


ोग हुए P प्राकसफोर्ड में यह बड़े ही याग्य व्याख्यानदाता 
सभ्यता है aad जाते थे, ओर Wea में यह यहां के प्रेसिडेन्ट 


प्राप्त को. बनाए गए । इन्होंने अपने साहित्य-जीवन में वह 
[मानता प्रतिष्ठा प्राप्त को कि जिस समय ये फ,लाशाप आफ 
Uae ग्राल सोदस पर नियत PATA, उस समय कसी 


भाषत. को भो ग्राश्चयं नहा हुआ । इस पद्‌ पर प्रायः बडे 


ते है। प्रसिद्ध ग्रन्थक़्तागण ही प्रतिष्ठित हाते आए है । 
E | श्रोमान्‌ में यह स्वाभाविक गुण है कि ये कभी 
। परिश्रम से नहीं थकते। तोसवे वषे के पहिलेही ्राप 
रसूडेश डवींशायर के मेजिस्ट ट ओर डिपटी लेफटिनेन 
याजा, नियुक्त हुएथे। ऐसी प्रतिष्ठा श्रोमान्‌के और भो gÀ- 
हे । ४७६ पुरुष-गाण प्राप्त कर चुके हैं । लार्ड BHA अपना 
gece" ) सारा समय केवल साहित्य चर्चा और ग्रन्थ रचना 


ai 
३ इस | होमे नहो विताते थे, aca ग्राप व्यवसाय सम्बन्धी 


कलक) कामों पर भी पूरा पूरा ध्यान देते थे; FAH अपने 


7 p Wisk जीवन ALFA करने के पहिले BATA 
T = Shits के लोहे के कारखाने के मैनेजर रह चुके 
न डी यद्यपि ये बड़े श्रनि न थे, परन्तु इनके T 
स्थान | Fal पयटन के योग्य यथोचित धन था। इम्हाने अ 

ग्रधि ड विद्या के आरम्भ ही में प्रायः यूरोप के अनेक 
pag URA को थो, ओर उसी समय राजन(तक 
| पोलिटिकल)संस(र्मे सम्मिलित होने को इन्हे इच्छा 
मेज र UU छःबोस aga स्का मे ङ्य के 


हू 
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se ९५ ||| 
साउथ पोट ।डविजन को ओर से कन्सरवेटिव दळ 
के द्वारा पालियाम्रेन्ट के मेम्बर चुने गए | जिस 
समय A पालय़ामेन्ट के हाउस आफ कामन्स में| 
AUG, मस्टर डिसराइली मर चुके थे ग्रोर लाड डवो / 
हाउस आफ कामन्स में न थे । अतः कन्सर्वेटिव | 
दल के अनुभवी लछोडरों को सहायता प्राप्त करने! 
का FE कुछ भो अवसर न मिला; ओर वास्तव में 
इन्ह PHA सहायक को ग्रावइयकता भी न थी, अपनी 
योग्यता से ये स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे, ओर 
वादाविवाद में सम्मिलित होने लगे | इनका झुकाव' 
विशेष कर फारेन डिपाटमेन्ट तथा हिन्दोस्तान को || 
ओ ओर ही रहा | इनको योग्यता को देखकर लोगों 
को निश्चय हा गया था कि ये यथासमय कोई 
उच्चतम स्थान के ग्रधिकारो होंगे, परन्तु यह समय 
लोगों के AGATA से बहुत ही पहिले आगया | सन्‌ 
१८९१ ई० में आप इण्डिया आफिस के ग्रन्डर 
सेक्रेटरी नियुक्त हुए ओर श्रीमान्‌ ने पहिले पा 
इसी पद पर प्रतिष्टत होकर भारतवष सम्बन्धी | 
जानकारी प्राम की | इन्डिया आफिस में ये के 
एक ही वर्ष रहे, परन्तु इसी थोड़े काल मे आपने 
भारतवासियों WT यहां के राज्यशासन-प्रण 

को पूरी पूरी जानकारों प्राप्न कर लो थीं | इड 
आफिस ही के अनुभव ने इन्हे भारत सन्द्श न केः 
लिये उत्तेजित करके भारतीय राजनात HT 
पूरा अजुभवी बना दिया। जब कभी इन्हे पालिया 

के कामों से अवकाश मिलता, तभा पूर्वीय दे 
पर्यटन करने को इच्छा करते। थ्रीमान चा. 


| राजकरण प्रवन्ध 
LAAT की सेर कर चुक है 
i ही आपने 


१८८८ ई० मे रूस के रास्ते स 
सेर को थी। इसके दूसरे ही वषे इन्ह! = 
पर एक ग्रन्थ “मध्य एरिया में रूस १ 
Central Asia) नामक प्रकाशित क 
न्थ ने उस समय लोगों का ध्यान ग्राक 
और इस पर बड़े वादाविवाद ईर 


as PV ° - "०० a MM 
| é 


| अपनो इस यात्रा में मध्य एशिया के अधिकारियों 
T ओर शासको से मिले; रूस के गवनरों ओर BAT 
पदाधिकारियों से भेट की ग्रोर वहां के लोगों को 
` रहन सहन तथा समाचारों ्रौर सम्मतियों को 
= "संग्रह किया | इस ग्रन्थ से एशिया में रूस की चाल 
| पर श्रीमान्‌ को सम्मति भली भांति प्रगट होती 
' है। श्रीमान्‌ रूसो AHA को उन चालाकियों 
और चालबाजियो पर बड़ा जोर देते हें जो वे लोग 
| मध्य एशिया में रूसी व्यापार और रूसी राज्य 
बढ़ाने के लिये चुपक्रे चुपके कर रहे हे । उस समय 
इन का मत यह था कि रूस हमारे भारतवर्षं पर 
ताक लगाण हुए हे ग्रोर वह गुप्त रोति से अपना 
काम साधता जाता है। आपको सम्मति थो कि 
हमारा मुख्य कर्तव्य हे कि रूस को इन चालों को 
देखते ओर रोकते रहें | इसके ग्रतिरिक्त आपके दसरे 
थ तथा AAAI के वर्णन पढ़ने योग्य हे | इनसे 
उनकी योग्यता, जानकारी ग्रादि भली भांति विदित 
हैं | इन यात्राओं से आप कभी कभो “टाइम्स” पत्र 
के सम्वाददाता भो रहे हें | ग्राप अपने एक ग्रन्थ में 
eal विचारों को ओर लोगों का ध्यान आकर्षित 
करते ह्‌ ओर सब कठिनाइयों को निबटाने के उपाय 
आपका दूसरा ग्रन्थ “ईरान रौर ईरान के मामले” 


रों का वर्णन इनके सीमा सम्बन्धी अनुभवों का 
। भांति परिचय देता हे | आपके Gala पर्यटन 
था राजनेतिक साहित्य को पूरी पूरी सूची न 
खकर हम यहां केवल इतनाही प्रकाशित करना 
समभते हे कि आपने सन्‌ १८८० के ग्रारम्भ 
यूनान की सेर को आर फिर ईरान, हिन्दस्तान 
य॒ एशिया, वुखारा, समरकन्द, काइमोर, चोन, 
वान, कोरिया, काफ्रिस्तान, केनेडा और 
ARS स्टेटस ग्रमेरिका का दौरा किया | यह्‌ 
गत तो सभी लोग जानते हैं कि श्रोमान्‌ ने 
THAT FAA WIS ,से भेट को और 
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आता È | 

सन्‌ १८९५ FoR जेनरल इलेकरान में a 
कन्खचेटिव गवन्मेन्ट A फारेन डिपाटमेन्ट के TR 
सेक्रेटरी नियुक्त हुए ओर अपने इस पद पर प्रतिष्ठित. 
रहकर पालियामेन्ट के सभाखदों के ऐसा प्रसन्न 
किया कि जिस समय CAST ने इनके भारतवएष | 
के वाइसराय हाने का समाचार खुना, अपना हा दिक 
आनन्द प्रकाश किया ओर श्रोमान्‌ को बधाई दो। 

Neat दिन हुए कि श्रीमान ने अमेरिका के 
प्रसिद्ध धनिक मिस्टर लीटर को रूपवती तथा 
गुणवती कन्या से विवाह किया, जिनके गभ से दो 


प्रभो कई महीने मात्र की हे | | 


श्रीमान्‌ तारीख ३० दिसम्बर, सन्‌ १८९८, को 
बस्बई पहुंचे ओर तारीख ६ जनवरी, सन्‌ १८९९ | 
fo, को BIS Cena से चाज लेकर प्रजापालन मे 
तत्पर हैं ओर अपने न्याय ओर दयायुण से भारतः 
वासियों के हृदयराज्य के सिंहासन को अधिकृत 
कर रहे हैं ॥ 


भारतवर्ष की पुरानी इमारतें 
१९०० ई० की ७ फरवरी को बंगाल 


सः 

एशियाटिक सोसाइटी के वार्षिक ग्रधि' 
वेशन में श्रीमान्‌ लाडे कर्ज,न महोदय ने जञा वक्त ता | 
भारतवर्ष की पुरानो इमारतों पर दो थी उसकी 
हिन्दी अनुवाद पाठकों के सूचनार्थ नोचे प्रकाशित 
किया जाता है | श्रीमान ने कहा-- 


“मुझे राशा है कि यदि इस सभा के सन्मुख 
भारतवर्ष को पुरानी इमारतों की ओर गवनेमेन्ट क| 
कया कर्तव्य हे इस विषय की कळ चर्चा को जर्ष | 
तो कुछ ग्रलुपयुक्त न हागा । इस बात का सुभ 
भरोसा है कि आज कल भो, (जब कि ऐसा कह 
जाता हे कि लोगों को विद्याभ्यास के लिये a: £ 
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मित्रता बढ़ाई, जिसका AAT अब तक चढा (नही 


यह 
पड़ 
ag 


ग्राप 
afe 


ग्रव 
ध्या 


प्र 
ow 
कन्यारल उत्पन्न हुए हैं, जिनमें छोटी को अवसा 22 Í 


* प्रा 


का 


m 


my | दह्या ३ ] 


IE o e ee र 
| + मिलता और विद्याध्ययन ओर तत्वानुसन्थान 
egret व्यवहार से जाता रहा सा जान 


; E पड़ता है) पदियाटिक ee पुरातत्व में वह 
पर बनाए हुई है जो वारम्बार तत्प्रकाशित 
fate पुस्तकें से प्रगट होता है, ओर जिसने कितने ही 
age पण्डितो से बृद्धि प्राप्त की है। इस विषय ay sit 
रतवं आपके पू्वपथप्रदशकों के मनोयाग के इतना 
हादिक रिष्ट रूप से आष्ट करये हुए था, र जो श्राज 
$ दो कल के निर्जीव काल मे AIT के अलुराग का 
रका ३] वश्य प्राथी होगा, वर्तमान मलुज-सन्तति का 
ध्यान दिलाया जाना यदि किसो ठोर पर करने 
खी (ग्य है तो इस भवन में ही है, कि जिस मन्दिर में 
पना त, भोर जिसने ब 
' कृतविद्यो ग्रोर प्रसिद्ध विद्यारसिकों को बुद्धिमत्ता 
| को सुना है । 
८,को| “ने अपने गत परिश्रमण में जिसमें मेने 
_ १८९९ | en ae भेर मनो 
लाः भारतवष के बहुत स. wag स्थल आ मनोहर 
ma. तथा ऐतिहासिक इमारतों को i देखा है, कई बार 
पिरत म्युनासपल TS सां के उत्तर मं कहा हैं क प्राचीन 


इमारतों के संरक्षण को A गवनमेन्ट का ग्रादि 


° . 
कतेव्य समभता हूं | 
“अपने पूर्वजां, समकालोन ओर सन्तति को 
ग्रोर हमारा एक कर्तव्य है--वरन्‌ अन्तिम दो वर्गों 


बंगाल \ को ओर जो कर्तव्य है वह प्रथम की ओर जो धर्म 
; अधि: / है उसे मानने से हो पूरा होता है; क्योंकि हमलोग 
बक्त,ता | अपने समय के प्रहरी, हैं रौर यह समय ऐसा है 
उसका जिसका अधिकार हमको ग्रागे वालों पोढो से 
कार्शित |. मिला है; और यदि हमारी असावधानी से हमारे 
इन पोज इन लाभा के उठाने से बञ्चित रह जावे 

न्मुख के जिनको हम लोगो ने पूरी तरह से भोगा है, तो 


yee का. US सन्तान हम पर siaa दोष धरेगी | फिर Ea 
UU सन्तति के हाथ से अपने समय के कायी के 


केस ` (JAS 
5 E केस रख सकते हैं जब कि हमते निज पूर्वजा के 
| Sart माद करके नहीं-हिज़ाया है।इस 
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मान पाने को (यदि वे मान पाने के योग्य हो) _ 
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९७ 
समता जिसको में गवर्नमेन्ट कौ ओर 
तरे ना र स्वीकार कर रहा हं, थारप के 
बहुतेरे देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में ग्रधिक करने 
के योग्य है । वहां के साधारण लोगों का प्रचुर घन 
उस वस्तु के उपाजेन वा संरक्षण में व्यय होता है 
जो प्रायः भिन्न भिन्न लोगों की सम्पत्ति हातो है। 
सभा, समाज, दान ग्रादि से इन कायौ का प्रवन्ध 
हो जाता है और इस लिये गवर्नमेन्ट का भार हल- 
का हो जाता है। ऐतिहासिक इमारतें, बड़े बड़े 
मन्दिर ओर ae शिल्पकाये जन साधारण में 
एक प्रकार से इतने प्रसिद्ध हा जाते हैं कि उनके 
we होने वा जर्जरित हा गिर पड़ने का भय 
बहुत कम हो जाता है । पर यहां को ग्रवस्था कुछ |. 
भिन्न ही है | भारतवर्ष नष्ट वंशो, विस्मृत राजाओं |. 
रौर daa तथा कभी कभी ग्रपमानित सम्प्रदायो || 
के चिन्हा से भरा हुआ है | इन कोतिचिन्हों में से. 
ग्रधिकांश बृटिश राज्य के ग्रन्तगत हे, यद्यपि 
इनमे कई एक जो अत्यन्त प्रसिद्ध और अमूल्य || | 
हें इसके बाहर भी हें | इन चिन्हों में से बहुतेरे 
gma wal में वर्तमान हैं ओर जलवायु, 
वनस्पति और विशेष कर उन मुख लोगों के आक्र 0 
मण से सदा नष्टप्राय होते रहते हैं जिनका उद्द श्य ३ | 
इन प्राचीन इमारतों से बिना कष्ट और व्यय के | 
एक नवीन स्थान का बनाना हो हैँ | इन सब बातो 4 | 
से यह बात स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में भारतवष 
की गवरनेमेन्ट का कितना गुरुतर कतव्य ह | य 
कोई ऐसे महाशय हों जो मुझसे कहें कि 
पूजकों की इमारतों या ग्न्य धर्म ci Hee 
सानां का रक्षित रखना एक HATA TAT 
कर्तव्य नहीं है, तो में ऐसे लोगों के साथ 
करने के लिये नहीं ठहर सकता । करा, 
ग्रोर वह श्रद्धा भक्ति,( जिसका संच 
बातों के कारण होता है जिन्हे 
मानसिक शक्ति को अपनी ओर. 
थवा, मानवीय विश्वास का S 


गा, Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


~ 


| उनका धर्म से किसी प्रकार का सम्बन्ध है तो 
| केवल इतना ही है कि जो जोव मात्र के धम A 
| साधारण है | इस सिद्धान्त के अनुसार विचार 
, करने से ब्राह्मणां Fae मन्दिर और बोद्धो के 
बिहार तथा मुसलमानें को मसजिदे ओर छस्तानों 
' के गिरजे सब समान हे । प्रजापोड्क बादशाहा 
/ के मकबरे ओर साधु सन्तां के समाधिस्थानो के 
बोच मे शिव्पीय सुग्दरता को निरीक्षण करने का 
| कोई नियम नहीं है। जो सोन्दर्यमय है, जा भूत- 
|| काल के मुख पर से अन्धकार को दूर करता है, 
ओर उसके रहस्यों को समभाने में हमे सहायता 
देता हे, प्रोर माना उन रहस्यों को स्पष्ट करके हमारी 
oe ग्रांखा के सामने रख देता है वह ओर न कि परस्पर 
T विरोधी मतों के गूढ़ विषय हम लोगों के विचार के 
|` आधार होने चाहिए | इस काळ में भी जब कि नित्य 
, नए ग्राविष्कार ओर ग्रनुसन्थान होते रहते हैं,प्राची न 
र इतिहास ग्रनुमान मात्र हो हे । वह बहुत धीरे 


| i शिलालेखे, ग्रनिश्चित मुद्रारों, जर्जरित स्तम्भों और 

` हालाखंडों में छिपा पड़ा है | उन्हो को सहायता 

से हम पूर्वकाल के इतिहास को ठीक कर सकते और 

/ अपने नेत्रां के सामने उस नष्ट काल की सुनोति 

|| साज्यनीति, साहित्यांनधि और कला कौशल को 
| पुनः उपस्थित कर सकते हैं | 


“सीरिया, मिश्र ओर यारप के कीर्ति चिन्हो 
1 प्राचीनता स मिलाने पर भारतवर्ष के प्राचीन 
कोति स्तम्भों का काळ बहुत थोडा जान प्रडता = | 
मेरा यह कथन संशोधन के योग्य भो हा सकता ey 
पर मेरा विश्वास यह है कि भारतवर्ष में सबसे 
"चीन खुदा हुआ कोतिचिन्ह `सांचो' स्तूप है 
जिसका वड़ा घेरा ईसवी के २५० वर्ष पूर्व से 
प्रागे का नहीं कहा जा सकता, चाहे स्तूप का 


4 विराधो धम को बाता से अलग हे आर याद 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शिखर ओर भो. पहिले का हो। उस समय ई 
कर्लाडया (व्याबिळन ) ओर निनिवे के र p an 
प्रासाद ओर मिश्र को शल समाधियां और पिरा 
मिड (सूच्याग्रस्तस्भ) हजारों बष पुराने हो a 

। भारतव में कोई भौ इमारत इतनी पुरानी 
नहीं हे जितना कि एथेन्स का पारथिनान (सर 
स्वतो मन्दिर) हे | भारतवप को अधिकांश 
इमारतों को हम रोम के कोलेखियम" से मिला 
ते वे अभी कळ को बनो हुई जान पडंगो | 


प्राय ` 
ग्रोसि 
विजय 
सन्‌ 3 
aie 
' प्रभाव 


at 
“भारतवर्ष मे मुसलमान के शिट्प-निमाण-काह/ ग्रथव 


के प्रारम्भ होने के पहिले इडुलेण्ड ओर पश्चिम शार 
योरप के 'नारमन' ओर कुछ 'गाथिक' गिरजे बन , त : 
चुके थे | लण्डन के वेस्ट मिनिस्टर हाल के ( जिक किम र 
हमलोग पुरानी इमारतों में नहीं गिन सकते ) बने भो ग्र 
के एक शताब्दी के भीतर प्रसिद्ध कुतुवमीनार जो काल 
भारतवष मे मुसलमानी निर्माण के प्रारम्भ की यहां: 
इप्तारत है, बनी AT | पीछे की देहली, ग्रागरे I ढंग क 
लाहोर को शिल्पचमत्कारी को इमारत के साम्रा मलो 
ग्राक्सफोड ओर Rian के कालेज, जिन्हे ह. साहर 
इङ्गलेण्ड के शिव्पयुग की अन्तिम उपमा समभ हम 
हैं, उस समय प्राचीन हा चुके थे, जब WHIT A केक 
शाहजहँ के समय के कारीगरों के हाथ से AeA WT 
बनकर खड़ी हुई थीं; ओर ताजमहल ते बने निर्मित लोग, 


सन्टपाल' गिरजे से केवल एक पीढ़ी पुराना El ५ कभी 


भारतवर्ष की प्राचोन इमारतों और faa 
कर मुसलमानों के समय को इमारतों में एक विशे 
बात यह हे कि उनकी बनावट में भारतवर्षीयता 
नहीं प्रगट हातो | वे बाहरी जान पडतो हे, जितनी 
प्रचार इस देश में उन बाहरी विजेतास्रो द्वारा हंग 
जिन्हने शिल्प निर्माण को विद्या फारस, मध्य 
एशिया, ALT या अफगानिस्तान में सोखो atl | पहा 
समय से एक हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष के fae 
निर्माण पर एक विदेशीय प्रभाव पड चुका थ 


र 
केलि 
z 


*रोम में एक क्रे ऊपर दूसरी उठी हुई आसन “| q है zi 


ह (एसः 


घिरी हुई गालाकाए रंगभानि का यह नाम हे। . 


जा 


| 
भाग) daia] a 
मय हे “ait वह चिरस्थाई न था, पर Sout समय 
A प्रभाव से किसी प्रकार कम न था। मेरा ग्रभि- 
y प्राय उस यूनानी ढग सह 'जसका उत्पात्त उन 
TB सिये-व्याकर्टियन राज्यों से है जो सिकन्दर के 
पुरानी e के पोळे स्थापित हुए थे ओर जिन्होंने ईसवो 
(सर न्‌ के थोड़ेही काल पूर्व उत्तरपश्चिमी भारतवर्ष 
कांग बोर पञ्जाब की शिल्पकला ओर कोशल पर अपना 
ma व जमाया था । भारतवर्षों शिल्प-विद्या और 
।..9 canal में विदेशीय प्रभाव देख पड़ने के कारण 
ह gaat उस विद्या को विदेशीय उत्पत्ति और उन 
पश्चिम! झारतों की विदेशीय बनावट होने के कारण, यह 
रजे बन àT नहीं हे कि हमलोगों के वे किसी प्रकार से 
( जिळ” qa ग्रनुरक्त कर; वरञ्चं हमारा अनुराग उनमें आर 
भी ग्रधिक है, क्यों कि हमलोग भी इस देश में बहुत 
काल पीछे, परन्तु उसी उद्द इय से, आए हूं आर 
। यहां की इमारतों की विदेशीय वनावट हमे उस 
mat स्मरण दिलाती हें जिसे हम योरप में 
र भली भांति जानते हैं, अथवा जिसके द्वारा हमे उन 
| साहह्यकरण नियमों का ध्यान हो ग्राता हे जिनसे 
हम निज देश के guga सम्बन्धी इततहास 
के कारण पूर्ण परिचित è । युद्धशील जातियों 
ग्रोर प्रतिपक्षी सम्प्रदायों को अपेक्षा वस्तुतः हम- 
लोग, जञा स्वयं परदेशी हैं, भिन्न भिन्न काल ्रौर 
कमा कभी विरोधी मतों के अवशेषों की चोकीदारी 
विशेष J तराग ओर पक्षपात-शूल्य उत्साह के साथ करने 
बिशप एक भांत स अधिकतर उपयुक्त हैं| (ey, 
gia Wera, बोद्ध, ब्राह्मण और जैनों के चिन्ह, हमारे 
जिनक ता पुरातत्व, इतिहास ओर कला काशल को 
रा हुग| IA सम-चित्ताकर्षक और पवित्र हैं। हमारे 
गा = oy वषद्‌ और दसरा Tae भाव उत्पन्न 
{ ९... ता; धत्येक मानवकुल को एक शाखा को 


$ शिल| को 


| 
Tia इ।तहास का एक अध्याय ठोक करता 
ए प्रत्येक उस पेतूक सम्पत्ति का अंश हे जस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती Be ष्र 


' हुए हें । इस कार्य का करना भो गवनमेन्ट का कम 


T ; 
पे या उसके मत के प्रगट करता है; प्रत्येक 


गे कताओं के हाथ FORT स्त्रित्रकसनेा पक्त केण दे Haridwar 


भारतवप के स्तूप, देव-मन्दिर, प्रासाद, काट 
तथा दूसरा इमारतां ग्रोर कोति-चिन्हा का ग्रधि- 
कार याद्‌ [शट्पविद्या के इतिहास मे ्रत्यन्त प्राचीन 
काल का नहों है, ओर यदि उनमें से उनकी | 
AAR संख्या का मल, जा प्रसिद्ध हैं और जिन्हे 
देखने लोग प्रायः जाया करते हैं, देशीय नहाँ हैं, 
पर ता भी यह सत्य हे कि पुराने टोलां को परीक्षा 
करने, पूर्वकाल के नगरों के खादने, पुराने शिला- || 
लेखों को छाप लेने ओर उनके पढ़ने तथा बिशुद्ध || 
भारतीय चिन्हा के ग्रध्ययन ओर अनुसन्धान करने || | 
मे यहां पुरातत्ववेत्ताग्रों के छान बीन को भविष्यत्‌ |!| 
में प्रचुरता हागो | भारतवर्ष के उत्तरकाल का | | 
इतिहास हमलोगों को ज्ञात है ्रोर उसे जो चाहे | ' 
पढ़ सकता हे, किन्तु प्राचीन कालरूपी र्डुभूमि | 
के आगे तमसाच्छादित ओर आश्चर्य रहस्या 
यवनिका पड़ रहो है ग्रोर हम लोग ग्रभो तक 
धीरे धीरे केवल इसके कानों का उठाने मे समर्थ । 


उद्दे च्य नहीं है । प्राचीन पदार्थों के रक्षित रखने || 
के कार्य के पोळे ग्रनुसन्थान को टाल रखना. जितना || 

उचित है उतना हो ग्रनुसन्धान के पीछे प्राप्त लिपियाँ | ef 
के पढने के काम का टाल रखना चाहिए |ये सब || | 


[र उन्हे रक्षित रकखे। FATA! 


पढ़ अ 
नकल करे करारे 4 : 


के उनकी पूर्व स्थिति को भात डोक करवा 
विषय में में इस ग्रवसर पर FA नहीं कह 
हूं, क्योंकि उचित अर सुन्दर रोति से किसी 
के उसको पूर्वे ग्रवस्था पर पहुंचाने के 
से ग्रधिक व्यारेवार जांच का आवश्यकता 
'जश्र वाश हे ` 


| १७७ 


कहा हे उससे यह प्रगट हा जायगा कि मेरे विचार 
मे इस सम्बन्ध में जा गवन्मेंन्ट का कतव्य हाना 
चाहिये वह संकीर्ण नहीं हे, ओर जो कार्य श्रभी 
हाता है उसका अनुमान विस्तृत है | 
“अब यदि यह पूछा जाय कि ग्रब तक चुटिश 
गवन्मेन्ट ने किस प्रकार से अपने कत्तव्य का पालन 
किया है ओर AA कहां तक कर रहो है, ता इसका 
क्या उत्तर दिया जा सकता है ? में प्रथमहो कह- 
देना चाहता हूं कि यदि उत्तर संतेषदायक न 
हुआ--ओर में अभो इसपर विचार करू गा--ते 
हमलेाग एक पूर्ण ऐतिहासिक r खला में नई कड़ी 
लगाने का यत्न करेंगे | प्रत्येक ग्रथवा प्रायः प्रत्येक 
धमे ने जा इस देश पर कभो व्यापा या छागया है, 
अपने उत्साह का उन विरोधो धर्मी के नाश करने 
में दिखाया है जिनको उसने पदच्युत कर अपना 
'॥ अधिकार जमाया । जब ब्राह्मण इलारा को गए 
0 ता उन्होंने पर्वत गुफाग्रों में ग्रासीन adi को 
afidi को ग्राकति को नष्ट कर डाला। जब 
कुतुबुद्दीन ने कु,तुबमोनार के निकटस्थ एक बृहत्‌ 
मसजिद को बनाना ग्रारम्भ किया और ग्रलतमश 
ने उसे जारो रकखा ता वह हिन्दू मन्द्रों के विध्वंस 
JMR हुआ ओर जेना को पाषाण प्रतिभाओं का 
\ Weal तरह छीर और बिगाड़ कर एक नवीन हेतु 
के लिये उनका संस्कार किया गया | भारतवर्ष के 
किस खण्ड में उस महा न्म्‌ति-भञ्जक ओ रङ्जे,ब को 
p क्रूर नाशाकारो प्रकृति के चिन्ह नहीं मिलते ? जब 
| हम उन शुण्डाकार मीनारों के सहित मसजिद Fr, 
ज्ञो बनारस के घाटों पर देख पडती हैं, आश्चर्य के 
॥ साथ देखते' हे ता हमलोगो में से कितने यह ध्यान 
करते हैं कि उसने विश्वेश्वर (? ) के मन्दिर 
T, पत्थर ्रादि श्रोर स्थान के लिये ताड डाला | 
नादिरशाह ने जा आक्रमण किया था उसमे जा नाश 
उसने किया उतना स्यात्‌ हो और कहाँ उतने 
थोड़े काल में हुआ हा | जब मरहद्वों ने भारतवर्ष 
उत्तरी खण्ड में आक्रमण करना आरम्भ किया 


सरस्वतो 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 


[भाग 

तो उन्होंने निदैयता से और खिलवाड मे छिन्न! केप 
कर बहुत कुळ नष्ट किया । जब रणजीत उचि 
अमृतसर के स्वणंमय मन्दिर ( दरबार ar T 
के बनवाया ता उसने ,खूब हो मुखलमानो इ प 
रतो ग्रोर मसजिदें का नाश किया | यही न: 
वरश्च बड़े बड़े राजवंशों ने अपने घर के gy भी ब 
RAE मतसम्प्रदायों ने म्रपने पवित्र स्थानें तकते। उद्योग 
ता छाड़ा हा ART | यदि कोई राजधानो, गढ़ ag गवस 
पवित्र स्थान उसके निर्माणकर्चा के Maam गवस 
मे न बन गया ते फिर उसके तेयार होने को क्षा, सौख 
ATA न थो, वरश्च अधिक सम्भावना यही थी दि. इस र 
वह उस निर्माणकर्ता के उत्तराधिकारियों द्वारा ul 3 
नए करदिया जायगा । feet के चारो ओट र 
MT उजड़े हुए जनस्थान और टुटी समाधियो दे साह 
खंडहर हैं। प्रत्येक विजेता, चाहे वह हिन्दू, मोगह, मे वर 
या पठान हो, अपने पूर्वाधिकारी की समाधि प. 733 
इस भांति चला माने वह अमर हाने के लिये ग्राव. समि 
हा । शाहनशाह अकबर ने अपने शान्तिमय कार विवर 
मे दिल्ली छोड़ amt में अपनी राजधानो बना महार 
ओर तब फतहपुर सीकरी Fr राजधानी वनानेवे TH 
लिये बनवाया जिसे उसके उत्तराधिकारियों गे. स 
छोड़ा | जहांगीर विल्लो और ग्रागरे के बीच मे हे. ९९१ 
फेर करता रहा, क्रिन्तु इन देने से उसने लाही. TS 
को अधिक पसन्द किया । शाहजहां ने पहिले ame (प्र 
को शोभा वढ़ाई गौर तब फिर दिल्ली में जाक | फोटो 
बसने का विचार क्रिया । ग्रौरंगजेव ने दक्षिण a 
को ओर जाकर एक दूसरी हो राजधानो स्थापि a 
को और श्राप भो उसो भुमि में गाडा गया a| करन 
अब हैदरावाद के अन्तर्गत है । निदान, ये एकर प्रथम 
पीछे दूसरे परिवर्तन चाहे मन माने राजा पहिहे 
मन `को लहर मात्र को प्रतिविम्बित करते a पण्ड 
पर वे इमारतों के तैयार होने और उनके बने रही qin 
के पूर्ण बैरी थे । वुटिश गवन्मेन्ट ऐसी car) E 
मतसम्बन्धी पागलपने, मिथ्या गर्व तथा N गे 
a से रित है.। इसी प्रकार इन सब निं 


| 


i mo s z 

re = सहिष्णुता ग्रोर परिष्कृत-शान-जनित उस 
Ta मित , त आदर को दिखलाने के लिये भी बाध्य है 
सिह a उन शिक्षां में से प्रधान हे जिसे पश्चिमवाले 


वालों को सिखाने के योग्य हे | 


ढ्या ३] 


all शा E ste. Ba : मे 
। «और कायो के समान पुरातत्व के क्षेत्र में 


। द्वो कर्तव्य का प्रथम उदाहरण विशेष मनुष्यों के 
| उद्योग और साधारण लोगों के उत्साह के द्वारा 
गवन्मॅन्ट के AÀ CHAT गया हे, ओर क्रमशः 
गवन्मेन्ट, जो सब काल ओर ऋतु मे धीरे चोरे 
सोखने वाली है, अपने काम में लगतो जाती है | 
। थी _इस सभा के संस्थापकों ग्रोर पथ-प्रदशेकों ने, जिन 
i द्वारा १) जोन्स, कोलम क, विलसन, मिन्लेप आदि 
रो Wee ॥एहीत-नाम-धारी हं, जो अनुसन्धान किये हें वे 


wat} साहित्य विषयक उन्नति में थे। उन (ग्रजुसन्धानों) 
| मोगह, में वर्णमालाग्रो को फिर से रचना, हस्तळेखो का 


धरि ण ग्रगुवाद, शिलालेखो का वांचना, ग्रादि aa 
jaa सम्मिलित थीं । संस्कृत पाण्डित्य उस समय 
[य काह. विद्वतसमाज में प्रधान माना जाता था । इन 
ft बना! ने केसा परिश्रम किया. यह इसोसे 


' महाशयों ने 
नाने ३ SMA होता हे कि प्रिन्सिप ओर किटो दोनो ale 
faai al AAR कारण ४०--४० वर्ष को अवस्था में मर गए | 
d तदनन्तर निमाणो ग्रोर कोति-चिन्हों के अन्वेषण 
की समय आया। कलम के फावड़े ने सहायता 
aR कलम से छवि, चित्र, मुद्रा ओर पीछे से 
॥फोटोग्राफ ने हिन्दुस्तान को ळूटो हुई निधियों के 
मल्य पदाथा को घोरे धीरे योरपीय आंखों के 
मने खोलकर रखदिया | अलुसन्धान-रलों और 
aa इस पीढ़ी मे दो नामों का विशेष मान 
है| पथ 'चाहए-एक जेम्स T सन्‌ का, कि जिनको 
पहि ह सन्‌ १८४५ में छ्पी, ओर जिन्होने 
i तोः ` भारतवर्षौय निमाण शिल्प का 
नित त जांच को ; AIT दूसरे जेनेरल सर To 
नियमा का, जो थोड़े दिन पोछे भिलसा-स्तूपा 
क्षेत्र 3. र खोदने म॑ व्यस्त थे | ये ओर उसा 
अन्य भ्रमशोल. लोगो ने जिस धुन से काम 


Digitized by Arya Samaj Forda Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 54 


= - १०१ 
किया वह प्रशंसातीत हे । परन्तु यह कार्य जन | 
विशेष के उद्योग के लिये बहुत बड़ा था ओर इस लिये | | 
इसका अधिक भाग खण्ड खण्ड और अपूर्ण रह गया | | | 
इस ग्रन्तर मे, भारत गवनप्रेन्ट एक नए साम्राज्य || 
को सीमावृद्धि an ततूसंस्थापन में लगी हुई थो, | || | 
ओर उसने पूव के राज्यों के ग्रवशेषों की बहुत कम । 
सुध लो | कभी कभो किसी किसी गवर्नर जनरल | i 
ने जिनमें ्रसाधारण मत-परिष्कार और ओदार्य 
को अ्रधिकता थो, प्राचीन कोर्ति-चिन्हे! के जीणी- 
द्वार के लिये कुछ रुपया बचाया | लाड मिन्टो ने || | 
ताजमहल को मरम्मत के ग्रथ एक कमेटी बेठाई | |, | 
लाड हेस्टिङ्ग स ने फतहपुर सिकरी और सिकन्द्रा || 
में कुछ मरम्मत के लिये ग्राज्ञा दो | लाडे एमहस्टे |. 
ने gga मीनार के पुनः उसके पूर्व रूप को , 
पहुंचाने का प्रयत्न किया | लाड हाडिञ्ज ने कोर्ट || 


मुख्य वस्तुओं को जांच करने, उनका AIT लेने, ५ 
ग्रौर वृत्तान्त लिखने के प्रवन्ध का स्वीकृत करदेनेके ||“ 
लिये उत्साहित किया । परन्तु इन उद्योगों का षा 
परिणाम कुछ नकशों का बनना ग्रोर कुछ स्थानों | 
का जोर्णेद्धार मात्रहीं SAT | सकोरो कमचारियों 
के उच्च हृदय पर असभ्य प्रकृति का प्रभाव कितना 
अधिक जमा रहा यह बीच को घटनाओं से भलो . 
भांति दिखाया जा सकता है | 


“छाड विलियम्‌ वेन्टिङ्क के समय में ताज संग- 5 | 
मरमर के मुल्य के लिये खुद॒जाने पर था । इन T F ey 
गवर्नर जनरल ने शाहजहां के amatè महल के 
हम्माम को नीलाम किया | इसे लाड हेस्टिङ्ग 
ने चोथे जाजे (इड्डूलेण्ड-नरेश) की भट क करने 
लिये खुदवांया था, पर किसी कारणवश 
रवाना नहीं किया गया । इन्हा के शासन कारु 
में, सिकन्दरे के उद्यानं का गरे के 
क्यूटिब इऊजोनियर के हाथ खेतो करने के 
सट्टा लिखदेने का प्रस्ताव उपस्थित be 
था। सिपाही विद्रोह के पश्चात्‌ हे 6 


|| १०२ 


Pe aaan AAS ५५४४५४४ 


। दिल्ली को जुम्मा मसजिद को जो संसार भर में 
| अ्रपनो बनांवट के लिये aa श्रेष्ठ प्रसिद्ध हे, जड़ स 
| खोद्‌ डालने का गम्भोर भाव से प्रस्ताव किया गया, 
। और वह केवल सर जान लारेन्स को प्रेरणा से 
| बचाई गई | सन्‌ १८६८ ई० में भी सांचो-स्तूप के बड़े 
बड़े तोरणों का विनाश इन्हीं राजनोति-विशारद्‌ 
'' द्वारा सफलता पूर्वक रोका गया | हमने ६०० वर्ष 
' के ऊपर के एक मुसलमानों पुराने बड़े स्तम्भ के 
. बारे म॑ पढ़ा है जो अलोगढ़ में म्युनिसिपेलिटी के 
' कुछ स्वार्थ के लिये ओर बनियों की कतिपय दूकानें 
बनवाने के लिये तोड डाला गया था, ्रोर दूकानें 
` ' बन जाने पर भाड़े पर कभी न दो गई | अजमेर 
|, की उत्कृष्ट हिन्दू-सुसलमानी मसजिद के कई एक 
: | चित्रित स्तम्भों का एक उत्साहो पदाधिकारी ने 
स जय-तोरण को बनाने के लिये ताडडाला जिस- 


| के नीचे से उन दिनों के वाइसराय जाने वाले थे | 

i एक ग्रनवच्छिन्न स्वर के! ध्वनित करतो हें । इस 
ण. > = 

'| थे, ओर ग्रब भो ग्रपनी बहुत परिमित wate के 

॥ को बैरेक ग्रोर कोस्थ प्रासाद में उसको संस्थिति 

वालों के हिताथ निर्मित ) दिल्ली को गाइड-बुकों! 

/ को बनवाई हुई इमारतों ओर उपवनों मे मचाए 

| देने के लिये एक सैनिक डाक्टरवुन्द ने भारत 


| जेम्स फगु सन को कितावें ata बनानेवाले ओर 
E सेनिक इव्जोनियरो के विरोध में तीव कथन के 

i" ~ (> 9 ` 
`| बात को में अवश्य ÄRT करूगा कि इनके बारे 
4 fi R A = aA A 
| में हमारा यह विचार हे कि ये लोग हठोले पापी 

4 

| भीतर वेसेहो पाप-कमै-रत बने हुए हैं। ग्वालियर 
*, के पहाड़ी शिखर पर चढ़िए ओर बृटिश सिपाहियों 
के उन बचे चिन्हो को देखिए जो aa तक बिलकुल 
नहीं मिट गए हैं'। ( यात्रियों और परिभ्रमण करने 
j उन ग्रन्धेरों का वृत्तान्त पढ़िए जा सेना ,के बैरेकों 
आर खाने पीने ग्रादि के स्थानों के लिये शाहजहां 
गए | ग्रभौ तीस वर्ष भी नहाँ हुए कि सैन्यदल के 
' स्वास्थ के हेतु दिल्ली के गढ़ की दीवारों को gaat 
/गवर्न्मेन्ट से कहा था ओर यदि डाक्टरों का एक 


क क >... पा 
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पत्थरों के टुकड़े निकाल कर जो बहलाना ए TS 
साधारण काम था | जब में उस दिन ग्रागरे मे a होगा 
वस्तुतः मैने शाहजहां को संगमरमर की समाधि ai mi 
नीचे को दर में, जिसके तले उसका शव गडा हुप्रा - धिक 
है, उसके पूर्व के मोनाकारी के काम से रहित पाया ie 
इसको ठोक कर देने की मेने आज्ञा दी | > | 
Eiz 
“इस नाश विनाश के काल का अभी ग्रन्त को a 
हुआ, यह हाल के अनुभवों से, जिसमें मेरा कि चाई 
ग्रनुभव भो है, स्पष्ट हाता है। जव .फगु सन! T 
अपना ग्रन्थ लिखा, उस समय दिल्ली के राजभव गया 
का दोवान-ए-ग्राम फोजो मेगजीन बना हुआ ५। fe र 
जिसकी बाहरी स्तम्भर्पाक्त में. ats fasta करो. 
से VATS के तोरण बनाए गए थे। यह सब र मेंस 
से हटा दिया गया | परन्तु जब सन्‌ १८७६ ३०४ और 
युवराज प्रिन्स आफ वेल्स हिन्दुस्तान में ग्रा, त. न्रे 
उन्होंने इस भवन में एक दुर्वार किया । बस, य! मुझे ३ 
खुअवसर ऐसा न था कि खाली जाता; M ६) 
्रोरंगजे ब के दर्बार के लाल रंग के बलुए प को जे 
से बने खम्भे ओर दोवारों के! सु फेदी के न लेप के उ 
साफ कर दिया । हमें आशा है कि वह भो छुडा दि ने ह 
जायगा | जब श्रौ युवराज amt मे थे श्र परिण 
शाहजहां के बहुत से मण्डप एक 'इविनिङ्ग al में इस 
ग्रोर “बाल! ( नाचरंग ) के लिये बनाए ग, | काल 
ढाई शताब्दी पूर्वे के संगमरमर ग्रोर use ER 
को उड़ी हुई चित्रकारी को फिर से ग्र 
करने के हेतु स्थानिक गुणोजन बुलाए गये | 
परिश्रम का परिणाम अब भो आंखों में १ 


ह 


स्वि ला देख पडता है और दुःल देता है। जब मै गत 
सये हू age मास में लाहोर मे था तो मेने किले में ३०० 
| बर्षकी जहांगीर की बनवाई छोटी सी माती मसजिद्‌ 
| क्षो तब भी उस अथम कार्य में रगे हुए पाया 
जस काम के लिये वह रणजीतसिंह केहाथसे 
कढ से कुछ करदी गई थी । Aa इस छोटो सुन्दर 
इमारत का, जिसे हमारा अनुमान है कि सेंकड़े 
पीछे एक भी लाहौर जाने वाले दशक ने न देखा 
होगा, उसकी पूर्व अवस्था के पहुंचा दिये जाने को 
~~ गो प्रार्थना की | रणजीतसिंह ने अपने मुखलमान पूवा- 
.धिकारियों की पसन्द और उनके जयचिन्हों का 
ऽ भो आद्र न किया और वृटिदा-सेनिक निवास 
शी अ ग्राथी शताब्दो ने भो बाहरी स.फेदी ओर 
पव्लिक वक स-इञ्जिनियर से को गई दुर्गतियों के 
TAR सहित इस शोकजनक ग्रथःपात में सहयता TE- 
रा कि चाई | सौभाग्यवश पिछले वर्षो में इन दो घोर 
गन a के fi 
a भोस मुगलप्रासाद की रक्षा के हेतु कुछ किया 
TH गया है। अहमदाबाद में सिदी सैयद को मसजिद, 
हमरा धा कि जिसको अधेचन्द्राकार खिड़कियों पर पत्थर में 
बेडका करो हुई जालियां भारत को गौरव स्वरुप वस्तुओं 
qa मेस हैं, मेने तहसीलदार की कचहरी बनो हुई 
६ ०१ प्रौर get नियोग तथा सर्व-भक्षिणी सुफेदी से 
राफ, । नष्ट देखा। इसके पुनः पूर्व अवस्था पर पहुंचाने को 
बलु, A मुझे ग्राशा हे । उत्तर ब्रम्हा के विजय (सन्‌ १८८५ 
ता; | to ) के उपरान्त मांडले के राजाओं के राजभवन 
हे (ST अधिकांश काष्ठमय हैं, पर वहां की प्रजा 
11. भादे हैं, हमारे विजया dame 
423, BAIT, गवन्मेन्ट आफिस और frat घर में 
परिणत किया | क्रमशः मैं इन सबको ढोक करने 
॥ ७. उद्देश्य से लगा हुआ हूं कि जिसमें उस 
क लॉ कोशल के चिन्ह बने रहे, म 
भोर भूडोल के प्रकाप से वचे रहें तो 
k च्यत से लोगों को आनन्द दें, और न कि इस 
चिन्ह हैं जिन कि एक ऐसे राजवंशों के स्मारक 
ae का ग्राधिपत्य wa होने वाला नहीं है। 


त पाया। 
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जिन पर भो मेरा ध्यान है । यदि हो सका तों अपने | 
समय में इन्हे भी देखू'गा और उन्हे रक्षित रखने | 
को आशा करता हूं। न 
“ येतो चित्त के ग्रन्थकारमय या शोचनीय | i 
भाव हैं। गत ४० वर्ष से एक प्रकार का निरन्तर | 
उद्योग निज उत्तरदातृत्वका पहिचानने और उचित |. 
कलंक को धो डालने के निमित्त गवन्मेन्ट को ओर | 
से होता आया है।इस wa के साथ साथ | 
्रबुसन्धान और संरक्षण में से क्या पहिले होना | 
चाहिए र स्थानिक गवन्मेन्टो के इस विषय में | 
क्या प्रधान कतव्य है इस विषय पर विचार चलता 
रहा, रौर कभी कभो इनसे प्रयत्न साधन में देर भी |, 
हुई | कभी शिथिलता के ग्रोर कभो उद्योग के दिन | 
रहे | ऐसी भो घड़ी उपस्थित हुई हैं कि जब ऐसे | 
भो तर्क उठे कि सरकार प्रपना कर्तव्य पूरा कर | 
चुकी, अथवा यह कि उसका कुछ भो कतव्य नहीं | 
था | ऐसे भौ लोग हुए हैं कि जिन्हा ने विचास | 
कि जब समग्र मुख्य मुख्य कोति चिन्हां को सूची | 
बन ज्ञा चुके और उनका यथावर्ग विभाग हो चुके |) : 
तब हम लोग हाथ बांधकर वेठ जांय ओर उनको ’ 
wit घोरे मजे, में गिरकर खंडहर होने दे । दूसरे y 
ऐसे हैं जिनका युक्तिपूर्वक यह कथन था कि || 
रेलवे नहरों से प्रतिवर्ष पचास हजार रूपण |; 
भी नहीं aaa, कि जिससे . संसार के कोति 
चिन्हो के देख भाल का आवश्यक कार्य चलता 
रहे । तथापि इन सब ग्रवरोध विरोध के रहने पर | : 
भी मेरा अनुमान है कि इस विषय में वृद्धि होती if 
रही | यह लाडे केनिंग हो थे जिन्होंने पहिले पहल । 
Archeological Survey of Norther In 
(उत्तर भागत के पुरातत्व सम्बन्धीय TY Ta 
१८६० ई० में संस्थापन कर ्रोर जनरल = हम 
का Archeological Surveyor to दत 6 
yernment (पुरातत्व के सम्बन्ध मे a 
कर उसे गवनेमेन्ट का ae 
| उसो समय a ae 
न्य India (पुरातत्व विष 
5 


we 
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) के खण्ड छपने लगे | उस (पुरातत्व विषयक 
) के खण्ड मे, जिसने समय समय पर पृथक 
पथक रूप धारण किए, ओर जो पाण्डित्य AIT 
i गुण की भिन्न भिन्न काष्टा का प्रगट करत ह, 
') परन्तु जा सब मिल कर सूचनाओं को एक उत्तम 
it खान कहे जा सकते हें, विद्याथी खोजने a 
अब भो बहुत HH लाभ उठा सकता हे | बोस 
| चे के ऊवर जेनरल कनिंगहम ने अपने परिश्रम 


TAT AIFA को। बम्बई सर्वे (माप) का काम 
याभ्य मि० वगॅस के हाथों में Arar गया, जो 
महाशय BATA साहब के पद चिन्हो के सुयोग्य 
अनुयायी थे ग्रार ग्रन्त मे उनके '्रारकियालोजि- 
कल सवे के EFIT नामक पद्‌ के उत्तराधि- 


उदाहरण का अनुसरण किया ओर इन कामा के 
। | लिये या ता सरकारी पुरातत्वविदे के लिये 
i प्राथना को, अथवा अपने हो यहां इसके छोडे छारे 


नर या लफ टिनेन्ट-गवनेर के मन की झुकावट या 
रुच पर बहुत कुछ निर्भर रहा । जैसे प्रधान गवर्न- 
Wee का उत्साह भिन्न भिन्न वाइसराये पर निर्भर 
| रहा, कलाग्रों के सबेदा उदार आश्रयदाता लार्ड 
©) नाथत्रःक ने १८७३ ई० मे स्थानिक गवन मेन्टों के इस 
विषय के कर्तव्य के वारे में आदेश निकाळे ओर 

उनको साहबो में सर जान स्ट॑ चो ऐसे प्रथम 
लेफाटनेन्ट-गवर्नेर हुए जिन्हेनि आगरे में इमारतों 
| को नई कर देने ओर उनके जाणोद्वार का महान्‌ 
(FA अपने ऊपर उठाया। यह सत्कर्म चिरस्मरणोय 
रखने के हेतु शाहजहां के राजभवन में एक लेख 
पत्थर पर यथाचित रूप से ग्रंकित हे। 


| | खिन की काव्यकारिणो और कल्पनाजनक प्रक 


सरस्वतो 


कारो हुए | देशी रजवाड़ां मे भी कई एक ने इस. 


लाड ` 
क्त | 
CC-O. In Public FS एती आई है, उससे बहुत अधिक नहा कर q 


इस प्रकार को पुकार सुनने मे कव बधिर हो am निर 
थी | इस विचार को ग्रहण करते हण कि me तक 
गवनंमेन्ट के ऊपर किसी जातोय प्राचोन चिन्ह 


~ 


य ` 


उन्होने १८७९ ई० में सवा तीन लाख रुपए उत्ता बिल 


पश्चिम प्रान्तों के निर्माणों की सुधार के लिये प्रदा॥ क्षेत्र 
किए, और Curator of Ancient Monument कर 
(प्राचीन कोतिचिन्हो के अध्यक्ष) को पद्वोसम्प वर 
एक विशेष अफ्सर के नियत करने का प्रस्ता a 
भी किया, यद्यपि उनके समय में वह wig) 

नहीं हुआ; पर लाड रिपन ने उसे पूरा किया | सर मा 


१८८० से ८३ तक ३ वर्ष लों जब कि मेजर 3 
इस पद्‌ पर थे, विवरण के लिखने ओर सूच्ियों A 
के बनाने में बहुत कुछ काम हुआ, ओर बहुत सा' 
धन भो भारत गवनमेन्ट ने ग्वालियर के गढ़ ओए' 
सांची-स्तूप को मरम्मत के लिये दिया, किन्तु झ 
के पीछे कालचक्र दूसरों ओर फिरा, ओर य. 
विचार हाने लगा कि प्रधान गचन्मेन्ट का काम 
माप ओर सूची तेयार करने मे समाप्ति को पहुंच रहा 
है और भविष्य के लिये स्थानिक गवन्मेन्टो बे 
हाथ मे इमारतें के रक्षित रखने का साधारण T 
अधिक विवेकयुक्त कतेव्य. छोडदिया जाय । ला i 
एलगिन के ग्राश्नय में गवन्मेन्ट का पुरातत्व सम्बध (> 
काय स्थिर कर दिया गया है | हर एक मण्डल व 
अलग अलग सर्वेग्रर ( मापक ) है । यह प्रव ! 
परम प्रयोजनीय समभा जाता है | यह कार्य स्थाति 
प्रवन्धो के अधोनस्थ रकखा गया है, पर द्रव्य प्रधा 
गवन्मेन्ट से मिलता है, और स्थानिक गवन्मेन्ट ५ 
उतनी सहायता पाता है जितनी उसको ग्राय य 
गवर्नर को सहानुभूति प्रदान करने को TAT है 
है | पश्चिमोत्तर प्रदेश में जहां ग्रभी में दौरा कर्ण 
था, मैने सर ए० मेकडोनळ का सर जान स्टू ची " 
बांधी हुईं परम्परा को याग्यतापूर्वक निबाहते 
“में ता स्वतः इस बात का नहीं मान स 
कि गवन्मेन्ट जो कुछ ग्रब कर रहो है, या 


कि 


my संख्या ३] 


Ne 


सन्देह में अपने आगे उस समय को नहों देख 


सकतो 
[र का RAST पूरा हा जायगा 


प्रधान सकता क्रिजब सक 


चिन्हों। य़ा जब पुरातत्व सस्वन्धो अनुसन्धान और निर्माण 
हीं है, रक्षण इस देश में गवन्मेन्ट को श्राधोनता से 
TR विलग हा सकेगा। छानबान के लिये फलदायक 
प्रदान. क्षेत्रों का संदोधित करने के लिये भ्रमों को, पूरा 
men, करने के लिये वहुतेरी भूलो हुई बातों का, पुरानी 
सम्प्र, वस्तुग्नो के TIT उद्धार आर पण्डितोचित ag 
प्रसाइ. सन्धान के लिये बहुत से अवसरों के में देखताहं | 
स्वीकृत, “प्ररे विचार मे, इस देश को प्रजा कभी न बुरा 
Thea म्रातेगी यदि उस कार्य के लिये कुछ अधिक व्यय 
र कोळ ye जाय जिसमे, मझे विश्वास हे, वे लोग भो 
adi | 
हुत a 
ढ़ a 
i o 
[र यह 
हा काम 
tral àl a e = c 
ag wel का अविकल ales y 
aA र 
ai Ay Ay 
उल की l = A 
Eci DIN 
= 


हाफटोन चित्र 


फेटेग्राफ से ब्लाक बनवाकर TET 
साफ चित्र छपवाना हा ता 
पत्रव्यवहार कीजिये | छपा 


हें | हिन्दुस्तान में यह 
है ओर इसमें छाइटशेड 
गुणों का छापे में ठीक ठी 
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हमारे हो ऐसां पूरा पूरा अनुराग रखते हैं; क्यों ि | | 
Fa हजार रुपए पुरातत्व के कार्य में बहुत काम 
भा कर जाते है और विलकुल खर्च तो बहत कम्‌ | 
हे | भारतीय प्राचीन चिन्हा के विषय सङ्गर का. 
जो बहुत बडा ग्रभी कर्तव्य है उसको अपने “a I 
आशक स्पष्ट करने रार इस कार्य की ग्रार्थिक द | 
का आर अच्छी बनाने को अथवा इस कार्य को > रि 
उन लोगा को विशेष उदारता दिखाने के लिये जिन) 
का यह RAAT हे, उत्साहित करने का ओर क 
वद्या HANA काशागार जो कळ दिनों के 
मेरे निरोक्षण मे सांपे गए ह, सच्चा रक्षक हाने 
म॑ आशा रखताहूं | 


Se 


इण्डियन प्रेस प्रयाग स 
३ के काम के शोकीन | से सूचोपत्र मिलता ह॥ 
और बड़े बड़े छाग हा तत os नया | डन 
ग्रादि चित्र के सारे | 
क उतारना बडा 


SUG AL sin Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


rondeu >> 


, 


चोखेबाजों से बचो !! 
हमारे कारखाने से RSA 
शीशा ओर चीनी इत्यादि सब प्र | 
के ada, ऊनो, रेशमी और स | 
कपड़े, ्ायुवेंदीय ग्रोषधिए | 


| पवित्र साबुन इत्यादि सब्‌ प्रकार | 


STC त त्ता 


सच्चा AIT सोदागरी माल किफायत से र 
| हाता है। ग्राधप्ाने का पोस्टेज भे : 


सकत पता-- 


माथुर वेश्य TS क a 


3 
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विज्ञापन è 


लिखी = ~ ~ n a a 
नीचे लिखी पुस्तक इणिंडयन प्रेस प्रयाग से मिल सकता E- 


रसरहुस्य I भो! 
| जयपुराधोश स्वर्गीय महाराज रामसिंह के कवीइवर सुत कुलपति मिश्च रचित ब्रजभाषा ३ | 
| WSS निणय ग्रन्थ | दाम बारह आने | डाक महसूल एक ग्राना | का: 
i (om 
नासहचम्प 
"५ नुसिंहदेव के भक्तो के लिये ग्रोर साधारण साहित्य सेवकों के लिये भी आदर को सामग्री | प्रयाग | 
वासी वृद्ध कवि पण्डित रामप्रसाद तिवारी रचित छन्दोबद्ध चम्पूग्रन्थ | दाम दो आने । डाक महसूल 
आध ग्राना | 
{tf > 
एकोद्विष्ट alg a 
mig को सुन्दर विधि -. ००० ong “+ दाम 2) Blo Fo )I र 
त्रिबेणी स्तोत्र 
अकारादि क्रम से बडा ललित z vee “` दाम ~) Slo म०॥ 
a 
, एकमुखा हनुमत्‌ कवच 
भक्तजना को इसकी एक प्रति अबश्य रखनी चाहिये. ... दाम -) डा० म० )| 
ATH बिहार 


काशो नरेश 3 वकोल सूयनारायण लाल ने बनाया है। इस में रामचरित्र के ठोर २ के गीत, ठुमरी, | 
प्र गजल j 
| टप्पा, गजल ग्रा दाम । -) Sto म? 


तार्किक EIF: 
„ तथा ` 
दयानन्द मोहप्रकाशः 
दाक्षिणात्य स्वामी ब्रह्मानन्द तीथं रचित 
हिन्दी वगवासी का मत हे कि-- 


इण्डियन प्रेस के सुन्दर ग्रक्षरे! में पुट कागज पर सुन्दर जिल्द्दार 
dead HS AIT ऊपर प्रकाशानन्दपुरी को हिन्दी टो 
चिशेष मत का खण्डन है | देखने याम्य हे 

= IC 


CC-0. In Publi 


(1! 
एर छपे हें। कोमत सवा रुपया है | = 
का हे । पहिले ग्रन्थ में वेदान्तो और aaa | 
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भाग! 


anaa 
हिन्दी वंगवासी ने कहा हे कि- 
_ “यह सप्तशतो दस आने में प्रयाग के इण्डियन प्रेस से मिलती है। खुले पत्रे को है। इस को तारोफ 


>> ha aA > 
वही है कि बहुत शुद्ध बहुत साफ ओर बहुत उत्तम टाइप में छपी है यहां तक कि बम्बई के छापे का 
मात दी है | पाठ करने वालों के लिये बहुत उपयेगी निकलेगी ॥” 5 > 


i दुर्गासम्रशती का एक पृष्ठ यहां छापा गया | इस देख कर उसका ग्राकार और टैप का रूप पाठकों 
| ज्ञाग्राप जान पड़ेगा । कीलक कवचादि सब बातों से पूर्ण है ॥ 


| 


2 
are 
\ s 


षा 


र 
हसूल | 


3०प्रोगणेशायनम:॥ अथसप्तशतीन्यासाः॥|'| |. 
अथप्रथममध्यमेत्तमचरित्राणां = ही. 
gaa: ॥ श्रोमहाकालीमहालक्ष्मीमहास| | | | 
रस्वत्यो देवताः॥गायञ्युष्णिगनुष्टुप्डन्दांसि। | 
नन्दाशाकंभरीभीमाः शक्तयः॥ रक्तदन्तिकादु 
गास्त्रामर्यी बीजानि॥ ग्नर्वायुःसूयेस्तत्त्वानि 
ऋग्यजुःसामवेदाध्यानानसकलकामनासि 
हुये श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 


मरो, \ 
o | 


© 
= 
LES ISS LS SS LI PSS LIES PS LESS 


खिलौना 

Q में र्थ हैं 
भारतमित्र इस पुस्तक के विषय में यां कहते है 

A a = > J 

माषा मे यह अपने ढळू को एक हौ पोथी है। छोटे से बालकों के लिये यह पढ़ने 

i a । इस में जो कुछ लिखा है यह सच मुच खेल ही है ं AS उसके सम्बन्ध का लेख 
” और खेलने का खिलोना दोनों है । ऊपर तसबीर है और नो Ses बच्चों 

TA भोर याद करने को छोटी कविताये हैं | कवितायें ,खूब सा 
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`` कि वह एक किसान ठे 
117४ a No + wy 
| चला जाता हैं, सारे दिन हळ जोतता है और सायँका 
i ज } iS ~ x COS ~ c 
o सो जाता हे । न।रद्‌ जा अपने जी मे कहने लगे कि 
॥ सार दिन यह हल जोतता हे, और कोई भी लक्षण 


॥ जी से ठोक उत्तर न बना तो भ 
| ~ x ` e S 
को लेके तुम इस नगर में गली गळी Bat ओर फिर मेरे पास 


a svan O ै। 
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a सरर f भाग, 


हैं । कहाँ एक बालक दूसरे को घाडा बनाकर कुदाता है, कहीं भा बच्चे को गोद में लिये लारी 
+ COSES n 3 = ~ (> Ce oN Dd .A% Qe ४ A पु 
कहीं SSH खेलते हैं, झूला झूलते हैं, कहीं गिलहरी का व्याह होता है, कहाँ बिलियां पढ़ाती है, ०१ 


n > AS a RRC e 
प्रकार बच्चों के उत्साह बढ़ाने के बहुत से सामान इस पुस्तक में एकत्रित हे । गिलहरो के व्याह a 


बुढ़िया के पांच लड़कों को कहानी बडी दिलगी को है । पढ़े लिखे लोगों को चाहिये इस पोथो को r 
TH कापी AIA लड़कों के लिये खरीद दे । दाम पांच आने-डाक महसूल एक Arar | i 
'सब लोगों ने इस को प्रसंशा को है। अपने प्यारे वच्चे को एक प्रति अवदय ले दीजिये | देखिये ऊ 
~ > ` ` ~ w SS is 
केसा ग्रानन्द्ळाभ होगा ओर खेल छोड पढ़ने मे केसा जी लगेगा | 
KE एड यया 
दृष्टान्त समुच्चय | 
वङ्काली सन्यासी रामकृष्ण परमहंस जी का AFIS में वडा भारी प्रभाव È | उन्हीं परमहंस i 
~ ~ LS ~ fon LS > AN ` ~ 
के भक्ति ज्ञान वेराग्य सम्बन्धी दृष्टान्तों का हिन्दी ग्रनुवाद है । प्रयाग के हाईकोर्ट के सुयाभ्य वकोल . 
S 2 ` aAA: ` D A >. ~ ` © | 
usg हत जाशी ने इस पुस्तक का सग्रह कया हे | अच्छे दृष्टान्त हे ! भाषा अच्छी हुई है | \ 
तीन आने में मिळती हे | डाक मः )॥ जी 
च्य SS S raa a 6 AOS Sk NS 
_ पाठको के अवलोकनाथ एक दृष्टान्त यहां दिया गया | देखिये केसी वस्तु है ओर आप के रसने 
याग्य है वा नहीं ॥ i 


eS (aN ज A र्ज A ओ ~ 
SARA का भजन ( नारद मुनि जी ऑर किसान ) 
पक समय angaia जो के मन में अहेकार बहुत बढ़ गया और वे समने लगे कि मेरे बराब 
संसार म ईश्वर का भक्त कोई नहीं है | भगवान ने इस बात को देख के कहा नारद्‌ ! तुम अमु 
शि 3 


f > > ~ o> 
"कसान के पास जाओ झोर उस से मिला, वह मेरा बडा भक्त हे । नारद जो उसके पास गए, देख 
श जा NTRS हरि का नाम ले और हल को कंधे पर रख खेत जोतने को 


नारद जो भगवान के पास गये तो भग 


मिलने का पता-इण्डियन प्रेस, प्रयाग 
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= MER पात्रिका 


सरस्वती 


भारतेन्दु RAA 


» देखा [गत अङ्क के आगे] 
ने को a SS t . 

E ह हम ऊपर कह आए हैं कि गु का 
ता आदर ओर शुण-ग्राहकता इनका स्वभाव 
1 nj 


त at \ था। काशो मे काई गुणो ग्राकर इनसे आदर पाए 
, बिना नहीं जाता था | कवियों के तो ये कल्पतरु थे। 


परमानन्द को विहारी सतसई का संस्कृत 


: El Q Q fon 
1 याद WIAs करने पर ५००) पारितोषिक दिया था | इस 
घान ते मकार से कितनां का क्या क्‍या सत्कार किया इसका 


काना नहीं | परन्तु कुछ शुणियां के गुण का 
यहा पर वर्णन करना परमावश्यक है, क्योंकि ऐसे 
अदभुत गुणों का भारतवासियां में होना परम 
४ * रब को बात है। अब वे गुणो नहीं हैं, परन्तु उन 
कोति इतिहास में रहनो चाहिए । सुप्रसिद्ध 
न्‌ भारतमातण्ड श्रो गट्ट. लाला जो को ग्राश्चसं 
जगत-प्रसिद्ध है, उसका वर्णन न करेंगे! 


> < 
AVS १६०० ३० 


Dee SSNEAAASSSSSAS SSNS SSS नननरकररतचरररऊरऊऊ रर्िर्र्ेिेर्र्रर्ुर्््र रनररररराा AA ADA ARI AAA 


गट्ट राला जो के SEIM मेलेले, की irukul Kangri Collection, Haridwar 


ST E eR न्न 
` RTT 


[ संख्या ४ 


NAAR AARAAAT AR NANA, 


महती सभा को थी, जिसमें यूरोपीय विद्वान भा 
आकर अचम्भित हुए थे | एक दक्षिणी विद्वान्‌ ATT 
थे, इनका नाम नारायण मातण्ड था; इनको गणित 
में विलक्षण शक्ति थी; गणित के ऐसे बड़े बड़े] 
हिसाब जिनको ग्रच्छे ASS विद्वान्‌ पांच चार 
के परिश्रम में भो नहीं कर सकते, उन्हे यह पांच 
मिनिट के भोतर करते थे ओर विशेषता यह 
कि उसी समय कोई उनके साथ ताश खेळता, 
शतरञ्ज, केई चोसर, कोडे उनको 
और तरह तरह के प्रश्‍न करता जाता | Wee 
सब कामा के साथ ही वह मन ही मन हिसाब भौ 
डालते ्रौर वह हिसाब अश्रान्त 
साहब के कारण काशां में बडा आदर हुआ 
राज ने भी इन्हें आदर द्या था। 
ब्राह्मण age खुप्पेयाचाये आए थे 
दिखाने के लिये ग्रपने बाग रामकटे 


ss bans —— ttt —=E 
{ ‘ 
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` दिखाए। अपनो आंखें में पट्टी बांधकर उस तीक्ष्ण 
। तीर से जिससे लोहे को माटी चादरों मे छेद हा 
| जाय, एक व्यक्ति की आंख पर तिनका बांधकर 
| उसमें माम से Taal चपकाकर केवल शाब्द पर 
वाण मारा, टुग्रन्नो उड गई और तिनका ज्यां का 
त्यां रहा; जैसे अज न ने महाभारत में जयद्रथ का 
> सिर तारों के द्वारा उड़ाकर उसके पिता के हाथ 
मे गिराया था, वैसे ही इन्होने एक ATT को 
तोरें के द्वारा उड़ाया और लगभग तीस चालीस 
गज को दूरी पर खड़े एक मनुष्य के हाथ में गिरा 
दिया; अंगूठी का कुए में फॅंककर बीच हो से तीरों 
' के द्वारा रहट को भांति उसे बाहर ला गिराया 
निदान एस ही ग्राश्चय तमाशे किए थे। यूरोपियनों 
ने मुक्तकंड हा कहा था कि महाभारत में लिखी 
बात इस ग्राश्चय कों देखकर TA जान पडती =| 
एक पहलवान तुलसीदास वाबा आए थे, इनका 
कालुक WAS स्कूल में कराया थो | हाथो के बांधने 
का सूत का रस्सा पेर के अंगूठे में बांधकर ताड 
डालते, मोरे से मोटे लोहे के रम्भा के माम को 
बत्ती की तरह दोहरा कर देते,दो कुर्सियां पर लेटकर 
छाती के was में रखकर उसपर छ्‌ इश्च मोटा 
पत्थर TSA डालते, नारियल का जटा सहित सिर 
\ पर मारकर ताड डालते; निदान मानुषी पोरूप को 
"पराकाष्टा थी | पण्डितवर बापूदेव शास्त्रों जो का 
वोन पञ्चाङ्ग रचना पर दुशाले आदि से पुरष्क्ृत 
(किया था | पण्डित सुधाकर द्विवेदी जो के नवोन 
त पर जन्मपत्री बनाने पर ५००) रु० पारिता- 
षक दया था । प्रसिद्ध वीणकार हरोराम वाज- 
कितने हो दिना तक इनसे ८ ०) रु० मासिक 
ति रहे | निदान अपने वित्त से बाहर गुणियों 
आद्र करते | इनके अत्यन्त कए के.समय में 
काडे गुणी इनके द्वार से fana न जाता । 
पुरातत्व के अनुसन्धान की ओर इनको पूरी 
चि थी । इनके द्वारा डाक्तर राजेन्द्रळाल मित्र का 
कुछ सहायता मिलती थी | इनके आविष्कृत 
ही oe “एशियाटिक साराइटो” के 'जनेल 


सरस्वतौ 


ti [ भाग। 


तथा प्रोसीडिज्” मे छपे हे । इनके पुस्तकालय ३ 
प्राचीन पुस्तकों से उक्त सासाइटो को बहुत 
सहायता मिळती थी | गवन्मेण्ट द्वारा प्रकाश 
संस्कृत AAT को सूची तथा पुरातत्व सम्बन्ध 
ग्रन्थ इन उपकारा के बदले गवन्मेण्ट इन्हे 

देती थो । इन्हाने एक अत्यन्त प्राचीन भागवत क्षे 
एशियाटिक सासाइटो' मे उपस्थित करके इस वात 
का निणय करा दिया कि श्रीमद्भागवत वोपदेव ह 
नहीं हे । पाचीन सिक्कों ओर ग्रशाफि यों का संग्र 
भौ ग्रमुल्य किया था, परन्तु खेद का विषय है ह; 
किसी लाभो ने उसे चुराकर उनको ग्रत्यन्त el 
व्यथित कर दिया ar | 


f 
प(रहास-ंप्रयता भा इनको ATT थी। WEF सम 


रेजों में पहिली अप्रेल का दिन माने होलों का 
दिन है। उस दिन लोगों के धोखा देकर मस 
बनाना वुद्धमानी का काम समभा जाता है। 
इन्होने भी कई बेर काशी वासिया को यों हो 
छकाया था। एक बेर छाप दिया कि एक यूरोपीय 
विद्वान आए हैं जो महाराजा विजियानग्रम r 
काढा मे सूय्ये चन्द्रमा Ais को प्रत्यक्ष पृथ्वा पर 
बुला कर दिखलावेंगे। लोग धाखे में गए श्रोर 
सुह पसा मुह ळे कर लोट AIT । एक बेर प्रका 
शित किया कि एक बड़े गर्वेण आए हैं, बह लोगो 


ae 


मित्र 


रुप 
रोने 
"तो 


त ह्‌ 


ग्य 
A 

आर 
द्र 


किः 


का "हरिश्चन्द्र स्कूल’ में गाना सनावेंगे। जब हज़ारों । उन्ह 


JARRE हा गए तब पददा खुला, एक मनुर 
विचित्र रङ्गों से मुख रंगे, गदहा टोपी पहिने 
उलटा तानपूरा लिये, गदहे को भांति TH उढा। 
लोग लज्जित हो लोट आए | एक बेर छाप दिया थी 
कि एक मेम रामनगर से खडाऊं पर चढ़कर गड 
पार उतरंगी | इस बेर तो एक भारी मेला ही ला 


गया था | परन्तु सन्ध्या को कोलाहल मचा ४ | 


एप्रिल Rea” ओर सब लोग अपना मु ह छेक 


लोट ्राए। लड़कपन में भी ग्रपने घर के ` 


अंधेरी गली में फासफ्रस से बिचित्र मतिं A 
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त कुकर मनोहर हाते थ | ee. s 
ae इनकी उदारता जगत-प्रांसद्ध है| हम केवल दो 
| बरार बातें उदाहरण स्वरूप यहां लिखते हैं। हिस्सा 


i होने के थोड़े ही दिन पीछे महाराज बितिया के 
वत xl यहां से इनके हिस्स का छत्तीस हजार रुपया वसूल 
स वा|| होकर आया । इन्हाने उसका अपने दुर्वारी एक 
बी मुसाहिव के यहां रख दिया । कुछ थोड़ा बहुत द्रव्य 
संग्र, उसमें से आया था कि उन्होने रोते हुए आकर 
शत सहा हजर! मर यहा चारा हो गई | आपके 
न्त है| रुपए के साथ मेरा भी सचस्व जाता रहा” | उनके 


र रोने चिल्लाने से घबरा कर भारतेन्दु जी ने कहा 
4 


i fa रोते क्या हो? गया सा गया, यही गुनोमत 
WE? समझे कि चार तुम्हे उठा न È गए”। चलिए मामला 


ही का FEAT | लाख लोगों ने चाहा कि इन्हें तङ करके 
किक, 3 ae आ 

र x । रुपया वसूल किया जाय, परन्तु भारतेन्ठु जी ने 
Tel कुछ न किया ओर कहा “चलो, बिचारा गुरीब 


यां हो. इसीसे कमा खायगा” | कुछ करने की कोन कहे, 


cit उन्हें अपनो मुसाहिवी से भी नहीं निकाला । इस 
म ड द्रव्य के कारण उक्त व्यक्ति एक दिन लखपती हो 
वो T गया | कुछ दिने. पीछे जब द्वव्याभाव हो गया था 
AR ओर प्रायः कष्ट उठाया करते थे, उस अवस्था में एक 
प्रका. दिन बहुत से पत्र और पैकेट लिख कर À थे 
लोगं, किउनके एक मित्र के छोटे भाई उनसे मिलने आए। 
हजारों उन्होंने पूछा “बाबू साहब! ये सब पत्र डांक में 
mga / क्यों नहीं गए?” उत्तर मिला “टिकट बिना” । उक्त 
पहि, | महाशय ने २) Ho का टिकट मंगा कर उन सभों 
इ कष डांक मे छुड़याया। उस २) Ho का भारतेंन्ढु महा- 
या S 


दय मै नह x a8 

ATA उन्हें कम से कम दस बेर दिया | उक्त महाशय 
! Ss Sos ` S 
A की कथन है कि “जब में मिलने गया २) Bo TERE 


ji A | ee मुझे दिया; मैंने लाख कहा कि में कई बेर यह 
TMa भयो पा चुका E, पर उन्होंने एक न माना, कहा 
लेकर! तुम भूल ग होगे गे. मेने हि < तो 
po T ए होगे; मेने विशेष ग्राग्रह किया 

ik रे अच्छा, कया हुआ; लड़के तो हो, मिठाई ही _ 


33 z A cS 
SM” एक आलबम चित्रों का इन्होंने प्रत्यंत ही 


तों के साथ नित्य के हास परिहास उनके परम 


5 (छः ay as शाहों 
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विद्वानों, ग्राचायौ ग्रादि के चित्र बड़े व्यय ग्रो 
परिश्रम से संग्रह किए थे। एक बहुत बड़े घराने के/ ' 
ससलमान महाशय उस आलबम को एक दिन बडी || | 
हो प्रशंसा करने लगे । आपने कहा कि “जो यह 
इतना पसन्द हे तो नजुर है” | बस फिर क्या था 
उक्त महोदय ने उठ कर लम्ची सलाम को और 

कर चलते बने । उदार हृदय हरिश्चन्द्र का करे 
किसी पदाथ का दे कर दुःख होते किसोने z 
देखा, परन्तु इस आलबम का उन्हें दुःख हुआ || 
पोछे वह इसका मुल्य ५००) रु० तक दे कर लेन 

चाहते थे, परन्तु न मिला । एक दिन आप कहाँ से 
एक गजरा फूलों का पहिने ग्रा रहे Al एक चौराहे. / 
पर उसे उतार के लपेट कर रख दिया। Sela 
साथ में था उसे कुछ सन्देह हुग्रा वह इन्हे पहु i i 
कर फिर उसो चोराहे पर लोट आया, ता उस गजर । 
को ज्यों का त्यों पाया। उठा कर देखा तो उसमें पांच | 
रुपए लपेट कर CFA हुए थे | धन्य गुप्तदान | एद | 
दिन जाड़े को ऋतु में रात को आप आ रहे थो. 
एक दीन दुखी सड़क के किनारे पड़ा ठिठुर रहा था | 
zag चित्त हरिश्चन्द्र से यह दुःख उसका न देर 
गया ; वहुमुल्य FAST जो AU WIS हुए थे उरू 
पर डाल चुप चाप चले आए। ऐसा कई बेर हु] 
है। एक दिन एक मोतिओं का कंठा पाहिन को 
(मुम्बई) गोस्वामि श्रो जीवन जो महाराज 
दर्शन का गए | महाराज ने कहा “बाबू | कडा त) 
बहुत हॉ न्दर हे ॥ भाएते ट मटक 

कितने व्यक्तियों को हजारों रूपण के फोटोग्राम | 
उतारने के सामान, तथा जादू के तमारो के साम | i 
हे कर दे दिए कि जिनसे वे आज तक कमा | 
खाते हैं। निदान कितने at उदाहरण ऐस हे. प र्ड 
का पतां लगाना या वर्णन करना असर्भच घन 
लिफाफे मे नोट रख कर या पुड़या में रुपया बाह 
कर चुपचाप देना तो नित्य की बात थी। 
व्यक्ति दो चार दिन भा इनके पास ग्राया 
इन्है उसका खयाल हुआ; w b 
उस अवश्य कुछ न कुछ देते । यह TAT 


~ > वि क्य °° 
कक 
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| मरने के समय तक at) सन्‌ १८७० मे इन्होंने 
अपना हिस्सा ग्रलग करा लिया था, परन्तु चार 
ही पांच वर्ष में जो कुछ पाया था सब खो वैठे। 
। लगभग ११, १२ वष वह इस पथ्वो पर इस प्रकार 
'से रहे कि न तो इनके पास कोई जायदाद थी AIT 
'न कुछ द्रव्य। कभी कभी यह WAST तक हो गई हे 
कि चबेना खा कर दिन काट दिया, परन्तु उदार 

प्रकृति बोर हरिश्चन्द्र को दातव्यता कभी बन्द 
| नहीं हुई | आज पेसे पेसे के लिये कष्ट उठा रहे हैं, 
'्रौर कल कहाँ से कुछ द्रव्य आजाय तो फिर उस 
| को रक्षा नहीं; वह भो ga ही पानी की भांति 
! बहाया जाता, दो ही तीन दिन में साफ हो जाता | 
इत SQ धनहीनता से कष्ट पाने पर भो इन्हें 
॥ (धन न रहने का कुछ दुःख न होता, सिवाय उस 
(अवस्था के जब कि हाथ में धन न रहने से किसी 
। द्यापात्र वा किसी सज्जन का केश दर न कर 
सकते, HAN कोई धनिक इनके ग्रागे ग्रभिमान 


[र व्यय करना | परन्तु ग्राश्चयं यह हे किन तो 
मरने के समय अपने पास कुछ छोड मरे और न 
कुछ भी उचित ऋण देने बिना बाकी रह गया ! 
नको गए दशा पर महाराज काशिराज ने 
दोहा लिखा था हम उसे उद्धत कर देते हैं-- 


यद्यपि आपु दरिद्र सम, जानि परत त्रिपुरार । 
दीन दुखी के हेतु सोइ, दानी परम उदार ॥” 


_ लेखनशक्ति इनकी ग्राश्चय थो, कुलम कभी न 
| । बाते हाती जातो हे कलम चली जाती है। 
q र. राजेन्द्रलाळ मित्र ने इनकी यह लीळा देख 
इनका नाम Writing Machine (लिखने को 
) रकखा था । उदू ग्रङ्रेजी वालों रू कई बेर 
श लगाकर हिन्दी लिखने में जीता था । सबसे 
हकर ग्राश्चय यह था कि इतना शोध लिखने पर 
1 ग्रक्षर इनके बड़े सुन्दर शोर सांचे में ढले से 


थे । नागरी ग्रोर ग्रङरेजो के अक्षर बहुत | 
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गुजराती, MST ओर अपने बनाए नवीन Ta 
लिख सकते थे। कलम दावात और कागुजों का# Aa 
वस्ता सदा उनके साथ चलता था। दिन भर 


राज 
लिखने पर भी FATT न था; रात का उठ उठ A पापः 
लिखा करते। कई बार ऐसा हुआ कि रात को नार तुरन्त 
खुला AC कुछ कावता tyad हुई कलम थी।' 


दावात नहों मिली ता कायले या ढोकरे से दोवार कविर 
पर लिख दिया; सवेरे हमलोग उसको नकल कर 
लाए। कितनी ही कविता स्वप्न में बनाते थे, जिने dic. 


से कभी कभी कुछ याद आने से लिख भौ लेते थे।, पुरात 
प्रेमतरड़” में एक छावनी ऐसी छपी हे ।इस/ पर रु 
लावनी को बिचारपूर्वक देखिए ar सपने को ! x हि 
कांवता ओर जागने पर पूति जा की है वह स्पष्ट 4 स्‌ 
विदित हाती हे । कागज कलम दावात का कह | किसं 
विशेष विचार न था, समय पर जैसी हो सामग्री. भेजा 
मिल जाय वही सहो । टूटो कुलम से तथा कुछ न | WT 


प्राप्त हाने पर तिनके तक से लिखा करते थे, परन्तु u 
अक्षर को सुघरता नहीं बिगडतो थी। 
कविताशक्ति इनकी विलक्षण थी। कई वेर घडो 
लेकर परीक्षा को गई कि चार मिनिट के भीतर हो ant 
समस्या पूर्ति (कवित्त) कर लेते थे। बड़े बड़े समाजें 


A बडे ४00 मे of in AR 
ओर बड़े बड़े दवारों मे इस प्रकार समस्यापूर्तिकरनी छाल 
सहज न थो । इतने पर ग्राधिक्य यह कि किसी से | समर 


दुबते नहीं थे, जा जो में आता था उसे प्रकाश कर. समर 
देते थे। sgag महाराणा जो के दर्बार मे az | में यह 
कर निम्न लिखित समस्यापूर्ति का करना कुछ सह ' गई 
काम न था-- 


राधाइयाम सवे सदा वृन्दावन बास करें 
रहे निहचिन्त पद आस Beat के | 
चाइ धन धाम ना आराम सों हे काम हरिचन्द FH, 
9 भरोसे रहें नन्ट्राय घर क्रे ॥ 
एरे नीच धनी! हमे तेज तू दिखाव कहा, 
गज परवाही नाहि होय क्रबें खर के | 
होइ ले रसाल भलई जगजीव काज, | 
भासी ना तिहारे ये निवासी कल्प तर के ॥९॥ | 


My दह्या ४ ] 
a“ maa के दर्बार में एक समस्या किसोने 


रोका? दी थी; किसी कवि से पूर्ति न हुई; ये ्रागए | महा- 
नभ सजते कहा “ बाबू साहब, इस समस्या कौ पूर्ति 
किसी कवि से न हा सको”। इन्होंने 


ठ कर श्राप कीजिए, 5 a आ 

नॉन | रन्त लिखकर खुना दा, माना पाहळ हा ख याद्‌ 
कल ft) कवियों को बुरा लगा। एक बाल उठे “पुराना 
mo gad बाबू साहब के याद रहा हागा”। बस इन्हें 


छक्र) क्रोध ग्रागया, दख वारह कवित्त तुरन्त बनाते गए 
जनमे ac कविजी से पूछते [वा “क्यों कविज्ञ ! यह भी 
Fay, पुराना है न?” अन्त में काशिराज के बहुत रोकने 
lea) पर रुके | इनके इन्हीं गुणां से काशिराज़ इनपर 
र को ¦ कः थे। इनसे अत्यन्त स्नेह करते थे। काशिराज 
स्पष्ट Jer सामवार का दिन घातवार था, उस दिन वह 
| कसो से नहीं मिळते थे। एक बेर इन्होने भी लिख 


a र t 
mA भेजा कि “ग्राज सामवार का द्नि हे इससे मे नहा 
RRA ग्राया | काशिराज ने उत्तर में यह दाहा लिखा-- 
परन्तु ५ हरिद्चन्द्र को चन्द्र दिन तहां कहा अरकाव | 
आवन को नहि मन रह्यो इहो अहाना भाव u” 

घड़ी KeA X 

, इसके WAC अक्षर से स्नेह टपकता हे | 

F (> X A os es 
रह | सुप्रसिद्ध गट्ट लाला जी इनकी समस्यापूर्ति पर 
मा, परम प्रसन्न हुए थे | वृन्दावनस्थ श्री शाह कुन्दन 


करता. हाल जो को समस्या पर इनको पूर्ति ओर इनको 


रास) समस्या पर उनको पूर्ति देखने योग्य है । केवल 
प \ समस्या पूर्ति हो तत्काल नहीं करते थे, ग्रन्थ रचना 
a मंयही दशा थो | “अन्धेर नगरी” एक दिन A लखा 
ल 


गई थो । 'विजयिनो विजय वैजयन्ती' टाउनहाल 
को सभा के दिन लिखो गई थो | बलिया का लेक 
चर एक दिन में लिखा गया | ऐसे ही उनके प्रायः 
काम समय पर ही हुआ करते थे, परन्तु AR 
TR कि इतनो शोतघ्रता मे भो त्रुटि कदाचित हों 
॥ | होती रहो हो | देशहित नसां मे भरा हुआ था। 

| ह ही कोई ग्रन्थ इनके ऐसे होंगे जिसमे 
$ Ua किसो प्रकार से इन्होने देशद्शा पर 
अपना फफाला न निकाला हा । कहां धमैसम्बन्धी 
“बिता “प्रबोधिनो” और कहां “बरसत सब दी 


॥. | 
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विधि वेवसो अब तो जागो चक्रधर” | अपने बनाए ' 
र निल्न लिखित ग्रन्थ इन्हें विशेष रुचते थे। | 
काव्या म-प्रमफुळवारी 
नाटकों में--सत्यहरिइ्चन्द्र, चन्द्रावली 
धम सस्वन्धो मे-तदीय सर्वस्व 
ऐतिहासिक मे--काइमोर कुसुम (इसमें बडा || 
परिश्रम किया था) 3 sal 
देशद्शा मं--भारतदुदशा। __ _ ` 
एक दिन एक कावत्त बनाया जिसके भावों के | 
विषय में उनका विचार यह था कि ये नए भाव हैं 
परन्तु मैने इन्हीं भावों का एक कवित्त एक प्राचीन 
संग्रह में देखा था, उस उनके दिखाया; उन्होंने 
तुरन्त उस अपने कवित्त का (यद्यपि वह प्राचीन ||| 
कवित्त से कई अंश A उत्तम था) फाड डाला ओर ; 
कहा “कभी कभौ दे! हृदय एक हो जाते हैं। मैने. 
इस कवित्त को कभो नहीं देखा था, परन्तु इस! 
कवि के हृदय से इस समय मेरा हृदय मिल गया, | 
ग्रतः अब इस मेरे कवित्त के रहने को कोई! 
आवश्यकता AT”? | वह प्राचीन कवित्त यह था | 
“ज्ञेसी तेरी काटे हे तू तेसो मान करि प्यारी, 
जैसी गति तेसी मति हिय तें बिसारिए। ` 
जसी तेरे भाह तेसे पन्य पें न दीजे पांव, 
जैसे नैन तेसिए बड़ाई उर धारिए॥ 
जसे तरे ओंठ तैसे नेन कीजिए न, जस, 
कुच तैसे बेन नाहि मुख ते उचारिए E 
एरी पिकबैनी ! सनु प्यारे मन मोहन सी, 
Sat तेरी बेनी तेसी प्रीति बिसतारिए a | 
“जैसा जाश ओर 
ee Ta नल अब नह 
जोर मेरे लेख म प ग 
यद्यपि भाषा विशेष प्रौढ़ आर qi सा ल 
जाती है, तथापि वह बात अब नहा ह. 
सन्‌ ७३।७४ के लगभग के इनके लेख बड़े हा 
से भरे AIC जोश वाले होते थे । यह सम 
जब कि ये प्रायः रामकटोरा के बाग मे रहते 
ग्रस्तु, इनको इस अलोकिक शक्ति | 
की रचना पर आलोचना को [ तो एक 
ग्रन्थ बन जाय। अतः A इस : 
अवसर के लिये छाडते ह। | 


११२ 
रांजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
(.३) 

[गत अ के आगे] 


र जा साहब सात वषे पय्येन्त, अर्थात्‌ जब 
| तक लाडे डेलहौसी भारतवर्ष के गवर्नर 
' जेनरल रहे, शिमला के राजकीय कार्य्यालय के 
प्रधान लेखक रहे। वे स्वयं लिखते हे कि मेरे 
जीवन में ये सात वर्ष बड़े खुख चैन से बीते, किन्तु 
I जब (सन्‌ १८५२३० मे) इनके प्रधान WHAT एड- 
गड स साहब दो वर्ष को छुट्टी ले कर इंगलैण्ड 
7, चले गए, तो ये भी अपनी नोकरी छोड़ कर अपने 
|) घर (बनारस) चले आए, ग्रोर WIA वृद्धा माता 
` की, जो कि मरणापन्न अवस्था को पहुंच गई थो, सेवा 
| करने लगे उस समय राजा साहब के चित्त में 
| बेराग्य को ऐसी तरङ्ग उठी थी कि संसार छोड़ना 
॥ | ही उन्होंने निश्चय कर लिया था, पर यह न हो 
| सका | दो वर्ष भी वे सुख से घर न रहने पाए थे 
| कि गवनर जेनरळ साहब के पजेन्ट हेनरी कार टकर 
साहब कमिरनर ने फिर से इन्हें गवनमेण्ट की सेवा 
करने के लिये इतना तङ्क किया कि निरुपाय हो 
कर फिर इन्हें टकर साहब को ग्राधीनता स्वीकार 
(Pil पडो, ओर ये टकर साहव की एजेन्टो के 
धान कर्मचारी नियत इुए। प्रभुभक्त राजा 
ब उन्हें पिता के समान मानते और उक्त 
ताहब बहादुर भौ राजा साहब पर पुत्र को भांति 
रखते थे । और सच पूछिए तो राजा साहब 
इठने/नाम ग्रौर गोरव के प्रधान कारण टकर 
गहब ही हुए | 3 
एजेन्टो के काम करने पर दो वर्ष के, अ्नन्तर 
न्‌ १८५६ Fo) राजा साहब का 2 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| i mj लह्य 
डिविजन बनारस डिविजुन में मिला दिया € 
तब ये पूरे हजार रुपए मासिक पर प्रधान Patan! 7 
EU । इस पद को इन्होंने बड़ी योग्यता के m SE 
ग्रन्त तक (पेन्शन लेने के समय तक) निबाहा | र 
में दो वष आपने आगरा और भासौ डिविजञनों नी. 
भी इन्सपेक्टरी कर ली ओर तोखवां वर्ष नोकरों हि 
का पूरा होते ही पेन्शन की दरख्यास्त गवर्नमेण्ट) बा द 
भेज दी | a g 
राजा शिवप्रसाद सन्‌ १८७० ई० में सो० एस. 
आई० को उपाधि से भूषित हुए और सन्‌ १८८७. 
ई० में वंशपरम्परा के लिये “राजा” की पदवो | 
प्रतिष्ठित किए गए | सन्‌ १८८३ 3° में गवर्नर जेन- i काई 
रल बाइसराय लाड रिपन ने राजा साहब के अपने P- a 
इस्पौरियळ कोन्सिळ का सभासद नियत किया। / सकता 
राजा साहब की इतनी शुणावली के वरग प्रिय, 
करने के उपरान्त हमें खेद के साथ कहना पड़ता राजा 
है कि जैसे ही राजा साहब गवर्नमेण्ट के कृपापात्र उक्त र 
थे वैसे ही निज देशवासियों के क्रोधभाजन धे। के ग्रः 
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सच पूछिए तो इसका प्रधान कारण केवल a कयां । 
था कि इनका हृदय परोपकारिता झान्य था । भार भाजन 
ae बाबू हरिश्चन्द्र ने इन्हीं पर लक्ष्य करके) बना व 
“अन्धेर नगरी” के समर्पण मे लिखा था-- सो 
“मान्य योग्य नाहि होत कोऊ कोरो पढ़ पाए। चलाए 
मान्य योग्य ते नर जे केवल परहित जाए॥” । व्यक्ति 
राजा साहब से किसी का काम निकलता । करता; 


कठिन ही था | सिफारश वह कभो किसी की 
न करते । निदान अपने इष्ट साधन के alata 
लोकोपकारक काम राजा साहब से कुछ न हैं 
सकता, तथाच अंगरेजों को तुष्टि के लिये उन्हें के। + 
काय भौ अकतंव्य न था । इसोसे सर्वसाधारण और हि 
जन उनसे चिढ़ते थे और उनके प्रति सर्वदा ग्रश्नद | Var 
दिखलाते थे। लोगों के हृदय का यह उद्गार राजा | जो को 
साहब की कोन्सिळ को मेम्बरी के समय में उबर जीने: 
पडा, तथा नेशनल कांग्रेस के विरुद्ध होकर Tet 
कांग्रेस का झंडा खडा करने पर वह और भौ ब 
गया | खन्‌ १८८३ ई० में उदार हृद्य लाड रिप 


कारण 
कारण 


“= 


m 


ek 
गयो, 
प 


ग्या | | 


वणन | 
पडता. 


पात्र 
न थे। 
| यही 


करके 


ams] 


>ब्रदिशानसार मान्यवर इट्बटी साहब ने एक 
W कौन्सिल में उपस्थित किया था, जिसके 
y एर फौजदारी कचहरी में अंगरेज ओर 
हिनी z दोनो mal कल हर का मस्ताच क्या 
गया था ग्र्थात्‌ उस पांडलिपि के पूर्व बाले 
मेँ यह व्यवस्था थी कि फोजदारो के 
qacat में किसी अंगरेज का मुकदमा हिन्डुस्तानो 
हाकिम नहीं देख वा विचार सकता AT ATA 
रेज को दण्ड दे सकता था । इस दोष को दूर 


` नरके लिये उक्त 'इलवर्टचिल' कोन्सल में पेश किया 


गया था। उसके पाख हो जाने पर फिर काले गोरे 
कराई भेद न रह जाता और हिन्ढुस्तानी हाकिम 
P- sis का न्याय कर सकता WIT उसे दंड दे 
सकता था। किन्तु हा | देश वत्सलता-शून्य, स्वार्थ- 
प्रिय, ANUS के एकान्त ATMA, खुशामद प्रकृति 
राजा शिवप्रसाद ने किसी प्राक्तन-कुसंस्कार-चश 
उक्त विल का पूर्ण विरोध किया और हिन्दुस्तानियों 
के गन्धी भेड, wea, आदि कह कर सम्बोधन 
किया | इसोपर वे स्वदेशानुरागियों के पूणे विराग- 
माजन हो गए | बड़ालियों ने उनके फू स के पुतळे 
बना वना कर मरघट मे चिता पर फू के ओर प्राय 
सभी देशों समाचार पत्रों ने उनपर वाक्य-बाण 
चलाए | यदि दूसरा कोई ऐसा ग्रेगरेजो का कपापात्र 
व्यक्ति होता तो देशी पत्रों पर मानहानि को नालिश 
' करता; परन्तु राजा शिवप्रसाद सहिष्णुतागुण के 
कारण चुप हो रहे। ऐसे हो देश विरोधी कार्या के 
कारण भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से भी उनसे * 
0 SS Ss 
. * भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने राजा शिवप्रसाद से अंग्रेज़ी 
आर हिन्दी पदी थी, gr नाति से वे राजा साहब को WIAA, 
TRV आदि सम्बोधन देते थ और राजा साहब भी ANTS 


— eee 


i 3 N i आह ता 
| ही पियतम, मित्रवर', आदि सम्बोधन देते थे | भारतैन्दु 


T ” उसी गुरुदक्षिणा के नाते से राजा साहब को अपने मुद्रा" 
भे नाटक को समर्पित किया था किन्तु यदि इनके साध 
ARS जो का विरोध था ता. केवळ राजनैतिक विषय आर 

हिलो के बार में । 
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मनान्तर हो गया और एक इन्हाँ सब कारण से 
अंगरेजों के पूर्ण सम्मानभाजन राजा शिवप्रसाद 
AIA उज्वल कोत्तिं पर कालिमा फेर कर अपने 
अनेक ग्रादरणोय गुणों के भी चिर aoga 
कर गए | 


aa राजा शिवप्रसाद भूमण्डल पर नहीं हैं; 
केवल उनका नाम, यश, मान, मर्यादा, WAL 
सम्बन्धी RT एक ओर ओर स्वदेशानुराग- | 
शून्यता का अ्पयददूसरी ग्रोर दोष है । हमलोगों का || 
ग्रन्तरिक वा प्रगट जो कुछ विरोध था वह राजा | 
शिवप्रसाद के साथ राजनेतिक सम्बन्ध में था; कुळू । | 
उनकी लोकान्तरित ग्रात्मा के साथ हमलोगों का | 
विरोध नहीं हे । WATT Wa हमलोगों का केवल | 
यही कत्तव्य हे कि उनके दोषों को उपेक्षा करके जो | 
कुछ उनमे गुण थे, या जो कुछ उन्हाने हिन्दी के i 
लिये किया, उसका विचार करें और परमेश्वर से । 
प्राथना करें कि वह दीनदयाळ, wae बिल के Ei 
कारण राजा शिवप्रसाद को HST ्रात्मा को | | 
कालिमा दूर कर उसे चिर सुखी करे | | 

गदर के समय में इस देश में यूनौबसिंटो i | 
स्थापिछ्टक्ष चुकी थो। उस समय पाठ्य पुस्तका कौ; | i 
ऐसी दशा थो कि पुरानी बारहखडा, वणंमाला, ; ' | 
qarat और कविताओं के सिवाय ऐसी पुस्तकों का 
पूरा पूरा ग्रभाव था कि जो पाठशालाओं | 
पढ़ाई जातीं | उस समय मुसलमानां का Be 
बनी थी | उनके यहां असंख्य पुस्तके पाढोपयाग भा. 
प्रस्तुत At | उनका जोर, द्वाब आर अनुरोध 
शिक्षा विभाग के अफ्सरा x बहुत पहुंचता A 
इस कारण से हिन्दी पुस्तकों के a hay le 
अफसरों की भो पूण इच्छा थी कि मे | 
मियां जी फारसी ओर पण्डित जी सरी पढ़ाव, | 
और हिन्दी का द्वार एक दम a सदा ज i 
बन्द कर दिया जाय। उस समय एक भो ग्रन्थ 
का और राजा शिवप्रसाद के अ 


व्यक्ति हिन्दो हितेषी न था ज्ञो कि हि 


ay 
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लेता | निदान AHS राजा शिवप्रसाद ने दृढ़ता 
के साथ समस्त हिन्दो के विरोधियां का सामना 
किया और पूर्ण उद्योग, तत्परता और ग्रध्यवसाय 
से हिन्दो का द्वार खुला रक्खा | यदि उस गाढे 
समय मे राजा शिवप्रसाद सरोखा हिन्दी का पक्षा- 
वलस्बो बोर न उढ खडा होता तो ग्राज दिन 
हिन्दी किस अवस्था में कहां तक रहती, इसे मनस्वी 
जन स्वयं ग्रचुभव कर सकते हैं । उस समय ग्रंगरेजों 
के पूण HUTA होने ही के कारण राजा साहब ने 
हिन्दी के विरोधियों पर विजय पाई थी | फिर यूनी- 
वसिंटी मे यह तक उठा कि “हिन्दी के लिये पाठय 
क कहां से AAMT ?” इसपर राजा शिवप्रसाद 
ने स्वयं पाठ्य पुस्तकां के लिखने को प्रतिज्ञा को 
ओर अपने मित्र पण्डित श्रीलाल, पण्डित बंशीधर, 
| ग्रादि विद्वानों को भी हिन्दी पुस्तकों के लिखने के 
| लिये उत्तेजित किया | जब सब वात निश्चित हो 
| गई तब यूनोवसिंटी में हिन्दी के विरोधियों ने यह 
“| उत्पात खडा ककया [क “हिन्दी भाषा कठिन होती 
है, इसको अपेक्षा उदू ग्रतिशय सरल हे, ग्रतएव 
! हिन्दी के बदले में वही रहनी चाहिए” | इसपर 
» राजा शिवप्रसाद ने उद अक्षरों की कठिनता 

नागरी ग्रक्षरो को सरलता, WT Aes lag 
॥ करके अपने पक्ष के! इस प्रतिज्ञा पर प्रवल रक्खा कि 
FAC तो नागरो हा ग्रोर भाषा उसको ऐसी सरल 
i हो कि जा सर्व साधारण के बोधगभ्य हा । इस 
|) बात पर यूनीवसिटीं ने नागरो ग्रक्षर ओर हिन्दी 
) भाषा को ग्रहण किया ओर राजा शिवप्रसाद से 
नमूना द्रिखलाने के लिये कहा गया | फिर ता राजा 
शिवप्रसाद ने थोरे धीरे Ag, dena और 

फारसी पुस्तकां को सहायता से हिन्दी और उर्दू को 

Talal पुस्तक [लख डाला, जिन्हें यूनावसिटो ने 

कया ओर वे बरावर गवनमेण्ट प्रेस, 

। गद, में छप छपने लगीं, ओर AIT तक भो उन 

में से कुछ पुस्तक सरकारी पाठशालाओं में कार्स = | 

|) aa हिन्दी-हितेषो-जन साच सकते हैं कि 

|| हिन्दी के लिये वह केसा भयानक्र समय था, और 
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NANNNNA , Ti 
~ ~~ | संख्या 


एक मात्र राजा शिवप्रसाद के ग्रति रिक्त उस सथ 
कान व्यक्ति इस अनाथ भाषा का करणंधार थाट गरपकी 
उस समय जो कुछ राजा साहब ने नागरी gy पूर्ण श 
गोर हिन्दी भाषा के लिये किया इसके लिये [ 
काल तक हिन्दी भाषा उनको कृतज्ञ रहेगो गो 
इसी कारण से हिन्दी-समाज-मात्र को उनको ग 
कारिता स्वीकार करनी चाहिए | 

यदि उस समय वे नागरो अक्षरों का फ़ 
लेकर सव-साधारण के वो'धगम्य सरल भाषा शे 
न लिखकर वत्तमान समय के हिन्दो समाचा 
पत्रों को सी भाषा लिखते, ते निश्चय है कि = 
समय हिन्दी को “इति श्री” हा जाती ओर जो र 
हिन्दी को अवस्था अब है इसको दातांश भी शेष न्‌ 
रह जाती, ओर इसके विरोधियां का पक्ष सवे 
के लिये प्रचछतर बना रहता | क्या इस उपकारित 
के लिये हम लोगों का यह कत्तव्य नहीं हे ag 
लाग teat के विषय में राजा शिवप्रसाद गे 
कृतज्ञता स्वीकार करें । यद्यपि वे देशवत्सल ना 
थे, यद्यपि वे अंगरेजों ही को हां में हां मिलाते 
यद्यपि वे स्वार्थ पर विशेष दृष्टि रखते ,थे, यद्या 
वे अपने ।खद्धान्त के आगे दूसरों के सिद्धान्त के 


तक बः 
क्रि ज्ञो 
at जि 
के पढ़े 
वोल च 


उनको हिन्दी हितैंषिता, भयानक समय गे. 
नागरी अक्षर को उपकारिता, हिन्दी समा 
के लिये आदरणोय नहा हैं ? हमारे उदार द 
नोतकारों ने कया ग्रच्छा कहा हे कि “ शतो 
युणावाच्या दोषावाच्या गुरोरपि” । naga यद्यपि 
देशाहतंषियां में न थे, यद्यपि वे नेशनल 
के ग्रनुयायी न थे, यद्यपि वे शुद्ध (?) हिन्दी के पर 
पातौ नहीं थे, तथापि कुसमय में जो उन्होंने 
विरोधियों को पराजित करके तन मन और ४ 
स नागरो Ware ओर हिन्दी भाषा की स्वतोभाव ५ : 
रक्षा, सहायता, BEF पुष्टि ओर उन्नति को थीं, ™ 
क्या आदरणीय नहीं है? अवश्य हे । र i 
पूछिये तो एक हिन्दी ही के कारणा उनकी कीर्ति (४) बा 
चिरकाळ पन्त अचल रहेगी ओर उसमे याद » | खण्ड 


ridw 


संख्या ४) 


ANNI 


सपय प्रपकीर्चि की कालिमा रहेगी भी, तो व 
पूर्ण gah के लाञ्छन को भांति प्रतीत होगी | 
राजा साहब का हिन्दी का लिखावट म क्या 
त थाग्रोर वे किस मणाला की भाषा लिखते थे 
इसे वे स्ययं लिख गए हैं, कि “ हमलोगों का जहां 
तक बन पड़े चुनने में उन शाब्दा को लेना चाहिए 
il | कर जो ्रामफूहम व खास पसन्द हों, अर्थात्‌ जिस 
पाई, क्रा जियादा ATAT ami सकते हैं ओर जो यहां 
माचा, के पढे लिखे आलिम HITS पाण्डत AAA की 
के उस घोळ चाल में छोड़े नहीं गण हैं; ओर जहां तक 


मो E पड़े हमलोगों को! हगज गुर मुलक के शब्द 
शेष न&ग्म मे न लाने चाहिए ओर न संस्कृत को टक- 
| सदे॥ साळ काइम करके AT AT ऊपरी शाब्दो के सिक 


जारी करने चाहिए'। जब तक कि हमलोगा FT 
उसके जारी करने की जरूरत न साबित हो जाय, 
miq यह कि उस अर्थ का कोई शाब्द हमारी 
जुबान मे नहीं हे, या जा हे अच्छा नहा ह, या 
कंबिताई को जरूरत, या इल्मो जरूरत, या कोई 
AC खार जरूरत साबित हो जाय 


ग्रव हम राजा साहब के उक्त मन्तव्य के विषय 
| मेस्वयं कुछ भी न लिख कर केवल हिन्दी के 

WT मनस्वी पाठकों से सविनय अनुरोध करते हैं 

Ra स्वयं जरा ध्यान पूर्वक उक्त मन्तव्य को बिचारं 
/ % वह कितना सारपूरित ओर असोम भावापन्न 
| । तात्य यह कि राजा साहब ने उक्त मन्तव्य 
का ही ग्राजन्म पालन किया, अर्थात्‌ उन्होंने कोस 
की पुस्तकों को भाषा अत्यन्त सरल या खिचडी 


खो; किन्तु इसके अतिरिक्त मानवधर्मसार, प्रश्नो 


कि जब तक पूरा 
a ७. रलमाला ओर उपनिषधसार जब feat TA दो ae a ओर ग्रन्थकत्त 
बे उसको भाषा शुद्ध हिन्दी रक्‍खी | उन्होंने fat न देख ल, मे अद्धा का कु 
‘ Toles हिन्दी पुस्तके लिखों तथा सम्पादन कॉ- निश्चय, इ उपासना, भक्ति, 
a {9 si भूगोल हस्तामलक (तोन भागा में), (२) # हमारी इच्छा थी कि रा तारा 
wats 5 भूगोल हस्तामलक, (३) हिन्दी THAT, नो की प्रण रीति pi 3 
द कु २ बाळबोध, (५) इतिहास तिमिरनाहक (तीन के मय से इस लि 


ण्ड मे), ( 


) हिन्दी व्याकरण 
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११५ 
रञ्जन, (८) गुटका (तोन भागों में), (९) मानव- 
थमसार, (१०) मानवधमंसार (अंग्रेजी टिप्पणी 
ated), (११) सिक्खों का उदय अस्त, (१२) | 
विद्यांकुर, (१३) स्वयंबोध उदू (हिन्दी सहित), | 
(१४) गुलाव ग्रोर चमेलो का किस्सा, (१५) अंगरेजी || | 
अक्षरों के सीखने का उपाय, (१६) बच्चों का इनाम, i i 
(१७) राजा भोज का सुपना, (१८) बीर सिंह का | 
वृत्तान्त, (१९) ग्रार्लासयां का कोडा, (२०) निवेदन ||| 
(दयानन्द से), (२१) आजमगढ़ रीडर, (२२) मोह 
HITT, (२३) SHAT ज्ञान और कर्म पर, (२४) जैन | 
ओर aig का मत भेद, (२५) भाषा कल्प | 
सूत्र, (२६) TATA, (२७) गोत गोविन्दादशं, 
(२८) लीलावती,(२९) प्रश्नोत्तर माला,(३०) लेकचर 
ऐन्टी कांग्रेस, (३१) सेन्डफोडे ओर मटेन को | 
कहानी, (३२) उपनिषदसार (दो भागां में), | 
(३३) चिट्ठी पत्रो, (३४) दिल agata, (३५) नया | 
गुटका (दो भागों मे), ग्रादि | ; 


इनके ग्रतिरिक्त उन्होंने सालह पुस्तक उदू. 
फारसो को भो लिखो हें । किन्तु हमारा तात्पर्ये i 
केवल हिन्दी से है। अतणव हमने उसी के ग्रन्थों के - 
नाम लिखे । * ` ; 

अब थोढ़ा सा राजा साहब को भाषा का 
नमना दिखलाकर इस प्रवन्ध के समाप्त करेंगे 
इनकी भाषा का हम तीन विभाग करत हैं, 
ठ हिन्दी, खिचड़ी हिन्दी, WK शुद्ध हिन्दी । 


हिन्दा . ea 


“पढने वालों से हम हाथ जोड के ग्रं § 


कोई इसका AJAA करना चाहेगा वा ऐसे AeT 
' विकल्प ग्रोर वादानुवाद मे पड़ेगा। यह ग्रन्थ तो 
। जैसा बहुत से आधुनिऋ ग्रन्थों मे देखा गया AIT 
' बड़े बड़े ग्राधुनिक विद्वानों से सुना गया, जो aE 


| लिखा हे; इससे वह ग्रोर नहीं तो इतना ग्रवश्य 
' ' जान जायेंगे कि वह क्या सांचे हुए हैं और दूसरे 
| क्या साचते हैं, वह कया समझे हुए हैं ओर दूसरे 
कया समभते है | यदि TAU ने कळ ग्रयथार्थ साचा 
| समभा हो, वह र॒टूतर प्रवल प्रमाण द; जब दूसरी 

बार ग्रन्थ छपेगा उन्हीं के प्रमाणों के अनुसार 
=) उसमे लिख दिया जायगा। यह तो संग्रह हे, कछ 
४ | किसी मत के खण्डन मण्डन वा स्थापन करने के 
f i निमित्त नहीं लिखा गया है” |--(गुटका ३ भाग, 

॥ १ जनवरी, सन्‌ १८७३ ३०) 
" ऊपर वाली ठठ हिन्दी का शुद्ध हिन्दी भी 
' कह सकते ह. किन्तु ओर भो शुद्ध हिन्दी का 
| नमना देखिए-- 
शुद्र हिन्दी 

“Agta हिन्दुओं का मख्य FAAS हे | 
उसके कोई भो हिन्दू ग्रप्रामाणिक नहीं कह 
सकता È | वेद में लिखा है कि मनु जी ने जो कळ 
कहा उसे जीव के लिये ग्राषधि समभना ओर 
Ted लिखते हे कि धमेशास्त्राचायया में मनु 
जा सबल प्रधान ओर MAREA | ह्‌, Fits 
उन्होने अपने धर्मशास्त्र मे सम्पूण वेदों का तात्पर्य 


लिखी है; जो उनके धर्मशास्त्र विरुद्ध हो उसे 
कदापि नहीं मानना | : 


यवन म्लेच्छ ओर इडळेण्डोय सुविचक्षण 
ण्डित भा मानव धमंशासत्र का चेद छोड कर 
[ के सारे'ग्रन्थों से प्राचीन मानते हे; ओर 


* यन्मनुरतदत्तद्गेषजम्‌ | (TFI) 
1 वेदाथीपनिद्वत्वात्प्राधान्य हि मनोः स्मृतम्‌ । 


मन्वर्थ विपरीताया सा स्ववतिर्त प्रशस्यते N 
CC-0. In Public 


ह - 


| at) बडो भूल होगी यदि ग्रन्थ को लिखावट से 


G ESAIT )०र्पत प्रद्धाकरि। TASH उङ्क कर जो किसी l 


— °° °° °° 
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सरस्वती 


[ mi संख्या 
सर विलियम जोन्स साहिब, जो सुप्रोम Mapai 
प्रख्यात जज्ज थ, इस कसा समय À यूनान è ग्रथीतू 
मिसर देश तक प्रचलित जानते हैं । खेद ate) समीप 
है कि हमारे देशवासो हिन्दू कहला के अपने माक) लाई वे 
धमशास्त्र का न जाने आर सारे कार्य उसके ग्राता, 
करे।” इत्यादि०-(मानवधर्मसार, सन्‌ १८७६३ जह 

अब इस बात का विचार मनस्वी पाठक सा! हस्ताः 
अपने चित्त म कर सकते हे कि अव इससे वभ ब 
WIT कोन सी प्रणाली को हिन्दी शुद्ध खिचर 
समभर जायगी | पूरे प 
खिचड़ी हिन्दी x cs 

4 G 

“जानना चाहिये कि यह भूगाल, जो ATS छा Fast 


गोल है ओर बिना किसी आधार के अधर मेस! ४३ 
क गढ घूमता ह, द (cate स ATH पानी ४ 
ढपा EATS | पहाड जा देखने में बहत aa 
पडते हे जब पृथ्वी के डोल डोळ पर ध्यान Ar 


के जिसका घेरा २५०२० मोल का हे, तो ऐसे जात. का i 
पड़े गे जैसे नारळी के छिलके पर कहाँ aed 

अथवा दाने दाने स रहा करते है | यद्यपि farga परर 
के ज्योतिषशास्त्र में भो पृथ्वो को गोल हो ब) जन 


लाया हे, पर ग्रब अड़रेजी जहाज़ों के समद्र मे चार. > 


तरफ YA आने से इस बात में कुछ भो संदेह वार “a 
न रहा, क्योंकि जब वह आदमी जो बरावर सीध oÑ 
एक ही दिशा को मुह किए चला जाता है, चल | र 
चलते कुछ दिनो पीछे बिना दहने बायें मुडे ४१ पर 
उसा स्थान पर ग्राजाता हे जहां से चला था, तो सा 
इस हालत में पृथ्वो का आकार सिवाय गोळ | हो 
ओर किसी प्रकार का भी नहीं ठहर सकता | A 

सच हे, जो पृथ्बी गोल न होतो at हिमार्ली 

पहाड़ के ऊ चे ऊ चे शङ्क हिन्दुस्तान के सारे रह Ñ 
स कयां न दिखलाई देते, अथवा उनश्टह्ो पर | ' 5 
दुर्बीन लगा कर कि जिससे लाखों कास के AM a 
को सूरतं दिखलाई देतो हें, शरद ऋतु के 1 भा 


ग्राकारा में सारा हिन्दुस्तान क्यों न देख लेते ! वर्ण 


— 


Digitized by Arya Samaj rouge nenna and eGangotri 


न ग्री aad, 


की ap 
मागो 


६ 


के स्प 
Te. 
| 


नो पै. 
माछ 
[ करो. 
पि जार 
हहाँ a 
egal 
| वतः 


In 
चलत 


ज को देखने लगे 


बन्द करने ओर अपनी 


तो पहिले उसका मस्तूल 
फिर पीछे से जब जहाज कुछ 
ढाई देवेगा, क्योकि जब तक जहाज समीप नहीं 
राता, पृथ्वी को गुलाई के कार उसका अधोभाग 
ल की ओट मे छिपा रहता eT (छोटा भूगोल 
हस्तामलक, TA १८9° žo) 
बस स्कूली पुस्तकों में आपने इसी प्रकार को 
खिचडी भाषा लिखी है । आप games हिन्दी के 
पूरे पक्षपाती थे, किन्तु हिन्दी के विरोधियों के मुख 
प्रतिज्ञानुसार कास को 
Je कां मे सर्वसाधारण के बोधगम्य सरलता के 
ये प्रचलित फार्सी अरबी शब्दों के प्रयाग करने 


गा कर 
में बाध्य हुए थे । इस बात का प्रमाण यहा हैं के 


स्कूली पुस्तकें के अतिरिक्त ज्ञा जो पुस्तकें आपने 
लिखों उनकी भाषा BS या ठेठ हिन्दी ही रक्खी 
श्रौर उन पुस्तके में एक भी फार्सी अरबी के शब्दों 
को न ग्राने दिया | 
राजा साहब चाहे कैसी ही हिन्दी लिखते थे, 
परन्तु उनकी भाषा में छिळोरापन, भद्दापन, THAT, 
निर्वलता ग्रादि देष नहीं हैं। वरन उनकी ओजः 
स्विनी लेखनी से जा कुछ वाक्य निकले, वे ओज, 
प्रसाद, प्रौढि, गंभोरता, मधुरता ग्रादि Tat स 
परिपूणे हे । उनके पीछे कई णक खिचडी हिन्दी 
के लेखक हुए ओर कतिपय अब भो वर्तमान हे, 
पर उनकी ans ARS और भद्दी हिन्दी राजा 
साहब को हिन्दी के सामने निरी पोच प्रतीत 
होती है | 
एक दिन को बात न भूळेगो, जिसको आज 
WILE वर्ष के लगभग हुए होगे, कि मेरे मातामह 
» गोल मन्दिर के महाराज श्रौ गोस्वामी कप्त 
चैतन्य देव जी के यहां सांभी का उत्सव था; अनक 
मान्य गण्य लाग बैठे थे ; राजा शिवप्रसाद FE 
mag वाबू हरिश्चन्द्र भो बैठे थे । प्रतेक प्रकार 
मसंग चल रहे थे, (फिर; हिन्दी भाषा का प्रसग 


blic Domain. 


~ 


के 
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छिडा | इसपर बाबू हरिश्चन्द्र ने राजा साहब से | 
प्रश्न किया कि ‘org किस प्रणाली को भाषा 
पसन्द करते हैं?” राजा साहब ने Pet हो कहा 
“जञा सरल अर सब के समभने याग्य हा!। फिर ||| 
भारतेन्दु जो ने पूछा “आप मेरी प्रणाली को केसी | | 
समभते हे?” राजा साहब बोले “उत्तम, यदि || 
में भो नाटक लिखने बेहू गा ता इसी प्रणाली का ' 
अनुसरण करू गा, क्योकि विषय के भेद से भाषा | 
के लेखन-प्रणाली का भेद है। किन्तु आपका | 
कटाक्ष हमारे फासी अरबो के शब्दों के प्रयाग पर | | 
है; अरस्तु, पर आप भो सवाद में नहो तो किसी | 
अशा में इस दोष से अवश्य दूषित हैं। * फिर | 
और और MAE चल पड़े ओर जब राजा साहब | | 
विदा हुए तो उनके पीछे mag जी ने उसी 
मण्डली के सन्मुख मुक्त कण्ड से राजा साहब क| 
प्रहांसा करके कहा कि “चाहे इस विषय मे रों 
ने कछ भी साचा हो, परन्तु वास्तव में राजा शिव 
प्रसाद हिन्दी के स्तम्भ स्वरूप al ग्रोर हमार 
हिन्दी के प्रेमी पाठक देखते कि यदि ACIS F 
के सन्मुख राजा शिवप्रसाद लोकान्तरित होते तो! 
निस्संदेह भारतेन्दु जी उनके लिये “हिन्दी के 
स्तम्भस्वरूप” इसी शब्द का प्रयाग करत। नर 
चाहे उनके विषय मै लोगों का कुछ भी मत हं 
ओर चाहे उनको भाषा खिचड़ी हो एकसमान ६ 
पर वे निस्संदेह हिन्दी के स्तम्भर्वरूप ह ५ _ 
विषय मे सहृदय हिन्दी ममेश उदार S क || 
भाव पाठको के कदाचित्‌ किसी मका परा की 
न होगा | कतिपय लो यह कहते a es 


i 


X 


कर अपने नाम से छपवात 3 
q 


Ss oS 
लोगों का सर्वथा मिथ्या A द 


+ भारतन्दु बात रा 
सैकड़ों ही फार्वी अरबी के शब्दा को श्र 


soe 


1 (कका 
| we 


j Sn nnn 


| यह बात हमारी आंखें को Pe री हुई है कि सन्‌ 
|| १८८७ इ० मे “fasat का उदय और अस्त” 
॥ नामक सालह फामे के ऐतिहासिक ग्रन्थ के उन्होंने 


ai 


| केवल ४ चार दिन में लिख डाला था, और प्रश्नो- 
| त्तरमाला एक दिन में, तथा उपनिषद्सार एक 
| सप्ताह मे। i 

| राजञा साहब में जो कुछ दोष थे उन्हें ऊपर 
Raam अब उनमें जो जो ग्रादरणीय गुण थे 
! उनका भो उल्लेख करना हम उचित समभते हैं | 
>. वे सादो चाल को बहुत पसन्द करते शर 
" प्राडम्बर से दूर भागते थे | 

सबसे मिलनसारी के साथ मिलते थे और 
ost जिस योग्य होता उसका उसी प्रकार आदर 
करते थे | 

गुणियें की उनके गुण के ग्रनुसार प्रतिष्ठा 
= आर लोगों का विद्या के विषय में उत्तेजित 


रते थे । 
. अङ्गरेजी समाज में ऐसे आदरणीय होने पर 
भी उन्होंने ग्रपनी पुराने चाल को पोशाक से र्ती 
भर भी परिवर्तन नहीं होने दिया था। वही पुरानी 
का चूड़ीदार पायजामा, कुरता, उसके ऊपर 
बा मज्ञा, उसपर चोगा, लट्टू दार पगड़ी, यही 
शी पोशाक थो | AAT पहरावे मे केवल 
IM, जता, एक आंख में चरामा, ओर बिना 
| की घड़ी वे रखते थे। घर पर भो ये 


3 al 1 वे निरी 
॥ चाळ रोर सादी पोशाक से रहते थे | 


सन्‌ १८७८ ई० में उन्होंने पेन्शन लो | . 


लगाया | यद्यपि वे “जेनी * 
प ढिला क भी सत्य कहने से नहीं चूके और 
बौद्ध का मत भेद” नामक पुस्तक 
कि “हमारे जमी 
वाद्व दानो एक ही 


2 
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Lam, 
थे तथापि वेदान्त MT येगवाशिष्ट पर ह प हि 
पूरी श्रद्धा थी । बनारस के कस्पनोबाग के el 
आपने एक बहुत ही खुहावना वडुला बनवाया | ता 
वहाँ पर बहुत करके वह रहते और उदासी k. 
योगानन्द गिरि से अपरान्हकाल को योगार र्यतः 
की कथा सुनते और स्वयं भो यागाभ्यास कणे agit 
थे। यद्यपि उस समय चावस्था से उन्हे अपने eo 
पुत्र कु वर नन्द्‌ TAF के मरने का दुःख हुग्रा दूतका 
था, तथाप तत्वज्ञान के कारण उस समय भो y f 
ऐसे धोर AIT शान्त रहे कि जो लोग Gites) प्रति: 
लिये आते उन्हे ्राप समभकाते और कहते कि at सैयद 
नइवर संसार में जीना ही आश्चर्य है, इसल्यि | हुआ 
किसी के मरने से खेद करना व्यर्थ है । # ही 
निदान, आपको पांच हजार रुपए वार्षिक |. पद 
पेन्शन मिळती थी और आपे नन्द पूर्वक नोरोग 
शरीर से घर बैठे परमार्थ चिन्ता करते थे। किस्तु 
असार संसार में कुछ भी चिरस्थायी नहीं रह सकता, 
इसी अखण्डनोय नियम के AJAT राजा दिवः 
TAS, सो० एस० आई०, सन्‌ १८९५ ६० के मई 
मास को २३ तारीख के बहत्तर ad को ग्रंवस्था मं 
इस नश्वर संसार को छोड़ कर परलोकबासी 
हुए | उनके मरने पर गवर्नमेन्ट, भारतीय अड़रेजी, के 
उदू, हिन्दी आदि पत्रों ने उनका शोक प्रकाश 4 = 


किया; सकोरो कचहरो और स्कूल बन्द हुए; 


Ge (>. CNS S [| a 
काश को नागरो प्रछारिणी सभा ने भो हिन्दोके / "९ 
सम्बन्ध से उनका शोक प्रकाश किया | हम ANI मे 
करते है कि दीनदयाळ परमात्मा उनकी ग्रात्मा ` 
के सुखी करें | | 3 

aR राजा शिवप्रसाद को जोवनी पर ध्यात q 
पूवक पर्यालोचना को जाय तो वहुत कुछ नीतिपूर्ण | ग. 
AJAA प्राप्त हो सकते हैं। एक बड़े बंश में जन्म ॥ | `य 
ART करने पर भो बाल्यावस्था में अत्यन्त अवा a 

— क e म 
= अब राजा शिवप्रसाद के केवल ज्यष्ठ ga राजा | 

साचत प्रसाइ, आर छोटे पुल स्वगीय आनन्द प्रसाद के तीर { k 
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mi ga? SoS WR ea ee 
= a कसो रक्षक के न रहने पर, केवल भोग कर अनन्त में क < में मरे । 
À श्र ~ So : ` 
उनको ' भाव प ग्रोर अध्यवसाय से केस मनुष्य बढ परन्तु कर भा दोनों म झु पक्ष ओर कृष्ण | 
| भं > a ene 
i A aS सके दाहरण स्वरूप राजा साहब थ। पञ्च का सा अन्तर क्‍या ह, यह बिचारने होसे. 
उ at सद्‌गुण होने ओर राज सरकार से राजा साहब को जीवनी मे जो कुछ त्रुटि थी वह ||| | 
E सम्मानित होने पर भो अपने हृदय को स्पष्ट परिलक्षित हो जाती ओर मनुष्य उस || ah 
eT के कारण मनुष्य केसे अपनों कात को पर्यालोचना से शिक्षा ग्रहण कर सकता हे यदि 
पभ रके अपयश के भागा होते हें इले भी स्वजाति प्रेम का कुछ भो अंश राजा साहब 
eS = स्पष्ट दिखलाता हे । हृदय में होता तो वह भो सेयद्‌ साहब को भांत | 
alt il 
ज्य पदि घ्रेयमथाभ्युद्ये क्षमा के राजा साहब स्वजाति मे शिक्षा प्रचार करने में समर्थ होकर|| | 
E Ee रण थे | राजा शिवप्रसाद AIT सर अपने पीछे भो अपनों अक्षय कोति छोड जाते 
आम खां का एकहो समय म॑ WY ग्रस्तु, केवल नागरी अक्षरों पर जो कुछ उनका 
द अहमद 
Č E ने समान ही अवस्था ओर समान उपकार है हमलोगों को उसी के लिये 
aan से उन्नति को; दोनो ने समान हो ANAS करके संतुष्ट होना चाहिए ॥ 
al गे 
समान आयु 
पाया ओर दोनो हो स 
| ~ A e 
a Wed al का BS ड 
कन्तु | : 
(३) 
a जाता है 
शव z गोरिळा या बनमानुस से भिन्न हो we हे 
e pe ४ पाया ईस नाक दूसरों को अपेक्षा बहुत सुड 
gua मे पा SN 
था x ह्‌ जन्तु प्राय माल्या होती है । E 
र q जाता है। इसको WIA ख gis गिबन का स्वभाव सीधा, उ | 
TA i 
जी ऊचाई ३ फीट को होती हैं et a = कामळ होता है। जब व pee 
a कि Ten edi hi जात 
र नी लम्बी होती हे (क = हो हिल मिल 
हाहा इञ्च । इसको बाह इत लेकर श्र a os 


तक पहुचता ह. | इससे वह सीधा खडा 
चल सकता हे ग्रोर हाथ 


में भो जुमोन को छू सकता 
हैं। दूसरे तोन प्रकार के 
FA मे, जिनका AWA 
आगे हो चुका है, चूतड़ें पर 
गहु नहीं होते; पर गिबन में 
` यह विशेषता हे कि इसका सिए 
तो उन कथित जोवों की श्रपेक्षा 
मनुष्य के अधिक समान होता हे, पर 


चूतड़ पर गठ्े होने के कारण AM, 
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| क्भो अकेला देख पड़ा हो । इनका भी भोजन जडुलो जातियां होतो हैं जिनमें कोई “न कोई ae T 4 
॥ फल फूल ग्रोर बेल पत्ते आदि हैं; पर किसो किसी रहती है। विशेषता i 
i) ae x गिवन तो कोडे, मकोड़े, अंडे तथा एक जाति का गिवन सिमांग कहल पर 
ace ह जाति े। इन जन्तुओं यह सुमात्रा में पाया जाता È । इसको इ बार | रहता 
"मे उक बडा aera यह हे कि ये नित्य पातः फोट होतो है Mpa चाई ay! ae 
'काल ओर सम्ध्या सम्य एंक गेट होतो हे । इसके शारीर का cE चमक | प 
TE HT IR र्‌ x AO A : f i 
TER e ; aa भकार का भयानक काला हाता ह, कवल दाढ़ी भूरी या सफेद a । 
र ह्‌ | गर्दन के निकट qy के 
प्रक T अस्य mi at चे 
जा झुलझुले चमडे सः 
| समान देख पडती है। ३ |, ह 
: गोल बांध कर रहते पेक्षा 
md 


ग्रोर प्रत्येक गो 

रे omw बध 
सर्दार रहता È । Y ‘fer 
सदार बन्द्र उस गोल के | रोर ए 
ओर बन्द्रों को शपेक्षा 


$ १... परन्तु 

अधिक बलवान, फुतोला | नही ए 

ओर चालाक रहता है।  क्रिसो 

जै | 

जैसा ऊपर कहा जा चुका ' नामः 
| 


है, सवेरा होतेहो ये चिल्लाने लगते हैं और 
यह शब्द कोसां दूर तक सुनाई देता है। 
दिन में ये चुप चाप पड़े रहते हैं और किसी 
मकार का शब्द नहीं करते । ये बहुत धीरे 
We चलते हे ओर जब कूदते या पेड़ों पर 
aga हैं तो इनकी चाल से फुर्तोलापन `| 
या यह प्रगट नहीं होता कि उन्हें अपनी ' | 
2 शक्ति में पूर्ण ओर दृढ़ विइचास है | इस 
/ Tee यदि चुपचाप जाकर कोई इन्हें घबड़ा 
दे तो ये तुरत पकड़े जा सकते हैं। परन्तु 
Raz ने इनमें एक प्रकार को पे.ी तीब्र बुद्धि 
| a कह... दोहे जिससे ये सदा चोकने, रहते 
' करते हैं जिससे ये वडी सुगमता À थे किसी पथ EM कित होता है।यह 
ता से पहिचाने जा सकते हैं ae ल म 0 या 
के कारण लोग इनका वस्ती Spr भा कारा पर i ता: होत 
ti क नि ara Wisc} मारे oe 
गह! करते | गिबन को चार भिन्न भिन्न भम्षि ए ९ TOE (जब ता 
7 ‘coo. In Public ah an uruku Kango ० Fas ir जाते हें तो बिना 


* 


o 


e ढ म्ग्ग्ग् ...___ 
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भोगे. gat? 1 Be 
शेषता कसी प्रकार के कष्ट के पकड़ जाते हैं; परन्तु जब 
| पर रहते दै तो इनका THSA बडा ही कठिन 
E हे FARA अपनी grai बाहों के सहारे 


बड़ी शीघ्रता से ये एक पेड़ पर से दुसरे पेड पर 
दते हुए दूर निकल जाते ह | माल्या उपद्वीप 
क तिवासियां का यह विश्वास ह किन बड़ सुल 
qi कण्ठित बुद्ध के हात & | 
'मांग जाति के वन्द्रा मे एक प्रकार के ऐसे 
भी होते हैं जिनका TS सफ द होता है । य॑ भ्राधक 
सेग्रधिक ३० Fh से होतेहे आर दसरा का 
पेक्षा दुवळे WAS ओर हलके होते हें । इनके 
थ ओर पेरों का TS सफ द या कुछ हलका 
डे लिए हण होता हे ओर चेहरे के चारा 
ग्रो एक सफेद वाळा का वृत्त बना रहता हे | 
र परन्तु यह बात इस जात के सब बन्दरा म 


¥ 


fa | नहीं पाई जाती | किसी में यह वृत्त कम स्पष्ट और 

gI | किसी में अधिक रहता हे ओर किसी किसो में तो 

[का | नाममात्र को भो AST होता | 

रोर | 

à a 

हे | 

di 

रे 

पर 

74 By 

नी! a 

रस | 

डा 

तु 

g [गन का बच्चा 

ते an सफेद सिमांग मालया उपद्वीप के सब 
' यहां तक कि उत्तर में तनासिरम प्रदेश 


हा मर दक्षिण में निम्नस्थ पेगू तक, पाया जाता है | 
हे | पहपहाड़ों के निकटस्थ जड़लों में रहना अधिक 
हली करता है । बन्दरा मे यह आदत देखी गई 
: के जब कभो उन्हे प्यास लगती है तो वे पानी 


if मुह लंगा कर पोते हए पर्न्ताइिस VEE सस्रा re Roa Haridwar 


म एक बात यह विशेष हे कि वह चुलू से पान्नी 
पीता हैं | ये भो गोल बांध कर रहते हैं, पर इनकी 
संख्या ६ ओर २० के भीतर हो रहतों है । इनको 
मादा एक समय में एक हो बच्चा देतो है और वह 
ड़े के प्रारम्भ में cs । ये बच्चे सात महानां |! 
तक तो अपनी मा के संग चिपटे रह कर अपना | 
समय बताते ओर पालन पोषण पाते हैं, ओर | ' | 
इसके पोछे अपनी रक्षा स्वयं करते हैं । j 


गिबन को दूसरों जाति हुलक नाम से प्रसिद्ध | |) 
=| ये आसाम उपत्यका, सिलहट, कळार और 
मणिपुर में पाई जाती = । ये प्रदेश तो इनके मुख्य 
निवासस्थान हे, पर कभी कभी भामो ओर चटगांव || 
तक भो ये देखे गए हे | इनका पहिचान लेना बहुत 
ही सुगम हे, क्योंकि इन सभा के भा के ऊपर एक 
सफु द SRT सी होतो है AT समस्त AUT क 
रडु एक सा काला होता हे, केवल मादा का GF 
नर से हलका होता है । इसका स्वभाव बड़ा ही 
सीधा होता है ग्रोर यह बहुत जल्दी हिलमिल जाता |, 
है । मिस्टर स्टनंडेल के पास एक हुलक गब 
जो सदा उनके पास आकर AAT ओर 
उन्हे अपने पास से हटने देता ओर सुदा बडा 
सफाई से रहता। इन्हान इसे एक ढून 
टुकड़ा कम्बल का बिछने को दे दिया AL का 
देखा कि उस गिबन ने लपेट कर AL ताकिर 
बना लिया है; उसे दूसरा उकडा AM 
वह उसे विळा कर साया | यह भा ET 
कई मिनिट तक चिल्लाता रहता ह 
थक. नहीं जाता चुप न्हा होता | 


तोसरो ANA गिबन को उंगका या 


-चीन से स्याम 
तो हे। यह केचिन 
a saa में, जो बानिया ऑर फिलिप 


za 
gigi के मध्य में ह, पाई जातो हे । ईर F 
गिबन में एक बड़ा बात यह È 


नहीं पाई जाती; WAT FE म 
-र करता और चालीस T 


kd 
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SNS 


कर जा सकत है। इसका रङ्ग काला होता है, 
॥॥ केवल चेहरे के Tel का रङ्ग भूरा ओर उसके 
"| चारों ओर सफ दी होती है। इसको aie उभड़ी 
` हुई, नाक चिपटी और नथुने बड़े बड़े होते हैं । 
गिबन को चोथो जाति बू वू कहलातो है | यह 
जावा में पाई जाती है इसका TE कुछ नीलापन 
| लिए इण होता है; केवल सिर पर एक गहरे 
i काले TF का दाग होता है श्रोर चेहरे के चारों 
| ग्रोर कुछ सफ दो रहतो है। इसके बाल लम्बे, 
| घने ओर चिकने होते हैं | 
इन चार प्रकार के गिवन बन्दरो के वर्णन 
साथ हमारा वृत्तान्त उन जन्तुग्रों के विषय 
| / समापन होता है जो ग्रनेक बातों मे मनुष्य के समान 
| ae है | अब आगे हम लंगूरो का वर्णन प्रारम्भ 
| 


HH 


$ आया GAA समाज मांक साभा को स्वामी | 
a7 पवन मधुदान करित ऐरावत गामो॥ 


संजागिन कों सुखद बियेगिन कों डुखदाई। 

SRST उर ग्रनियत मोज करन मन भाई ॥ 
जाको प्रबळ प्रताप दाप ऐसा जग जाग्या | 

चल बिचल हिमाचल ग्रोर चलन रबि लाभ्या॥ 


वारे रुचिर रसाल जाल कोकिल कल क॑ जति | 
[oS . ५ ~~ S 
बिकस बारिज बिमल मंजु a गावलि गूं जति॥ 
बन उपवन आराम रभ्य सब भाति सुहावे | 

मव पछव दल फूल फलनि ga ग्रति मन भाये॥ 


| व्युत पद्‌ ग्रत्याचारिन को कोरति लों नित प्रति | 
॥| ससिर सोत घटि सने सने मन माद वढ़ावति॥ 
(ह्यो संध्यो जा रुधिर सोत सों अंग अंगनि में । 

रवे स्वतंत्र पुनि उमगन टग्या दिविध ढंगनि मैं ॥ 


~ 


सरस्वती 
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सीतल सुखद्‌ समीर धोर परिमल वगरावत। agi 
अट खेलिन करि तरुन तरुनि तन परसत राबत | राम 
लागत अंग उमंग सहित ग्रारस उपजावत | | ते 
पे गुलाब भोरहि चुटकी दै चटकि जगावत \ 

सुभ 


बन साभा बरबसहिं ळाचननि लेति लुभाए| 
जित जित जात जात रहि तितही तित विरका ˆ 
'कखुक अ्रवाल अखण्ड एक दिख मफुलित राजत 
लखत दूर खा अरुणादय आसा लों भ्राजति॥ 


| 
| 
खुमन चाहि उपमा यह चित पर चटक चढो àl 
मनु बसन्त किरवान सिसिर तन काटि कढ़ो है॥- l 
एक ओर कचनार चारु संध्या फुली सो। i 
af Be दिख मति ea चकित रहति भूली सो 


NY 
3 `| सोभा 
उपवन माह अनार आम कचनार मनाहर। . 


| उत्कट 
लहलहात हवे हरित भरित फल फूलनि Gal ले; 
इत वागनि में विविध सुमन साभा सरसावत। / बहाँर 
जिन को पाइ प्रसङ्ग पोन परिमळ ले ग्रावत॥ | ग्राज 
| 
= R 
लाख सब सुखद समाज साज यह परत जनाई। rae 
BING नव सम्बत श्रावन को सजी बथाई॥ धन्य 
चेतन लों जड प्रकि दित हवै इलसति 
ड प्रकृति परम प्रमुदित हवे हुलसति। 
WATT कहा उमङ्ग AS जा मानुष की मति॥ न्द i 
देस देख में मचति मज्जु मन मादक हारी) । ग्र 


SSI ग्रबीर गुलाल चाप सों भरि भरि भोरी॥ 
ANE ग्रोर धमार चारु चेती gia गावत | 
Sh ATF करताल ताल मुहचङ़ः बजावत॥ 


Wee 
र 


मित्र मण्डली सङ्क रचत सब नाच रङ्ग में। 
उठति उछाह तरङ्ग तरल प्रति अंग अंग में ॥ 
मास दिवस लों रहति धूम याहो बिधि छाई | 
तब परिवा कों हाति ग्रानि नव बरस ग्रवाई॥ 


कलस थापि देवो पूजत सब aT भीने। 

सजत बसन्ती चोर चारु चोपनि ga भीने॥ 
ना दिन लां सुख सहित सबहि देवी आराधत। | 
मञ्जु मनोरथ पूरन को मारग सुभ साधत॥ | 


, Haridwar 
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सरस्वतो ` 


(5. 


Ool _नननोमी कों महा महा उत्सब जग छाबत। 
पवेत | | राम जन्म तिथि पाय हृदय अति आनंद पावत ॥ 


आबत। तेहि gaz में उमगि राम पद ISH उर धारि | 
वेत | यह विनय करत गदूगद्‌ स्वर At ढरि॥ 
TT ॥ हुम सम्बत यह हाहि सकल सज्जन सुख पावैं | 
Te, | दरति दारिद रोग रहन जग में नहिं पावें ॥ 
रुकाए| roa 

wA  पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध में 

q ॥ | A क्षर Me 
AN नागरा अक्षर का प्रचार * 

D T R | io T ESS Ne Q 
B प्या हिन्दी के प्रेमियो | सर्व-शक्तिमान 
जगदीश्वर की पूर्ण कृपा से हिन्दो- 
डो सो/%/टीपी भारतवासी मात्र के लिये यह मास बड़े ही 


`| सोभाग्य का है, क्योंकि जिस ग्रस्त फल के पाने की 
| उत्कट कामना हमारे देश के लोग ६३ वष से करते 


। नहा रक्‍्खा गया था, उस अक्षय फल के पाने के 

| ग्राज हमलोग अधिकारी और याभ्य समझे गए 

RI धन्य परमेश्वर ! धन्य नागरी | धन्य पश्चि- 

त्तर और अवध को न्यायपरायण गवनमेण्ट | 

= | पेत्य राट मेकडानळ ! धन्य नागरीप्रचारिणी- 

| a धन्य नागरी प्रचार के सहायक- 
T l | ९ 


T पाज हमारे आनन्द को सीमा नहाँ हे | 
| इतिहास त अन्त मे आज का दिन हमारे 
+. य पर्यन्त स्मरणीय बना रहेगा | 
जितनी हमलोगों को न्यायाडुसार 
प्राप्त er र इच्छा थी, उतने फल को 
tre eyes न्यायः परायण लाट मेकः 
नन्द्‌ को स कृपा से ही हमारे उत्साह और 
Race नहा दे, क्योंकि नागरो के 
4 DEN र N से हो ngaa हो सकता है 

[= a धोरे इस विषय में ग्रधिक 
| ऋणने मे सुगमता से समर्थ होंगे । 
| भशीनागः , 


पी आन कक गा जा नी! 
प्रचारिणी Exp. की RMAN Gurukul Agr Coed Harda 
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_ किस्तु, हा | राजा शिवप्रसाद और भारतेन्डु 
ENCES | | आज तुम्हारो ग्रविनाशो ग्रात्माण' 
कहां हे? देखो तुम्हारे ग्रनुगामियां ने बरावर 
तुम्हारे हो निर्धारित पथ पर चल कर उसमे || 
केसा सफलता प्राप्त को है कि जिसके लिये तुमने || 
MUT तक तन मन ओर धन से कोई उद्योग 
उठा न रक़खा था | हमको पूर्ण आशा हे कि ग्राज 
तुम्हारो लोकान्तरित अविनाशों ग्रात्मा भो इस || 
(नागरो) को सफलता के समाचार का सुन || 
अतिशय गद्गद हो कर सन्तुष्ट होगई होंगो॥ | 


प्यारे हिन्दी रसिको! दो वर्षों से तुम्हारे 
आकुळ नेत्र इस वात को वाट जोह रहे थे कि कब 
पश्चिमेत्तर ओर अ्रवध प्रदेश में हिन्दी के प्रचार 
को आज्ञा होती है; ग्राज उस चिरवाळ्छित ग्राज्ञा | 
के देख कर तुम्हारे उत्कण्ठित नेत्र ग्रानन्दाम्बु | | 
से पूरित हो जांयगे। ग्राज वह आज्ञा हमारे | 
सन्मुख उपस्थित है, देखिए पर इस ग्राज्ञा के | 
पाने ही मात्र से संतुष्ट हो कर वेठ रहने से हमारा | | 
काम नहीं चलेगा | क्योंकि ग्रब तक तो हमें कार्यं || 
करने का अधिकार हो नहीं मिला था; किन्तु अब || | 
वह आज्ञा मिल गई है, इसलिये ग्रब हमलोगों ||| | 
को उचित है कि यह कर दिखावें कि वास्तव म॑ || 
हमलोग अपनी भाषा ओर अपने देश के कहां ||| 
तक प्रेमी होने के ग्रधिकारी हैं ग्रोर इसके लिये | 
हम कहां तक ग्रपने कत्तेव्य के करने में zama | | 
ग्रोर सफल मनोरथ हो सकते हैं! 

आज हम अपने प्रेम पाठकों के सन्मुख5इस | 
उद्योग के पूणं किन्तु सकल, र का उप- ||| 
स्थित करके उन महानुभाव की पूण रु , 
स्वीकार किया चाहते हैं, जिन्होंने इस म 
में ब्रतो हो कर एक ग्रसम्भावित कार्ये को एक 
से सम्भव कर दिखाया है । 

भारतवर्ष में मुसलमानां 
१२०० ई०) के पहिले इस देश को 
नागरी 


e  - by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 
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। अक्षरों वालो थो । उसो के द्वारा देश के राजा 
| और प्रज्ञा सब का काम चलता था । मुसलमानी 
राज्य के प्रारम्भ (१२०० $0) से लेकर WHAT कें 

। राज्य के मध्य (१५६५ ई०) तक माल विभाग में 
हिन्दो का ओर दोबानो तथा फोजदारी कचहरिया 

मे फारसो भाषा का प्रचार था । यद्यपि यहां के 

रहने वाले फारसी को नहों जानते थे, किन्तु 

| मुसलमानों को मातृभाषा होने के कारण फारसी 
ही को श्रेष्ठता दी गई थो | फिर यहां पर वृटिश 
राज्य के स्थापित (१७५७ Fo) होने पर कुछ काल 

| तक इसो भाषा में काम चला | पर थोड़े दिन पोळे 
'' यह साचा गया कि समस्त अदालतों ओर सर्कारी 
!| | दक्तूरों मे ag भाषा का प्रचार किया जाय | 
| किन्तु यह प्रस्ताव akta राज्य के नायकां का 
| अच्छा न लगा ओर काटे ग्राफ डाइरेक्टस ने अपने 
२९ सितम्बर, सन्‌ १८३० Fo, के ग्राज्ञापत्र में यह 
स्पष्ट कह दिया कि “यहां के वासियों का जज की 
भाषा सीखने के बदले जज को भारतवासियें को 

4 भाषा खीखना बहुत सुगम होगा । ग्रतणव हम 

E लोगों की सम्मति हे कि न्यायालयों को समस्त 
कार्रवाई उस स्थान को भाषा में हो” | परन्तु इस 

| 0 भ्राज्ञा का पालन सन्‌ १८३७ ३० के पूर्व तक नहीं 
| हुआ था। परन्तु इस (सन्‌ १८३७ ३०) वर्ष में 
गवर्नेमेण्ट ने यह साच कर कि विदेशी भाषा और 
) लिपि के प्रचार से अदालतों का काम ठोक टीक 
आर उत्तम रोतिसे न चल सकेगा और लोगों 
| को न्याय प्राप्त करने में कठिनता होगी, कोई 
म्रा” डाइरेक्टस को सम्मति के अनुसार यह 
७ निश्चय किया कि “ न्याय ग्रोर माल सम्बन्धो 
| समस्त काम फारसी के बदले यहां को देशभाषा 
i मे हुआ करें और ग्रङ्गरेजी का प्रचार केवळ पेसी 
/ चिट्टी पत्री में सरकारी अ्रफसर किया करें जिससे 

` | | सर्व साधारण से कोई सम्बन्ध न हो” । इस 
! | निश्चय के अनुसार बङ्गाल में ब्ला ग्रोर उड़ीसा 
' में उड्या भाषा का प्रचार हुआ | किन्तु हिन्तुस्तान 
(जिसके wana विहार, पश्चिमेत्तर प्रदेश और 


संर 


[मा ji 


मध्य प्रदेश का कुछ भाग है) को भाषा हित्ती ^ ब 
हे, जो कि नागरी लिपि वा उसके ग्र Vai 
मे लिखों जाती है। पर इसके बदले न t 
प्रान्तों की कचहरियों मे उदू भाषा का 
हुआ | इसका कारण यह ZAT कि कुछ यूरोप 
लेखकों ने बिना जाने TA इस उदू भाषा 
हिन्दुस्तानी नाम स SHS किया था; जिस 
यह समभा गया कि जैसे बड़ाल की भाषा ब 
AIC गुजरात को भाषा गुजराती हे, वेसेन 
हिन्दुस्तान को भाषा हन्दुस्तानी (उदू) 
इस महाभूल का संशोधन सन १८८१३० मे बिहा 
में हुआ, जब से कि वहां नागरी वा केथो न र 
का प्रचार हे। उसी वर्ष मध्यप्रदेश में भो यह/ 
भूल सुधारी गई ओर वहां भो हिन्दी भाषा ग्रो 
नागरी अक्षरों का प्रचार हुआ । परन्तु पश्चिमात्त 
ओर ग्रवध प्रान्त में इस Bure कां होना ग्रबत। ह 
रह गया था, जिसके खुधरने का आज समा è 
आया। 


| किक 


इस स्थान पर अ्रब अधिक इस बात का प्रमा! 
देना कि इन (पश्चिमात्तर ओर अवध ) प्रान्तों 


दोनोही ने हृदय से स्वीकार कर लिया है । पर वरन 
ग्ब इस बात को भळी भोति से समक लेना चाहि कुलीन 
कि सन्‌ १८३७ Fo में जा ग्राज्ञा निकली था, : 


Ta fi 
ने देर 


नहीं विचारा गया था और न इसके विषय AS 
निणेय हुआ था कि वह “हिन्दुस्तानी फा. 
अक्षरों में लिखी जायगी, वा नागरी | | 
उस समय सदर दोवानो अदालत ने तो | 

भ्रम में पडुकर किउदू यहां की देश भाषा है, ' | x 
के स्थान पर उस (sg) के प्रचार की * | 
दी। अ्रतणच बिना साचे विचारे उदू | 3 

हिन्दुस्तानी भाषा ” यह नाम दिया ग्या |. 
यह स्पएरूप से कह. दिया गया कि | 
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Lam) ह्या ४] 
ए हिदी g कारवाई और. वकीलों की बहस साधारण 
Tey : सरल SEH वा. इिन्दा stay पर कि 
> में १ इस का प्रचार ey foal जाय | यह भाषा ऐसी 
RT a चाहिये कि जिसका प्रयाग एक साधारण 
Rhy) ga भारतवासा जो कि are नाममात्र 
भाषा ज् क्रा भा न जानता हा, अपनों साधारण बात 
; जिसे चीत में कर सकता हो | इसमें कोई सन्देह 
Tay तही है कि जिस समय यह WAT दो गईं थी उस 
s AM क्षय सदर दीवानी अदालत को यहा इच्छा थी 
दू') है। कि कचहरियां की कारवाई ऐसी भाषा में लिखी 
मे बिहय| जाय कि जिसे सर्वसाधारण सुगमता से समक 
Ñ । हिन्दी के विषय में जा आज्ञा दी गई उस 
मै भो यहु ॥ कुळ भी ध्यान नहीं गया | बहुत दिना तक 
फासा से भरी हुई उदू लिखते चले आने के कारण 
Wot को जनसाधारण को भाषा को उन्हीं को 
हिपि ( नागरी ) मे लिखने से घुणा हुई ग्रोर इसौ- 
सेइस प्रान्त की कचहरियों में उदू भाषा और 
सौं अक्षरों का प्रचार हुआ । 
| AM का फल अत्यन्तही ग्रसन्ताषदायक 
ग्रा, क्योंकि इसके तीनही वर्ष के उपरान्त ( सन्‌ 
(८७० ३० ) बोर्ड ग्राफ रेवेन्यु के फिर से ग्राज्ञापत्र 
MRSA पड़ा ओर उसमे फिर इस वात पर जोर 
देना पडा कि “फार्सी पूरित उदू न लिखी जाय; 
दै । प वरन्‌ ऐसी सरल भाषा लिखी जाय जैसी कि एक 
ना चाह § लीन हिन्दुस्तानी. फारसी से अनजान रहने पर 
: ar” | परन्तु इस २८ अगस्त सन १८४० 
शा का भो कोई परिणाम न हुआ, यहां 
ae इसके पन्द्रह वर्ष के उपरान्त गवर्नमेण्ट 
| ‘Ss कप दीवानी फौजदारी ओर कलक्टरी 
| कहिन £ केचहारियां को कारवाई अभो तक एक 
है, फा ra बिदेशी भाषा में लिखो जाती है जिस- 
> | दिवानी (न्य से बहुत थोड़ा È | ग्रतएव सद्र 
ii TOT और AS आफ रेवेन्यू की सम्मति 
उपरान्त गवर्न॑मेन्ट ने यह फिर से ग्रावश्यक 
सेता केचहरो के अफ सरो का इस बात को 


i समभा 
fd फिर 
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१२५ 
पा में लिखे जां स ane 
es he + ai जिन्हें संवंसाधारण भली 
द इस सिद्धान्त के ग्रनुसार are 
य. 
परन्तु इसका भो कुछ प्रभाव 
न ga | फिर गवनमेण्ट को निरुपाय हाकरं सन्‌ 
प te में एक ग्राज्ञापत्र सब जिले के हांकिमों 
नाम निकलना पड़ा ओर भाषा को सरलता पर 
र मो स्पष्टरूप से जोर द्या गया | पर इसका 
भा कुछ पारणाम न हुआ | आज इस ग्राज्ञा को 
वार बार निकल ते चांतोस वर्षे हा चुके और फिर 
भी अभी तक कचहरियां को भाषा को वही दुरवस्था 
हे जाकि ग्राज से ६३ वर्ष पहिले थो, जब कि 
पहिले पहिल गवनेमेण्ट ने सन्‌ १८३७ ई० में ऐसी 
साधारण ग्रौर सरल भाषा के प्रचार को इच्छा प्रगट 
को थी, कि जिसे सर्वसाधारण सुगमता पूर्वक समक 
सके | परन्तु इन सब ग्राज्ञाग्रों का कुछ भो फल a 
हुआ WT कचहरियों को भाषा वैसोहो बनी रही। | | 
इसलिये पहिले पहिल सन्‌ १८६८ ई० में प्रजा की | 

Me से इस बात का उद्योग किया गया था कि इन 
प्रान्तों को राज्यभाषा परिवत्तित हा; पर इस 
उद्योग का कुछ भी संतोषदायक फल न फला | 
फिर सन्‌ १८८२ ई० में, जब कि एजुकेशन कमि- 
शन बैठा था, इसका पुनः उद्योग किया गया। 
स्थान स्थान पर बड़ी बडो सभाए' की गई और | 
बड़े बडे आवेदन पत्र भी गवनेमेण्ट को सेवा मे 
ata किए गए। पर इन सव उद्योगों का परिणाम 
भी आ्राकाश-कुसम को भांति शेष रह गया te S 
प्रकार सें दो बार बिंफल-मनोरथ È क निरा 
यद्यपि यहाँ को दोन प्रजा पक मकार से 
हो गई थी, क़ि अब हिन्दी का sale होना 
है, पर फिर भो अपने उचित और ` 
स्वत्व के प्राप्त कीं बलवती इच्छा स 
उद्योग करने में आगे पैर बढ़ाती हो 
यद्यपि अनेक बार के उद्योग 


का घोर ग्रम्धकार पूर्ण रूप से ६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आगे के मार्ग का अंधकाराच्छन्न देखकर उत्साह- 
होन हो मैन साध कर बीच हो मे बैड रहे थे, कि 
अपने नए उत्साह ओर नए उद्योग-रूपी TT 
प्रकाश से उस तिमिर का क्रमशः TRA भिन्न कर 
बिचारे उत्साहहोन पथिकों के भविष्यत्‌ मार्ग का 
प्रदर्शित करने की आ्राकांक्षा से काशी धाम में एक 
सभा का जन्म हुआ | प्रारम्भ मे लागा के इसके 
ऊपर अनेक प्रकार के सन्देह हुए, पर क्रमशः 
अपने उद्योग में इस तत्पर. देख कर लोगों ने चारो 
ग्रोर से इसको सहायता प्रारम्भ को ओर नागरी- 
प्रचारिणी सभा भी धोरे धोरे निज उद्दं शय साधन 
में तत्पर हुई | 


a 


a= पहिले पहिल सभा ने इस प्रान्त के वोर्ड ग्राफ 
| रेवेन्यू से निवेदन किया था कि “सन्‌ १८८१ ओर 
१८७५ ० के एकट नं० १२ ओर १९ के अनुसार 
| | सम्मन ग्रादि हिन्दी ग्रोर उदू दोनो (भाषा के 

A अक्षरों) में भरे जाने चाहिये” | निदान इस विषय 
मे सभा से ओर AIS से पत्र व्यवहार हो ही रहा 
था कि इन प्रान्तों के सौभाग्य से न्याय-परायण 
श्रीमान्‌ सर ऐन्टनी मेकडानल महोदय का सुशासन 
काल यहां प्रारम्भ हुआ | 


4 सन्‌ १८९५ इ० के नवम्बर मास में, जबकि 
12 श्रीमान्‌ काशी पधारे थे, उस समय सभा ने एक 
अभिनन्दन पत्र देकर प्राथना को थी कि “हिन्दी के 
E उचित स्वत्वो पर भी विचार हो”। इस पर श्रीमान्‌ 
È ने विचार करने को प्रतिज्ञा को त्रोर सभा भो 
| Wl gredl मेकडानल ऐसे न्यायपरायण, सत्य- 
$ प्रिय, योग्य ओर दयावान सुशासक के पाकर 
A i श्रीमान्‌ के सन्मुख हिन्दी को प्रार्थना का उपस्थित 
6 | करने के उद्योग में ब्रतो हुई । ° 
| || थाड़ेही दिनों में प्रत्यन्त परिश्रम और पूणं 
उद्योग करने के उपरान्त ता० २ माचे सन्‌ १८९८ 
ई० वृहस्पतिवार का दिन के बारह बजे गवर्नमेण्ट 


ot 
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(१) महाराज सर प्रतापनारायण सिंह | 
बहादुर, „क 

Ho Alo आई० Fo ( अयोध्या ) z 
थे, प 


(२) राजा रामप्रताप [सह वहादुर, माड Timm ace 
हाबाद ) रसं 
(३) राजा घनश्याम सह, मुरसान ( अलोगह। इसने ' 
(2) आनरेबल राजा रामपालसिंह, मेणा PU 
लेजिसलेटिव BAS, रामपुर (प्रतापः 
५) राजा सेठ लक्ष्मण दास,सी०ग्राई०ई० 
(*) 1३०३० eer 
(६) राजा बळवन्त TAT बहादुर, Alo ग्राई०३ में हित 
ग्रावागढ़ (एटा ) | बातों वे 
(७) राय सिद्धेइवरी प्रसाद नारायण. सिंह बहा 
दुर, सलेमगढ़ ( गोरखपुर ) सर 
(८) राय क वर हरचरन मिश्र बहादर, (avy ant 
(९) राय कृष्णसहाय बहादुर, सभापति दे! झ होग 
नागरी प्रचारिणो सभा ( मेरठ ) | oR 
| ~ 
(१०) राय TARTS AT बहादुर ( मजफ्फर ताए विषय + 


(११) प्रानरेबळ राय श्रीराम बहादुर, एम qi 
aio एल०, एडवोकेट अवध, मेम्बर प्राति ला 
लेजिसलेटिव कांसिल, तथा | ह 
इलाहाबाद युनीवर्सिटो ( लखनऊ ) int 
(१२) राय प्रमदादास मित्र बहादुर, फ छा इहा 
युनोवासटी ( काशो ) रा) 
(१३) आनरेबळ सेठ रघुबरद याल, मेम्बर प्रा ३ 
छेजिसलेटिव कौंसिल ( सीतापुर ! ‘ 


ut उन 
(१४) मुन्शी माधोलाल, रईस (काशी) मे परिय 
j f È x © aiton 
(१५) मुन्शी रामप्रसाद, ऐडवोकेट हाईकेट) ने बिप 


सभापति कायस्थ पाठशाला कमेटी (६ 
बाद ) 

(१६) पाडत सुन्दरलाल, ato 
हाईकाट, तथा फ ला इलाहाबाद यु i 
(इलाहाबाद) i 


qo, ५ 


Ra RR 
(१७) पंडित.मद्नमाहन मालवीय, ato Wo 
ago o, चकोल ERATE | तथा # 


ay 


À 


ge? ] 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा (इलाहाबाद) 
(६. पश्रिमा ततर प्रदेश तथा अ्रवधवासो प्रजा को 
(छा ग्रोरसे श्रीमान्‌ सर एन्टनी मेकडानेल महोदय 
जी$सो०एस०ग्राई० की सेवा में उपस्थित हुआ ओर 
स्रों हस्ताक्षर साहत निवेदन पत्र ग्रपण 


“>. >“ 


बहाहुर 


[गड्‌] उसने सह 


किया | 
इस (आवेदन पत्र) में प्राथेना को कि श्रीमान्‌ 


UTE) प्रान्तो में न्याय और शिक्षा के प्रचार तथा 

(मधुर) पकार के लिये सकारी दफ्त्रों और न्यायालयों 

ग्रा, A हिन्दी का प्रचार कर । इसपर ATI À अन्य 
वातो के ग्रतिरिक्त कहा कि-- 


सह बहा हे सिद्धान्त यह हे कि यद्यापे मे यह समझता है क्रि 


» AT 


सरकारी कागज़ों में नागरी अक्षरों के विशेष प्रचार से 

(ati हता होगा ओर समय भी इस परिवर्त्तन के पक्ष में है, पर में 

! * एता कोई आवद्यक वा डाचित कारण नहीं देखता क्रि क्यों 
पति दे erate शीघ्रता करें ”। 


| अतत मे श्रौमान्‌ ने पूरी जांच करके तब इस 


रर ना विषय मे निज आज्ञा के देने की प्रतिज्ञा की । उस 
म० ॥ दिन से फिर तो निरन्तर अनेक स्थानों से ग्रावेदन 

र प्राम प श्रीमान्‌ को सेवा में गए ओर हिन्दी समाचार 
ge मने भी नागरी के पक्ष में अच्छा जोर दिया | 


) निदान दो बषे लो इस पर घोर आन्दोलन 
छरा gard होता रहा । इस (नागरी के पक्ष बाळे) आवेदन 
के विपक्ष में भो (फारसो लिपि के पक्षवालों 
रप्र) आवेदन पत्र दिए गए । परन्तु हर्ष का 
हे कि जितनी प्रार्थनाए नागरी के पक्ष से 
उन समो में यही प्रार्थना थो कि केवळ अक्षरों 

रिवत्त 
sa पिष किया जाय; परन्तु जितने ग्रावेदन 
में दिए गए थे, उनमे भाषा का झगड़ा 


Na 
[ (इ गया था | 

aca} a इन प्राथनाग्रो पर पूर्ण ओर योग्य 
नीवि उ ओर बोड आफ रेचिन्यू, हाई कोटे 


शेयर कमिश्नर अवध, से सम्मति लेकर 

"साहब बहादुर ने इस विषय पर निज 

रित विह आज्ञा को प्रकाशित किया है, जिसका 
हम नोचे लिखते हें- 
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१२७ 


«¢ नमेः =: REX p ह 
गवनमेन्ट पश्चिमात्तर प्रदेश ओर ग्रवथ | 


ucu H ¦) 
नम्वर = क्म | i 
| 


२-३४३ सो -६८ 15०० 
निश्चय 


जेनरल प्रवन्ध विभाग | 
ननाताल, ता. १८ HYG १९०० | i 
पढ़े गए, ; | 


(१) भिन्न भिन्न तिथियों के ग्रावेदन पत्र जिन | 
मे प्राथना थौ कि पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा ग्रवध के 
नायालयो रोर सरकारी THAT में नागरो अक्षरों. | / 
का प्रचार हो | 


2 (२) भिन्न भिन्न तिथियों के आवेदन पत्र जिन 
म हिन्दी का राज्यभाषा बनाने का विरोध था | 

(३) इन प्रान्तों के न्यायालयों ओर सकारी । 
THAT में नागरी अक्षरों के प्रचार के विषय पर |!| 
बोर्ड आफ रेवेन्यू को ता० १६ अगस्त, सन्‌ १८९९, 
की रिपोट | 

(2) उस विषय पर पश्रिमोत्तर प्रदेश के हाई- || | 
कार्ट के रजिष्टर का ता० २ मार्च, सन्‌ १९००, का ||| | 
पत्र नं० ५५७ ओर अवध के जुडिशियल कमिश्नर | | 
का ता०३१ माचे, सन्‌ १९००, का पत्र नम्बर ८१९। | | 


१-“पश्चिमोत्तर प्रान्त ओर ग्रवध के लेफ्‌ टिनेन्ट || 
गवरनर को शासन को AAMT के समय सर एन्टनी | | 
मेकडानेल महोदय के निकट इन प्रान्तां के न्याया- | | 
लयों ग्रौर सकारी दफ तरों मे नागरी अक्षरों के | 
प्रचार के लिये बहुत से प्राथनापत्र दए गए ह| 
सन १८९८ में इन अक्षरों के पक्ष लेने वालों के 
प्रतिनिधियों क्रे डेपुटेशन के उत्तर मे AAT 
ळेफ टिनेन्ट गवर्नर महोदय ने यद्याप त्यायल्यां की 
कार॑वाइयों में शीघ्र पारवत्तन करने के विचार को | | 
उचित नहीं बतलाया था, तथापि उन्होंने इस बात || 


—- = AAA 


मेकडानल महोदय इस बात पर बिचार कर रहे 
थे कि इस समय को म्रपेक्षा सकारो काम काज में 
नागरी अक्षरों का प्रचार बिना कष्ट के अधिक 
किस प्रकार से हो सकता है । 
२--“ सबसे पहिले सरकारी न्यायालयों में 
फारसो भाषा ओर फारसी के अक्षरों का प्रचार 
था । यहां के न्यायालयों में फारसी के स्थान में 
यहां की देशभाषाओं का प्रचार करने का प्रबन्ध 
पहिले पहिल सन्‌ १८३७ fo में किया गया था | 
डसी समय गवर्नर जेनेरल महोदय ने कांसिल में 
बङ्गाल wie पश्चिमोत्तर प्रान्त के न्यायालयों को 
भाषा A परिवत्तेन करने को प्राज्ञा दी थो । इसी 
्रसिप्राय से सन १८३७ के नवम्बर मास मे एक 
कानून भी स्वीकार किया गया था | उसके दो वषे 
के पश्चात्‌ सदर दोवानों अदालत ने अपने 
ग्राथोन के सब न्यायालयों में हिन्दुस्तानी Bata 
उदू के प्रचार के लिये ग्राज्ञा दी थी । यह ग्राज्ञा 
केवल उदू भाषा के विषय में थी, ग्रक्षरों के विषय 
में नहीं dt) सन्‌ १८६८ ई० में न्यायालयों में 
फारसी अक्षरों के स्थान में नागरो ग्रक्षरों का प्रचार 
करने के लिये गवनमेण्ट से प्रार्थना को गई थी ओर 
उस समय से ग्राज तक समय समय पर गवनमेण्ट 
का ध्यान इस विषय को ओर ग्राकषित किया गया 
èl पश्चिमात्तर प्रान्त के पड़ोसी विहार और 
मध्यप्रदेश के न्यायालयों मे फारसो अक्षरों के स्थान 


Fart अक्षरों का प्रचार पूर्ण रूप पर हो! गया है | 


rE 


— विहार ओर मध्यप्रदेश में नागरी अक्षरों 
के प्रचार मे जैसी सरलता हुई हे वैसी पश्चि- 
मात्तर प्रान्त ग्रोर ग्रवथ में नहीं हो सकती है। कई 
एक प्रधान कारणों से श्रीमान्‌ लेफ टिनेन्ट गवर्नर 
और चीफ कमिश्चर इन प्रान्तों मे भाषा सम्बन्धी 
परिवत्तन के प्रश्न को हाथ में नहीं लिया चाहते 
हैं ्रोर इसलिये श्रीमान Safa गवर्नर 
महोदय इन प्रान्तों को भाषा को बदलना अथवा 

फारसो के अक्षरों के प्रयो को बन्द करना नहाँ 
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den 


wt 


2 [ भाग 


PA nay 


चाहते हैं । यहां पर प्रश्न यह उपस्थित हुआ है a fe 
नागरी अक्षरों के जानने वाळे बहुत से मनुष्यो रकार 
खुभोते के लिये नागरी अक्षरों के प्रयाग के छि इचा 
कुछ ढीक प्रवन्ध किया जा सकता है वा नह) [गए : 
इस वात का लेखा इस समय प्राप्त नहीं हे कि किते जारी ह 
मनुष्य केवळ हिन्दी (नागरी वा केथो) के रनर PE 
को जानते हैं और उनका प्रयोग करते हें, h gÙ 
कितने मनुष्य फारसी के अक्षरों को जानते हु, (३) 
परन्तु सन्‌ १८९१ को मनुष्य गणना को रिपोर्ट | कसो = 
इन प्रान्तों के मध्यम श्रेणी के पढ़े लिखे मनुषे) बहाँ नि 
की संख्या का ज्ञान इस प्रकार पर हो सकता y रोर फ 


SS 


agt में गिनबी करने वालों को संख्या ८९३.) २. 


९ 


उदू ” 95 ” ” ५४९ 
नागरी 3? 99 939 95 cory 

Sis $ 
कथा 5s ” 95 99 ४०५ जजों के 


श्रीमान्‌ लेफ्‌ टिनेन्ट गवनेर महोदय उ बने के 
हैं कि गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद ग्रौर जानने । 
को कमिश्नरियां मे हिन्दी अक्षरों का बहुत | प्रकाशि 
अधिक प्रयाग किया जाता है । इसों प्रकार! 


हाईकोट तथा अवध के ज़ुडीशियल कमिश्वर । ) 
निम्न लिखित प्रस्तावों के साथ सहमत है Uy 
सम्मति से इन प्रान्तों के लेफु टिनेन्ट TAL” TA व 
दय ने fag लिखित नियमां को बनाया ६ पा र 
उनका प्रयाग यहां के दीवानी, फौजदारी र 
तथा रेवेन्यू के न्यायालयों में किया जावेगा । A 


(१) “सम्पूणं मनुष्य EE पत्रों र 
दावों को अपनी अपनी इच्छा के अनुसार 
वा फारसी के अक्षरों मे दे सकते है । 


भाग| 


ह्या ४] 


१, o “पूर्य सममन, सुचनापज भोर दूसरे 
ुष्ये “प्रकार के पत्र ज्ञो सरकारी क. वा प्रधान 
के छि कृम॑चारियों की ओर से देशभाषा मं प्रकाशित 
fect जाते है, फारसी और नागरो अक्षरों मे 
जारी होंगे और इन पत्रा के शेष भाग को खाना 
_पुरी भी हिन्दी में इतनी ही होगी जितनी फारसी 
प, ग्रक्षरा मैं की जाय | 
नते है, (३) SMBUS ग्राफिसां को छोड़ कर ग्राज से 
पोटे है कसो न्यायालय में कोई मनुष्य उस समय तक 
"j वहाँ नियत किया जायगा जब तक वह नागरी 
ता 2 ARCA के ग्रक्षरों को ग्रच्छो तरह से लिख 
UIs न सकेगा | 
Ye ग्राज्ञा को एक एक प्रति समस्त विभागों 
के प्रधान कर्मचा रियां, विभागों के समस्त कमि- 
रर, मजिष्ट टो ओर कळक्टरों तथा डिष्टिक्ट 
ष्ण We पास सूचना और उसके अनुसार कार्य 
समझे रे के लिये भेजी जाय, और सर्वसाधारण के 
z जानने के लिये यह आज्ञा गवर्नमेण्ट गजट में 
बहुत | प्रकाशित को जाय |” 
प्रकार 1 ——— 
| पारे हिन्दी, के प्रेमिया | इस उचित और 
'ायसडत ग्राज्ञा के लिये हमलाग सर pa 
a R महोदय को जितना हार्दिक धन्यवाद 
| i ड़ा है । वास्तव में यह सर एन्टनो हो 
, ee गम्भोर न्यायवान ओर उचित 
व्यि जोन रा GUTH का ही सत्काय था 
वरको इ 3 ad कोदे कर न्याय और स्वत्व 
(तीष सत d को रक्षा को। यों तो कितने 
न्याय के प्राप्त करने के लिये इन 


८०१७ 


a 


परास्तो 
Ball as 


हेता री आशाबती प्रजा की ओर से उद्योग 
ग्रिल यश को a इस saa न्याय से अपने 
A eco. A 

d भे चिरखाय : भारतवष हो नहीं वरन्‌ भूमण्डल 
me करना न्यायपरायण सर Teal 

| महोदय के हो भाग्य में था | 


ihe भ्राज ५ ae 
1 हेम हार्दिक HATA ओर उत्साह प्रकट 
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. लोकोक्ति के ग्रनुसार श्रीमान्‌ ने वाव्यावस्था हो | 


साथ Ñ लोगों. DA 
q > इन्हीं 
एथ आप लोगों.को इन्हों सास्ट ruk 
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SOR १२९ 
aii, zga, न्यायपरायण, सत्यनिष्ठ गौर 
राजनीति-विशारद्‌ महामति SH टिनेन्ट गवर्नर 
सर एन्टनी मेकडानल महोदय का दशन कराते 
al आपलोग इन महात्मा की सोम्यता, गाम्भीर्य 
तेजस्विता आदि से पूर्ण दिव्य प्रतिमर्त्ति को देख 
कर स्वयं ग्रनुभव कर Sh कि ये केसे उन्नत 
निर्भोक, सत्यप्रिय और न्यायपूर्ण स्वभाव के 


DALY 


मनुष्य = | 
_ आप उस विश्वविदित, प्रजा हितैषी, उदारचेता, 
लिवरल दल प्रधान ( MASTS ) कुल मे उत्पन्न 
हे जो कि संसार में तन, मन, धन, जोचन, प्राश | | 
और यथा स्स्व ग्रर्पण करके भो प्रजा के हिति || 
करने में कदापि पराङ मुख नहाँ होता है | 
यद्यपि विद्या शिक्षा के लिये यूरोप को समता 
आज दिन कोन कर सकता हे, तथापि “ प्रारम्भा हि 
प्रकृतिसुभगा भाग्यभाजां नराणाम्‌” ग्रथात्‌ 
“ होनहार विरवान के होत चोकने पात” को 


से विद्योपाजन में ऐसा चित्त लगाया कि लोगों 
को उसी समय इनके परम भाम्यादय के दिव्य चिन्ह | 
स्पष्टतया प्रतीत होने लगे थे । घोरे चोरे श्रीमान्‌ | 
बडी योग्यता ग्रौर दक्षता से शिक्षाभ्यास के 
उच्चतम शिखर पर पहुँच कर gaaat के नवीन 
संचार के साथ ही साथ TA To को उच्च पराक्षा 
में उत्तीर्ण हुए और २६वों जुलाई सन्‌ १८६५ ze 
भे सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तोण हो बङ्गाल _ 
प्रान्त को सर्विस में निर्वाचित किए गए 0७. . 
निदान उसो वर्ष (सन्‌ १८९५ ई०) के नवम्बर 
मास में भारतवर्ष में आकर मु गैर के असिस्टेण्ट 
कलक्टर नियल हुए, ओर बड़ा याग्यता, वता 
ओर निपुणता के साथ ग्रपने कार्य का 
करते रहे | यहां तक कि कसो भीं इनके रा 
कार्या के ऊपर उच्चतम राज-कम्मैचा feat 
दृष्टि नहीं पड़ी, और यही कारण 
अपने मानसम्भ्रम के साथ ही साथ 


a a  समथे हि |. 
के करने में अनाय(स हुए। | 
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संरस्वती 


SANS 


HIS वर्ष, रथात्‌ सन्‌ १८७३ ई० तक, ये बरावर 
यथाक्रम से नदिया, हजारीबाग, पटना, AAA 
सिंह ओर तिरहुत की ग्रसिस्टेण्ट कलकटरी के काय 
का बडी सावधानी के साथ निवोह करत रह | 
ओर सन्‌ १८७४ fo के जुलाई मास A दरभडून 
के स्थानापन्न कलक्टर ST ओर एक वर्ष लो वड़ो 
SANA के साथ इस पद का सद्व्यवहार करते 
रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनको 
ग्रद्वितोय कार्यदक्षता और प्रजाप्रियता से संतुष्ट 
हो कर बङ्गाल गवरनंमेण्ट ने सन्‌ १८७५ fo में 
आपको एकाउन्टेण्ट जनरल का पद प्रदान किया | 
इस पद्‌ का थोड़े दिनों तक भोग कर आप गवने- 
मेण्ट ग्राफ बड़ाल के सेक्रेटरी नियत हुए ओर सन्‌ 

१८८७ ३० परय्येन्त इस ्रधिकार को भोगते रहे । 


किन्तु जिस महानुभाव पुरुष को उन्नति ग्रनि- 
ama है ओर जिसके कारण से कोटि कोटि 
मनुष्यों के लाभ पहुंचाना ईश्वर को अभिप्र त है 
उस सदादाय व्यक्ति को उन्नति का द्वार कभी भी 
बन्द नहीं होता | ग्रतणव अपने लोकातीत दिव्य 
गुणों के कारण श्रोमान्‌ एन्टनी महोदय २०वीं 
माचे सन्‌ १८८७ ई० का भारत गवर्नेमेण्ट के होम 
विभाग के सेक्रेटरी ATT हुए और दो वर्ष तक 
बडी हो उत्तमता के साथ उस काय का भी निर्वाह 
करते रहे | तडुपरान्त सन्‌ १८८९ Fo मे ब्रह्मा 
(वम्मा) के चोफ्‌ कमिश्नर हुए | फिर तो आप यथा 
. क्रम से मध्यप्रदेश के चोफ्‌ BA, स्थानापन्न 
` वेक टिनेन्ट गवनर बड़ाल ओर वाइसराय को 
कॉसिल के मेम्बर हुए ओर सभी ग्रधिकारों में 
आपने ग्रपनों कार्यकारिणी ग्रद्धितीय दक्षता के 
प्रभाव को जागरूक रक्खा | 
: निदान सर्वशक्तिमान जगदीश्वर को अ्रपार 
MPAA ओर पञ्चिमात्तर तथा AIT प्रान्त को हम 
चार करोड़ सत्तर लाख मन्द्‌ भाग्य प्रजा के किसी 
` अलौकिक पुण्य ओर महद्धाग्य के उदय होने से 
| श्रीमान्‌ एन्टनी महोदय नवभ्बर सन्‌ १८९५ ३० मे 
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| 
a adi 
पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा अवध के SH टिनेन्ट गवर तग 
ग्रोर AH कमिश्चर नियत हुए | TT इससे a = 
कर पश्चिमात्तर तथा अवध प्रान्त को fy ait 
दुःखिनी प्रजा का महद्भाग्य FAT हा सकता है| 

इसने अपने किसी श्रसस्भावित पुण्यफलोदय ; 
बल से सर एन्टनी ऐसे विद्यानुरागों, कृतकि „> 
विद्योत्साही, शिक्षा प्रचारक, सत्यपरायण, हू. 
प्रतिज्ञ, न्यायप्रिय, प्रजाहितैषी, उदारचेता, नो. 
कुशल, क्षमतापन्न, सुशासक की वाहुलता ३ 
शीतल छाया A अपने ALMIRA हृदय 
ज्वाला को शीतल करने का सोभाग्य पाया। छ ह ग्रा 
एन्टनो | धन्य ! यह बात तुम्हारे ही बाट को थे .॥७ 
कि तुमने अपनी अलो किक प्रजाहितेपिता के प्र 


से इस प्रान्त की निरीह प्रजा के हृदय से ग्रा FA 
पूर्ववत्ति लेफ्‌ टिनेन्ट गवनेरों की नीति-संकीणंता ge i 
मालिन्य को सर्वथा धा डाला | धन्य | धन्य || | प्रज्ञा वे 
MATL के अशेष गुणो के विषय में, सुभा! gar 
रलाकर मे जो राजा के BAST का एक WI! Far 
वर्णन है उसे यहां पर बिना उद्धृत # yzg 
नहीं रह सकते-- | सेन्टल 
उत्खातान्‌ प्रतिरोपयन्‌ कुसुमिताँश्रिन्वत्‌ | बनवार 
शिशन TEAT, धन भो 
AGATA नमयन्‌ नतान्‌ TIITA को पुरि 
वश्लघयन्‌ सहतान्‌। 


तीवान्‌ कंटाकिनो वर्हिनियमयन्‌ 

म्लानान्‌ मुहुः संचयन, 

मालाकार इव प्रयोगनिपुणों 

राजा चिरम. नन्दुलु” ॥ 
श्रीमान्‌ को प्रजाप्रिय राजोचितं ठ 
विशेष परिचय देने को विशेष ग्रावर्यकता | 
है । पश्चिमात्तर ओर अवध प्रान्त की ग्र 
वृद्ध-बनिता आपकी प्रजाप्रियता को मुर्त" ७४२ 
सराहना करतो हुई अपने भाग्य के थरी A SR 
कह कर गअ्रहनिशि सराहती हैं ओर यहा कार्र बहा क 
कि आप कल्पान्त पर्यन्त के aH अपने Fee > 
रूपो चिरस्मरणोय स्तम्भ के इस प्रान्त की | 
FAG प्रजा के हृदयक्षेत्र मे स्थापन करने 
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(ण ge? ] 


गई a | प्रिय पाठकों ! इस भाव के आपलोग 


q 


y ~ ic कक न zro गा 2 
से क परान की प्रतिम॒त्ति का.द्शन करके स्वयं हृदयं- 


Tey श्रापके शासन काल में जैसे जैसे उत्तमात्तम 
ोद्य | र प्रजाग्रिय कार्य इस प्रान्त में किए गए वे पहिले 


zon टिनन्ट गवनरों के शासन में दुलंभथे। आपने 
ग्रपने शासन में सबसे अधिक प्रजा को हित चिन्ता 
पूणं ध्यान दिया जा सर्वसाधारण पर विदित है। 
पेग के ऐसे सराहनीय ओर प्रजा के. वाडछनीय 
द्य # प्रबन्ध करने मे भारतवर्ष के उच्च राज-कर्मचारियों 
Ti gard सर्वप्रधान हे । अकाल के समय ( सन्‌ 
7 को थे ७-९८ ई०) में, जा आपने प्रज्ञा की सर्वताभाव 
के Spr परिश्रम के साथ सहायता को, कि जिस 
eri गुरुतर परिश्रम के कारण रुग्न होकर छः मास की 
णता) दुट्टी «कर ्रापको विलायत जाना पड़ा था, वह 
न्य || | प्रज्ञाको चिरकाळ तक स्मरण रहैगी। विद्या विषयक 
सुभा! सुधार ओर पारस्मिका शिक्षा के अधधक प्रचार 
लोक मैग्रापकी कत्तव्यनिष्ठा चिर काळ तक उज्वल रहैगो। 
[त | डेढ़ लाख रुपए व्यय करके इलाहाबाद के RUT 
WS कालेज मे सायन्स विभाग की इमारत का 
| वाना ग्रापही का कार्य हे। यूनीवसिटी का संशा- 
“न भो आपको कत्तेव्यता का प्रत्यक्ष फळ है | यहां 
ग पुलिस वडोहो प्रचण्ड È | उसको भरपूर दवाना, 
SS राज कमचा रिग्रो, अर्थात्‌ falas और एक- 
Wes लोगों को दवाना तथा सुधारना, तथा 
(तार सहन को पीड़ा को oad Each 
मभांवात्पादक कत्तव्य हे AIT डिपटी 


) | 
~ 


T, नात 
लता ३. 


g? 


p- 
y 
t 


व्यता। केलक्टरों ek हू c 
p स्रो के लिये कमपिटोटिव परीक्षा का स्थिर 
ता © केरना ग्रापहो को St 

aal न TR कृपा का फल है। ओर AIT 


आदर कर आपने जा 
रोड सत्तर लाख प्रजा का चिर 
स भ किया है यह तो प्रलय पर्यन्त 

US हृदय में आपके प्रातःस्सरणीय 
ताथ अङ्कित रहैगा | i 


[गरो ~ 
WA के स्वत्वो का saa 
„° पदों को चार करोड 


तत्य M ) ऽत 
कार Ri 


क्री Wop. र fe 
मे ही है rainy फ शासन का काल पूर्ण होने पर 
! यहां को राजभक्त प्रजा गवंर्नमेण्ट सें 
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श्रोमान के शासन की अवधि = कक 
कर रहो है। आशा va a i he 
i l मेण्ट प्रजा 
को इस समुचित प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ काल 
तक ग्रोर श्रोमान्‌ सर एन्टनी महोदय के सुशासन 
के खुन्दर फल भागने का यहां बालों को अधिकार 
देगी | अभ प्लेग का उत्पात इस प्रान्त में आरम्भ 
भा नहा हुआ है कि स्थान स्थान में मखो के द्वारा 
उत्पात होने के सूतपात्र हाने लगे | ऐसे अवसर में 
MINTA का यहां कुछ दिन ओर शासन करना प्रजा 
रोर गवर्नेप्रेण्ट दोना हो के लिये परम मङ्गलदायक 
है । अरस्तु मलोग श्रीमाञ्‌ एन्टनी महोदय के चिर 
सुख के लिये सर्वशक्तिमान जगदाश्वर से मनसा 
वाचा कमणा प्रार्थना करना अपना धर्म मान कर 
सदेव उसके लिये प्राथौ रहेगे । 


इस स्थान पर नागरो हितेषित्रो ओर इस नागरी 
प्रचार के महत्‌ उद्योग में ब्रती महानुभावो में से 
प।ण्डत मदनमोहन मालवीय को कृतज्ञता स्वीकार 
किए बिना हम नहीं रह सकते | उक्त महानुभाव, 
AMAA, स्वदेशवत्सल, हिन्दी हितैषी, गवनेमेण्ट 
के एकान्त BAT ANAT, धोर, शान्त, कृतविद्य, 
पा डत जो महाराज का शुभ जन्म २८ दिसम्बर, 
सन्‌ १८६१ ई०, मे पुण्यधाम प्रयागराज में हुआ | 
इनके पिता श्रीमान्‌ पण्डितवर वैजनाथ जी माल- 
चोय aut तक जीवित ओर मदनमेहन से सुपुत्र 
को पाकर यथार्थ में JINT हैं । | 

पण्डित जो महाराज के पूर्वज मालवा देश के 
निवासी थे, ग्रतणव इनको 'मालवोय' उपाधि है। p: 
तीन सो वर्ष हुए कि इनके पूर्वज मालवा से ग्राकर 
प्रयागराज में बस और तब से यहां इनको । a 
भूमि हुई | इनका वंश सदेव से विद्या ओर धर्म- 
निष्ठा के लिये परम प्रसिद्ध है | 


पण्डितवर मदनमेहन जो ने वाल्यावसथा 
पहिले घरहो पर संस्कृत ओर हिन्दी क॑ 
शिक्षा पारे, ओर फिर गवन्मेण्ट स्कूल 


१३२ ` 


में gaat पढ़ने के लिये बैठाए गए | इन्होने बड़ेही 

- परिश्रम और ग्रध्यवसाय के साथ सन्‌ १८८४ Fo 
Ñ ato wo पास किया, ओर आगे पढ़ने का उचित 
संस्थान न रंहने के कारण जिस स्कूल में पहिले पढ़े 
थे उसोके ग्रध्यापक नियत हुए, ओर बडो याग्यता 
से अध्यापन कार्य करते रहे | 


। इसी. अवसर में कालाकांकर ( रामपुर ) के 
| गुणग्राही राजा रामपालसिंह ने स्कूली नोकरी FET 
| कर इन्हें अपने सुप्रसिद्ध हिन्दो के एकमात्र देनिक 
| पत्र हिन्दोस्थान के सम्पादक का भार ( सन 

| || ९१८८७६०) दिया । इस पत्र का अढाई वर्ष तक 

5. पण्डित जीने ऐसी दक्षता के साथ सम्पादन किया 

| | था कि उस समय के हिन्दोस्थान पत्र को जिन्होंने पढ़ा 

॥ हे उनके हृदय को चिरकाळ तक पण्डित जो को 

) ग्रोजस्विनो लेखनी को अपूर्व छटा विलोडित करतो 
रहेगी । 

1 फिर पण्डित जी को रुचि दूसरी ओर घूमो | 
। aaga सन्‌ १८८९ Fo में आप हिन्दोस्थान को 
पेडिटरी छोड़ कर कानून पढ़ने लगे, जिसमें गुण- 
ग्राही राजा रामपालसिंह ने ग्रापका विशेष साहाय्य 
किया था। तोन वर्ष तक कानून पढ़ कर खन 
१८९१ ई० मे आपने हाईकोर्ट को परीक्षा पास को, 
अर सन १८९२ ई० से एल० एल० बो० को परीक्षा 
मे उत्तोण हो कर हाईकोटे की वकालत करने लगे 
ररः ग्राजतक वही कार्य परम दक्षता के साथ कर 
रहे हे । उस करुणामय जगदीश्वर को महिमा का 
जौन पार पा सकता हे, कि यदि उसकी प्रेरणा से 

पण्डित जी को रुचि वकालत की ओर न gi 

' हातो तो कदाचित नागरो प्रचार के अक्षय यश 

का भाग इनके भाग्य का चिर सम्वन्थो न हाता | 

अस्तु | 

नागरो के लिये तन मन धन ओर अपने ग्रमल्य 
समय को लगा कर जो कुछ पर्णडत जो ने किया है, 
इसके लिये ग्राज पश्चिमोत्तर ओर ग्रवध प्रान्त को 

_ यावंतोय नागरो हितैषी प्रज! ग्राप को मुक्त कष्ठ से 


कि al 
५ श्र 
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ee [ भाग| ger 
ac a A A n 
हादिक धन्यवाद देती है, MT जब तक इस नवर ६): 
5 ve Re, Wee Its A ¢ 
संसार मे नागरी लिपि ओर उसके हितेषियों f 


c à ios (रॅ. ग्रोरम 
अस्तित्य रहेगा, तब तक पण्डित जी का बि 


यश भूमण्डल में जागरुक रहेगा | नागरी मेमि 
का लाट साहब को सेवा A भेजना, नागरा} 
सच्चे गुण कीर्तन में पुस्तक लिखना और इस का 
में हजारों रुपए निज के व्यय करना, और शि 
स्वार्थशून्य हा कर सर्वतोभाव से इसमें लगज़ान 
पण्डित जो ऐसेही महानुभाव का कार्य था ग्रो 
इसोलिये आपके सत्काय में जगदीश्वर ने हा | 
दो | ओर इसमें सफलता के प्राप्त हाने का एक 
भो प्रधान कारण हे कि पण्डित जो में TA ee 
अलोकिक गुणों को अपेक्षा विम्ृश्यकारिता wie, 
प्रधान गुण हे ओर आपका मत महाकवि भाण 


x X ग्रकेले 
के इस महावाक्य से-- fe तफ 
“सहसा विद्धी न क्रियामविदेकः परमापरां पइम्‌। प्रकार 
वृणुत हिविग्ररयकरिणां सुणलुव्धा स्वयमेव सम्पदा॥ ' पफल 
पूरी सहानुभूति रखता है | boc 
ma हमारे प्रेमी पाठक पण्डित जी१| "स म 
सोस्य ate का इस प्रवन्ध के साथ दहन क TT 
के कृतकृत्य हागे । अब हम परमेश्वर से यही गरा! TS, 


करते हैं कि वह पण्डित जो के कत्तव्यां म॑ सफर 
देकर उन्हे दीर्घजीवी करे | 
$ D Q oS `” A i 
उपसंहार मे हम निम्नलिखित महाशयों की! 
ग्रसंख्य धन्यवाद देते हैं, जिन्हाने नागर 
सफलता के उद्योग करनेमें कोई बात उठा नहार 


थो | उनमें प्रथम काशी नागरीप्रचारिणोी सा Àf 
सुयोग्य मन्त्री बाबू इयामखुन्दर दास, बी० ९” ea 
दूसरे हिन्दी समाज में चिरपरिचित बाबू र लि 


=> 


कृष्ण दास हैं, और तीसरे विद्याविनाद के 
सम्पादक बावूकृप्णबलदेव वर्स्मा हैं | इने 


बड़ी सहायता को थी | इससे यह सन समा 
कि और किसोने इसमें उद्योग नहीं किया 1 मः 
उद्योग में इतने सहायक हुए हैं. कि सबकी 
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TM संख्या ४] 


स नवर ढी देने से एक TEA ग्रन्थ बन जाय। इस भय से 
पयो > pag areal की नामावली नहीं प्रकाशित करते! 
fam समाचार पत्रों मे भारतजीवन काशी), हिन्दास्थान 
Min 'कालाकांकर) र श्रीवेकरेश्वर समाचार (वम्बई) 
mi + विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। नागरी के हितैषिय्रों 
सा| ga महालुभावों का हृदय से कृतज्ञ होना 
TT फि चाहिए | 
“गज gq wed मे हम केवल यह कहा चाहते हैं कि 
ग ग्रा again मे जो कुछ सफलता प्राप्त हुई, इसका 
फा प्र कारण काशी नागरोप्रचारणो सभा है| हमारा 
पकप sag विश्वास हे कि यदि यह सभा न स्थापित 
mre धो. ओर लोगों की VT नागरी प्रचार को ओर 
Tata कर इस उद्योग में प्रधान न होतो, ते 
J H ग्रकेले किसी एक अथवा दो व्यक्तित्रो का इस कार्य 
। प्रेसफलता प्राप्त करना दुसाध्य हो नहीं, वरन्‌ एक 
म। ' प्रकार से असम्भव था | ग्रतएव हम इस उद्योग को 
T सफलता का यश पूर्णतया इस सभा को देते हैं 
ग्रोर ग्राशा रखते हे कि यह दोघेजोविनो हाकर 
इसी प्रकार इस उद्योग में लगी रहेगी ओर हमारे 
faa TAS सज्जनगण भो इसको सहायता से कभी 


पस मन 


pore TS मुख न होगे । 
सफर 
> ह 
i A पेरिक्तिस 
T pr ~ RE 
गरी A शेक्सपियर के नाटक का मर्मानुबाद 


[ गत अडू के भागे | 
|; आ ने समुद्र के किनारे टहलते टहळते 
नस पूछा “हवा पश्चिम को चलतो है ?” 
S लिग्रोलाइन ने कहा “दक्खिन-पच्छिम को 
4 नाना हे कि मेरा जन्म हुआ था तंब 
` हवा बहतो थो” 


दो चार वाते हाते हाते उसे अपना जन्मः 
CW हो आया | धाय के म॒ह से मा को 
ता को यन्त्रणा को जा जा बाते Gat 


t K r4 


e 
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था, सभा स्मरण हाने लगा | मेरिना ने कहा “ धाय 
कहता थी कक मेरे पिता किसी बात से भो डरते | 
नहा थ । जब भारो तूफान में जहाज समुद्रम | 
डगमगा रहा था, उस समय भो उन्होंने निडर हा 
कर नाविकों को उत्साहित किया था” 


लि्रोलाइन-“यह कब की बात हे?” 


मेरिना--“जब मेरा जन्म हुआ था। रोह | उस 
समय भयानक तूफान उठा था” | 
एक एक करके मेरिना ने अपने जन्म की संव 
कथा कह सुनाई | धारी से कई बार सब बातें सुनो 
थीं, उन बातें को साचते साचते मेरिना का जान 
पडता माना वह उन सब घटनाओं को प्रत्यक्ष हो 
देख रहो हे | i 
ये सब बाते हा ही रही थां, कि लिओलाइन | 
मेरिना का रोक कर बाला उठा “मेरिना! जा तुम्हे 
परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करनी हा ता कर ला” 
मेरिना डर गई, परन्तु कुछ कारण समक में | 
नहीं ग्राया; घवराकर पूछा “यह तुम क्या कहते हा?” 
लि्रोलाइन ने रूखे स्वर से कहा “देखा, जा 
म्है प्राथना करनी हा ता करला, Wa अधिक समय || 
नहीं है; प्रव हम ग्रपना काम साधने में बिलस्ब नहीं. | | 
कर सकते ” | | 
मेरिना-“ते कया तुम हमें मार डालोगे ? हाय | 
किस लिये ?” 
लिग्रोलाइन--“रानो को आज्ञा |” 
मेरिना-- È, रानी ने हमें मार डालने को ग्रा. 
कथां दी हे ? जहां तक हमें स्मरण राता है, हमने 
रानो का ते कुछ बिगाड़ नहीं किया हे । रानी 
हम समकते हें कि प्राणीमात्र के साथ हमने कभी 
निष्ठ्र व्यवहार ART किया है; कोट पतङ्ग तक का 
कभी नहीं सताया है | एक बेर Sra से एक कोड़ा | 
चेर से कचल गया था, उसके लिये हमें कितना 
परिताप हुआ था कि कुछ कह नहीं सकते | 


PAATE मका ooy 
fiat का वितरित र बा wy 


लिग्रोळाइन--““देखा हमको इस तक वितक से 
कुछ प्रयोजन ART, हम ता जस काम का आए हैं 
उसे करेंगे” | 

'लिग्रोलाइन उसे मारना ही चाहता था कि एक- 
दल समुद्री डाकुग्रों का वहां ग्रा पडा; उन लोगों 
| ने उस नरघातक के हाथ स छोनकर मेरिना को 
'॥ अपनो नाव में बिठा लिया और लेकर चलते बने | 
| | | डाकू लाग मेरिना का मिटेलाइन देश में ले 
ON गए, ओर वहां एक व्यक्ति के हाथ sist बनाकर 
बेच डाला । 

इस दुरवस्था मे भी मेरिना ग्रपने सौन्दर्ये ओर 
चरित्र के प्रभाव से थोड़े ही दिन के भीतर सारे 
मिटेलाइन प्रदेशा में प्रसद्ध हा गई ओर नत्यगोत 
तथा शिदपकारी के द्वारा बहुत सा धन उपार्जन 


” करके अपने क्रेता स्वामी को Bayar बना 
दिया | 


मेरिना के रूप गुण को प्रशंसा यहां तक 
फैली कि एक दिन वहां के राजा लाइसिमेकस 
स्वयं उसे देखने के लिये आए, ओर उसके साथ 
बात चीत करके ग्रत्यन्त ही प्रसन्न हुए | 


मेरिना का अद्भुत रूप, राजकुभारिश्रों के 
समान रहन सहन, उच्च शिक्षा, निमेल स्वभाव मरोर 
सत्रीजनाचित सहज स्नेह ओर सरलता के 
देखकर राजा ग्रत्यन्त मुग्ध हा गए और उसे 
अत्यन्त हीनावस्था में देखने पर भी मनही मन 
उस अपनी राजरानी बनाने का उन्हाने सङ्दप कर 
feat | उसे निश्चय विश्वास हा गया कि यह कोई 
daga को स्त्री कदापि नहीं है, परन्तु उससे 
जा परिचय पूछा जाता ता वह रो. देती कुछ 
बालतो ही नहीं | 


इधर राना के डर से लिग्रोलाइन ने आकर 
कह दिया कि “हम उसके खपा आए” 


राक्षसा (HAT ASN ने प्रसिद्ध कर दिया कि 
मेरिना एकाएकी मरगई | लेकिक बात बनाने के 


we ox 
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[भाग gen 


लिये उसने उसके स्मारक चिन्ह के लिये एक बहुन | धे 
बडा कातस्तस्भ बनवा दया | 


[सिम 

थोड़े ही दिन पोळे पेरिक्लिस अपने Fave) qaqa 
पात्र मन्त्रौ हेलिकेनस के साथ टस नगर; अग 
आया | अपनो प्यारी बेटा को देखने ओर भे gar 
लिवा SAA HST पाराऊुस का आना Say था| रार 
उसन बड़ा आशा का थो क इतने दिनकेप जाते. 


प्यारी बेटी को देखेंगे; आहा | उस जन्मतुए बन, हू 
को उसी अवस्था में छोड़ गए थे, अब वह स्था।' ब ब्रि 
हुई होगी; अब उस अपनों एक मात्र आधार q घान र 
रल के देखकर अपना नयन मन शीतल करेंगे। ge 
परन्तु हाय ! उसके सब होसले मिट्टी हा गए es क 
वहां पहुंचते ही खुना कि उसकी जोवन-सर्वछ # ग्र 
कन्या ग्रव इस पृथ्वी पर नहीं है । लोगों Asay उत्तर 
समाधिस्तस्भ उसे दिखा दिया । उसे देखकर पे! हृष्टि से 
THA अत्यन्त कातर हे! गया । हाय | आजप्रा" कर्य 
प्यारी को जा एक स्मरति थी बह भी मिट ग) उनकी 
मिटी नहीं केवल शेोकानछ-शिखा | ACA ग्र 
वेग के साथ भभक उडी । अब वह क्षणभर॥ होकर 
वहां ठहर न सका । अत्यन्त व्यथित हृदय से उस मेरिना 
ट्स छोड़ा | कुछ उ 
उसी दिन से एक दारुण मोह ने उसे Alea सुनकर 
कर लिया । न तो किससे बोलना ओर न हंस, समभव 
देखने से जान पड़ता माने उसका वाह्यज्ञान बिए (गातो र 
दिन के लिये जाता रहा | 
प्रभुभक्त मन्त्री अपने शोकातुर प्रभु को | 
पर चढ़ाकर टायर की ओर ले चला | 
टर्सस से टायर जाने में मिटेलाइन रास 
पडता था | हमारे पाठकों के स्मरण होगा 
इसी मिटेलाइन देश में मेरिना रहती थीं।' 
समय वह जहाज मिटेलाइन को ओर से | 
था, उसे समुद्रतट से लाइसिम्रेकस ने देखा 
इसमें कान जा रहा हे यह जानने A लिये की 
होकर वह एक छोटी नाव पर चढ़ कर * 
पर गया । a 


if 


ki 
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ay gar ४ ] 
क वह | पेरिस के मन्त्री हेलिकेनस ने राजा लाइ- 


Z वरकस का यथेचित आदर सतकार किया, और 
| न्त ¢ 
| अपने राजा का सब वृत्तान्त सुनाकर कहा FN- 


| 
विश्वात क सः . ee AN 
i is F राजा को यही दशा ह: AÀ 
नगर | an तान महीने खरा हाद ह; न भाजन 


रर शो gag ; 
आधा A gm 
केप) ज्ञाते हँ | 
[ए बन्न ढाइसिमेकस ने राजा को देखना चाहा | देखने 
ह्‌ स्यार से विदित हुआ कि किसो समय यह विशेष रूप- 
ज वान रहे होगे, पर इस समय इस दुःख ने इनके 
रेगे | ` सुकुमार TIT के तोड़ डाला Ë | लाइसिमेकस 
हा गए gaT कर कहा “महाराज की जय हो ! परमे- 
aie MATH NSS करे” | परन्तु पेरिक्लिस ने कुछ 
gan उत्तर न दिया । केवल शून्यह्ृदय से तथा शून्य 
RT ite दृष्टि स इस प्रकार से देखने BY कि स्पट जान पडा 
aoe किये वाह्यज्ञान शून्य हे । दूसरों का बोलना माने 
ट nt! उनको कुछ समक में आती ही नहीं | 
wre ग्रभागे पेरिक्लिस को इस दुर्दशा पर दुःखित 
नर, होकर लाइसिमेकख साचने लगा कि “मधुरभाषिनी 
उस मेरिना यदि इस समय होती ता सम्भव था कि 
| कुछ उपकार हाता | उसके स्नेह भरे मधुरवाक्य 
mee पुनकर किसका हृदय प्रफुळ नहीं हा जाता ? 
हंसत सम्भव हे कि उस करुणामयी बालिका को मधुर 
न बिए (बातों से शाकातुर राजा को कुछ वाक्‍यस्फुर्ति हा” | 
साच कर हेलिकेनस से परामश करके राजा 
Makar को वहां बुळचाया | मेरिना को देख कर 
ORR ने मन हो मन कहा “्राहा ! न जाने 
कान है ? इसके गुण से माहित होकर 
a ब ताटे कि इले अपनो खो बना कर 
| मे पाक हाऊ A फिर मेरिना से कहा ' इस जहाज 
IRo .. माननोय राजा माहमुग्ध से पढ़े Sa 
y से बोले, और न कुछ AE करें 
का ह हन घोर मनःकष्ट से जावन बिता रहे 
 जही  उेन्दरि | तुम अपने मधुर बचन से उनके इस 


राग (a WE तु पे 
की पतिकार करो । हमें निश्चय है कि तुम्हारे 


एनी, रात दिन बस माहमुभ्ध पड़े रहते हैं 
n कट, A A g ` 
यन्चना के ओर भी ऐसा करके बढ़ाए 


र्न 
pi 
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्रसृतमय वाक्यों से निश्चय इनका: माह दूर हो 
जायगा ग्रोर वाकयस्फुर्ति होगी” | 

मेरिना ने धीरता के साथ कहा “ महाराज को 
आज्ञा मेरे सिर ग्रांखों पर | में जहां तक होगा इनके 
शोक शमन का उपाय करु गी | पर आप यह आज्ञा 
दे कि इस जहाज के भीतर सिवाय मेरे और मेरो 
सहचरी के ग्रोर कोई न रहने पावे ” | उसको प्रार्थना 
स्वीकार की गई ्रोर सब लोग हटा दिए गए | 

मेरिना की शान्त मूर्ति देखतेहो. सब लोगो 
के निश्चय हो गयां कि इसके द्वारा हमलोगों का 
उद्देश्य सिद्ध होगा । परन्तु यह किसोका भी न 
विदित हुआ कि यहीं मेरिना ग्रभागे पेरिक्किस को 
स्नेहमयी दुहिता हे, ओर न मेरिना ने ही जाना 
कि वह जिस व्यथित-हृदय राजा को शान्त्वना को 
जारही है, वह ओर कोई नहा हे, उसोके शोक से 
कातर उसीका स्नेहमय पिता पेरिक्लिस हे | 


मेरिना राजा की बेटी AT | ईश्वरेच्छा से आज | 
बह मोळ लो हुई 'लोंडी' के नाम से लोक में | 
परिचिता है; इसीस उसने आज तक किसोके 
सामने अपना परिचय नहा दिया था। परन्तु ्राज | 
पेरिक्रिस के आगे ग्रपना परिचय देने के लिये उद्यत | 
हुई है । उच्चवंश में जन्म लेकर किस प्रकार से इस | 
दोन दशा में पहुंची है इसका वृत्तान्त वह एक एंक 
करके कहने लगी | उसको बातों से जान पड़ता 
था मानो उसने पेरिक्लिस का ्रपना पिता कहकर | 
जान लिया हे, परन्तु वास्तव में यह वात नहीं थी । | | 
मेरिना ने सोचा था किइस प्रकार के दुखी का उन्‍ख ||| | 
दूर करने कें लिये पनी दुःख कहानी कहकर, उस- || 
एथ तारतम्य दिखाना उचित होता R | णी 
ढु मधुर स्वर से अपनी कहानो कहने t 
लगी कि उस वीणा-विनिन्दत-कण्डःस्वर ह पेरि- 
क्लिस का ग्रवसन्न हृदय शरीरे ait ज हा 
AU We उसने ग्रांख खोलो एने] ar 
उसको आंख एक प्रकार से बन्द थो! ग्रांख खु तह 


के दुःख के स॒ 
मेरिना ऐसे म 


x “fo 
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देखा, साभने एक ग्रनुमप रूपवती बालिका-मुर्ति 
विराजमान है | 
मेरिना अपनो मा को मानो प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति 
थी | पेरिक्िस के हृदय में देखतेही भासमान हुआ 
कि उसको रानो को आकृति भौ ऐसी ही थी | 
जो पेरिक्लिंस इतने दिनों से WA को तरह पड़े 
थे, आज उनका वाक्यस्फुरन हुआ | मन हो मन 
साचने लगा “ मेरो प्राणप्रिया ठीक ऐसी ही था | 
आहा | जो कहां मेरी प्यारी बेरी जोतो हातो तो 
इस समय वह भो ठोक ऐसी हो हुई हातो | इसके 
नेत्र, इसको आकृति, इसका सब कुछ ठोक प्रियतमा 
को तरह है, यहां तक कि कण्ठस्वर भो ठीक वैसा 
ही है” । 
$ प्रकारा में कहा “बेटी, तुम कोन हो ? कहां 
रहती हो ? तुम्हारे मा वाप कान È ? हां, अभी तक 
कया कह रही थां कि इश्वरेच्छा से तुम्हारी यह 
शोचनोय दशा उपस्थित हुई हे ? और क्‍या कहा 
कि तुम्हारी र हमारी दोनो को दुर्घटना मिलाने 
से सम्भव हे कि एकही सो हा? वया यह बात 
ee 
मेरिना--“हमारा ते ऐसाहो ग्रनुमान है” | 
पेरिक्लिस--“अच्छा ते तुम अपनी कहानी 
खुनाओ | यदि सुनने पर विदित होगा कि हमारे 
कष्ट के समान थोडा कष्ट भो तुमने भोगा हे, ता 
)। हम समर्भगे कि तुमने उसे वीरपुरुष को भांति 
सहा हे MT में बालिका को भांति ग्रस्थिर चित्त 
| हो गया हूं ! तुम्हें देखकर जान पड़ता हे, मानो 
तुम आशा के समाधिस्तम्भ पर, सहिष्णुता को 
i प्रतिमा को भांति विराजमान होकर aT मधुर 
. हसौ हँस ae हो । वेटी ग्रा, मेरे पास बेड जञा 
| आर तू केस इस दशा में उपस्थित हुई यह मझे 
ग्राद्योपान्त सुना” | = 
ह| जब पेरिक्लिस ने उसका नाम “मेरिना” सुना तब 
ह तो उसके ग्राश्चये को सीमा न, रह गई । “मेरिना” 
| नाम कुछ साधारण नाम ALE नहीं, यह ता जो 
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संख्या 
काडे समुद्र में जन्मता है उसका नाम पडता * ga 
पेरिक्चिस को बेटी समुद्र मे जन्मो थो और र | र 2 
उसने उसका नाम 'मेरिना? रक्‍खा था। उसे at 
पडा कि यह लडकी निश्चय मेरा उपहास कर ह er धोः 


है । यह बिचार उठते ही वह दुःख के साथ हे, टाय 
उठा “हा wee | यह निर्दय देव कैसा रूढाहै 
हाय, इस महान Ta के समय भो लोगों ने पे 
हास्यास्पद बनाने के लिये तुम्हे यहां भेजा è |’ | चाथ अ 
मेरिना-“महाराज | अधीर न हा; हमे ग्रा र 

हा ता हम अब चुप हा जांय” | ama 
_ पेरिक्लिस--“नहीं नहीं, अब हम न वोलेंगे, तु. से. कह 
कहे जाओ | हाथ | बेटी, तेरे इस मेरिना नट aA प 
मुझे केला चौका दिया यह क्यांकर जान समार 
हा”? ज्ञायगा 
मेरिना-“महाराज, मेरा नामकरण किसी दू तू मेरे प 


~ ९29 m ७ ` [ ` _ 7 

ने agi किया, स्वयं मेरे पिता ने यह नाम रबखाह TAK 

में राजा को बेटी ह” | देख a 
पाया 


_ पेरि्तिस-“क्या कहा? तुम राजा को वेरो है! i er 
ओर तुम्हारा नाम मेरिना है? सच सच z Yaan 
कोई मायाविनो या देवकन्या तो नहीं है? तुम्हा! ay गे 
शारीर कया इन्हीं लोगों की तरह लोह maT म्री | 
बना हुआ है ? तुम्हारा जन्म कहां हुआ था ra कीन कह् 
मेरिना नाम कैसे THAT गया ? सब वृत्तान्त ससव झू 
कहे” | | i 

मेरिना--“मेरा जन्म समुद्र के बोच में डाई हे 
इसी लिये पिता ने मेरा नाम मेरिना” रक्खा था 


— कु A e ईतः 
मेरो मा भो एक राजा हो को बेटी थो। मुभा ग्र मेकस कः 
गिन के जन्मते ही मेरो मा मृत्यु के पञ्जे मे ग्रा mt oes 


यह सव वृत्तान्त धाय ने कितनी हो बेर रोते र ग्र 
मुझसे कहा था । मेरे पिता ने मुझे zaa केर, 
को पालने के लिये सोप दिया था । sey 
वड़े यल के साथ, czar था, पर न जाने" 
अपराध से रुष होकर टर्सस मि रानी ते es 
मनुष्य द्वारा मेरी हत्या का प्रवन्ध किया। वह | 

समय मुझे मारना ही चाहता था उसी समय 


ण पत्या ४ ] 
इतै nan डाकुग्रों का आ गया, और वही लोग 
न ५ Mati मिटेलाइन में लाकर वेच गए | महाराज | 


| आप रे क्यों रहे हें ? आप सभभते. हे कि में आप 
कर र कषा धोखा दे रही हूं ? में सच सच कहतो हूं कि 
[थ बो) में टायर के राजा पेरिक्लिस को बेटों हू” | 
राजा मारे WAT ओर ATH के अधोर 
लैमु हो गया। आनन्द में मग्न होकर घबराहट के 
हे |! नाथ ग्रपने नोकरें को पुकार उठा। बहुत दिनों 
to है पीछे प्रभु को वोलता हुआ देख कर ग्रनुचर 
am मारे ग्रानन्द के दौड पड़े । राजा ने मन्त्री 
aa” कहा. हेतिकेनस | हेलिकेनस | मुझे ga 
T पोटा, हड़ा हड़ा ताड डाला | नहा ता इस 
ae आनन्द से मेरा कलेजा चूर चूर हा 
जायगा | बेटी मेरिना ! मेरी आंखें को पुतलो ! 
॥ तूमेरे पास ग्रा ! ग्रा! आ ! तुझे मैंने समुद्र मे पाया 
| mar फिर टर्सस में तेरा समाधि मन्दिर मैं 


Aa मे पाया | हेलिकेनस 1 आज केसे आनन्द का दिन 
हेत है ग्राग्रो हमलोग उस जगदीश्वर का हृदय से 
धन्यवाद दें | देखा, यहो हमारी जोवन-सर्वेस्व 
=a नाहे! इसीके खाकर में पागल था। 

भ) `! हमारी नई पोशाक तुरन्त मंगाओ। आह | 
~ a 


|? al à `n c ws ies 

an U कहता हे कि टर्सस में मेरिना को मात हुई? 

MA A > ~ A > 
५. शेड बात हे! सिर से पेर तक झूठ है ! 


र हे प र्ल-ाज महिषी ने यह झूठी बात 
बाथ - र 

pats तेनी देर पोछे पेरिक्लिस को दृष्टि लाइसि- 
प्रा गई सकी ओर फिरी; मन्त्रो से पूछा “आप केन हें”? 


मन्त्रो 


ते र आपका आप इस मेटेलाइन देश के राजा है | 
` w K नाम (म > A ` 
के रॉ! लाइसमेकस È | आपके दुःख का 
ने 


JER o Taa सुनकर श्रपका देखने के लिये 


.__ YR ok 
a , ऊैस-“राजन्‌ | में आपके अभिवादन 


ता हूं। प  ! मै aaa 
af Rr है WAT | सुनो केसा मधुर सङ्गीत हा 
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परन्तु सङ्गीत का ता कहाँ नाम भी नः था | 
चाहे देव agar ही हो, या ग्रानन्द के उच्छास 
का iE iF ii 
क द मे विकाश हो, पेरिक्किस के कानों 
में मानो अत्यन्त मधुर, अत्यन्त गम्भीर, अत्यन्त 


कोमल अथवा अत्यन्त aT सङ्गोतध्वनि ग्राने 
लगी | 


. मन्त्री-“महाराज।! सङ्गीत कहां होता हे? मैं 
ता कुछ भो नहीं सुन सकता” | 


Aiga gt कुछ नहीं सुनाई देता ? ता 
जान पड़ता हे यह स्वगोय देव-सड़ीत है। | 
आहा | ग्राज मे SIEA हुआ | मुझे कुछ पको | 
सी ग्रारहो है” | | 


लाइसिमेकस ने साचा कि यह agia ग्रोर 
कुछ नहीं हे, ग्रानन्द्‌ के बहुत बढ़ जाने से यह 
भावान्तर हुआ है | उसने हेलिकेनस से थोरे से 
कहा “इनसे इस समय वादानुवाद करने का काम 
नहीं है । इस समय इन्हाँ की हां में हां मिलाना 
उचित है । फिर पेरिक्लिस से कहा “महाराज ठोक 
कहते हैं, मुझे भी मधुर मधुर सङ्गात सुनाई 
पड़ता है” | a 

उस समय पेरिक्लिस को निद्रालस देखे कर 
लाइसिमेकस ने उसे Tey पर लेटा दिया | पेरिः | 
HA ATA आनन्द में मभ्न होकर लेटते ही सा 
गया | मेरिना पिता के पलङ्ग के पास बेठो रहो । 

पेरिक्लिस ने उस समय एक AT स्वप्न देखा, 
माना इफिसस नगर को ग्रधिष्ठात्री देवो डाय 
उसके सामने ग्राविभू त हुई है। देवो के हाथ में 
चांदी का धनुष है, विमल. स्वर्गीय ज्योति अङ्ग 
aS से फूटी पडती हे | देवो माना आज्ञा देर 
हें-“बत्स पेरिक्लिस | तुम WAT शफ्सस 
जाओ | वहां जाकर हमारे मन्दिर मे हमारे सामने 
ग्रात्मकहानो प्रकाश करो | हमारो इस रज्ञा के 
पालन करने से तुम्हे आशातिरिक्त शुभफल 
हागा” । 1418 मळे) नह 


S F 
Da 


= 
y 
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पेरिक्किस को नींद खुली | शरीर भी कुछ 
स्वस्थ हा चला था । मन में एक पूर्व भाव [डि 
हुआ | स्वप्न को बातें लोगों से कहाँ, अन्त में देवो 
के ग्राज्ञानुसार HAS जाना निश्चय हुआ | 
परन्तु लाइसमेकस ने अत्यन्त ग्रनुराध किया 
कि एक बेर जहाज से उतर ग्रोर हमारा ्रातथ्य 
स्वीकार कर | पेरिक्लिस ने भी उनकी प्राथना स्वी- 
कार को | मिटेलाइन राजभवन में बड़े समारोह के 
साथ पेरिस का ग्रातिथ्य सत्कार हुआ | एक 
ता राज-्रतिथि, दूसरे मेरिना के पिता, WATT 
लाइसिमेकस ने सम्मान प्रद्‌श न में कोई बात उठा 
न रक्खो | पेरिक्लिस ने लाइसिमेकस के हृदय के 
महत्व को समभा; इतने दिनां तक मेरिना के राज- 
कन्या न जान कर भो लाइसमेकस ने उसके प्रति 
यथोचित सम्मान ओर अनुराग प्रदशन किया 
ग्रतः पेरिक्किस ने उसके इस NJUT का ग्रान्तरिक 
` ओर WHIT समभा | उधर मेरिना के हृदय मे भी 
लाइसिमेकस के प्रति अनुराग का अंकुर जानकर 
पेरिक्लिस ग्रत्यन्त सन्तुष्ट हुआ; ्रोर मन में निश्चय 
। *कर लिया कि यथा समय इन दोनो का परि णयस्तूत्र 
` मे ग्रावद्ध कर देंगे; परन्तु इस समय केवल यही कहा 
“Tal ता चला, हमलाग इफिसस चलकर देवी 
को ग्राज्ञापालन करें; फिर दूसरे कामां की ओर 
देखा जायगा” | 
` सब लोग जहाज पर चढ़कर रवाना हण | 
देवी को कृपा से वायु अनुकूल चलतो थी, शीघ्रही 
_ जहाज निविध्न इफिसस पहुंच गया | 
== पेरिक्लिस को प्रियतमा agar को प्राणरक्षा 
। करनेवाले महाशय सेरिमन इस समय तक जोवित 
थे । अब वे बूढ़े हा गए थे। जिस समय पेरि झि 
देवी के मन्दिर में आया, संयोग से उस समय 
सारमन भा वहां. पहुंच गया था ग्रोर पेरिक्लिस की 
राजमहिषी AA भो उस समय मन्दिर के द्वार 
पर खड़ी थो | 
बहुत दिन बीत जाने, तथा नांना प्रकार को 
आपद विपद के भोगने के कारण, पेरिक्लिस का रूप 
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बहुत कुछ बदल गया था, परन्तु तौभी पाहन R 
थेइसा ने देखतेही अपने पति को पहिचान ; बिस 
जव पेरिक्किस अपनी कहानी कहने लगा ता धे. तब 
ग्रत्यन्तही विस्मय ओर ग्रानन्द के साथ a | पाय 
लगी । पेरिक्लिस देवो की प्राथना कर कहने झा वीथी 

“हे देवि डायना ! तुम्हारे चरणों मे प्रशा इसा: 
है, हमें आशिर्वाद दो । हम तुम्हारी राज्ञा} क्या तुः 
अनुसार यहां आए हे । हम टायर के राजाहै तुम्हारा 
नाम हमारा पेरिक्चिस हे । हमें अत्याचार Fy शेड वेर 
से अपना देश छोड़कर इधर उधर घूमना पडा ' ट्क देख 
उसो दक्षा मे पेन्टापालस नगर को राजकर ग्राप तू 
थेइसा के साथ हमारा IATE हुआ था। स्वदेश की HA 
Mit लोटतो समय जहाज हो पर Agar i: % 


वषे को अवस्था में मेरिना को मारडाळने का प्रवा 
किया | सौभाग्य से वह वचकर मिटेलाइन पहु 
दव सयांग स वह AA वहा [मळा आर 
मुख से सव वृत्तान्त सुनकर मेने उसे = 
जाना ओर माना । देवि! अब आप TAG, 
प्रसन्न हा । ” एहिचान 
पेरिक्लिस को बाते सुनते खुनते थेइसा र अ 
हो गई; सम्हल न सको; मारे आनन्द के रुल मे 
उडी “क्या तुम riga हो ? ता तुम * 
जीवित St. i 
बात पूरी भी न हाने पाई थो कि थेइस 
हाकर गिर पड़ी | i 
पाराक्कस-“ऐ' यह क्या हुआ ? AC खी 
है ? भाई इसे बचाओ, जान पड़ता है यह मर JRS 
सेरिमन-“यदि आपका कहना सच है 
आप ही को सहधमिणी थेइसा है” | 
“पेरिक्तिस-जी नहीं, पेखा कभी द १ 
सकता | ग्रह | कितने दिन बीते कुछ ढिका | 


T alg 


| 
| 


[m ger? ] 


९८४४४ 


न लिया विसर्जन क्रिया था” | 


3 | aq सेरिमत ने जिस wae में थेइला के air 
थ सुः gar था ग्रोर जिस प्रकार उसकी जीवन-रक्षा 
Am की थी, एक एक कर सब कह सुनाया । इतने में 
मे प्रश धसा के भी ज्ञान हुआ । वह बोळ उडी “नाथ | 
ami क्या तुम हमारे हृदयरल वह पेरिक्लिस नहों हो ? 
पजाह) तुम्हारा रूप ते ठोक वैसा ही है, ओर स्वर भो 
र केश हह वैसा हो है !। पेरिक्लिस के मुख को ओर az 
डा "| सक देखते देखते Agar फिर कहने लगी “हां, अभी 
CHa ग्राप तूफान का क्‍या हाळ कह रहेथे न ? और 
वदेश को RR जन्म तथा किसके मरने का समाचार 


ge HY ?” 
को मू 


स्वर है” | 
Exit) थे t A ` A 

| इसा-'नाथ | प्रियतम | में ही वह अभागिनों 
का TT) ay 
पहुंची . । 
र sth प्रानन्द से थेइसा का गला रुक गया | यह 
r a अनुभवनोय है, कथनोय नहों हे | 

[i > A ~ पूः c ~ त्र 
भ a ने भक्तपूवकदेवी के प्रणाम किया |. 

कै. रने लगी “स्वामिन | मैंने तुम्हे देखते ही 
द्वा था । विदा हाने के समय पिता ने 
J Way तुम्हे = it nS iS 
s ORAT था वह इस समय भो तुम्हारी 
में वत्तेमान हे” | 
अब पेर 
| धोर किस खन रहा गया, मारे आनन्द के 
सि माज व पे लगा “हे ईश्वर ! तुम्हारी रूपा 
है oa पिछली घटना कोलुक सी जान 
| ना ! सती साध्वी | azar | प्राणे- 
RS शरा इप तुम्हे फिर से अपने इन दोना 

ने > Q a > ss 
me मरिन देरयमन्द्र में समाधिस्थ कर” | 

मियो ५" न रुक सको-बेल उठो“श्राहा | 


Pi ii भौ को गाद्‌ x a N ल्यि 
ष भो ' गाद मे लिपटने के लिये मेरा 
हाती. " चञ्चल हा रहा है? | 
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पत्तर E अपने at हाथे। से उसके शाव के ang मे 


on c > 
पेरिक्किस आश्रर्य के साथ सुक्तकण्ड से बोल उठा 


T र बेटी मेरिना का शुभ बिवाह सम्प 
[| ह. 'आहा ! यह ते! मेरी प्राणप्रतिम्ना Ager का कण्ड- अभ ववाह सम्पन्न कर दिया इत 


अभावनीय आनन्‍्दू-मिलन से चारो alc नन्द्‌ , 
रस प्रवाहित होने लगा । | 


जीवनचरित्र प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हजार ग्रापद | 
विपद्‌ पड़ने पर भी, धर्म का माहात्म्य ग्रक्षन्न | 
रहता है, अन्त मे धर्म उज्वल रूप धारण कर 
प्रकाशित होता है ! धर्म । जीवन में जो इतने विघ्न 
तथा बाधा, amag, विपद, उपस्थित होते हें यह भो 
एक परमेश्वर को लीला हे | इसका उद्देश्य यही | 
है कि मनुष्य विपत्ति में धेये ओर डढ़ता सो खै। 
मन्त्री हेलिकेनस के चरित्र में nga विश्वास और 
प्रभुभक्ति का परिचय मिलता है। जिसे इच्छा 
करने ही से राज्य-खिंहासन मिल सकता था, 
उसका दूरदेशस्थ स्वामी को बुलाकर राज्य सोप 
देना कुछ छोटा बात नहों है । थेइसा के जोबन- | 
दाता सेरिमन का चरित्र दिखलाता है किज्ञान ||| 
के साथ दया के मिलने से मनुष्य कैसे ngA कार्यं | 
कर सकता है । इस ग्रानन्द्मय समय में केव 
एक दुःख कौ बात कहनो पडो--उस पिशाची | 
टर्सस राजमहिषो को दुर्गत, जिसने निरपराधिनी 
मेरिना को मारना चाहो था, उसकी प्रजा ने ही _ 
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sea! iis ने थेइसा से अपनों प्यारी बेटी को 
> देखा कर कहा “प्यारा, देखा यह कैन है? 
यह तुम्हारी प्यारी बेटी है | उस : 


pea À भयानक. AHT- 
वक्ष मं यही तुम्हारी जोवन-भार स्वरुप हुई थो | 


Bas मे जन्मने के कारण मैंने 
SUS रण इसका न प्र 
रक्‍खा है” | म मेरिना 


उस समय थेइसा के ग्रानन्द i 

कर सकता है? aa ae = मे = 

? द्‌ में खींचकर 
sg के वल झुककर रोते राते परमेश्वर की बन्दना 
करने लगी | पेरिक्लिस भो ग्रानन्द्‌ पूरित जा से 
बारम्बार देवो डायना को प्रणाम करने लगा, ओर 
वहा उसो समय अपनी खी को सम्मति से मिउे- 
लाइन नरेश लाइसिमेकस के साथ ग्रपनी प्यारी 


पेरिक्किस, उसकी रानी ग्रौर उसको कन्या का 
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Shad दण्ड देकर को; क्योंकि उयोही टर्सस की FR प्रतिकार नहा किया था | इससे यह ath 
कृतज्ञ प्रजा ने रानी का अत्याचार मेरिना के साथ माना परमेश्वर हा का इच्छा से हुआ | | 
सुना, त्योही क्रोधान्ध हाकर राजभवन à आग निदान, सहस्त विपद्‌ हाने पर भो र 
. लगा दी और राजा रानी दोनो को फूक दिया की 0 जल जय 

- राजा ने रानो की दुष्टता का समाचार जानकर भी BR जेत जय तत निहच॥ 
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... भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
86 ee (५) `` 

~=. [गत ag वे 
यः हम पहिले कह आए. हें कि जिस समय 
| इन्हाने हिन्दी को ओर ध्यान दिया, उस 
+ तक हिन्दी गद्य मे कुछ न था । अच्छे ग्रन्थों मे 
- लक्ष्मणसंह का शकुन्तलानुवाद छपा था 
Aa शिवप्रसाद के कुछ ग्रन्थ छपे a । इन्हाने 
DET E जार रख को कविता करनी आरम्भ 
मय = aS धर्म सम्बन्धीय ग्रन्थ लिखे | sa 
nee नज RT HTT कुछ दूसरों के ल्खि 
कषम [र aE TA छपवाए “कार्तिक 
Petey AUT महिमा, 'तहकोकात FA 
Yee ..! ्विकाशो के मागं का विचार”, सुजान 
| स्‌ः (त शङ्क frang आदि ग्रन्थ 
, Ray खाराः TES छपे । इसो समय "फूलों का 
- रसम निया का ग्रन्थ बनाया | इस समय 

|| 


“बनारसी लावनोबाज़ को ळावनियों का. 


eS 


3 y INIA ANANA CRRA RAR ART I S ANS है": a आओ 
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बडा चर्चा था। उसी समय 'सुन्दरो तिलक' नामक | 
Saat का एक छोटा सा संग्रह छपा । तब तक ऐसे 
aÀ की प्रथा बहुत BA थी | इस ग्रन्थ का बडा |) 
प्रचार हुआ, इसके कितने हो संस्करण हुए, बिना |! | 
इनको ग्राज्ञा के लोगों ने छापना ग्रार बेचना ग्रारमत | 
किया, यहां तक कि इनका नाम तक टाइटिलपर || | 
छोड दिया | परन्तु इसका इन्हें कुछ ध्यान न था।' i 
अब एक संस्करण खड़ विलास प्रेस में हुग्रा हे जिस- | | 
में चादह सौ के लगभग सवेया हे; परन्तु इन सेये || | 
का चुनाव भारतेन्दु जो के रुचि के अनुसार हुग्रा | | 
या नहीं यह. उनको WAT ही जानती होगी! ||| 
aay’ ग्रेर 'गुलजार पुर बहार के भो कई | 
संस्करण हुए. जा पक से दूसरे नहीं मिलते, जिन" 
मे से खडुविळास प्रेस का संस्करण सबसे बढ़ गया | 
है। इस प्रकार कुछ काल तक चलने पर यथार्थे में 
गद्य साहित्य की ओर BH । 'मेगजोन' के प्रकाश 
के ग्रतिरिक्त पहिले नाटकों हो के ग्रोर रुचि हुई | _ | 
सन्‌ १८६८ fo मे रल्लावलो नाटिका का agate न 
ग्रारम्भ किया था, परवह अधूरा रह गया। 


i 
mi 


| 
| 
| 
| 
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भी पहिले प्रवास नाटक' लिखते थे, वह भो प्रधूरा 
' हो रह गया | सबने पहिला नाटक द्या सुन्दर, 
U फिर 'बेदिकों हिंसा हिंसा न भवति', फिर 'धनजञ्जय 
विजय' ग्रौर फिर 'कपू र AST | कपू र मञ्जरी 
को भाषा सरल भाषा को टकसाल कहने याग्य हे | 
इसी समय 'प्रम फुठवारी' भो बनो | इस समय 
वास्तव मे ये प्रेम फुलवारो' के पथिक थे, Wa: इस- 
को कविता भो कुछ ्रोर हो हुई है। इसके पीछे 
“सत्य sheng ग्रेर 'चन्द्रावलो नाटिका' बनी 
ग्रार पूरे नाटकों मे से सबसे ग्रन्तिम 'नोलदेवो' 
तथा 'ग्रन्धेर नगरी' हे AT अधूरे में 'सतो प्रत।प' 
तथा ‘aq मल्िका' । ‘aa alga को महा- 
नाटक बनाना चाहते थे ग्रार उसके पात्रों TAT AST 
को सूची बना लो थो, परन्तु मुल नाटक थोड़ा ही 

» सा वना था कि रह गया । हिन्दी नाटकों के ग्र मि- 
| नय कराने का भो इन्होने बहुत कुछ यल किया; 
स्वयं भो सब सामान किया था, AT भो कई कम्प- 


AMY WE 'नीलदेवो' का कई बेर कई स्थाने! पर 
अभिनय हुआ है। उपन्याऐे को Ale पहिले इनका 
ध्यान कम था । इनके ग्रनुरोध स पहिले पहिल 
“कादम्बरो' ग्रोर “दुर्गेशनन्दिनो” का अनुवाद 
हुप्रा । स्वयं एक उपन्यास लिखना MUGA किया 
था कि जिसका कुछ अंश 'कविवचनसुधा” मे 
| QI झा था | नांम उसका था “एक कहानी कळ 
£| आप बोती कुछ जग बोतो' । इसमें वह अपना 

aita लिखना चाहते थे। अन्तिम समय में इस 

| आर ध्यान हुग्रा था। 'राधा राना, 'स्वर्गलता? 
आदि उन्हो के अनुरोध से अनुवाद किए गए | 
SAIN ओर पूणप्रकाश' को अ्र्नुदाद कराके 
स्वयं शुद्ध किया था। 'राणा राजसिंह' को भो 
ऐसा ही करना चाहते थे | ngat पूरा ar गया 
था, प्रदम परिच्छेद स्वयं नदान लिखा, ग्रागे कुछ 
हि शद्ध कया था । नवीन उपन्यास 'हमीरहङ'-बडे 
| धूम से आरम्भ किया था, परन्तु प्रथम परिच्छेद हो 


_ सरस्वती 
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निये| को उत्साहित कर अभिनय कराया था । gA- 
के बंनाए.'सत्य RaR, ata हिंसा', aac 
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लिख कर चल बले । इनके पीछे इतके पूर्ण V 
का भार स्वर्गोय लाला श्रीनिदाख दास जो ने ल्या x i 
श्रेर उनके परलाक-गत होने पर पण्डित परता. ही. 
नारायण मिश्र ने; परन्तु संयोग को बात है fey 
भौ कैलाशवासी हुए र कुछ भौ न लिख सके 
यदि भारतेन्दु जी कुछ दिनो ग्रोर भो जोवित रह 
तो उपन्यासां से भाषा के भण्डार को भर देते. सर्ब 
क्योंकि ग्रब उनको रुचि इस ग्रोर फिरी थी। ह 
पर हमे यह भो लिख देना अ्रावश्यक जान पइत 
है कि इनके ग्रन्थों में तीन प्रकार के ग्रन्थ हः, उत्तरा 
(१) ग्रादि से अन्त तक अपने लिखे, (२) कुह| कैसे वि 
अपना लिखा at कुछ दूसरों से : ॒ 
(“नाटक” नामक पुस्तक में पेखा ही है), (३।दूखरे >: 
से अनुवाद कराया स्वयं शुद्ध किया हुआ (|| 
महिमा, चन्द्रप्रभा-पूर्ण प्रकाश आदि ) । इनके ग्रति 
रिक्त कुछ ग्रन्थ ऐसे ह जा उन्हाने अधूरे छोड़े थे ग्रो 
फिर Mi के द्वागा पूरे होकर छपे ( goray 
सतो प्रताप, राजसिंह आ्रादि)। एकाध ऐसे भी हैं गे 
उनके हई नहो हे, MA से प्रकाशक ने उनके ता 
से छाप दिया ( माधुरी रूपक ) । पहिले को भर! 
शेष प्रकार के ग्रन्थों को भाषा आदि में जा भिन्नता 
कहां कहीं पाई जातो हें वह स्वाभाविक हैं। AA 
चलो नाटिका में aaa तरङ्ग के अनुसार की 
खड़ी वोली ओर कहीं anataat लिख कर कवि 
का स्वेच्छाचार प्रत्यक्ष कर दिया हे। इसको पूर्ण 
पूरी ब्रज़भाषा में इनके मित्र राच 
सिंह ( राजा भरतपुर ) ने किया था गरर संस a 
agaa पण्डित गोपाल शाखी उपासना ने! 
नाटकां के ग्रभिनय को इनको बडो इच्छा थी, प 
चह जो ही. में रह गई । एक at लि 
पोछे उसे ये पुनर्वार लिखते wat नहीं थे * 
माथः प्रुफ के ग्रतिरिक्त पुनरवलोकन भो tug 
करते थे, तथाच gp में भा प्रायः कापी स ý i 
मिलाते थे, digi प्रफ पढ़ जाते थे। इन कार ops 
भौ कहाँ कहां कुछ भ्रम हा जाना सम्भव 


1. 


शाखा ! 
सम्प्रदा 
ग्रादि म 
वृह बन 
थोड़े 1 
faar 


भमाण ह 


2190) 
फिर अकत विषय को ओर aise । धर्म सर्वी | 


a PPL LID LILI OIL AD ADD 


TRY geil की ोर ते इनकी पकी बचपन हो से थो; 
ने लिया रिक कम विधि” का नेमित्तिक कमे fate’, 
qidi महिमा", “वैशाख ATT, 'पुरुषोत्तम 
मास विधान', 'भक्ति सूत्र वेजयन्तो',"तदोय सर्वस्व’ 
रादि ग्रम्थ प्रमाण ह। धर्म के साथ ऐतिहासिक 
होज पर भी ध्यान था, ( वैष्णव सर्वस्व', 'वलभीय 
सर्वस्व ग्रादि ) । इस इच्छा से कि नाभा जो के 
qang में जिन भक्तों का नाम छूटा है या जो 
ie उतके पीछे हुए हैं उनके चरित्र संग्रह हो ar, 
न्य है, $त्तरार्ध भक्तमाल' वनाया | धर्मे के विषय में उनके 
_) कु, कैसे विचार थे इसका कुछ पता “वेष्णवता और 
वायाः ya? से लग सकता है | धमे विषयक जान- 
र Lg इनकी अगाध थो। एकवेर स्वयं कहते थे कि 
गा (| ह विषय पर यदि कोई झुननेवाला उपयुक्त पात्र 
Rah रिले तो हम भारतीय धर्म के रहस्यों पर दो वर्ष 
थे ग्रा, तक ग्रनवरत व्याख्यान दे सकते हैं | संस्कृत तथा 
aay भाषा के कवियों के जोवन चरित्र भी इन्हें बहुत 
nga विदित थे । सब wat को नामावली तथा उनके 
Haq शाखा प्रशाखा का वृक्ष, तथा सब दशातों HIT सब 
AT छे सम्दार्या के बह्म, ईश्वर, afs, माक्ष, परलोक 
fuad) मदि मुख्य मुख्य विषयों पर मतामत. का नक॒शा 
“चंद्रा वह बनाते थेजा अधूरा अप्रकाशित रह गया। इस 
cad) थोडे हो लिखे ग्रन्थ से उनके जानकारों र 
कदि ता का पूण परिचय मिलता है । यह सब 
पूर" eR ग्रार अप्रकाशित ग्रन्थ 'खड़ू-विलास प्रेस” 
ह कर रहे हे, सम्भव है कि किसो समय रसिक 
í ae sre निवारण कर सकेंगे । इतिहास 
| घान रहा 1 को ओर इनका पूरा पूरा 

परे them विषय के es पूणो खोज ओर 
| Teenie ee लिखा । काइमौर कुसुम, 
हाह te के जोवनचरित्रादि' इसके 

धुण पर. सक डाक्तर म्रिग्नेसन ने इनके शस 
ह. , उन स्पष्ट ही 125: 
॥ तेहा orthern India” लिखा है। 

"i । मोर इनका इतना अधिक झुकाव था 
' कविता, तथा धर्म सम्बन्धो प्रन्थादि 
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पता T ute इसका लपेट way 
स्थलों पर बहुत कळ रि न था महम STORE 
हो लिखना SoS RIGS चुके ह; यहां केवल इतना 
ह चाहत ह कि श॒ हार-प्रथान भगवललोला. 
WAH इतका उरझान जातीय गीत को ओर 
अधिक था । यदि विचार कर देखा जाय ते क्या 
धर्म सम्बन्धोय, क्या राजभक्ति ( राजनेतिक ) क्या 
नाटक, FU स्फुट, प्रायः सभो चाळ को कविता में 
जातीयता का अंश वतेमान मिलेगा | हृदय का जोश 
RU ता विषाद्‌ को रेखा asiaa भाव 
से वतमान है, नित्य के ग्राम्य गोतों ( कजलो, होळी, 
आदि ) में भी जातोय सङ्गीत प्रचलित करना च.हते 
थे । “काहे तू चाका लगाए जयचंद्वा”, “टूटे 
सामनाथ के मन्द्र केह लागे न गुहार ”, “ भारत में 
मचो है होरी”, “जु आए फ़ाके मस्त होरी होव 
रही”, आदि प्रमाण हे इल विष्य में एक सूचना 
भो की थी कि ऐसे जातीय सङ्गीत लोग बनावे, हम 
इनका संग्रह छापेंगे | राजनेतिऊ, सामाजिक, तथा 
स्फुट विषयों पर ग्रन्थ We लेख जा कुछ इत्ह।ने 
लिखे थे WT उनपर समय समय पर जो कुछ 
आन्दोलन होता रहा या उनका जा TATA TAT उत- 
का वर्णन इस छोटे लेख मे हाना ग्रसम्तव है । हम 
ar इस विष्यं में इतना भी लिखना नहीं चाहत थे, 
किन्तु हमारे कडे मित्रो ने ग्राग्रह कर के लिखवाया। 
वास्तव में यह विष्य ऐसा हे कि उनके प्रत्येक 
ग्रन्थों का पृथक पूमक वर्णन किया जाय फि बे 
कत्र बने, क्या बने, केसे बते, क्या SAAT प्रभाव 
हुआ, कितने रूप उसके बदले, कितने संश्करग | 
हुए ine उनमें Far परिवर्तन हुआ ओर अब || 
किस रूप में हैं, तब पाठकों के पूरा म्रानन्द आ 
सकता है । भ्रस्तु हमने मित्रों के आग्रह से ग्राभाल ||| 
मात्र दे दिया | ल, 
हिन्दी की एक परीक्षा इन्होने प्रचलित की थी || | 
ज्ञा थोडे हो दिन चलकर बन्द हा गई। | 
एक रिपेटै इन्होने राजा शिवप्रसाद g7 
आफ स्कूलस्‌ के नाज लिखा al जञा दृशान 


की जा = जज ES 
SARA RRR nee 
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सरस्वती Tr 
छाटी सो सादी नाट TR छपवा कर . अपने 
मंबाटत थ जस पर चष का अग्रजो जन्त्री र“ 


उस रिपोट से इनके हृदय का उमड़ Ae हिन्दी 
यूनीव सिटी बनाने की बासना तथा देशबासियों के 
निरुत्साह से उदासोनता प्रत्यक्ष कलकती है | एक 
परीक्षा वेष्णव ग्रन्था को भो जारी करना चाहा 
थी परन्तु कुछ हुग्रा नहा | 
- इनके गुणां से माहित TET इनका केसा कुछ 
मान देशीय ग्रार विदेशीय सज्जन इनके सामने 
तथा इनके पोळे करते थे यह लिखने को आवश्य- 
कता नहीं | हम केवल दे! चार वात इस विष्य में 
लिख देना चाहते हें। सन्‌ १८८० Fo के ' सार- 
सुधानिधि! मे एक लेख छपा कि इन्हे 'भारतेन्दु ' 
को पद्वो देनी चाहिए, इसका एक स्वर से सारे 
शा ने स्वीकार कर लिण और AT लेग इन्हे 
भारतेन्टु लिखने लगे, यहां तक कि भारतेन्ठु जी 
इनका उपनाम ही हा गया। इस पदवी को न केवल 


एस देश के लेगें हीने स्वीकार किया, वरश्च ALT 


फे लोग भी बरावर इन्हें anaes लिखने लगे | 
विलायत के विद्वान्‌ इन्हे मुक्त कंठ से Poet Lau- 
reate of Northern India (उत्तरीय भारत के 
aata) मानते A लिखते थे | एज्यूकेशन कमी - 
शान के साक्षी नियुक्त हुए । लाड रिपन के समय में 
राजा शिवप्रसाद से बिगडने पर हजारो हस्ताक्षर 
से गवन्मन्ट को सेवा मे मेमोरियल गया था कि 
इनका लाजिसलेटिव काउन्सिल 'का मेम्वर चुनना 
चाहिए | बलिया निवासिये। ने इनके बनाए 'सत्य- 
हारश्चन्द्र नाटक का अभिनय किया था, उस 
समय इन्हे भो बुलाया था | बलिया “में इनका बड़ा 
“SGA हुआ था, इनका स्वागत धूमधाम से किया 
“गया था, ऐंड स दिया गया था। इनके इस सम्मान 
में स्वयं जुलाधीशा राबर्ट स साहब भो सम्मिलित 
थे । इनको बोमारियां पर कितने हो wet पर 


_ प्राथनाएं को गई ह, त्राराग्य होने पर कितने हो “ः 
AZA हुए ह, कितने ' कसोंदे ! बने हें श्रोर ऐसी ` 


ही कितनी हो बाते हैं, कहां तक कहें | 


हिन्दी में कितने ही चाल के पत्र, कितनो हो 
` चाल की. नई बातें eA aay | प्रतिवर्ष एक . 
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| 
| 
ALS के छाल कागुजू पर-- .. . ७. | 
बुध का हरे कागज पर-- . | 


5 गुरुवार का पोले कागज पर-- 


. शुक्रवार के। सफ़ेद कागज परं. 


थो-ओर “हारश्रन्द्र का न भूलिए” “Wong | A 
me not”, छपा रहता, तथा ओर भीतः ह्‌ तरह; : 
प्रेमवाक्य तथा उपदेश वाक्य छपे रहते थे।३| ` 
से इन्हने १०० वर्षे को जन्ती . (aimi निरे 


छपवाकर प्रकादित को तव से: इसका छपना क. T 
हुआ | पत्रों.के लिये प्रत्येक बार के अनुसार ज्ञ 
जुदा UF के कागज पर जुदा जुदा शोषक ae 
काम में लाते थे, यथा-- 3 (९ 
रविवार का गुलाबी कांगुज पर ;-- 
“भक्त कमल दिवाकराय नमेः ” 
। “मित्र*पत्र बिचु हिय लहत छिनह.नाह विश्राम । 
प्रफालत हात न कमल जाम faz रात उद्य तताम 
सामबार* को शवेत कागज पर 


Pence 


“कृष्ण चन्द्राय नमः” * 
“ बन्धुन के garg कहत अधे मिलन सत्र कोय। 
. आपह उत्तर देह तो प्रो मिलनों होय |” ; ¦ । 


“ श्रीवन्दाबन सार्वभोमाय नमः” ।.,। 
“मङ्गलं भगवान विष्णु मङ्गलु-गरुड़ध्वजम्‌। - 
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलायत चुं हार ॥ ” 


: _ “बुधाराघधित चरणायु नमः” . 
बुध जन दर्पण में लखत रट दस्तु को चित्र |. 
मन अनदेखी aeg को यह प्रतिविम्ब विचित्र |. 


ATE गानिल्रायनमः ” 
आशा अमत पात्र मिय विरहातप हित छत्र! 
बचन चित्र अवंलम्बप्रहं कारज साधक TA | 


कविकींत यदहासे नम 
दूर रखंत करलेतं आवरनं हरत राखि पीस | ग 
जानत अन्तर भद जिय पत्र प॒थिक्र रसरास ॥ 


सोमवार का यह दोहा भी म थात al Hes 
ससिकुल ACA साम जय, कलानाथ EGN ed 
श्री सुखचन्द्र चकोर श्री, कृषण चन्द्र मरा 


संख्या ५] ae >> 
ने fay 2 ०७४५२ Jo dle. 2 bas sige 
tT teed 2 (220 wy = 5 Gy 


रवार को तौले कागज पर-- 
तर्‌ ‘oft कृष्णाय नमः” ' : 
Ty ` और काज सति. लिखन में होइ न लेखनि मन्द्‌ । . 


मिले पत्र उत्तर अवासे यह त्रिनवत हरिचन्ह ॥” 
' तनके अतिरिक्त ओर भो प्रेम वाक्य तथा उप- 


पना P P 4 x गा ~ n aA 
‘a ` देश वाक्य छपे हुए कागुजा पर पत्र 1ळखत À I 
3 , ~ र A os ` 
| qk सिद्धान्त वाक्य अर्थात्‌ मोटा निम्नलिखित थे- 


ae, इतके > È 
(१) “ यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ” 


(२) “भक्त्या व्वनन्यया लम्यो हरिरन्याद्वेडम्बनम्‌ ” 
(३!) “The Love is heaven and heaven is 
> "Be ; love Se . 
i or सिद्धान्त चिन्ह ग्रर्थात्‌ मोनेग्राम यह थे- 
sam ` 


4 | it | i १ 
i 1 RS 
\ EN S, १0७०५ < > 
. == aT 
५ |. CRR के ऊपर 


करने वाले वाक्यों के वेफ़र ळपवा रक्खे थे, जिन्हे 
. | यंधोचित साट देते थे । इन पर “उत्तर शीघ्र” 
, | | SR, “प्रेम” आदि वाक्य छपे थे। ऐसो 
7, कितनी हो तवोयतदारी को बातें रात दिन हुआ 
. थीं। - 
| स्वभाव इनका अत्यन्त कोमल था, किसोका 
OU देख न सकते थे । सदा प्रसन्न रहते थे | क्रोध 
के न करते। परन्तु जे कभी क्रोध ग्रा जाता ता 
उ Tii भी न था | जिन महाराज काशिः 
हतन” उतना स्नेह था और जिन पर ये पूर्ण अक्ति 
Si जिनसे इन्हें बहुत कुछ थक 


4 R RESI :एः am र f — 
$ वह चार नाम का पाहिला अक्षर, एच में जो चार पाई 
“| Rate alae अर्थात्‌ चौखम्भा, एच के ऊपर त्रिशूल 
ह NR अर्थात्‌ भगदत्‌ नाम: भी और श्रीहरि † 
ज |. r~ 
॥ भा हे 


Ore चन्द्रमा के नीचे तारा तंथा वही फारसी 


गः अथान सवज ne एरा 
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, मिला, उन्हाने अपनी भूल स्वीकार को रौर WAT 


.लिखा, परन्तु जुबानी कहला भेजा कि महाराज के | 


आपके दरवार में कभो न आवेगे । यद्यपि ये अत्यन्त 


“परन्तु जा केइ इ 
-न कर सकते श 


HT न उस 
Aa उडाले. जाया करते-। जब TMS 


? p 
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सहायता मिलती थी, -उनसे एक बात पर बिगड़ 
गए आर फिर यावज्जोवन उनके पास न गए | 
महारानी विक्टोरिया के छोटे. बेडे ड्य क ग्राफ 
MSAN को ग्रकाल मृत्यु पर इन्होने शेकसमाज 
करना चाहा।साहव मेजिस्ट्रेटसे टाउनहाल मांगों, 
उन्हाने आशा दो, सभा को सूचना छपकर बंट गई, 
परन्तु दिन के दिन राजा शिवप्रसाद ने साहब 
मेजिस्ट्‌ से नजाने वया कहा सुना कि उन्हाने सभा 
रोक दो ओर टाउनहाल देना ग्रस्वोकार :किया; 
लाग आ श्रा कर फिर गए, लोगों का बडा क्रोध 
हुग्रा रार दूसरे दिन बनारस कालिज में कुछ 
प्रतिष्ठित लोगों ने एक कमेटो'को ग्रार उसमे. निश्चय 
हुआ कि शोक-समाज कालिज में हा, मेजिस्ट ट 
की कारवाई को रिपोर्ट गवन्मेन्ट में को जांय ग्रार 
राजा शिवप्रसाद के किसी सभा सासाइटो मेन ' 
बुलाया जाय | साहब मेजिस्ट्‌ को समाचार | 


करके सभा टाउनहाल में कराई | राजा साहब विना 
निमन्त्रण भो उस सभा में ग्राए ग्रोर उन्होंने कुछ 
कहना चाहा, परन्तु लोगों ने इतना कोलाहल किया | 
कि वह कुछ कह न सके | इस पर चिढ़ कर राजा | | 
साहब ने काशिराज से इनको पत्र लिखवाया कि | 
आपने जा राजा साहब का अपमान कया वह || 
माने हमारा अपमान हुआ, इसका कारण क्या ? 

महाराज का अदबःकर के इसका उत्तर ता कुछ न 


लिये जैसे हम वैसे राजा साहब, हमारे अपमान 
से महाराज ने अपना अपमान न माना ATC राजा 
साहब के अपमान का अपना समका, तो अब हम 


ही नत्र स्वभाव थे AT सिमान का लेश भी नथा, 
नसे अभिमान करता ता ये सहन | 
ऐल इनका सोमा स बढ़ा हु 
केाई कितनी भी हा नि करै ये कभी gat 
के आने से राकंते। एक महा पुरु" 
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दुर्गति करके इनके अनुज बावू गोकुलचन्द्र ड्योढ़ो- 
बन्द कर देते । परन्तु जब भारतेन्दु जो बाहर से 
आने लगते यह साथ हा चले आते | यां हो बोसां बेर 
हुआ, ग्न्त में भारतेन्दु जी ने भाई से कहा कि 
“भैया, तुम इनको ड्योढो न बन्द करा, यह शख्स 
कदर करने याग्य हे, इस को वेहयाई ऐसी हे कि इले 
कलकत्ता के 'ग्रजायबखाने' मे रखना चाहिये” | 
“निदान फिर उनके लिये अ्रविपुक्तद्वार हो रहा | 
इन्हाते अपने स्वभाव के! एक कविता मे स्वयं कहा 
है, उसीके। हम उद्ध्रत करते हैं, इस पर पूरा 
विचार करने से उनको प्रकृति तथा चरित्र का 
पूरा पता लग AHA हे-- 


` “सेवक गुनीजन के, ara चतुर के हैं 
कविन के मीत चित हित शुन गानी के । 
सीघेन सां सीधे, महा बांके हम बांकेन सो, 
giaa नगर दमार अभिमानी के॥ 
चाहिबे की चाह,काह की न परवाह नेही नेह के, 
भ O RÀ सहा सुरत-निवानी के। 
सरबस रसिक के, सुरास दास प्रोनिन के, प 
; सखा प्यारे Her के, सुलाम राधारानी के ॥” 


हमारे इस लेख में ऊर्धोक्त स्वभावो का बहुत 
Be परिचय पाठक पाचुके हैं । गुनोजन की सेवा, 
Sgt का सम्मान, कवियों को मित्रता, नम्रता 
TA उग्रता, लाघरवाहो रादि गुणां के विषय में 
कुछ विशेष कहना व्यर्थ है। ग्रब केवल उक्त पद के 
` (अन्तिम भाग को समालोचना शोष है । “दिवाने 
है| सदा सूरत निवानो के” यहाँ एक विषय हे जिस 
£| प्रर.तोन्र ग्रालाचना हा सकतो हे ओर इसोका 

कोई भूषण तथा कोई दूषण को दृष्टि से देखते हे, 

तथाच उनके जोवनचरित्र रचना मे यही एक प्रधान 
| araa विषय रहा Bi वास्तव मे ऐसा के।ई सभ्यदेश 
.. नहीं है ज्ञा सोन्द्योपासक न हो, परन्तु इसको 
' : मात्रा का कुछ बढ़ जाना ही भूषण से दूषण तथा 
|| मजुष्य को कष्टकर होता है, ae गुलाब में कांटे 
हि| को तरह खटकता है। इस विषय के साचकर उन- 
¦| .के प्रेमां उनके चरित्र सकुलन मे कुछ संकुचित होते 


` भाव कटाक्ष से देखा कि इन्हे कुछ नवीन 
“RRA हुप्रा और तुरन्त एक कविता 


- इन सभो का सहवास विशेष कर इसोलिये का 
È l कहिए यह सच्चा AJAA केले लब्ध हो सक 


हैं, Weg SA महानुभाव उदार चरिज ङ्ग ड 
कुछ भो सड्ोच न था, क्योकि शुद्ध हृदय १. 
: ~ ; 


प्रेम, जो जो मे आया सच्चे जी से किया, और 
छिपाने का कभो प्रयल्ल भौ न किया। 
आगा पोळा जितना चाह करें, परन्तु उन्होंने ३ 
हो यहां इन वाक्यों के सामिमान कहा है, वेस. 
इसके भोतर जा कुछ दुखदायकता वा दूषण 
उसे भो इस दोहे में स्पष्ट कह दिया है-- 


Raga हो 


टकसाल 
ae प्रत्य 
देता ग्रोर 
' हते हैं 
| pa 


“ जगत जाल में नित बेध्यो पसो नारि के fez । 
मिथ्या अभिमानी पतित झूठो कवि हारिचन्र ॥ ” 
रस्तु, इस विंपय में हम केवल एक घटना सर 

उल्लेख करके इसके यहीं छोड गे | एक दिन aq) 
कुछ WATS मित्रों के साथ as थे Me एक वार 
विलासिनों भी वर्तमान थो । उसने कुछ ऐसे हा 


TEF 
कार दाने 


आर उसे उन मित्रों को सुनाकर कहा कि“ 


था १” निदान जो कुछ हे, उनके इस WAT 
भला या बुरा फल उन्हीं के लिये था, FAUT. 
उसले कोई हान लाभ नहीं; ओर वह संसा - रतु 
को क्या समभते थे, ओर उनके आचरण न्ग ह 
अभिप्राय के होते थे इसे उन्हीं के वाक्य कुछ as 
कर सकते हैं । “प्रेम योगिनो” के नान्दी-प० * 
क s हि नो 


~ “जिन तुन सम किय जाति जिय, कठिन जगत अर्जा. 


जयतु सदा सो ग्रन्थ कवि, प्रेम जोगिनी बाल ॥ " lt सद 
आगे चलकर उसो नाटिका मे सूत्रधार कहता १] ढे! 


“क्या सारे संसार के लेग सुखी 
WT हमलेगों का परमबन्धु, पिता, मित्र, पुत्र, Tij 
भावनाओं से भावित, प्रेम को एक मात्र * ३ 
सोजन्य का एक मात्र sine भारत का ma 


हित, हिन्दी का एक मात्र जनक, भाषा we र 
एक मात्र जोवनदाता, हरिश्चन्द्र हो दुखी हॉ! 
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= ae 


रातो बाना हैं 
: wii मानता; लोभ के परित्याग के समय 
waa ae कीर्ति तक का परित्याग कर दिया है 
है प्रौर जगत से विपरीत गति चलके तूने प्रेम को 
वसे are खडी को है । क्या gar जा निदेय इश्वर 
दृषण| पक्ष आकर अपने अङ्क में रखकर आद्र नहीं 
ताम्र खल लोग तेरो नित्य एक नई निन्दा 
| इरत है प्रार तू संसारी बभव से सुचित नहीं है; 
pe gist क्या; प्रेमी लाग जो तेरे हैं ओर तू 
E l कहे सरबस है, वे जब जहां उत्पन्न हागे तेरे नाम 
प रपौ द्र से लगे MIT तेरो रहन सहन के अपनों 
(हि पद्धत समर्भंगे । (नेत्र ले aig गिरते हे) 
faa) तुम ता दूसरों का अपकार ग्रार अपना उपः 
mAN भूल जाते हा, तुम्हे इनको निन्दा से 
कया! इतना चित्त क्यों क्षुब्ध करते हा? स्मरण 
Ger ये कोड़े ऐसे हो रहेंगे ग्रोर तुम छाकवबहिप्कृत 
हिक भो इनके fac पर पैर रख के विहार करोगे। 
गया तुम ग्रपना वह कवित्त भूल गए-- कहेंगे 
| ही नेन नीर भरि भरि पाछे' प्यारे हरिचन्द 
३ ह कहानी रहि जीयंगो' ? मित्र ! में जानता g कि 
(म पर सब आरोप व्यर्थै है।” 


ण हह अब इस विषय में अधिक न लिखकर 
छत... आर हम सहृदय पाठकों हो पर छोड़ते 


मे | प्रव ग्रन्तिम 
‘Sara के, 
s । के” प्‌ 

गान वाक्य 


पद्‌ “ सरबस रसिक के, सुदास 

सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा- 

र्‌ ध्यान दौजिणए जिसका यह साभि- 

i us iC 

x a ट्रे ररे जगत के नेम | 

| उसको सस ie का pt आविचंल प्रेम 11” - 

\ <= a भार प्रमका क्‍या कहना हैं | 

(हे कि ज रङ्ग से a हुआ था। प्रायः FEE 

: ttre समय उन्हे प्रेम का ग्रावेश हाता 
भे गे रह जाता। इनको उस TAT- 


केतने लाग कितने पदार्थ इनके सामने से 


गए हूँ Io iS GS) A 
N कुछ भो सुधि.नदा | ग्राहा | 
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१४७ 
TNS SN 
at as कष्ण के, गुलाम राधारानी के, इसमें 
be उता और कितना अदब भरा हुआ है ! 
इस लिखने का अधिकार gate हा सकता है 
जा पुकार कर यह कहता हा-- 
“श्री रावा माव ATS प्रेम रस झा अपने को मस्त चना. 
__ 1 मम पियाला भर भर कर कुछ इसमे का भी देख मजा । 
इतवार न हो तो देख न ले कया हरी चन्र का हाल हमा; ` / 
पी भ्रम पियाला भर भर कर कुछ इसमे का भी देख मज़ा॥ ” 
निदान इनको रसिकता, ग्रनन्यता, तथा भगव्धक्ति 


इनके प्रत्येक पद्‌ गरोर ग्रन्थ से झलकतो हें, तथाच 
इस विषय मे ऊपर भी लिखा जा चुका है, ग्रतः 
यहां इतने ही पर विश्राम लेते हैं | 


सन्तति इन्हे तोन हुई, दा पुत्र ग्रार एक कन्या। 
पुत्र दोनों शरावावस्था हो में जाते रहे, कन्या के 
आगे ईश्वराजुग्रह से इस समय तक पांच दोहित्र 
बाबू साहब के विद्यमान हें | ae 
भारतगौरव, हिन्दूपति, मेवाडनरेश महाराणा 
सज्जनसिंह का इत पर ग्रत्यन्त स्नेह था और 
वह बहुत काल से इन से मिलने को उत्सुक थे। ग्रतः 
उनके ग्राग्रह रोर श्रीनाथ जी के दशन को लालसा 
से सन्‌ १८८२ ई० में उदयपुर गए | वहां से लौटने 
पर बीमार हुए, श्वास कास ग्रोर ज्वर का वेग हुआ, 
जीवन संशय हा गया। इसो बोच एक दिन बड़े जोर 
स हेजा em, सर्वाङ्ग ऐ ठ गया, घडी साइत का 
डिकाना न रहा; परन्तु WAT परमेश्वर का इनसे | 
कुछ कार्य कराने रोष थे, इस समय कराल कालस ||| 
छुट्टी पाई, इसी समय “नाटक” नामक ग्रन्थ की, 
पूर्ति को, उसके समर्पण में स्वयं लिखते T अ 
“नाथ | अज एक BATE होता कि मेरे इस _ 
मनुष्य जीवन का अन्तिम ay दो चुकता | किन्तु न 
जाने क्या साचकर Ae किस पर अनुग्रह करके 
उसकी आज्ञा नहीं हुई 07: 
यद्यपि संसार के कुरागो से मन कक 
थे हो, किन्तु चार महीने से शरीर से 
ganag : 
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“aga चोारासी- संज्ञ, नट सम” रिझेवन तोहि! 
ada राजे गति देह के, Gila निवारह मोहे ॥ 
चेत्र VHT पूणिमा- 
महारास को समाप्ति, सम्बत्‌ १९४० ” 


राग पूरा पूरा fara न. हाने पाया, चलने 
फिरने लगे कि फिर शरीर को चिन्ता कान करता है, 
अधिस्ल लिखते पढ़ने का परिश्रम चलने लगा । ये 
ही कुछ - दिना लस्टम फस्टम चले | कि-मरने से 
एक वष पहिले श्वास A खांसी का वेग बढ़ा 
समभा कि दमा हा गया है | दारोर .नित्य नित्य 
क्षेण हाने लगा, यहां तक कि थांडे दिन पहिलें 
चलने फिरने को शक्ति इतनी घट गई कि पालको 
पर-बाहर निकलते थे। SIT दमे के घेखे मे रह गए, 
वास्तव में इन्हें क्षयरोग हागया था। अधिक पान खाने 
"के. कारण कफ के साथ रक्त का तो पता लगता न 
था, केवल इवास कास को TAT हातो थी। निदान 
ग्रान्तम -समय-बहुत - निकट BIA ळगे'। मरने से 
महनना डेढ़. महीना पहिले SAAT हृदय कळ शांति 
रख को ८ ग्रोर अधिक फिर गया “था, “ हरिश्चन्द्र 
चए्द्रका” को अ्रन्तिम खंख्याग्रों में घका रित झान्त- 
रख को कॉवता सब इसो-समय को वनी हुई हें । 
जहां तक मुझे स्मरण ग्राता है, निञ्नलिखित पद के 
पोछे उन्हाने कोई कविता नहीं की-- 

--डङ्का कूच क्रा बज रहा मुसाफिर जागारे भाई । 
ट्रा छार चले पन्था ay तुम क्या रहे Wars ॥ 
जब चलना SETAE हेता ले किन माल लदाई। _ 
हशचन्र हारपद्‌ [बनु नाह ता राह जहां मुह बाइ ॥ 


इखा समय प्रायः [नत्य ही, वह पद्याकर कवि 


का निम्नलिखित कवित्त कहते और घण्टे तक राते 
रह जाते थे-- 3 
AT Bt बिहर, असाधु हों अजामिल लो , . 
.. W ते शनाही, कहो तिन में गिनाओगे 
स्यारी हो, A TE हा, न कवठ कहूँ को स्यो , 
न गातमी तिया हों जावे पग घरि आआगे ॥ 


राम सो कहत पदमाकर पुकारि तुम, 


मेरे महा WTA को पारहू न पाओगे । . 
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अस्तु, धोरे धीरे सन्‌ १८८४ समाप्त : aor 
१८८५ आया ! दूसरी जनवरी को एकाएक भया! CF 
ज्वर आया, ज्वर आठ पहर का भोगकर उतरा) TU! 
पसलो में ददे उडा, इस दद में डाक्तर aig ललित 
संशय करते थे, परन्तु राम राम करते यह दई T 
हुआ, फिर आशा gè तीसरे दिन खांसी बडे HE 
से ्रारम्म हुई, बलगम का बडा वेग रहा,क त्या थ 
रुधिर दिखाई पड़ा, वड़ा कष्ट हुआ, परन्तु q हरतत 
छुटकारा मिला | ता० ६ जनवरी को सवेरे शर THI 


बहुत स्वस्थ रहा | जूनाने से मजदूरिन ख़बर र 
आहे, AGA हसकर कहा “हमारे जीवन नाटक 


प्रोग्राम नित्य नया नया छप रहा है; पहिलेश ग सा 
ज्वर को, दूसरे दिन दर्द को, तीसरे दिन ख| पाचा 
को सोन हा चुकी,देखे लास्ट नाइट कब होतार mig 
उसी दिन दो पहर को एक दस्त श्राया, काला | है शीः 
गिरा, उसो समय से कुछ श्वास बढ़ा.। वस a शोक 
समय से उन्होंने संसार को ओर से मन के 3 siki 
घर का कोई सामने आता तो मुह फेर al aa 
बजे दिन को अपने श्रातुष्पुत्र कृष्णचन्द को वु हो दिनो 


कहा अच्छे कपड़े पहिनकर ara, कपड़े ए i 
कर आने पर कहा “नहीं, इससे भो ग्रच्छे 
पहिन रारो” तुरन्त ग्राज्ञा पालन हुई; AUT ग्रा/ a 
HAT पर लेटे ओर बच्चे के गोद में विठाकर MY 


से कुछ वास्ता न रक्खा । श्वास बढ़ता ह 
बेचैनी से नोंद आने को इच्छा बैद्य डाक्तरों से १ 
करते रहे । थोरे धोरे रात को नो aH 
ma पहुंचा-एकाएको पुकार उठे “श्री * 
राधाकृष्ण | हे राम | ग्राते हें, मुख दिखटा 
कण्ठ कुछ रुकने लगा, कळ दोहा सा कहीं, i 
स्पष्ट न समभाई दिया; .केवल इतना प 


NANNANNNNA 


x “त्री कृष्ण. DOGO सहित स्वामिनो ”-बस 
र्द BF गई, पोने दस वजे इस भारत का मुखो- 
जकारो भारतेन्ढु अस्त हा गया | भारतेन्दु कया 
हरिश्च अस्त हा गया, चारो ओर ग्रन्धकार छा 
mat | बस, लेखनी अब उस दुःखमय कथा ÈT 
हिख नहीं सकती | | 
: भारतवर्ष के एक छोर से लेकर दूसरे छोर 
ggg तक हाहाकार मच गया | काशी का ते कहना हो 
, क्या था ? पेशावर से लेकर नेपाल तक ओर 
शप कलकत्ते से लेकर WAT तक सैकड़ों हो arii 2 
रे शश शेक समाज हुए थे । शोक प्रकाशक तार र पत्रों 
बर cae लग गया, कितने हो समाचार पत्रों को ओर 


~ 


टस [नियत पत्र प्रकाशित हुए, कितने ही शोकपत्र 
Rèh श साधारण की ओर से वितरित हुए। हिन्दी 
रन कं समाचार पत्रा का ता कहना हो FAT था, महीनों 
aig TH कितनों ही ने शोक चिन्ह धारण किया; कितने 
हार हो शोकलेख, कितनी हो शोक कविता, कितनो 
हा शाकसमस्या HIT, कितनेही चित्र छपे, कितने 
है जीवनचरित्र छपे। अंग्रेजों, उदू, बड़ला, गुज- 
ai एतो, महाराष्ट्री के काई पत्र नहो थे जिन्होंने 
oe शोक प्रकाश न किया है।। चारो ग्रोर कितने 
ae शोक हो शोक छाया रहा। भारतवर्ष 
जम बोर ea 
र स्त 
। लिये प्रकाशित Sean oe न 
Wada करते थे, हि SOS s za 
जा शिव एते थे, मित्रों को कोन कहे | 
4 गोम रसू भरे aks मातमपुर्सी का आए थे 
) मारा इप थे, आर कहते थे कि “हाय | 
AY 


मका? > ; 2 
Mga पळाकरनेवाला उठ गया !” पण्डित- 


excl यह केह कर रोतो थो कि कया फिर वैश्य- 
एसा जन्मेगा जिससे हमलाग धर्म- 
my शो वस्था पर सलाह लेने जांयगे ! निदान 
त्य अकथनोय था.। इस विषय में लाहोर 
. ` पेलास ” ने जा कुछ लिखा था उसका 
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समय के शोक का ह सलल 
। पाठकों का लग जायगा-- 
“हाय हरिश्वन्ध ! तू हमलोगों का छोड जायगा 
इस बात का तो किसीको ध्यान मात्र भी न था, 
आर अभी तक भो तेरा नाम स्मरण करके यह 
निश्चय नहीं होता कि तू काशी में नहीं है । यही 
मालूम होता है कि तू कलम दावात लिए, बस्ता? 
सामने धरे उसमें से कागज रूपी विखडे रत्नों को 
हास्य-मुख के साथ एक लड़ी में पिरो रहा है और 
सोच रहा हे कि किस ग्राशावान को कोलो इससे | 
भरू | MES में लाल” सुना करते थे, परन्तु देखे 4 
तेरे ही पास । हा | अब कोन उनको परख सकेगा 
ओर कोन उनको माला बनावेगा ? | 
(४१ प्यारे हरिश्चन्द्र ! काशी में, जहां और बड़े बड | 
तीर्थ हैं, वहां तू भी पक तीथ स्वरूप हो था | काशी | 
जो में जाकर ग्रोर तीथ पीछे स्मरण होते हैं, तू पहिले 
मन में खान कर लेता था | He तोथो पर पाधा 
पुरोहित घाटियों को प्रसन्न करने, अपनी नाम्रवरी 
कमाने वा दान दक्षिणा देने को यात्री लोग जाते है 
पर तेरे पास सब भिक्षा हो के लिये ग्राते थे, और 
किसको भिक्षा ? प्रेम को भिक्षा, दश न को भिक्षा, 
सत्परामश को भिक्षा | तेरे दर्वाज से कभो कोइ 
विमुख नहीं गया; तू इस संसार में इसलिये नहों 
ग्राया था कि अपना कुछ वना जावे, किन्तु इसलिये 
आयाथा कि बना बनाया भी दूसरोंको सॉपदे | | 
ग्रोर उनका घर भरे । तेरे चरित्रो से स्पष्ट दिखाई. || 
देता था कि तू हर घड़ी इस संसार को छोड़ने i 
का ध्यान रखता था । ग्रोर इसो लिये किसी सं 
वा लोगों को दृष्टि मे तेरी अपनी वस्तु को तूने कर 
रत्तीमात्र भी, पर्वा न को । यश कमाने तू आया 1 


ह 


था; वह तुक सा दूसरा कोन कमावेगा | शेष TT 
पदार्थी का WAT जाना. तू ने तुल्य ग्रार एक 

समक रक्खा था | । at 

cont हरिश्वद्ध | ग्रापके यह संसार 
पर छे|ग. शोक? प्रकाश कर रहे हे, परन्तु 


Se 


Å - = | 


यह सामर्थ्य नही है | आपके हमे छोड़कर चले जाने 
से जो कळ हम में बोत रहो है, हम जानते नहा कि 
तुमे किस नाम से पुकारे, हमे जो कुळ शोक हे वह 
ऐसा पदों के अन्दर पदा मे छिपा हुआ है कि उस- 
का प्रकाश करना हमारे लिये तो असम्भव हे । यह 
महादाय भाषा के उत्तम कवि थे इस प्रकार के वाक्य 
लिखकर जो लोग आपके बिछोड़े पर शोक प्रगट 
करते है, वह हमारे कलेजेके टुकड़े उड़ाते हैं, वह 
हमारे प्यारे हरिश्चन्द्र को हतक करते हे, हमसे यह 
सहन नहीं हो सकता | हम कहते ह कि जा लाग 
प्यारे भारतेन्द के विषय में इतना हो जानते हे वह 
चुप रहे, ऐसे फोके वाक्य कहकर हरिश्चन्द्र AT 
भारतेन्दु के चकोरों को दुख न दे | 


इन के स्सारक-चिन्ह स्थापन को चर्चा चारो AIT 
होने लगी, परन्तु जैसा हतभाग्य यह देश है वैसा 
कोई देश नहीं, चार दिन का होसला यहां होता हे, 
फ़िर तो कोई- ध्यान भो AST रहता | फिर भी यह 
हरिश्चन्द्र ही थे कि जिनके स्मारक को कुछ चर्चा 
तो हुईं । नाम मात्र के लिये कानपूर ग्रोर अलोगढ़ 
(भाषासम्बधिनी सभा) में “ हरिश्चन्द्र पुस्तकालय! 

स्थापित हुए, परन्तु वास्तविक स्मारक उदयपुर में 
“ह रिश्चन्द्राय विद्यालय” हुआ जो ग्राज तक वतमान 
हे और जिसमें कुळ द्रव्य भो सञ्चित है कि जिससे 
उसके AS जाने की ग्राशा है। काशी में इनका 
स्थापित जो स्कूल है वह उस समय “चोक स्कूल” 
कहलाता था, परन्तु इनको मृत्यु पर उसके पारि- 
तोषिक वितरण के उत्सव में राजा शिवप्रसाद ने 
प्रस्ताव किया कि इस स्कूल का नाम ग्रव से इसके 
संस्थापक बाबू हरिश्चन्द्र के स्मारक स्वरूप ''ह रिश्चन्द्र 
स्कूल ” होना चाहिए | सभापति मिस्टर tera 
| (कलेक्टर ) ने इसका अनुमोदन किया और तव 
i से यह स्कूल “हरिश्चन्द्र पडेड-स्कूल” कहलाता È | 
उनके सामने यह “ग्रपर-प्राइमरी' था, इसी समय 
स॒ यह 'मिडिल' हुआ | इधर कई वर्षों से यह "हाई? 
हा गया था, परन्तु द्रव्याभाव से फिर इस वष से 
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ओर से “मित्रांवलास” के प्रस्ताव पर इनके am 
“हारश्चन्द्र सम्बत्‌” चला, जसका क ay > 
वषे आरम्भ हुआ हे। कुछ दिनों तक तो 

प्रचार यथोचित रहा, परन्तु अब इसमें भो शि 
लता दिखाई पड़ती है; वास्तव में यह देश कृतक 
गुण से वञ्चित है । उदयपुर में कई वर्ष तकशा 
श्राद्ध समय में “हरिश्चन्द्र सभा” हातो रहो, जि 
में इनके विषय में भाषा तथा संस्कृत कविता पं प 
जाती at | दमोह जिला गया से कुछ दिनों j q 
“हरिश्रन्द्र कोमुदो” मासिक पत्रिका निकलतो धा 
“ खडगविलास प्रेस ” वांकोपुर से बहुत दिनों A 
“ हरिश्चन्द्रकला ” हे मे 
पहिले तो उनके प्रायः सब ग्रन्थ शङ खला केसा 
छपे, फिर उन के संगृहीत तथा उनके ala 
ग्रन्थ छपते रहे। हिन्दी समाचार पत्रों मे प्रकाशि 
शोक प्रकाश तथा ओर शोक कविता्रों का संगर 
“हरिश्चन्द्र शोकावलो” नामक णक अच्छा ग्र 
SU | लखनऊ से एक सो बष की जन्त्री “भारत 
शताब्दी” नामक छपी Me सन्‌ १८८८.३० मेस 
के शिरोमणि स्वरूप कविवर श्रीधर पाठक ने ? 
हरिश्रन्द्राष्टक ” प्रकाशित किया, जिसके ग्रा 


TMA के साथ हम भी इस प्रबन्ध को सर्मा [देवरा 
करते हे | केबल 


“ जबलों भारतभूमि मध्य आरजकल बासा। 
जबलों आरजधम मांहि आरज विश्वासा ॥ 
जबलों गुन-आगरी नागरी आरजबानी | 

ज जे भिमानी॥ 
जबला आरजबानी के आरज अभिमान 


| 
aasi यह तम्हरों नाम थिर, चिरजीवी राहे हैं भ 


Ce 


नित चन्द्‌ सूर सम सुमिरिहें हरिचन्इह सजात स^ | 


X ०9 
> 


Eo जय . a~ 
लङ्का का आावष्कार 
मलोग वाद्यावस्था से यह वात सुनते आते 
d हे कि श्रीरामचन्द्र बानरो-सेना लेकर 
साता के उद्धार करने के लिये लङ्का गए | किन्तु 
बह लड़ा किस WIT और किधर हैं, उसका Hq 
क्या नाम है, मर उसके विषय में वत्तमान पण्डितों 
का क्या मत है, इसका जानना ओर निर्णय करना 
y परमाबश्यक है । क्योंकि उस लङ्कापुरी को उत्पत्ति 
+ ^ प्रर उसका प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास अनेक 
हग नहीं जानते ओर उसके पुरातत्व के जानने 
E k इच्छा रखते È | आज हम उसी लड़ा पुरी 
Shari कई प्रमाण ऐसे देते हे कि जिससे 
हंगभलो भांति से समक सकेंगे कि जिस (सोलान) 
टापू का वर्तमान समय के विद्वान लाग लड़ा कहते 
५ ग्रार मानते हैं, वह प्राचीन वाल्मोक्रि कथित रावण 
| को लड़ा कदापि नहीं है रार जा वास्तविक लड़ा है, 
उसका नाम समय के फेर से ऐसा परिवर्त्तित हा गया 
हैकि लोगों का ध्यान उस ओर बहुत ही कम गया है। 
Tima समय के देशीय Are विदेशीय समस्त 
Tete विद्वज्जन URJA होकर यही कहते 
है कि Sra जिसे हमछेग सिंहल वा सोळान कहते 
ab पाचीन नाम 'लङ्का' है”। किस्तु ग्ब अनेक 

l करने स उन विद्वानों का यह सिद्धान्त 
पल असंगत हो नहों वरन्‌ प्रमाणशून्य भी 
तीत Ra È I बस, आगे हम उसी विषय को 
॒ पर्य्योलोचना करते हैं | 
न काल हो से हमारे शास्त्रकारो ने 
DAS सहर का दो स्वतंत्र स्वतंत्र द्वीप कह 
रा उल्लेख किया है | नीचे लिखे हुए रछोकों से 
Ria रत च 
(हात I प्रमाणित erat č यथा-- 
| ( महाभारत, जनप ग ये च लडूगानेवासेन: 
। maiti [९९ अध्याय EU EREU RAE 
Ši, च्छ हलवालों के, वव्वेरो ( तातारियों) 
ही. FA ae mgt निवासियों को | 
ऋषभाः £ TAT शालिका निक्ररास्तथा | 


शिहलाश्रंव तथा कांचीनिवासिनः ॥ 
( मार्कण्डेयपुराण, ९८ वां अध्याय ) 


: 
फ़ ने 
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= अरथोत्‌-लङ, कालाजिन, शेलिक, निकट, ऋषभ, 
हल और कांचीनिवासी | Se 

इसके श्रतिरिक्त भ्रीमद्भागवत के पञ्चमस्कन्धे 

A ES; 

का उन्नीसर्वा ग्रौर तोसवाँ ग्रध्याय में और बृहत्‌- 
संहिता की चोदहवा रर न्हव अध्याय में तथा 
KARE भो अनेक प्राचीनतम ग्रार्षशास्त्रो मे लङ्का 
आर ike को पृथक पृथक दो स्वतन्त्र द्वीप ही 
Tal है; तो ग्रव क्योंकर हम मानल कि ग्राधुनिक 
विद्वान जिस सिहल को लङ्का कहतेहे, वही रावण 
Al राजधानी लङ्कापुरी रहो होगी । इस परं सभी 
लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि सिंहलद्वोप को 
लङ्का न मानें तो मुख्य लड़ा कहां पर है ओर उस- 
का शास्रीय प्रमाण क्या है ? हां, यह प्रश्न लोगों | 
का बहुत ठोक है ओर इसी प्रश्न को मीमांसा करने |! 
हो के लिये यह प्रवन्ध लिखा जाता है ।.. 

ग्रादि कबि महर्षि वाल्मीकि ने दक्षिणदेशोय 
स्थानादिकों का वर्णन करते समय लिखा है कि“मलय 
पर्वत के पार ताम्रपर्णीनदी है, यह नदी सागर में 
जाकर मिल गई है । इस नंदी से ्रबतीण होकर 
पांड्य नगर मिलता हे | १) और इस नगर का पुर 


E सली HITET ARTTA: । 
द्रक्ष्यथादित्यसेकारामगस्त्यमृपिसत्तमम ॥ ` . 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्नेन महात्ममा। _. 
ताम्रर्णी agge तरिष्यथ महानदीम्‌ ॥ 
सा चन्दनवनैश्रित्रः प्रच्छन्नद्वीपधारिणी । 
कान्तेव युवती कान्त समुद्रमत्रगाहते ॥ 
ततो हेममयं दिव्यं मुक्तामाणिविभूषितम्‌। 
युक्तं कपाटं पांड्यानां गता RETA वानराः ॥ 
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधाय्याथनिश्वयमू । 
अगस्तयनान्तरें तल सागेरे विनिवेशितः ॥ . 
चित्रसानुनगः श्रीमान्‌ HEA: giän: । 
जातरूपमयः श्रीमानवगाढो ASIA ॥ | 
द्वोपस्तस्यापेर पोर शतंयोजनविस्तृतः | | 
तत्र सर्वात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥ | 
ते हि देशास्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, ,किँ्कधाकांड का ४ 

१५-२५ इलाक) n 
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1) प्रवेश) द्वार सुवण निर्मित है । पांड्यनगर को ग्रान्तम यह वात सब कोई ( BIRIGE भो ) 
| सोमा पार होने पर समुद्र मिलता है, फिर समुद्र करते हे कि मल्य प्त का झाछुनिक नाम पनु हार 
पार होते इण, (समद्र के) मध्यम ANCA का निवास घाट हं, क्याक इस पवत क जस स्थान a । 
भूत महेन्द्रप्वंत मिलता È | नन्तर जब समुद्र के पर्णो नदी निकली हे उस स्थान को ग्राजभी ; 
पार पहुचा ता शतयेजन (१) विस्तृत AAAA अ्रगस्त्यादर कहत १) | ताम्रपणीा नदा तृण 
प्रभामयो एक पुरी मिलती हे, वहा पर रावण ( तनवल्ला वा TATHATTST ) प्रदेश के मध 
निवास करता हें हाता ga AAS स जाकर मला है | इस नरो! 


त नकट जा पाड्य नगर | 
कालिदास रघुवंश के AGA सग मं लिखते हे तार समुद्र के निकट है र नगर खापित॥ . वा 
कि “ग्रज़ महेन्द्र पर्वत से दक्षिण दिशा के गया | वहां उसका माचान ACT आर यूनान (शाक) a हैक 
काबेरी नदी से उतर मलय TIT की तराइ म वत्ता विद्वानो नें 'काल के और HIS’ तथा दृत 
agar वहां (दक्षिण दिशा में ) उसने पांडु देश के निकटवत्ती खागर का 'केळाककस' (२) र द 
4 ~ = १ ५ 
राजा का प्रताप नष्ट करदिया | तब (पांडु देश के) FIs के मध्य ee म महे द्र Tad हे, यह att 
राजा ने विनय पूर्वक उसे ताम्रपर्णो नदी के मातो सिंहळक्वीप का आधुनिक “महिंतल' पर्वत प्रतीका व 
भेंट किए । फिर वह aaqa नदी के तट पर होता हैं, कतक महन शब्द का अपश्च श दिह हुए | 
मलय ओर दर पर्वतों के प्रथ्वी के स्तन को नाई पाकर महितल हागया हा ता RT AT रखा 


Gi | परर 

भोग कर सह्य पवत के पार गया” ( २)। हाउ TER भार यास्तव न ९ we 

ae ~ जिस प्राचीनतम काल का विवरण हम धे ग्र 

(१) एका याजन चार कोस का हाता रहे हें, जान पड़ता है कि उस समय ताप्न | हरः 

(३) “ततो बेलातेटनेवं फलवत्पूगमालिना | नदो का प्रवाहित-भूमिखंड दक्षिणकी ग्रोर वा A 

ARIS तामा गामनाशास्थजयों यंथो ४४॥ मान समय की अपेक्षा A 

- गरि नीलम 

सस परिमि [RST रहा होगा | इसो नदो के पार हाकर सिंहली प्रकार 
कावेरीं सरितां पत्युः शङ्कनीयामिवाकरोत्‌ .॥ ४५ ॥ जाना होता था । naga उस (सिंहल) ब पु 

नी Bs जम्‌ 

वंलिरध्युषितास्तस्य विजिगीपोर्गताध्वन: । . . पाराणगिक काल मेत घरपण, आ कामके 
माराचाद्भान्तहाराता मळयाद्रेरुपत्यक्काः ॥ ४६ ॥ बात स्कंद राण में भो लिखो है (३) भाया 

ससंजुरइवक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णव: । ड a igi 

तुल्यगंधिषु मंत्रेण कटेषु फलेरेणवः ॥ ४७॥ ग्रीक देश के पूरातत्ववेत्ता लाग कफ e 

भोगिवेष्टनमा्गेषु चदनानां समर्पितम्‌ । ` पूर्व समय में पांड्यनगर और सिंहॅलद्रीप ४ (3 

` ` नास॒सत्करिणा प्रेवं तरिपदीरच्छादिनामपि ॥ ४८॥ (रिथ अतय sige 4 | यी ae a | से a 

दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि । से भी प्रमाणित होती है । महाभारत मे. पेह पह 

Te ri 0 Se a 35 ae K 

तस्यामेव रघोः TETT: हरं ॥ ¦ 
स्यामेव रघो: पांड्या प्रतापं न बिहे ॥ ४९॥ Oi Grammar महावन 
ताम्रपर्णी समेतस्य मुक्तासांर महोदधेः । पे परर 


48.) pi 5 
(२) कोलकिक्रस्‌ सागर का आधुनिक ती | 
सागर हैं । (lassen) 


ते निपत्य ददुस्तस्मे यशः स्वमिव सीचतम्‌ ॥ ५० ॥ 

स निविइय यंथाकामं तटेष्वालीनचंदनी । 

स्तनाविव दिशस्तस्याः शैलो मलयददुग ॥ ५१ ॥ 

असह्यविक्रमः सह्यं दुरान्मुक्तमुदन्तता । 

नि्तवामिव मेदिन्याः खस्तांशुकमलंघयत्‌ ॥ ५२ l 
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Ps Fs 
।३) मध्यव्ती समुद्रस्य सिंहलो द्वीपनामभाक 
ताम्रप्णोनदीयोगात्ताम्रपण इतीयते:॥ 
(स्कन्दपुराण, TAG 


| 
amS ] 
) an ग माती लाने के लिये सिंहलडोप जाते थे | 
म i graa युथिष्टिर के राजसूय यज्ञ मे सिंहळद्वीप 
निवासियों ने ढेर के ढेर माता उपहार म भेज़ेथे। 
è यथात . = 
` »ममद्रसारं AZA सुन्ताले घास्तेथव च । 
शतशश्च कुथोस्तत्र सिहलाः समुपाहरन्‌ ॥ 
( सभापवं, ९१। ३६ ), 
वात्मीकीय रामायण से ही एक स्थलपर लिखा 
हे कि हनुमान ग्रादि बानरलाग सीता का g gà 
इहते दक्षिण देश के लांघ कर एक ग्रज्ञात-पूर्चे पर्वत 
के गव्हर में उपास्थित स स्थान का नाम ऋक्ष- 


तथाओ 
sal 
यह Tae F था। उसके चारो ओर पवेत श्रेणी थी । वानर 


येत प्रती Ma वहां. पहुंच कर बहुत हो श्रान्त ग्रोर पथभ्रान्त 
age हुए। क्योंकि sagi ने पहिलेही सुग्रीव से सुन 


ण! | 


प्राश्चय। रखा था कि “ महेन्द्र पर्वत के आगे समद्र के 
ही। | पार रावण का निवासस्थळ लंकाद्वोप हे, किन्तु 
| हम हि रस सन का वृत्तान्त वे लेग कुछ भी नहीं जानते 
a a प्रनेक अनुसन्धान करते करते उस भयानक 
ait tt गहर में एक योजन चलने पर उन लोगों ने एक 
[क : ग्रतिशय रमणीय स्थान के देखा । उस स्थान में 
geal WAN, वेदूर्यम णि, पद्म रागम णि, कमलवन, ग्रनेक 
मकारके सुन्दर सुन्द्र पंक्षी, स्वर्ण निमित विमान 

थे। | r eee गवाक्ष ओर साने चांदी के 
सुरम्य हम्ये शोभायमान थे (१) | इन सब 

यामय शिल्पकारियां का देखते हुए वानर लोगों 
1 इछ दूर ओर आगे जाकर एक तपस्विनी के 
खा ओर उसोके द्वारा उनलोगों ने जाना कि“ महा 
Sel मायावी मयदानव ने अपनी माया के बल 
N कांचनमय वनभूमि का निर्माण किया है | 
पल acy का विश्वकर्मा था | उसने इसी 
वरस्व Ra वष तपस्या करके पितामह ब्रह्मा 
के mnik डशनश-रचक्तित समस्त शिल्पशास्त् 
(tang 1 । इसी प्रकार वह सवशक्ति-सम्पन्न 


(कि बनाए भाग्य पदार्थ का भोक्ता होकर 


$ 


|. ५ ५ वार्ल्म 
oa) | खिए। कि रामायण क्रिब्क्रिन्धा कांड का पचासवां 
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ऊँछ काल (१) तक सुख पूर्वक इस बन में रहा था। 
उसा समय हेमा नाम को एक ग्रप्सरा में आसक्त 
होने के कारण- देवराज इन्द्र ने वज से उसे मार 
डाला | AR उस (मय) के मारे जाने पर ब्रह्मा ने 
इस वन का उसको प्रणयिंनो हेमा का देदिया। 
उसा RAS का 'सिंहल' कहते हें । 


बाद्धों के ग्रति प्राचोनतम पालोभाषा के ग्रन्थ 
ARAN’ (२) मे भी इस बात का प्रमाण मिलता 
हे । उस ग्रन्थ मं लिखा हे कि सिंहलद्वीप के एक 
विभाग का नाम AI हे । ओर वत्तंमान समय में 
भी “आदमशणश्णड़ वा श्रोपादशेल तथा उसके समोप- 
वत्तों स्थान मयराज्य के Beata हे” इस बात का 
अनुमान भा बहुत स लाग करते हे (३) | महावंश 
प्रणेता ने सिंहल को लड़ा से-भिन्न नहों माना है, 
था सिंहल के विषय में बडो भूल को हे, अर्थात्‌ 
उसने सिंहल, लड़ा, नागद्वीप, रोर ताम्रप॒ण का एक 
ही (सिंहल का ही) पर्यायवाची शब्द कह डाला है। 
किन्तु यह वात भौगोलिक विवरण के AGAR सब- 
था Taga है | We फिर उसने सिंहल के नाम- 


मयो नाम महातेजा मायावी वानरपभ । 
तेनेदं निमितं सर्वे मायया कांचनं वनम्‌ ॥ 
पुरा दानवमुख्यानां विश्‍वकर्मा वभूव ह । 
म तु aaga तपस्तप्त्वा महात्रने ॥ 
पितामहाद्वरं लेभे संवमाशनस धनम्‌ | 
विधाय सर्व वलवान्‌ सर्वेक्रामेश्वरस्तदा ॥ ` 
aqa सुखितं कालं कैचिदास्मन्महावन | 
anana हेमायां सक्तं TATA ॥ 
. विक्रम्यवाशान एह्य जघानष JEE । 
az च ब्रह्मणा दत्त हेमांये वनमुत्तमम ॥ 
(वाल्मीकीय रामायण, किष्किधाकडि vaai सग, 


(1) 


१०-१५ इलाक) 
(२! faz क्ले जब 
था भार विजय के जन्म के बहुत 


सो वर्ष पूर्व महावंश’ बना । 
(3) (Peanents Ceylon. Vol. IP 337) 


प से ९४७ वर्ष पूर्व विजय का जन्म इआ || | 
पीछे खट के जन्म के तीन ||| 
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करण के विषय मे बडा गोलमाल किया हैं। वह 
लिखता है कि “पहिले इस स्थान का नाम “सिंहल 
नहीं था, वड़राजकुमार विजयसिंह ने इस द्वीप ÀT 
जय किया था, तभी से उनके नाम के अनुसार 
इस द्वोप का नाम ' सिंहल' हुआ, कन्तु यह वात 
सर्वथा naga है | यद्यपि विजयसंह का [सहल 
का जय करना इतिहास सिद्ध हे, तथापि उनके नाम 
के अनुसार उस द्वीप का नाम 'सिंहल' हाना, यह 
कभी सिद्ध नहीं हेसकता | कयोंकि'महावंशा' के अनेक 
समयके पूर्व रचित ग्रन्थोंमे उस द्वीपका नाम सिंहल' 
पाया. जाता हे (१) क्‍योंकि महाभारत, रामायण 
ओर पुराणों में भी “सिंहल' का नाम अनेक स्थाना म 
आया है (२) | इसके अतिरिक्त AAI को ता एक 
प्रकार सिंहल का पर्यायो हम ऊपर भो लिख आए 
(१) विजय एक बङ्गाली वीर था। अपने देश से निक्राले जान 
पर वह अपने अनुचरों क्रे साथ अणवपोत पर चढ़ कर चला, 
पर समुद्रं में बड़ी बड़ी आपदाओं को झेल क्र सिंहलद्गीप में 
पहुंचा | वहा ( सिहठ मं) HAM” नामक्री एक यक्षिणी न 
विजय को उसके अनुचरों के साथ बांध रखा | एक दिन 
विजय करिसी प्रक्रार बन्धन क्रो ताड करवाल ( तलवार ) लेकर 
कुवेणी के वध करने को उद्यत हुआ । तब वह विनय करती 
आर गिडगिडाती हुई बोली- 
“जीवित देहि में सामि ! रज्जं दज्ञामे ते अहं । 
करिस्सामिस्थि किचडू अन्नं किञ्चि यदी च्छि तम्‌ ॥ 
( महावंश ७ वां परिच्छेद ) 


अर्थात्‌ “हे स्वामिन्‌ ! मरे प्राण की रक्षा करिये; म॑ अपना 
राज्य, अपने हृदय AMAA, ओर जो कुछ आप aT 
-दूगी”इव्यारि । बस, AAIR ने सिहल में विजय के जाने 
की कथा विस्तार से लिखी है। पर “सिंहल” क्रो लङ्का कह कर 
उसन इस बात का कुछ भी प्रमाण नहीं दिया हे । 


(२: महावदा” खूष्ट के तीन सो वर्ष पूर्व हमारे आर्थ ग्रन्थ 
पुराणों की छाया लेकर बना ओर खूष्ट के सत्तावन वर्ष पूर्व 
विक्रमादित्य के सभारत्र कालिदास ने महाभारत, पद्मपुराण 
अग्निपुराण, बाल्मीकीय आदि ग्रन्थो का अवलम्बन करकरे 
रघुवंश, शकुन्तला आढे की रचना क्री। अतएव हमारे आपम्रन्ध 
'महावंश' से भी अतिशय प्राचीन हैं, फिर हम अपने प्राचीन- 
तम ATA के आगे ARAT At बात क्यों स्वीकार करें ! 


हे, किन्तु लड़ा ओर नागद्वीप “सिंहल' २ 4 
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हैं यह बात महाभारत, रामायण और a 
देखने से भलोभांति स्पष्ट हाजायगो | 
श्रीरामचन्द्र ने वानरी सेना के साथ 
तीर पर पहु चकर नल के द्वारा सो = i. 
सतु [नमाण कराया था। इसस जाना जाता है। an 
उस समुद्र तट से लङ्का को बेलाभूमि fie : 
अथात्‌ चारसा कास के व्यवधान में थी। कि य़ा 
सेतुबन्ध रामेश्वर अर्थात्‌ समुद्र के तीर से fee सिंहल 
का व्यवधान चारसो केस का नहीं है। ग्रतएवर बरन उ' 
रावण को लड़ा नहीं कह सकते | ®. ; 
केई काई कहते हे कि रामेश्वर प्रदेश से क 
आरम्भ किया गया था, ओर वर्तमान ee 
के हो कोई कोई नळ निर्मित सेतु कहते हैं । शि कला प 
ह्‌ आधानक JAIA का कटपना मात्र ह सिंह के 


7 


है भू-तत्व-वेत्ताओं ने परीक्षा करके सिद्ध कर piia 


हे कि उक्त शिलामय स्तूप अत्यन्त ANZA AG केः 
मं गठित हुआ हे (१) । इस स्तूप के समाप A i 
के स्वच्छ जल मे बहुतायत से प्रवाळलता फे x 


स्तूप के साथ मिलकर द्वीपाकार बन जा 1. 
संसार में एक भूतन आविष्कार का लक्ष्य 

और अनेकों का यह भो मत है कि एव | 
सिंहल द्वीप भारतवर्ष के साथ मिला डु | 


- Indien, Ch. ’ 


(4) Ouden Nicuw 
12 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


परन्तु रामेश्वर के तीर स 
भूमि सो योजन नहीं हे | 


faz के जब्म्रकं तान AAG qa पाली भाषा 

; AZIA HEAT ' बना था। इस ग्रन्थ के मत 

सिहल का ही दूसरा नाम लड़ है। किन्तु उक्त 

समय के बहुत पीछे AAT खिष्टीय सप्तम शताब्दी में 

fae चोत-परित्राजक हियान्थशांग सिंहलद्वीप 

Ti गया था| परन्तु उसने अपनी यात्रा के विवरण 

से fee ४ पिंहलद्वीप Hl SST नहा स्वीकार किया हे | 

तएन वन्‌ उसने केवल यही लिखा हे कि “ सिंहल 

रा लङ्का नहीं Al सकता, वरन्‌ इसके ( सिंहल 

>हक्षिण-पूर्व दिशा में एक सामान्य पर्वत है 

शासस 

हे aria का लाग लड़ा कहते हैं, वहां यक्ष 

‘aie निवास करते हे” | अतण्व ग्रव स्वीकार 

' करना पड़ेगा कि हियान्थदांग के समय में भी लाग 

17 © सहल को लड़ाह्वीप नहीं कहते थे। सिंहलद्वीप के 

पा ४ वत्त दक्षिण पूर्व दिशा में sgt नामक एक 

मान्य qia के रहने पर भी समग्र सिंहल Fr 

न w रावणाधिक्रत लङ्का नहीं मान सकते | 

जा सिंहूळ में एक लड़ा पर्वत है! इतनाही सुन 

कई यदि सिंहल को ही लड़ा मानलें ता फिर 

कित “रेक व्यक्ति HIRAI प्रदेश के अ्रन्तगत जो एक 

stone) atic; हें उसे भो रावण को Set कह सकते 
कर क्योंकि न ! g 

= Ate म का मेल ता मिलता हे न !!! (१) 

: तु केवल एक नाम के मेल के देख कर प्राचीन 

के ग्रवस्थिति का निरूपण कदापि 

सपर दा । जव तक किसी स्थान का भूतत्व, 

र उत्पन्न द्रव्य आदि के सांथ ग्रा- 


तक 
i ee सानादि के भूतत्व आदि का पूण 
र प्‌ न्यूनाथिक रीति से साहश्य और ऐक्य 
सके विषय में केवल FerAl पर 


सिद्धान्त नहीं किया जासकता | 


करके 


Bengal, Vol xxxv. Pt. i, p. iii.) 


हमने लड़ा के विषय म पहिलेही कहा हे कि 
हमलोगों के प्राचीन शास्त्रों के मत से लड़ा 
आर सहल दो स्वतन्त्र द्वीप हे। Wa देखना 
चाहये कि किस स्थान को हमलोग लङ्का कह 


सकते हें । 

ग्रग्निपुराण में लिखा है कि “दक्षिण सागर 
के तोर त्रिकूट नामक एक पर्वत है, उसी पर्वत के 
मध्यम (aT पर सागर के निकट तीस योजन 
विस्तृत स्वणप्राकार और तोरण द्वार से सुशोभित 
लङ्कापुरी है । यह पुरी पक्षिवृन्दों के लिये भो 
दुर्गम है । पूर्वकाल में इन्द्र के लिये अनेक वर्षों में 
बड़े यल के साथ विश्वकर्मा ने इसका निर्माण किया 
था | वहीं पर प्रवल पराक्रान्त राक्षस लोग आकर 
रहने लगे। (१)? 

महषि वाल्मीकि ने भो लिखा हे कि “ हे राक्षस 
लोगो | दक्षिण सागर के तीर त्रिकूट नामक पर्वत 
रौर वैसाहो ग्रोर भी एक सुवेल नामक पर्वत हे । 
उस शाल के मध्यम शिखर पर जा कि मेध सहश 
और चारो ग्रोर से पाषाण शिलाओं से पक्षियों 
के लिये भी दुर्गम हे, मेने ( विश्वकमा ने) इन्द्र 
को ग्राज्ञा से लङ्कापुरी का निर्माण किया हे | यह 
पुरी तीस याजन विस्तृत ( चोडो ) और सी याजन 


MS 


(१) “ब्रिशद्याजनविस्तीणो स्वणप्राकारेताएणाम्‌ | 
दक्षिणस्वोदधेस्तारे त्रिकूटो नाम पर्वत: ॥ 
(शखर तस्य जलस्य मध्यमेऽम्वुधिसन्निया । | 
पतत्रिमिश्र दुष्प्रापां टडृच्छिवां चर्तादिशम ॥ 
शक्रार्थ मत्कृतापूर्व प्रयतावः । ` E 
सन्तु तत gani: सुखं गक्षसपुहदया: "| 
| (अग्निपुराण) | 
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Å न 


आयत ( लम्बी ) हे, तथा स्वणप्राकार और CAAT 
तोरणद्वार से. सुशोभित है (१) 

दूसरे स्थल पर भो महषि वाल्मीकि ने लिखा 
है कि “जिसके ATS दिखरने आकाश का ETA 


किया हे, वह त्रिकूट पवत पोत पुष्पा स सम्यक 


आच्छादित हाने के कारण देखने स स्वर्ण मय प्रतात 
हाता है (२) | बह पवत सो योजन !वस्तीण, [वमल 
दर्शनीय BIT रमणीय हे। उसी के शिखर पर रावण- 
पालिता लक्षापुरी è जिसका नगर दश याजन 
विस्तृत ग्रोर वीस याजन ग्रायत है। वह पुरी पांडर- 
चण मेघ सरश सुवण We रजत प्रासाद तथा 
विमान समहों से विभूषित है (३.” | 

(१) “दाक्षिणस्योइधेस्तारे ्विकूटो नाम पर्वत: ॥ २२॥ 
सुत्रल इति चाप्यन्यो द्वितीयो राक्षसेरवरा: | 
शिखरे तस्य शलस्य मध्यमेऽम्वुदसन्निमे ॥ २३ ॥ 
शकुंनरपि दुष्प्रापे टङ्कच्छिन्ने चतुदिशि | 
त्रिशद्योजनविस्तीर्णा शतयोजनमायता ॥ २४॥ 
स्वरणप्राकारसवीता हेमतारणसेवृता | 
मया asia नंगरी ARANA निमिता ॥ २'५ ॥? 

( उत्तर काण्ड, ९ वां सर्ग ) 

1२) देखिये, वाल्मीकि ने कया कहा है ? यादे पीतपुष्पा से 
आवृत स्वर्ण की भांति सुशोभित लड़ा को कवियों ने स्वर्ण 
लङ्का' कहा तो क्याहानिं है । आर वहां पर सोने क्री बड़ी २ 
` खाने हैं इस लिये भी वह साने की लङ्का' कहाई। इस बात को 
हम आंग भी लिखेंगे । - 

G) “शिखरं ठु त्रिकूटस्य ay चकं दितिस्प्रशम्‌। 
समन्तात्‌ पुष्पसँच्छन्नं महार जतसन्निभम्‌ ॥ 
शतयोजनविस्तीण AAS चारु ईशनम्‌ । 
निविष्टा तस्य. शिखर लङ्का रात्रणपालिता ॥ 
दशयोजनविस्तीगा ल्लिशद्योजनमायता | 
सा पुरी ñera: पाण्डुराम्बुदसन्निमेः n 
स काञ्चनेन शालिन राजतेन च शोभते । | 
mates विमानिश्व लक्का परमभूषिता ॥” 

( लङ्काकाण्ड, ३९वां सर्ग ) 
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रामायण के मत से लड़ा में निम्न लिखित इ 


होते थे, यथा- ma? 
चस्पक, अशोक, वकुल, शाल, ताल a 
पनस, नागकेशर, ATS, WHA, कदस्ब a 
तिलक, कर्णेकार और पाटला | इत्यादि (१ हि 
agi भ 

भास्कराचाय ने लखा है कि जब लू wah 
सूयोदय होता हे तब (उसके नव्चे अंश पूर्व )॥ वे द्वीप 
कोटि में मध्यान्ह, सिद्धपुर में सूर्यास्त ओर रश. उक्त 


पत्तन मे Ag रात्र हाती है | यमकोटि उज्जि है कि 

के ढोक पूव ओर नववे WAI दूर अ्रचस्थित हेग wag 
लङा यमकाट के ठीक पश्चिम हे, उज्जयिनी 3 
नंहा है । ” (२) 


सूरय 
एक नग 
‘aga 
aig 
कहा जा 
सा नगर 
का भार 


सूर्य्यसि द्वान्त के मत से लड़ा भारतवर्ष सं 
एक नगर है (३) | 

स्कन्दपुराण के कुमारिका खंड के मतसर 
में ३६००० हजार ग्राम .थे। ( ३) होसकता। 
क्योंकि वह विस्तृत कितनी थो । . 


ब्रह्माण्ड पुराण के मत से यवद्वीप के गरत 
मलयद्वोप È | इसी मलय नामक द्वीप के ग्र 


ध्याय AL १२। ३९ अध्याय दाखिये | 
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(१) “चंपकाशाकवकुल्शालतालसमाकुला | 
तमालपनसच्छन्ना नागमालासमावृता ॥ - 
हिताँलिरज्जुनिनीपिः सप्तपर्णः सुपुष्पितः | 
तिलकैः कर्णिकारश्च पाटलेश्च समन्ततः ॥ 


A ii 
- ( लड़ा काण्ड, ३९ वां स 


लड्कापुरऽक्रध्य यदोदयःस्यात्‌, तदा दिनार यमत्र 
अधस्तरा  सिददरपुरेऽस्तकालः, स्याद्रोमके Uae 
यथाञ्जायन्याः कुचतुर्थभागे; प्राच्यां दिशि ९ ane 
ततश्च पश्चान्न भवेदवन्ती, aga तस्याः कुकान परत 


) किन्तु यह कादमीरप्रदेंश वाला नगर नहीं | 


३) “षट्चिशच्च सहस्राणि लङ्कदेशः प्रकीर्तितः 
(स्कन्इपुराण, कुमारिका खण्ड ३९ 


A : T 


है. aè सानुदेश में लङ्क पुरी अवस्थित थी । ”(१; 
j साधारणतः लोग लङ्का को “साने को लड़ा 
हते हैं । रामायण में एक स्थळ पर लिखा है कि 
द्वीप wet!) सात राज्या से ( जिसमे एक 
उशी है) खुशोभित है | ऑर वह स्वर्ण ओर 
हयक द्वीप है क्योंकि सुवण ओर रजत से 


fy वह द्वीप मण्डित हे” (२) | 


ice ay उक्त वाब्मीकीय के ज्छोक से भो जाना जाता 
उज्जि है क्रि 'यवद्ठीप के खमीप हो खुवण्वीप ओर 
थत हे हयकद्रीप हे! | अतणच इस स्थल पर ब्रह्माण्ड 
[नी पण के साथ रामायण का बहुत हो पेक्य है | 


आहां पर एक वात ओर भी जानलेना चाहिये 
पे संक कि सूरय्येसिद्वान्त में जो ggi के भारतवर्ष का 
ए नगर कहा हे इसले BAIL प्रदेशावाले 
तवे 'लशद्वीप' से कोई सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ उससे 
उक्ता) (स रावण वाली “लड्ढा ' ही से है। यदि यह 
कहा जाय क फर दसरा सारतवचष का एसा कोन 
पा कार हे जिस ‘Ser’ माने, य! रावण को SE 
के ग्रत! का भारतवष.सम्बन्धी नगर किस प्रमाण से माने 
ताइस पर यह वक्तव्य हैँ [क ald प्राचीन समय 
म भारत महासागर के यावतीय द्वीप समह भारत- 


A मलयद्रीप॑ HEHA सुसंस्क्रतम्‌ । 
\ aapi स्फ़ातमाकरः कमल्स्य च ॥ 
अनेकयाजनाविे चित्रसानुदर्रीगृहे । 

पथ कूटतरे रम्ये हेमप्राकारतारण ॥ 
Meagas हम्यप्रासादमाठिनी | 


(4) “तथा 


ह. तीणा िशयाजनमायता ॥ 
THEA स्फीता लड्ढा नाम महापरी । 
bn स्थानं शक्षसानां महात्मनाम्‌ ॥ 
छदनां aaka बिद्विपाम्‌ | 
Tite बज सप्तराज्यापशोभितम्‌ | 
सुवणकरमण्डितम ॥ 


( किष्किंधाकाण्ड, ४० । ३० ) 
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ee र: 

वष हो मे परिगणित थे । यह वात वायुपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थों मे लिखी हें । यथा- , 
saag aaaf मलयद्वोपमेव च 
THAT Hatt वराहङ्गीपमेत च । 
एव षड़त कथिता अनुद्दीपा: समन्तत्तः , 
भारतद्वीपदेशों वे दक्षिण बहुविस्तरः ॥” 

( वायुपुराण, ४८ वां अध्याय ) 


aaa भारतद्वोप के देश दक्षिण महासागर में 
बहुत वस्तृत ह, क्योंकि MSA Aaa AAT 
श खद्घीप, FUT ओर वराहद्वीप, ये ext ata 

maai के WAR, अथात्‌ भारतवर्ष-सम्बन्धो 
छोटे २ द्वीप वा नगर हैं | ग्रतणव सूर्यसिद्धान्तकार 
ने जो लङ्का का भारतवर्ष का एक नगर माना है 
उससे तात्पर्य रावण वालो लड़ा ही से है। और 
वह्याण्डवुराण के मतानुसार भी मलयद्वीप के ग्रन्तः 
गंत लड़ा को मान लेने से उसका भारतवर्ष के 
साथ वही सम्बन्ध माना जायगा जो कि मलयहीप 
के साथ है। ग्रतणव Ta सूर्यासद्वान्त से ग्रार पौरा- 
णिक मत से अनेक्य नहीं रहा | 


देखिए, आधुनिक समस्त विद्वान्‌ लोग आज कल 
यवद्गोप का ही “जावा ' वा 'जावाह्वीप ' कहते हैं; 
ग्रोर हो भो सकताहे, क्योंकि 'यव' AIT जावा मं 
बहुत हो निकट सम्बन्ध है, WIT फिर भारत महा- 
सागर में इस द्वीप को ग्रवस्थिति का भो अनेक क्या 
सभो भूगोल वेत्ता लोग जानते है | WATT इस विषय 
में विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहा हे । 


बस, यवद्वीप के निकट हो लड्जापुरों था, इस- 
का बहुत कुछ ्राभास पाया जाता ह, ओर 
ब्रह्माण्डपुराण यह बात दिखलाता हैं कि लङ्कापुरी 
म्लयद्वीप्के ्रन्तगत हे | WE, देखिए, ग्राज 
लोग पूर्व उपद्वोप के ग्रच्तगत इयाम साम) देश ; 
दक्षिण-स्थित अतिविस्तृत भूमिखण्ड ar 
प्रायद्वीप' कहते हे । वर्ह इस दीप ( त 
पश्चिम अवस्थित हे | आधुनिक मलय 
प्राचीन इतिहास का देखने से जाना जाता 


010 1. 
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१५८ 
सुमात्राह्ीपस्थ ` मेनस्काव नामक स्थान म पाहले 
रहते थे । वही (मेनस्काव) उनलागों का AGA 
स्थान था ओर उसे वे लाग ' मलय ' कहते थे । (१) 


इस मलयजाति को भाषा Aa भो सुमात्रा 
gaa होप से लेकर Bez लिया ओर पाश्चम H 
मदागास्कर पर्यन्त प्रचलित है (२)। 

भारत महासागर के द्वीप समुहों में प्रायः एक 
भाषा के प्रचलित रहने से सहज ही में जाना जाता 
है कि ये मलयभाषो-जन जो कि अब विभिन्न देशीय 
ग्रोर विभिन्न जातीय हा गए हे, पूर्व समयमे एक 
जाति थे । उनमे स काई के।ई ग्रसभ्यावस्था मेर TAT 
भोकाल के प्रभाव से अब सभ्य हे. गए हे ग्रा 
केाई कोई सभ्य होकर फिर भी अवस्थाभेद से ala 
शाय ग्रसभ्य हा गए है | 


यही मल्यद्वीप AM AIZIT ( जावा के 
मध्यवत्तोंथान अथवा मलय: मलाका ) कीप के 
अन्तगत लड़ावुरी थी, वा मल्य मात्र ही लङ्कापुरी 
नाम से कहा जाता था, ओर यहाँ के निवासी मलय- 
भाषो लोगों का हो रामायण में 'रक्षः वा 'राक्षस 
के नाम से पुकारा हे । । आज भो यवद्वीप (जावा 
के निऊटवत्ती ' फ्लोरिस द्वीप ' में एक प्रकार को 
महा कदाकार भयानक कृष्णवणं BAVA जाति वास 
करता हे (३।। उस जाति के सभी लोग रक्क (४) 
कहलाते हैं। ओर उन लोगों का स्वभावभो RET- 
भयानक ग्रार राक्षसा के समान हे। उसी द्वीप में ही 
“लरान्तक' नामक एक नगर है, यह नाम भो संस्कृत 


(९) Crawford's Indian Archipelago, vol. ii 
By Be 


P 


क देश के प्राचीन भूगोल-वेत्तागण इसी मलय! को ही 


Chersonesus Arca अर्थात्‌ ‘emda aa थे, जिस 
का तात्पर्य स्वर्ण लङ्का से है। 


(२) Evglish Cyclopaedia, vol. XI, P 656, 
(3) English Encyclopædia í geography ) 


II. PP. 10, 45, 777, 704. 


AY) संस्कृत के रक्षः शवर केश्राकृत का रूप “क्क” | 


we 
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के 'नरान्तक' शब्द का अपश्र T अनायास हो 
1 । ओर ' नरान्त is 
होता हे क' शब्द का न क्षण 
राक्षस ' हे (१)। जा कुछ हा, किन्तु ब्रह्माण्ड nae 
के मत से सिद्ध हाता हे कि मलयद्वोप के ग्रा. = 
यणा 
हो “लड़ापुरी ' थी। रामायण के मत से इसो पर रहन 
द्वीप का नाम ही 'सुवणद्वीप' है, जिस्ष। हदय 
आधुनिक नाम  खुमात्रा है, जिसे प्राचीन aa a 
भी मानते थे (२) | 4 
Š ia रादि क 
ग्राधुनिक मानचित्र ( भूगोल का. नश ay रहर 
देखा जाता हे कि सुमा त्राद्वीप के उत्तर-पूर्व dae 
(भाग) में पर्वत के सानु देश में तथा am है, तथा 
नकट ' सानीळक्षा 
होता है कि वही ( सानीलंक्षा ) ' स्वणलड़ा 
Tanya हे । इसी द्वीप के mada 
्रन्तरीप ( Diamond Vt. के निकट cae वासी हि 


(Go'den Mt ) वत्तमान है ( ४ 
HUR ने स्चणागार लखा = | 


इत्यादि carat से fag होता ६ 
रामायणोक्त ' लड पुरी ' अथवा ' खुवणंद्वीप १ परर निश्च 
मान खुमात्राद्वीप हो है | और भी देखिए | एबी मे ह 


(१) रावण के एक सेनापाते का नाम भी AeA 
। वाल्मीकीय रामायण का लङ्काक़ांड देखिए ) 

(२ सुमात्रा द्वीप भे वा उसीको या उसरी 
करे द्वीप को लङ्का मान लेने से रामेश्वर से वहां की वै| | 
परिमाण भी रामायणोक्त सो योजन क्रा मिल जाता ६ 
उक्त ( सुमात्रा ) द्वीप भी इतना विस्तृत हे कि रामायण है! 

[र लङ्कापुरी की चतुःसीमा क्रा परिमाण af 
प्रमाणित हो जाता है । 

(३) बन्दर उस स्थान का नाम है जहां पर 
खाता हे । A 

(४) इसी कांचनगिरि को ब्रह्माण्डपुराण में की. न 
नाम से मलय डप क्रे यन्तर प यथा- र 

“तथा कांचनपोदस्य मलयस्यापरत्य हि 
{ ब्रह्माग्डप्रुराण, CEEL 


PRR ooo 


| प yzat os rn MASA $ 
Ney आ ग्राछुनिक व्‌गी( पूरी ) जाति के लोग “ लड़ाई” 


के ग्री que कहते हैं । इस बात से भी लड्डा का वहाँ 
सो प्र पर रहना प्रतीत हाता है । 

े यद्यपि वत्तेमान समय में GATT में हिन्दू 
जाति नहीं रहती, यद्यपि हिन्दुओं के बनाए मन्दिरं 
रादि का कुछ भो ध्वंसावशेष अब वहां पर नहीं 
TRU) शेष रहगया हे, Ae यद्यपि आधुनिक इतिहासा 
TRIAN बात का कहां पर भो कुळ उल्लेख नहा 
T wa है।तथापि ऐसे ग्रनेक प्रमाण अब भी वहां पर शेष 
है। नश्चे हैं कि जिनके द्वारा हमलोग मुक्तकण्ठ से 
| [र कर सकते हे कि श्रो रामचन्द्र के (लङ्का 
तं @ को विजय कर के ) लोट आने के ग्रनन्तर भारत- 
एकक वासी हिम्दूलाग सुवण लाने के लिये वहां पर 
EU बराबर जाया करते थे । ( १ ) He श्रो रामचन्द्र 
कांब $ परमधाम पधारने पर उनके पुत्र ' कुश” लङा में 
सीकर थे इस बात का पता भी नांगर खण्ड से 
राता है (२) | 


wk a वस, ग्रब इस विषय में काई सन्देह नहीं रहा 
द्वीप न : निश्चय हागया कि ' लड्ाळ्वीप ' सुमात्रा (मलय) 
i 3 a हीथा। इस (ga ) gia मे ्ाजदिन 

ko SWS, इन्द्रगिरि, इन्द्रथुर इत्यादि हिन्दुओं के 
\ ईए नगर ग्रे।र नदी इत्यादिकों के संस्कृत नाम 


क्र आत [न ह्‌ | 
[वताम 
rat ह] (९) त के पा - 
E नरक dts इ लङका भपमः अ ष 
rar ANE पुवण कवः के पीछे इस grata म॑ अनक्र भारत 


; लेन J _ T SURE 
pad ray के आशा से बराबर आया जाया करते थे। 
१ ae eaa स्क्रेशप्रराण के नागर खण्ड भें कहे हुए 
ae णके से भी भली मांति पाया जाला वा 
« मरिष्यन्ति 


ह 


तचे or ee च ॥ ४० Il 
k Wed ARN रक्षःकृतं भयम्‌ ॥४१॥ 
fe ॥) पश ( नागर खण्ड, ९४वां अध्याय ) 
qf Kt खण्ड के १८८वां अध्याय का ९०-९२ इलाक 


| 
| 


h 


4 
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प्य is 


APA RRA 


Ma मल्यजाति जिस स्थान का अपनों 
i जन्मभूमि मानकर अपना गौरव समभतों 

y “हा भा प्राचीनतम काल से हिन्दुओं की ग्रवि- 
चल कोत्ति का निदर्शन स्वरूप कतिपय संस्कृत 
(शुद्ध) नाम अव तक वर्त्तमान हैं, dre पर्यालाचना 
करने स और भो ऐसे ग्रनेक नामों का पता लग 
सकता है जा कि संस्कृत से बिगड़ कर AT श 
के रूप मे ग्राच्छन्न हा रहे हें, .. 


, _ भार इसी स्थान पर 'स्वणंलडटा! (सोनोलक्षा) 
होने का एक यह भी प्रवल प्रमाण है कि ग्राज भो 
पक अन्यान्य द्वीपों की अपेक्षा यहां पर बहुता- 
यत ख सुवण पाया जाता है, श्रोर बड़ी २ खाने यहां 
पर वत्तमान ₹ | राज भो उस स्वणंपुरी (लङ्का ) 
के निकट इन्द्र गिरि' नामकी नदी प्रवाहित है । उक्त 
नामों के देखने से भलीभांति से जाना जा सकता है, 
कि किसो समय में हिन्दुओं के areas का प्रताप 
पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक बडी प्रवलता 
के साथ फैला हुआ था, और क्या आश्चर्य है कि 
प्राचीनतम हिन्दुओं ने इन द्वोपों मे भी अपना Sq- 
निवेश स्थापित किया हो । 

जो कुछ हो, परन्तु ्रब इस विषय मे कोई 
सन्देह न रहा ओर सुमात्रा द्वीप मे हो लङा का 
रहना निश्चित हे! गया । इसी सुमात्रा द्वीप के 
समीपवत्तौं हो “ रूपत्‌” नाम का पक द्वीप है। 
निश्चय है कि यही रामायणोक्त SAR द्ोप होगा | 

यदि ग्रन्यान्य विद्वज्जन भी इस विषय में कुछ 
पर्य्यालोचना करेंगे तो संभव है कि ओर भी बहुत - 
से गुप्नतत्वों का ग्राविष्कार होगा, और लङा के 
विषय में जो लोगों का सिंहल सम्बन्धी कुसंस्कार 
है, वह भो.सम्येक प्रकार से दूर होजायगा | 


E GACE 
काव्य 
Aeara ) 


परम-रम्य नीलाभ गगनतल पे, यह का है? 
चितवत हो, चख चपल, ग्रचल करि जा मन माहे ॥ 
We कहा यह, राहु-सोस को काटन हारा | 
चमचमात, AMS, सुमन-गन को रखवारे | 
क, अम्बर १ का-प्रमळ, धवल, व्यापक, जगमाहों | 
सदा राब्दमय, वजय-श ख, को जानत नाहा | 
क, यह AY? -पयानिधि को सुतुही, ala प्यारी | 
तारा-मुक्तावलि को, जा, उपजावनहारी ॥ 
कथा, रजत. पहार३ तुपारसन्यो, मनभावन | 
मोनकेत का मोन-केत, के कलुप-नसावन ॥ 
क, बाराह-विशाल-बदन को CIE माहि, इक | 
ah दन्त, दुतिमन्त, ग्रन्तकारक तम दस दिक N 
दबो कहा ? हिम-शिला मध्य, waa को पाखो | 
सुखद्‌ सराहन जाग, मुग्धमन, मौन ग्रनाखो 
के TA-SSAC TAA हेत, नभ-बोर, महावत | 
ल, कर, WAS, WHA, AF ane maa ॥ 
किधाँ, हास्यरस के तारे, को हैं, यह तारो५ | 
कै, छल बल को सक्रल-कालावारी कल भारी ॥ 


Di >>.“ ३०७०-००... 


(१) आकाश । (२) आकाश । (३) चांदी का wra 
ताल । (९ ताली | 
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। ब (सीतल 
दोख परत इक कला, अनोखी सुमन. y in 


vata सती के! सुरस हास्य, केधों र र 
किथां हास्यरस, रससिंगार उर धरि ग्रत a 
के, कामागम-मत्त, सनुज जन को gy 
केधों, विरहिन-मानवतिन को Maaa 
भलकत बाम खुभाव किथों, वामा-उर-चाग| 
के, मनोज को BE Baral करिल क्या! | 
के सन्ध्या-बरवधूर -कपाल नखच्छत, फ़ १ 
के, ्रनन्तरे मन्दिर को राजत, करिल कग र्‌ 
शीत-रश्मियुत पुप्पवाण को धनु छवि 

के, कुटिलन के कुटिल हृदय को हृदय विराजपर भ 
आकार Ral, रतिपति-आगम को 
के, यह वरत, मसाल काळ को, नासन को 
Rai, विधि कृत, कर्म-रेख की बलित बि 
के 


» काऊ मात्रा, व्याकरनिन BT WAT 
शेष-फन, एक, धरातल-ऊपर ग्रा 
के, कोऊ मुनिबर को चमकत, भाल ge + 
के, शिक्षुमार चक्र को दीसत घुरी, ग्रा 

feat व्याम-गंगा को भ'लकत रेती, 7) 
किध, विष्णु-पद-नख की THR छटा, छाव | र 
कलिंदजा-मध्य रजतसय नौका um FAN 
यामे भलकत कहा श्यामता ? साऊ की कि 
ठाढे करत सलाह, मळाह चलन कित १ त ग्रने 
TAU Hl चन्द्‌. चूर व्हे WAC परो 
के, सुखमा समह के वरा! आनि WG 
के, रजनो को, राजत है, खुहागफट : NE 
कधा, सुधाधर उादत भया ह जु my प सभे 
केशों, जनस्यों . a 
के, शशि-शेखर-भाल तिलक, शैवन-कुल | 
गरळ Beat को ज्याला तें जरि, ह 
शंभु सोस ह चढ़ि, याकां ane खत / 
gx जोवहू ae ऊच आसन थि, 
याही ते यह भटकत डालतहे, चड 


x9 


(९) स्त्रियों क्रे मन में घूमने वाला | (२) 
आक्राश। (४) दिव । (५) AST! 


कविकीक्तिकलानिधि 
अप्प्रदीक्ित के समय निरूपण FI परिशिष्ट 


रस्वती की दूसरी संख्या में. जा अप्पय- 

दीक्षित की जीवनी लिखों गई हे उस 
विराजपर झांसी निवासी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 
जो ने 'भारतमित्र” पत्र मे एक लेख लिखा È | 
लेख से हम निम्नलिखित AWA धन्यवाद्‌ 
पूवेक लेकर अप्पयदी क्षित की जोवनी का शेषपूरण 
करते हैं । 

१-प्रप्ययदौक्षित का AA नाम अप्पयदोकक्षत 


| है। लेख प्रमाद से ग्रपपय' के स्थान में अप्यय 
BUA था | 


२-वोक्षित जी महाराष्टीय जाति के नहीं वरन्‌ 
कोचापुरो के समोप रहनेयाले द्रविड ब्राह्मण थे | 
ह भोक रसगङ्गाधर' ग्रन्थ मै पण्डित राज जगन्नाथ 
पे ग्रनेक स्थान पर उन्हे gag पु गत्र, द्रविड 
qa & शेरामाण इत्यादि सम्बोधन देकर उन पर कटाक्ष 
peal EAT है | 


फल प DN ~ La K > 
f रध न THAT जी लिखते हे कि “...संस्कृतवाला 
ड al il अनन्य साधन कार्य करने वालों के लिये 
क St 'जयति' का प्रयाग किया है । उनके विद्य 


m गे अथवा विद्यमानत्व का कुछ Ul विचार 
a १६] ' कपा? | परन्तु इस कथन के। सर्वताभाव से 
c है ay a स्वीकार कर सकते । क्योंकि आपके 
ai) कप a से ही यह ध्वनि निकलती है कि HAT 
मान क्रिया से विद्यमानत्व ओर WAT 

son विचार किया भो जाता हे! | तएव 
दीक्षित ने अप्पय दीक्षित को विद्यमानता 


Fa र भानत्व 
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gan] सरस्वतो 
gas करन हृदय, खातल मारुत चहु जातत | मे जयात का प्रयाग किया हो ते ग्राश्चर्य aq 
j मानस, वरजारा विष बहु बोवत॥ है? ग्रस्तु। 
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०-अप्पयदाक्षित' के वंशज वेद्यनाथ शास्त्री 
अभा जावत है। ATI मठ के शकराचार्य 
के शिष्य है | इन्होने सस्कृतचंद्रिका संपादक 
अप्पा शास्त्री का अपने पत्र में लिखा हे कि शिवा- 
नन्द mieg ने ग्रप्पय दीक्षित का भोवनचरित्र 
खा हे, पर ग्रभी तक वह. प्रकाशित नहीं sar 

हैं | अप्पय दीक्षत को .आत्मापण स्तुति' नामक 
पुस्तक को व्याख्या करते समय [शिवानन्द यागीन्द्र | 
ने सहस HR को व्याख्या में लिखा है क- | 


कलियुग के ४६५४ वर्षे (सन्‌ १५५७ ०) 
व्यतीत होने पर प्रमाथो संवत्सर मे, कन्या मास 
को प्रथम तिथि में, उत्तर प्रोष्टपद नक्षत्र मे ग्रार 
कन्या SAH शिवस्वरूप ग्रप्पय दीक्षित का जन्म 
विरंचिपुर मे हुग्रा ” (१) | 

इनके मत के अनुसार ग्रप्पय दीक्षित का जन्म 
सन्‌ १५५४ ई० AAT मरण AL १६२७ Fo 
प्रतीत हाता है, अर्थात्‌ ७३ वर्ष के वयक्रम में 
दीक्षित जो की मृत्यु हुदे। इस मत स नोछकठ 
sig बनने से १९ वर्ष पूर्व अप्पय दीक्षित को A 
मानो जातो है, किन्तु शिवानन्द ने यह समय 
निरूपण किस आधार पर TRA, जब तक इस 
बात का पुट प्रमाण न मिले, WIT दीक्षित का 
` नीलकंठ dq बनने के समय वत्त मान रहना 
हमारे मत से उपयुक्त ह | 
„अप्पयदीक्षित के पितापितामहादिको | 
का निवासस्थान. कांचीपुरी पान्त म॑ अरणि के 
c में था, किन्तु किम्वद्न्ता ह. 
निट ग्रडगप्पल ग्राम a 
कि वे विरंचियुर में अपने मामा के घर जन्मे * 


त्वज्ञसख्याला सतक्रलि समाभाक्र प्र 


qa । कन्यामास तु क्रष्णप्रथमतिथियु T 
विक्रेष 
न्याल दविक्ापतिरमित दाविप TI 


ies 
arg स्म समजात बिरचीञ्चपय्या HAT U w 


{ र्‌ i [णात 


SIEN E = S ग्रपने बनाए सिद्धान्तविन्डुलेश ' 
नामक ग्रन्थ मे ग्रपने पिता का नाम ' रंग राज 
मुखी? AT पितामह का नाम ' सबतेमुख महाब्रत 
याजि ' लिखा है (१) | 
६--काठ्यमाला मे ग्रप्पय दीक्षित के ३० ग्रन्थों 
को तालिका दो है, परन्तु संस्कृत चन्द्रिका उनके 
रत्र १०४ ग्रन्थ वतलातो है, जिनमें से ४५ ग्रन्यों 
के नाम.उसमे छप भी गण हैं । 
७--संभव है कि गंगाधर वाजपेयी नामक 
किसी व्यक्ति ने भी ' रसिक रंजनी' नाम को कुव- 
ल्यानन्द को टीका बनाई हे, इससे यह नहीं माना 
» जा सकता कि ग्रप्पय दीक्षित ने इस नाम को. BIE 
। टीका न बनाई | या ता अप्पय दीक्षित वाली टीका 
भविष्यत्‌ में मिल जाय, ग्रे।र यदि वाजपेयी ने अपने 
नाम से उसे छाप डाली हा ता कया ग्राश्चये है ? 
अस्तु जा कुछ हा ( 2) | 
CATT शास्त्री का भेजा हुआ अप्पय 
दीक्षित के जन्मलय़ इत्यादि का सूचक एक ZAR 
संस्कृत चंद्रिका में छपा है; यथा,--- 
लभ ग्वीन्दुसुतयोर्मक्ररे च मान्दौ १ (३) 
माते शशिन्यथ वरप रविजे च राही ॥ 
चाव. गुरी क्षितिसुते मिथुने तुलायां । 
युक्त शिखिन्यलिगत quer एवम्‌ ॥ 
इस पर जयपुर ।नवासो पण्डित चंट्रधर शामा 
ने जे भारतमित्र में एक छोटा सा लेख लिखा è 
उस हम उद्श्रत करके इस परिशिष्ठ (शेषपूरण) का 
समाप्त करते हैं। वे लिखते हे, 


(९) विद्वहुरोविहितादिङ्दजितध्तरस्य- 

श्रीसवतामूखमहात्रतयाजिसनो: ॥ ८ 

श्रीरंगराज मुखिनः श्रितचन्द्रमोलि- 

रस्त्यऱ्प्दीक्षित इति प्राथतस्तनूजः ॥ 

२! यह टीका मइरास क्र कुभक्राण नगए मं छपी ह 

(३) वद्यनाथ शास्त्री, AFA चंद्रिका सपादक, आर 
1 Te सातार प्रसार हिलेरी न “मान्शे” लिखा हैं आर उसके 
> | भागे प्रदन का चिन्ह (?) क्रिया हे । ; 
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भांसी के द्विवेदी महाबोर प्रसार 

सरस्वती ' के  अप्पय दीक्षित! नामक लेल | 
समालोचना की थो; उसमे “ar रवौ i 
इत्यादि ale संस्कृत चन्द्रिका में पं० da ५ हे 
शास्त्री को चिट्ठी से उद्धृत करके लिखा y H 
संस्कृत चन्द्रका आर आपने (FRI a | 
उस स्छोक में “ मान्दो ” का ग्रथ नहीं सम्रभा। 
मान्दि ` का श्रथ हैं सान्द्र अर्थात्‌ शानि का पुर 
उसकी RT सप्तमी हे । मद्रास के ज्यातिप 

गण नवश्रहें के साथ साथ शानिपुत्र 'गुलिक ग्र 
को भी गणना करते ओर जन्मपत्रो में उसक् 
qaaa करत ह | अप्पय दा क्षत द्रावड F a 

थ, अतः उनका कुण्डला म कालक ग्रह की गणना 

हैं । वह मकरख्थान में था । संग चन्द्रिका 
दक AT शास्त्री आर द्विवेदी जो अपना सने 
निरास कर ले 


काश्सोर यात्रा | 


AT नगर 
[ हेय संख्या के आगे | 


A 

श्र नगर काइमीर की राजधानी है | स 

तट से ७५७०० फोट की उचाई 1 है 
बसा SAT हे तथा काइमीर | के मध्य 
स्थित हे | वितस्तानदी नगर के बीचों वीच से वह. 
है | नदी के दोनो तटों पर नगर की वस्ती ती j 
वस्ती कास भर को लम्बाई में हे । इसमे 7G" | ' 
बारह लाख मनुष्यों का निवास है, जिनमे १ ' 
ग्राने हिन्दू अर दस ग्राने मुसलमान तथा ग्र 
जाति क लाग र | वितस्तानदी नगर के उ i, 
पाश्चम प्रवाहित हे । यह ala प्राचीन नगरा & 
प्रायः १५०० वर्ष हुए राजा प्रवर सेन नेई 


* ५३९४३० To राजा अशोक्र ने श्रीनगर वसारी 7 


उस समय ६ लाख मनुष्य इसमें बसते थे। . 
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‘art ५ | सरस्वती 
ay १६३ 


ए जोन. क्षा फिर से बसाया AT नगर क मध्य मे नदो की है, अर्थात्‌ बडो बड़ी सहतोरे पूर्व पश्चिम 

रष हरा बारह तरह हाथ "हता ह | नदा का जल दक्षिण एक पर एक घरी चोच वोच A > 2 
`~ T 

Ug) (न याभ्य नहा रहता; मायः यहाँ वाळ करने हो छेद हे जिनमे बड़े भारो भारी gas ढाके पत्थरों 


वे यना काजल पीते ह, परन्तु साधारण लाग इसोसे अपना 
खा था| 
TA) 3 
तमभा। 
का पत्र 
याति 
फेके ग्रा 


D $ 
हो गणना 
ह सगे 


1 सन 
|. 
} 
| 
| 


भरे 


W g 


है | इससे न ता जलहो रुकता हे ग्रार न 


। स नं श्रीनगर व य ace 
पाह करते है । नदी के आरपार जाने के लिये जल का ग लगता हैं | ये पुल ऊ चे भा इतने 


at 
आ \"र मे लकड़ी के सात पुल वने हुए हैं, जिनके हैं कि इनके नीच से नावें अच्छी तरह निकल जाती 

| ये हे: हैं | वर्सात में नदी का वेग अति प्रखर हा जाया 
१ pax करता है | उस समय उजान नाव खेव के लेजाना 
१... CT बडा हो कठिन हा जाता है | इस ऋतु में मलाह 
र के प्रायः गून खींच के ले जाया करते ह | नदी में ऐसी ||| 
: RE ` nemi है कि ग्रास पास को वस्तो तक जल ||| 
y ES पहुंच जाया करता हे | उस समय वहा के निवासिग्रों ||| ` 
: पवल के! बड़ा कष्ट हाता हें। नदो के तट हो पर ग्रनेक ||| 
^ गया कदल ( महाराज कदल ) | बड़े बडे मकान बने हुए हैं| ये जल के इतने निकट 


ES कि ग्रृहस्थ के घरों को स्त्रियां प्रायः ऊपर हो से 
डोरी लटका के जल भर लिया करता ह | मकाना 


ग्रे पुळी के रहने से दोना कहीसाहे 


| "तु इन पुलों को बनावट बड़ी हो विचित्र 
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१६४ 
TC लकड़ी ही का भाग अधिक है oS | watgat 
पर ASSL ASS कारोगरी दिखाई देतो हे। (ASH 
BIT कराखां मे बड़ी सुन्दर सुन्दर लकडा का 
जालियां बनो हुई ह । शीत काल मे जस समय 
वरफ गिरतो है उस QAT उन AMSAT मे एक 
प्रकार के बांस का बना महीन कागज लगा देते हैं । 
प्रायः सभो मकाने की छते कच्या हातोह। वषा ऋतु 
में उनपर घास का जंगल सा उगग्राता है | परन्तु 
ब जे नवोन मकान बने हैं या वन रहे हैं उनके 
CS THF AGATA के ह. FTA वे प्राय: इञ्जा- 
नियरो हो द्वारा दनवाए जाते हैं | आशा हे कि 
कुछ काल पाके इनी गिनो पुरानो हवेलियां रह 
जाण गो प्रर थोरे घोरे नए ढक के हो मकान बन 
जायेगे | इस समय जा मकान हैं उनमें अधिकांश 
कडो के हाने के कारण प्रतिवषे ग्रश्नि का बड़ा 
ही के।प हाता है श्रेर वस्तो की वस्तो WRIT 
से भस्म हा जाया करतो है | इस लिये जहां तर 
लकड़ी के ARIN को प्रथा उठजाय अच्छा ही है | 
श्रीनगर जिसका नाम हे, जा जगत प्रसिद्ध 
काइमीर को राजधानो है, उस नगर की भीतरी 
अवस्था का देख बड़ा ही खेद हग्रा; क्योंकि cag 
ता इसको जा कुछ नामी इधारतें ह वे सव ते नदी 
तट ही पर हं | नगर के ग्रन्द्र नता ऐसा दशनीय 
काड स्थान हो हे न कारे सजावट हो हैं। छाटो 
छाटी ग्रां A बाजार हे | ऊपर लोग रहते हे, 


नाच दूकाने ह | परन्तु गला कू चा बाजार सब 
गन्दा हे | 


अब जव से ग्रङ्करेजीपन का प्रवेशं ZAT हे, 
स्यूनीसोपैलिटो आदि का प्रवन्ध हुआ है, तब से 
कुछ AH? हा चलो है | पक्को नालिथां बन गई हैं, 
गळी ग्रार सड़क बुहारी जातो ह, नालियां ws 
जाती हैं; इससे ग्राशा हे कि काल पाके नगर को 
सफाई हा जायगी | 

नगर में प्रवेश करतेही नदी के Far ओर 
महाराजा साहेव के बनवा. मुहल ग्रोर इमारतें, 
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AgI मुसाफरा के टिकने के लिये ङो की मे 
कोठियां, रसोडंटो कोठी, ग्रस्पताल, डाक्तर gee ath 
तथा प्रधान विज्ञारपति बाबू ऋषिवर 3 qa 
का मकान, जिले भूतपूवे दीवान बावू ie Sad 
मुखापाध्याय ने बनवाया था, श्री चतुभुज जो । हहे हैं 
मन्दिर, Ais सुन्दर सुन्दर इमारत । नदौ 
से इनकी छटाण जा दिखाई देतो हैं, वह ग्र | 
प्रकाशित चित्र के देखने से स्पष्ट हा जायगी। i 
नदी के तट पर AT ओर जो कई एक पुरु 
सुन्दर मकान दिखाई देते है चे प्राचोन शेण 
नामक स्थान में वने हण हं“ | इसी स्थान में wal 
शेरगढी में हाइक्रेट ओर प्रधान राज फम्मेचारिग्र 
के AAJA E | उल्ीके निकट एक Ala | i 
राजभवन है जा नदी तट हो पर बता हुग्रा। 
श्रीप्रान्‌ महाराजा श्री प्रतापसिंह जो प्रायः इसा 
रहा कर ते हें। इसी के निकट श्रीगदाधर जी कार्य 
हत्‌ मन्दिर है कि जिसका शिखर स्वश साइ 
होने के कारण ऐसा चमकीला हा रहा हे [क 
पर प्रातःकाल के सूर्य को किरणों के पड़ने से दे 
वालों PAR में चकाचोंध खा लगता है। इमि 
के निकटं टेकोकदल नामक ge के नीचे से 4 
aga नाळा बहता है जो पश्चिम रोर घूमता ह 
नयाक इल के नीचे से वह कर फिर नदो में aM 
है | इसी नाले के कितारे सर राजा रामसिंह ' 
का बनवाया हग्रा महल है। यह नई चाल वार 
ही सुन्दर बना हुआ है । ओर उसीके 


a 
पुष्प वाटिका है जिसको सजावट देखे हीं बन | 


ooo 


है । इन दोनो स्थानों में जाने आने के लिये Ta, 
ऊपर हो ऊपर एक Wen Ag वना gl महो 


पर अनेक प्रकार के लता पत्र पुष्प के गई” Mg 


हुए हैं । नाव पर से इल की शोभा वडी है| त 
दिखाई देतो है | इससे कुछ आगे बढ़े या पर जैसे 
साहेब की बडी छोटी बहुत अनेक भाँति. | "रथ, 

3 AA रखते 


गई 
* शेरगढ़ी के चारो ओर जो दीवार हैं वह "AR के 
WC २०० गज चाडी तथा २२ फट Kats! 
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a - mee x os N | 
र द्मे शोभित हैं । इन नावो की बनावट और इन | 
AT साह की चित्रकाणा Raed प्रश सनाय च्याय qg- 
पाथा! मल्य हैं | कुळ झाला अंद पक चाला pani) SIRS 
iam बेह केनेल AT उस देश वाले उसे “नाली भार” 
ज जी १ कहते हैं। इसके तट पर महाजनों को risa, 
। नदी! 
ह्‌ ग्रस) 
येगी | | 


ईस नाली भार के सिवाय दो ग्र प्रसिद्ध | 
नाले है, जिन्हें सन्तदेकृत रार कृतईकृत कहते हं | 
यहां का प्रसिद्ध बाजार महाराजगंज हे। | | 

यह कलकत्ते के कटरों के ऐसा वना हु” है । इस | 
स्थान मे सोदागरी को प्रायः सव प्रकार को वस्तुए' 


[क सुमे 
tater) 
मे ग्रथ 
प्रचारिग्र] 
त विश] 
हुआ i 
यः इस 
काग 
गा खाव 
क्रिः 
EEU 
[सम्‌ 
चरसे ए 
प्रता ह 
ay fie 
[सिंह 
5 काव, 
यामधे gí 
aa a 

4 


ये nia „~ 
| इस Nile लो को दूकानों को दुमहलो तिमहली 
भनो हे SRC सुन्दर काठोयां हैं । प्रायः इन 
के नीचे पक्के घाट बने हुए हैं रार अपनी 


मारक्तेल केनेल पर महाजनों की कोठिया 


मिळतो हैं | विशेष कर भ्रमणकारी अङ्गरेजों तथा 
मेमो को अच्छो भोड़ भाड़ रहा करता हैं | ग्रौर 
बहुत से दलालं भौ यहां घूमा करत हू ज्ञा aTi 
टूटी फूटो agf बाल विदेशोग्रों के पीछे लग 


ae % 
~ ofl 

ही पनी छोरी > हुए पर 
महर क छारी सुन्दर नावें बंधो रहती हैं । 


1 भ्‌ S देशों SON ते हें 
की वैरा. मिशन भिन्न देशों में लाग गाड़ी, घोड़ा, जाया करते E | है 
OR बह 1.3. SR जैसा नदी तट पर वसा हुआ है, यदि 
1 1 ) आदि रखते हे, उधर वेसेही लोग श्रीनगर TAT न 


~ रे x 
144 पर ९ । सिवाय नाव के और कोई सवारी 


i भ्रोनगर में नहीं दिखाई देतो है | 


ae काशी ही ae 
Ste 
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ऐसे भारी वहां होते at 
बनारस के ऐसे UPR! घाट वह 
1 दिखाई देती | परन्तु यह 


> 


tion, Haridwar 


एक हो है | इसको शाभा भी देखने ही योग्य हे | 
सड़कां मे मोरा कदल से महाराजगंज तक एक 

लंबी चाडो सड़क अब म्रच्ळो बन TIS | रात्रि के 
” समय में इसके दोना ओर लालटेने भो बलती ह | 
लाल मंडी बारादरी A कभो कभी महाराजा 
साहेब आए हुए भ्रंगरेजों का न्योता देके भोजन 
कराते हैं ग्रौर नाच तमाशा दिखाते हें | 


वितस्ता नदी के उत्तर तट पर महाराजा 
साहेब का एक बहुत लम्ब। चोड़ा उद्यान है। इसका 
नाम वसन्तवाग है | प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में 
श्री महाराजा साहेब की ओर से ग्रन्नकूट ओर गो 
TSA पूजा का यहां अच्छा उत्सव हुआ करता = | 
इस उत्सव पर दोन दुखियो तथा भूखों को wa 
बंटता हे। _ 


वसन्तवाग के पास हो एक मकान है | इसमें 
श्री महाराजा साहेब के प्रय्न से “सनातन-धम्भ- 
_ सभा” के नाम से एक सभा भो स्थापित है | 
'मीराकद॒ल के दूसरी ओर एक पक्की सडक हे | उस 
के दक्षिण ओर श्री महाराजा साहेब को सेन्यों के 
रहने का स्थान AT कवायद करने का मैदान È | इस- 
के पूर्व को ओर रामवाग हे जिसके नीचे दूधगड़ा 
बहती हैं। इसी वाग के ग्रन्दर स्वगवासो महाराजा 
 गुलावासह जी को समाधि है | समाधि के चारो 
| ओर पक्की धम्मेशाला बनी हुई हे । यह भो बडा 
. हो रमणोक स्थान हे । पहिले तो इसके आस पास 

| वस्तो न होने के कारण यहां बड़ा ही एकान्त हे 
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i | Se | [ भागा सख्या 
| SR 9 
i कब सम्भव है | ताभी जिस समय नाव पर दूसरे ae a ca लता पत्रपुष्प से mh, 
जाग्रो, ता दाना WT मकाने को श्रेणी देखने वालों बड़ा हा हृद्यग्राहणा WAT हो रहो है, / i 
| के मनको माहतो हैं । मेरे अनुमान से ऐसी शोभा [मश 
| भो दूसरे स्थान में कहो न हागो | 
| रसोडन्टो बंगले के दक्षिण ओर नदी में कुछ मलयानिल. 
दूर तक दीपा (टापू) पड गया है। इसमें अनेक द 
' चनार के वृक्ष भो हैं | प्रायः डेरा डाल के AFT (१) 
लाग यहां रहते हं | यह स्थान भी नगर भर मे हः 


मधुर मनोहर हास्य-राशि के 
लूट किधर से लाए हा? | 

जा आए, ते वेठा, प्यारे | | fa 
कहे, किधर से आए है ? ' | 

कुराल कहे, किन किन फूलों से E 

इस खुगंधि का पाया है! 

तरंगिणी के प्राणों का जिससे 


उल्लसित कराया है | . 
k S स्नेह 
कितने तापित जन के मानस को 


सब विधि से शीतल कर, गा 
सुधामधुर Wat का गा गा कर. 
आए हा; तुम प्रियवर | 


(2) 


देश, कहा, इतने | 
दिन तक तुम छाए जी | । 

यही वासना हे सुनने को 

क्यों, न आजलों ग्राए जी ! 


` 


रहे कान से 


प्रकति सती मर मर कर भो 
केवल ग्रांशा से जीता थी 
विरह-तपाई, कटु ओषधि के 
aia मद के पोती था | 


सूना घर था, सब मिट्टी था, | 

कुछ भी न था, तुम्हारे बिन 4 
खुख के घर तुम दूर पड़े थे, . 
; दिन जाते थे गिन गि 


नद्य नित्य कलरव कर तुमका, 
शः] पक्षी सभी बुलाते थे | 
बिना तुम्हारे, तड़प तड़प कर 
अपनो व्यथा जताते थे | 
वहो सूर्य था, वही चंद्रमा था, 
मलीन थे, पर दोना | 
सब कुछ था, पर नहों था कुछ भो, 
3 कहे, TAT थो, ऐसी क्यों ? 
F | बिना तुम्हारे, सदा WHAT रहती थो, 
ही? j सुख न था कभी; 
__ «राट पोट हेते थे, हँसी हमारी 
a कर, ये फूल सभी | 


ह्‌! 
(2) 


सेहागार, उदार, प्रकृति-भर्तार, 

विनय के पारावार, 
प्राणाधार शरद्‌ राका के 
i ' चटक चंद्रिका के सुख सार 


कर, 


WHS हृद्य, QUSAR, पुलकित- 


गात, दिव्य गुण राशी है 
माज कहो सब गुप्त भेद 
\ 


HI के तुम कोन लाक के वासो है? 
महा | भुवन मे जितने जन, हैं, 


जी! लगे 
Tes लगे, पराप हित में, जो ! 
| ` के हा, सिरमोर, ग्रहा ! जीवन- 
| थी। ` धन | प्रिय, जीवन से भी । 
7 | | (५) 
OR अपना है 
ग पना हे ” और “ पराया यह 
रे विग... सभ हे” ऐसा ही निःसार 
- # सभौ 
जगत के लागों के मन मे 


ह्‌, भरा महा कुविचार | 
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अपने लिये सभी सुख संपति 
मान ग्रादि का बाह पसार 
सदा मांगते हें यह कह कर- 
केर पूरो इच्छा करतार |” 
किन्तु पराई सुख-समृद्धि का 


देख देख उनको, हर | हर || 
चट पट चढ़ आता है, माने 


महा भयानक विषमज्वर | 


(६) 


रहा नहों हित चिंतन का, ग्रब 
किसोके मन में ध्यान कहाँ 
सभो स्वार्थे में सने, ओर 
परमाथ का उनको ज्ञान नहीं | 


किन्तु, एक तुम हा, जा परहित- 
चिंतन में घूमा करते 
कहाँ सवेरे, GA कहां ; पर 
कहां, न, 'छिन भर थिर रहते | 


देते हा, सुख जीवों को, जीवन का 
अपने जीवन से ; 
किन्तु स्वार्थ के लिये, नहा है 
तुम्हे कामनाऽखिल धन से | 


(७) 
पहुंचाते परमार्थ हेतु, ले ; 

पुष्प गन्धि को चारो AIT 

ग्रखिल विश्व को चटक चन्द्रिका में 
देते हा, प्यारे | बार । 
नदियां के! मतवाली कर, उनके | 
मानस मे सुख देते। | 

तनिक न अपना ध्यान, सभौ से 

समान ग्रादर को लेत 


इसी लिये, ——— oe जन को, 
आँखें मे तुम गडते | 


(८) 
पर-हित-चिन्ता से यह पूरित 
हृदय, तुम्हारा रहता हे; 
दुखी जनों का देख, तुम्हारे 
लाचन से जल बहता = | 


स्थावर जंगम, शात्रु मित्र, ग्रौ 
खोटे खरे, कमल पाषान; 
Sit बड़े, धनी निधन, ग्रो 
सुखी Tal सब तुम्हे समान | 


ऐसी दुलभ दया, ग्रनोखी उदारता, 
करुणा-सागर | 

HJ मधुरता, सहज सरलता, 

1 कहां से छाए, मन में भर ? 

(९३) 

प्रायः संसारी जन, सब अवसर पर 
श्रेणी-विभाग कर, 

छारे बड़े भेद से, सा भो 

; समय प, दस का दिखलाकर, 

केवल माखिक दया दिखाते हें, 
वे यश के लिये सदा; 

जा परमार्थ-कामना, को, ता किसो- 
किसी ने यदा कदा | 

ग्रहो | किन्तु, जगमे प्रिय | तुमसा 


कान अनेखा दाता हे 
स्वार्थ-शून्य हा, दीना पर ज्ञा , 


gmat बरसाता हे? 
(Ro) 
AR, चोन्हा, ममतामय | लुम | 
पूज्य देच होए हे प्यारे | 
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Ges संख्य 
Fate पराए हित के हेतु 
सदा वे फिरते तनु धारे) A > 
पर-दुख-कातर स्वभाव उनका 7 
स्नेह-समेाया हृदय उदार 
मिला नहीं है उनके कामों में 
वाणिज्य-नोति-विस्तार | 
दीनां के दुख देख देख के $ 
उनको खें जलद समान श्र 
हा के तुरत वरसने लगतो हें, | 
सहस्रधारा YATT | | i 
( ११) vi | 
“ कोमलतामय, देवों का होता हे. ” 
हृदय” न कुछ संदेह | 
ऐसे शांतिनिकेतन पुण्यधाम का, ह्‌ 
करके ध्यान, सदेह, 
पाप-पुञ्ज का विनाशकर, र 
पाते हैं, जीव, अ्रमर-पद्वी। 
सच हे, “ ऐसी ज्योति ग्रलौकिक 
दशन देती कभी Hat” | 
दोन हीन लोगों के केवल, वेही E 
आदरपाजत्र सदा गुः 
शत राव, शशो सहस्त्र, नहा 
पा सकते हैं, उनकी समता! 
स्य 
(१२) i 
इस्रोलिये, कहते हैं, ठहरो, | पर 
तनिक हमारे सिर पर द | 
ग्रपनो चरण धूलि को; प्यारे | à th 
; Src अलोकिक BAT 
| ` छेद 
लोचन भर के देख तुम्हे हम » oe 


र अपना जीवन AHS FS | 
पाप-पङ्क-पूरित मानस को धोकर 
इसमे सुधा भरे | 
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_ इस नरकालय-समान मन को ae 
[रे। A करुणाकर ! तुम, स्वर्ग करो; 3 ला ग्राफा 
qà रीति-नीति के धन से (३) 
नह अब यह सूना धाम भरो | य एहादि जितनों आवश्यक बस्तुए हैं, 
( १३ ) करना = हे । ताव शत शा 
q — Ee: ना हाता हैं। साधारणतः लोगों को इच्छा 
यही नीति स्वर्गीय तुम्हारो, रोति पहले पाहल एक मनुष्य को प्रतिकृति उतारने की 
अ्रलोकिक यही खरो; हाता ह, परन्तु मनुष्य को तसवोर उतारना कळ 
मान, “परसेवा ” ओ “ विइवप्रीति” ये सहज काम नहीं है | इसलिये यह उचित है कि 
दोनो हो हैं सार भरो | पहिले पत्थर को मूर्ति वा अन्य ऐसो हो किसी 
n | _ सत्रार्थ-पूणं इस हृदय हमारे का जे तलब त we 5 pie पहिळे few 
i | प्यारे | अब अपनाओ, ने fat poe ह pes 
^ ग्रपनो अद्भुत रीति नीति = 2 arany De gs याद्‌ [कसो थिर 
ड्‌ I 3 è पदार्थ को फोटा लो जायगो ता दोष वा चुटिका 
| इसका भा कुछ कुछ 1सखलाग्रो mi पता लग सकेगा | प्रति वार फोटो उतार | 
हम at जोवन्सूत हैं, हमके कर यह देखना चाहिए कि वह ठोक हुई वा नहीं। | 
AAC करो, हे दयानिधान] यदि नहीं हुई ता इसका क्या कारण है ग्रोर किस 
WAR उधारन हाकर, फिर क्यों उपाय से वह ठीक हो सकेगो | 
पदूवी। र त्याग चले, करके पहिचान ? पहिले पहिल मनुष्य की फोटो लेने में अनेक 
र ग्रापत्तियां ग्रा उपस्थित हातो हैं; जैसे यदि तुम | 
a (32) ` ` किसी अपने मित्र वा बन्धु को तसवीर उतारने ' 
पारस मणि के सपरा -मात्र से लगोगे, तो वे हँसी ट्या बर लगेगे। जिससे 
लोहा, साना होता हे; TR ताना उत. रा रारन r TA 
गुण यह सत्संगति का, देखो | यदि फोटा Tiia भी ता  हिल्जाने से उसमें । 
समता! ५ सब दुगुण का खोता है | घुवलापन रेल 80 जाय ay E 
` स्याम | गरि मशु p ; तुम तार कि पक 
| णग्राम | पुण्य पदार्थो के चित्र लेने में अभ्यास हा जाने पर | 
नं ! अबाम ! अनूप | ललाम ! मनुष्य को फोटो लेनी उचित हे | ae उतारते 
ad / Gaara i WARATA ! समय इस बात का ध्यान sesal होगा x चावता 
राम ! हे जनविश्राम ! geal है वा नहीं, क्योकि केवल WHS चांदने 


ही फ़ोटो AeA उतर सकती है। जिनकी सा 

हा वे इस कार्य के लिये एक शीशे का घर 

र, मढ़ता-तिमिर faza का, सकते हैं। इस mà के घर का ngA 
भारत-भाजु-प्रकाश a { Room कहते हैं, पो शत ले 

|: TE भा Be 2 T's है कि जहां जितना चांदन कि E 

ae -—- पहुंचाया जा सकता, है। बगीचे + 


1 रोग णो ios is N 
aik ` ° शक, दुख, दारिद, मारो, छे ग, 
SN आदि का खेद हरो; 

‘i 


wt | 
कर! मु... 


१५८५ 
FS ant 
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काठरी वा दालान ——— = जहां चांदना भली भांति 


पहुंचता हा, फ़ोटो उतर सकती हे | 
जिस वस्तु की फोटा लेनी हा उसे एक एस 
स्थान में रखना चाहिए कि उसकी एक ओर ता पूरा 
चांदना पड़े ग्रोर दूसरी ओर छाया रहे | इससे 
फोटा मे भो सफ दो आर कालापन रहेगा जसस 
वह चित्र बहुत हो उत्तम होगा | इस चांदने और 
छाया को Agta मे Light are Shade कहते 
हें । यदि छाया गहरी पडतो हो AT उस ओर एक 
सफ़ेद कपडा टांग देना चाहिए | इससे छाया का 
गहरापन कम हे जायगा | 
जिस वस्तु को फोटा लेनी हा उसके पीछे 


» एक घु धळे वा किञ्चित पीले रंग का कपडा उस 


वस्तु से दो फोट के अन्तर पर टांग देना चाहिए | 
इससे उस वस्तु के व्यतिरिक्त जा सामने रक्खी 
हागी ओर किसी वस्तु का चित्र न उतरेगा ओर 
उस चित्र का सोन्दर्य बढ़ जायगा | इस कपड़े का 
Background कहते हैं। जैसी इच्छा हो उस 
प्रकार के चित्र के इसपर खिंचवा सकते हें, 
जिससे भांति भांति के Taq फोटा के साथ उतर 
सकते है । काडे कोई इस परदे पर सजे हुए कमरे, 
सुन्दर वन व बगीचे, ग्रथवा नदी तीर के चित्र 
खींच देते हे, जिससे फोटो में ऐसे ही चित्र उतर 
जाते हैं ओर यही जान पड़ता है कि चित्रित 
व्यक्ति घर मे, वगीचे में, अथवा नदी तीर पर 
बैठा È । 
अब जिस व्यक्ति को फोटा लेनो हा उसे ऐसे 
स्थान पर बेठाना चाहिए जिसमें उसके aia 
AJA पर ता चांदना ओर एक चतुथांश पर 
अधेरा हा । यह करलेने पर लेन्स के ग्लास का 
रेशमी रूमाल ग्रथवा इयामा चमड़े से साफ कर 
लेना चाहिए. ओर तब क्यामरे का तिपाई पर 
रखकर लेन्स का मुह उस व्यक्ति की ओर रक्खो 
जिसको फोटो छेनो हा । क्यामरे को पिछलो ओर 
ज्ञा. घिसा Ear शोशा लगा रहता है उस पर 
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भाग तत्या ( 
रेखाए' खाची रहती हैं । तुम्हे जिस ग्रावा _ 
फोटो लेनी हो उसी आकार की रेखा के ब्रन. अदर! 
छाया ग्रानो चाहण | छाया के यदि बडा ; बा्‌ 
हो ते| FURL को आगे बढ़ाओ ग्रोर यदि छेश 
करना हा ता पीछे हटाओ, क्योंकि ठु | 
क्यामरा उस वस्तु से जिसको फोटो उतारनौ। 
जितना निकट रहेगा उतनीही वड़ो तसवोर ay) ९८ 
AIL उसस ।जतना दूर हागा उतनो ही वह ori कर एक 
होगी | awe 


रार उस 
फोकस करने के कपड़े स पोछे को ai 


आधा क्यामरा ढक AT ओर तव उसी कपडे aac 
नोचे मह करके देखो कि घिसे शीशे पर | 
साफ साफ दिखाई देता हे वा नहा | किसो easy 
के लेन्स का BIT किखीमें क्यामरे को भातो॥ को ait 
आगे पीछे हटाने का स्क्रू लगा रहता हे । इसे सामने हे 
द्वारा तुम लेन्स वा भाती को आगे पीछे हटा] केस पर 
ओर यह देखते रहा कि तसवीर कब साफ ग्रां! को ढोक 
हे | जव यह FAST कि अव इससे साफ़ तसवो परिस हुए 
न हा सकेगी ता वहीं पर SH कस दे | इस वा 


ग्रब 
को फोकस करना कहते = | हादे 
फोकस करलेने पर डाक रूम (AI घर)॥ कर उस 


हें । इसी पर चित्र उतरता हे ओर चांदवा हति 
हो यह नष्ट हा जाता है। इसलिये ॥ 
विलायत से बड़े a के साथ कई तह काग ऐेमय को 
लपेट कर ग्राता है । अंधेरी काठरो में जाके ee a 
लालटेन जलालो ग्रोर उसोको रोशनी N | 


उसके कुछ nin चमक देख पड़ेगी ग्रार & 
रोर कम | जिस गोर कम .देख पड़े उसा 
रासायनिक द्रव्यो को लगा हुआ मानना था 
इस अ्रङ्गरेजी H Film side कहते हैं । LS | 
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करके = एट इस प्रकार से TFA कि उसका film 

| बाहर की Mit हा, AAI छुट का इस भांति 

क जिसमें स्लाइड के FATAL मे लगाने 

M| इट का वह भाग SA के सामने पड़े जिसपर 
FN तसायनिक द्रव्य लगा हा | 

Teale ge रखलेने पर स्लाइड को भलो भांति बन्द 

"रह एक कपड़े में रपेट लो । अव क्यामरे के पीछे 

pst AACA घिसा हुआ शाशा लगा हा उस उठा ला 

प्रर उस जगह स्लाइड को वेढा दे, ओर फिर 

Wy हेस का मुह एक प्रकार को कालो टोपी से जा 


कपडे! eat बेचने वालों के यहां मिलती है और जिसे 
पर (Cap) कहते है, ढक दे । इतना करलेने 


ग्र फोकस के कपड़े का लेन्स के ऊपर से 
ERT ग्रोर क्यामरे की दाहिनी ate खड़े हा 
पह a ढके हुए क्याप के ४-५ सेकेण्ड तक 
a कखो ग्रौर तब धोरे घोरे लेन्स को वे सेही बन्द 

ट वती दी इस समय इस वात का खूब ध्यान रक्‍खो 
ना हारे; कहे किसो भांति से कयामरा न हिलने पावे | 
a : TUT: मनुष्य को तसवीर उतारने में उतने ही 
i a आवश्यकता रहतो है जितनी को पहिले 
से fay एए हूँ, परन्तु स्थाई मरति, जड़ पदार्थे और 

\ स्वाभाविक वस्तुओं के चित्र लेने में यदि 

ग्रोर p तरह निकली हा ता केवल दोही एक 

ff भन मे चित्र उतर ग्रावेगा | ध्यानपूर्वक काम 
g प थोड़े हो काल में इस बात का ज्ञान प्राप्त 


सक्ता $ 
लाई a4 कि किस चित्र के लिये कितना समय 
क. l 
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सवेरे अथवा तीसरे पहर मे साधारण 
nary) वा saa ( १10) Sz को उत्तमता के 
AJA कम अथवा देर तक एक्सपाज करना 
पडता हे | ग्रांथिक उजेला रहने पर लेन्स की क्याप 

थोड़ी देर ओर कम उजेला रहने पर अधिक 
दर ला खुला रखना पड़ता है। प्लेट के एक्सपोज 
हाजान पर क्याप को बन्द कर स्लाइड के परदे 
का जा पाहले ऊपर खींचा गया था ग्रपने ena | 
पर करदो, ग्रथात्‌ उसे फिर नीचे गिरादो, ग्रोर तब || 
स्लाइड का कपड़े में लपेट कर WR कोठरा मे | 
छ AAT | i 


(ordi- 


323 bt ate 33 


Bees 


eee 


= cheat 


डार्क रूम में जाकर Tz का स्लाइड में से 
निकालकर उन अकों से धारा होगा कि जिसमें | 
चित्र प्रस्फुटित हा जाय | चित्र प्रस्फुटित करने के 
लिये जिन पदार्थों को ग्रावश्यकता हातो हे उनका 
वर्णन तथा चित्र धाने को रीति ग्रागे लिखी 
जाती है। 


[क्रमशः ] 


प्रेमापहार 
(भारा ओर कली ) i 
Ue . | 
“ai | तू कान हैँ, बाला | | wey 


कहां से आज ग्राई है ? 


कि फुलवारी का मथ डाला, 
बता, क्या बोन लाई हे ?” 


(२) 
. “सुने जो | मालती वेली ; 
3 -o जुहो, चम्पा-निवारों हैं, 


faa सबने था WAST 
अली को ग्रान प्यारो È 


ह मी 
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(३) (<) 


“बता, ता, क्यों, है, तेरी ओर ‘TRS हम जगत में हैं 
मन मेरा खिंचा जाता ? पड़े हैं, पक कोने में । 
पकडते हैं उसे AGT न, लेने हे, न, देने हे, 
पर चा हाथ कब गाता |” ता डर FAT जान MAR, 
(2) (8&3) 
“भला कब तुझ का चाहा है ? “हे, अपने भाग ऐसे हो 
ग्रा कब AAT हे मन त्रपना ? है कि, जो अपने थे, बे भो सव। 
बता, किसने निवाहा हे, . . किनारे हो गए; क्या हो 
दिखाकर नेह का सपना?” दिखाया है समय ने ग्रब ”। 


| (५) “(१० ) 
“ग्रा, मेने जब तुझे चाहा, “ग्रकेले जन्म हो धारा, 
"A ता, मन का खाल के ताला | WANT दूसरा, तब FA? 
प, तूने जब बना, ढाहा र जो अपने आपके मारा, 
ग्रा, मटियामेट कर डाला | ` ता फिर, जंजाल यह सब क्यों! 


(६) ee (११) 
“बनाई TATA को, / “है, आशय यह कि, जब तूने 
if बिनागुन गूथ के माला | : विसारा हमको, तव.सबगे। 
कसर कुछ को, न, TAT को,' किया अपराध कया हमने . 
प, तू ने देख कर,/टीला | wit, जो सब से यों दवने | | 
४. j; ; 
Ga) 3 ( १२ ) 
_नहों“इच्छा ता जाने दे, “करेगी सुध, मुझे जब मार- 
न, हठ देने मे करते हें । . कर, रो रो, बलाए Sl 
हमारे मन को आने दे, te 3 तो, देगा- प्रेम का उपहार '- eE 
faat जिसके कि, मरते हैं | घोरज तुम को; यह ले है। |, 
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Gist! ने भो अपनी ate में प्रकृति का 
कुछ ऐसी शक्ति दे cea है कि इस- 

Ei महिमा कुछ समभ में नहीं आती । मनुष्य 
tears इत्यादि छाखों उपाय करता है कि 
We शोभा तथा सोन्द्य्य में श्रेष्ठतर हाजाय, 

> oe एक भो युक्ति कृतकार्य्य नहीं erat | 
Te as ‘all Sheu सा इसामें है कि वह प्रकृति 
कै पय म योग्यता aÑ | एरु मात 

ua Samas से नकल करते किखीने 
ले ate = । वास्तव में प्रकृति में तथा मनुष्य: 
RP नियत a ए आस्तरः | तक कान 
पिक शोभा i Tau गए हैं | स्त स्वाभा- 

| SE मद है। कब यदि a 
z चाहे x काय मे अपनी विशेष उमा 
à ता उसका फल यही होगा कि 


> | aq ry ` ~ बेठ 
| नौ अपनो स्वाभाविक शोभा खो बैठेंगे 


şil 
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और ग्न्त परिणाम अच्छा होने के अतिरिक्त बुरा 
हाजायगा। सारांश यह कि मनुष्य-बुद्धि का कोशल 
कदापि प्रकृति के समान AGIA शोमा को प्राप्त 
नहीं हा सकता | ग्राज हम इसी प्रकृति को एक 
सामान्य वस्तु का वणन ग्रापकेा सुनाते ह | आपने 
खुना होगा कि हीरा ग्रार कोयला दोनो कार्वन EL 
ANC उनका बनना भो -एक प्रकार की रासायनिक 
क्रिया हे। दोनो हो में कार्वन रहता हे, केवल ग्रन्तर 
इतना है कि होरे मे निरा कार्वन अमा रहता हे, 
ब्रार कोयले मे उसका HS विशेष रूप नहीं होता। 

जो कार्वन जमा हुआ दृढ़ रहने से कठोर स्वच्छतथा 
चमकदार होकर हीरा कहलाता हे, वहा कावन | 
परमाएुआओं के "भिन्न हाने के कारण काला हाकर 
कोयला कहलाता È । जैसे एक बाप के दो पुत्र 
भिन्न भिन्न रूप रंग के हों, पर उन दोनो के रोर 
में एकही रक्त घूमता हैं, उसी प्रकार होरे 
कायले के रंग रूप में यदि भेद a ता हो 
का शारीरिक मूल एकही वस्तु है। | 
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हम MIT एक प्रसिद्ध रल को कथा सुनाते हैं 
जिसका भारतवषके इतिहासमे कई स्थान पर वणन 
होचुका है, जो बहुतसो म्रदूभुत घटनाग्रोका कार गा 
हुआ है, जो केवल भारत में हो नहीं वरन सारे 
संसार में अपना जोड़ नहों रखता | HIT प्राचीन 
राजवंशों को वृद्धि के साथ वृद्धि, तथा उनके 
विनाश के साथ स्वयं भो केसो केसो विपद 
MI का पात्र SATS | पर धन्य उन अभागे 
राजवंश वालों को कि जिन्होंने लाखों यम यन्त्रणा 
सहकर भौ प्रकृति को इस TH तुच्छ वस्तु 
को अपने से wen नहा किया । इसो होरे को 
इस बात का ग्रभिमान हे कि वह परम्परा से 
प्रतापशालो वीर AMAT नरपतियों का स्नेह- 
भाजन बना रहा ग्रोर उन्होंने भो इसको अपने 
प्राण से अधिक प्रिय जान अपने गले का हार 
बनाया वा अपनो मर्यादा इसीमें समभ इसके 
अपना सिरताज बना अपने मस्तक पर रकखा | 
काल चक्र को नाई यह सदा ग्रपना स्थान 
बदलता TETI ZENI को नाई यह सदा अपना 
स्वामो परिवत्तनकरता आया है । इसकी उत्पत्ति 
के विषय में लोगों का वड़ा मत विभेद है । 
कोई कहता है कि बादशाह प्रलाउद्दोन खिलजो 
ने सन्‌ १३०४ मे मालवा के राजा को, कि जिसके 
वंश में यह हीरा पैतृक धन को भाति aga 
प्राचीन समय से क्रमशः चला आता था, परास्त 
करके यह “प्रसिद्ध रल' प्राप्त किया था | फिर एक 
कहावत इसके विषय मे यों है कि यह हीरा प्राचीन 
£ ` ऐतिहासिक विक्रमादित्य के समय में वर्त्तमान ATI 
जो कुछ हो पर ऐसा जान पड़ता है कि सुलतान 
| अलाउद्दीन ने सन्‌ १३०४ में इस छे लिया, परन्तु 
फिर सन्‌ १३२६ में इसे राजा को लोटा दिया, 
क्योंकि फिर इन दोनो में परस्पर मित्रता 
होगई थो | 


A CS ~ टा: 
एक र प्राचीन कहावत से यह सिद्ध होता है 
कि यह रल पॉच हजार वण पूर्व गोदावरी नदो को 


रेत में मसलीपटम्‌ नगर के निकट मिला था। = 
इसको US देश के राजा कण ने (जिन्होंने A 3 
भारत में बहुत कुछ प्रसिद्धि प्राप्त को थो) हि 
पहिना था, गादावरा त > तट पर पाए ३ क्योंकि 
में तो HATH कुछ सन्देह नहा हो सकता, को॥ प्पे र 
यूरोपीय आधुनिक विद्वान भो इस प्रदेश को सह ge परा 
के सबसे बड़े होरे को खान मानते हैं। हां, (| वह ग्रप 


सन्देह हो सकता हैं तो यही कि क्या यह AK 
हीरा है जिसके राजा कणं ने धारण किया 
क्योंकि इस वात की अंग पुष्टि के लिये यथेष्ट भै masse 
नहीं मिलता कि यह अवश्य वही था। gy A सर 
बाबर ने अपने जीवनचरित्र में इसके विषय ्र् 
लिखा है कि “विक्रमाजीत हिन्दू ने जो कि बालि, 
का राजा था उस देश मे अनुमान सो वपे 
किया | सन्‌ १५२६ में पानीपत के युद्ध के उप 
बादशाह हुमायूँ (2) ने विक्रमाजीत के राज: 
इत्यादि पर पहरा वेठा दिया | तब उसके व 
ने बहुत से जवाहिरात समर्पण किए। इन Tad 
प्रसिद्ध हीरा था ज्ञा कि अलाउद्दोन के पात 
चुका था । मेरे पह चने पर हुमायू ने TAA 
तौर पर मुझे यह दिया, में ने भी उसी ता 
उसे लोटा दिया ” | 


वदशा 
४ स धट 
पर गया 
तधा श्रे 
| गोर के 
सन्‌ १७: 
होगों १ 
piers 
| करते तः 
| कि वह 


अब सुलतान वाबरके इस लेख से यह सिद Trea 
है कि हो न हो यह प्रसिद्ध हीरा ग्रवश्य बोहर बड 
था, क्योंकि बाबर के समय वा उसके d a 
कोई विशेष नाम नहीं था | यह तो जब नार. पनी ए 
को बड़े परिश्रम के पोछे मिला तो वर्ह so 
गद्गद्‌ हो “कोहनूर”, “कोहनूर” कह चिषे] a x 
जिसका nA यह था कि यह नूर - प्रकाश | a 
(पर्वत) है, और इसी समय से यह Te ३ 
“कोहमूर” के नाम से प्रसिद्ध होगया | एक करण 
महाशय सच कहते हैं कि इस भाग्यवान ¢ 
को इतिहास ने कभो भो नहीं भुलाया, ae at 
चक्र के एक एक पद्‌ पर इसके एक न ५% ( 
घटना देखनो Get =” | — 


कर 
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, बरनियर महाशय कहते हैं कि शाहजहां की 
के पश्चात्‌ ACES ब ने आगरे जाकर जहां- 
i) waa सब बड़े बड़े प्रसिद्ध होरे छेलिए, 
पाए ३ क्योंकि यह बात प्रसिद्ध हे कि ऑरङ्कजब ने जब 

५ बने पिता के बन्दोग्रह मे डाळ रकखा था ता 
m: अपने पिता से उसके बड़े बड़े होरे Fr 


[का बह प्र ; 
। हां, ॥ वह ग्रपते निकट रखता मांगा, करता था। वरन्‌ न 
[यह क्लेपर वह उसके! अधिक कष्ट पहु'चाता | पर 


शाहजहां भी इन वस्तुओं का ऐसा रसिया था कि 
धेट 3 पवज्जोवन अपने से उसे अलग न क्या! इस बात 
| सुळ ब सद्या प्रमाण इससे मिलता है कि ता० ३ 
धपय AAC, सन्‌ १६६५ का, जब टेवरानयर AICS ब 
[वाहरात की सेर करने के! आया, ता उसने 

शाही खजाने में ' प्रसिद्ध हीरा” न पाया are 
हस घटना के चार महीने के उपरान्त जब शाहजहां 
RM तब 'काहनूर' उसके अधिकार में राया, 
तथा HET व ने उसे अपने 'तखतताऊस' के 
प्र के नेत्रों में जड़वा दिया | जब नादिरशाह ने 
। पर (७३९ मे देहली पर आक्रमण किया तव कुछ 
गंगा का मृत है (क यह बहुमूल्य हीरा उसके 
MSM | परन्तु यथार्थ वात यह है कि ग्राक्रमण 
करने तथा विजयो होने के पश्चात्‌ उसे ज्ञात हुआ 
| कैवह 'प्रसिद्ध होरा’ शाही खजाने में नहीं है। 
| गेदिरशाह यह समाचार पाकर बड़ा AHS TAT 
a कोर बडो रोह लगाने पर मुहस्मद्शाह के 'महल- 
qa GAN को एक लोंड़ो से पता लगा कि बादशाह 
ताद "पनी पगड़ी मे उसको छिपाए रखता है और 
हु इस a 4 उस पगड़ी के अपने माथे से नहीं उतारता। 
race शाह ने अब एक बडी धूतेता खेली | बाद 
ira) र पहलो से वह सब बड़े बड़े रत्न प्राय: लेचुका 
सि समस्त घन सम्पत्ति भी अपने हस्तगत 

Dr i 

एक Nee LRT लड़ने के लिये कोई नवीन 
चान dike क च नहों गढ़ सका, पर अपना अभिप्राय 
att ie a के लिये एक दरबार करने को आज्ञा 
एक 4 fine यह प्रकट क्रिया कि. उस दरबार में 
| शाह के देहलो को गद्दी पर ASH गा | 


| 
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द्र मं e 
जतन के मकता त ग र 
किया, जिससे ay a pias लिये SEUA 
शपथ प्रतिज्ञा È | त Mepis 
होगया, He अपने के ee ह a 
५ O “नने का बहुत संभाल उसको ग्राज्ञा 
मांतपालन के लिये प्रस्तुत हुआ, पर ग्रपने ग्रान्तरिक 
भाव का कोई चिन्ह न कलकने दिया । यद्यपि 
SURE को धूतता फलीभूत हुई, पर मुहम्मदशाह 
2 देखने से उसने यह विचारा किहा न हो वह 
प्रसिद्ध होरा इसमें नहो है । ग्रतण्व उसने तत्काल 
दरवार बरखास्त कर दिया ओर अपने महल में 
जा पगड़ी का ज्यों ही खाला कि उसको दृष्टि उसो 
प्रसिद्ध होरे' पर पड़ी जिसे देख मारे ग्रानन्द के 
MINT स्वर से बोल उठा 'केहनूर' , | 'काहनूर' | 
ग्रथात्‌ नूर (प्रकाश ) का के।ह (पवत) है ai 
से यह के(हनूर के नाम से प्रसिद्ध होगया और 
उसकी मृत्यु के पीछे उसके पुत्र शाहरुख के ग्रथि- 
कार में आया | यद्यपि यह होरा शाहरुख के लिये 
AAA दुभाग्य का कारण हुआ था, पर उसने बड़ी 
Zeal से ग्रपने से उसे ग्रलग न किया, उसने 
इसके लिये बड़ी बड़ी यन्त्रण[ सही | यहां तक 
कि जब सब राज पाट उससे छोन लिया गया ता 
वह मेशद का गवरनर नियत कर दिया गया। शाह- 
रुख ग्रबलों यह हीरा WIA पास रकखे हुप था । 
आगा मुहम्मद, जोकि ऐसी वस्तुग्रों का बड़ा 
रसिया था, यह Gant किलो रीति से उसे लेने 
Raa से उस शहर के। चल agi gar 
ग्रे र वहां पहुं a काहनूर इत्यादि रल Jaa उसने 
Zt) पर उसने कहा कि में ता अपने सब रल ; 
पहिले ही दे चुका हैं । तब आगा मुहम्मद ने उसे | 
कष्ट देना ्ररंम्भ किया, उस 3 
चाकर मिट्टी पुतेवा दो, उसके 
आर उसमें गरम Asal हुआ तळ भर 
पर वाहरे शाहरुख ! कि इतना भोगने पर 
नेक न टसका, र ग्न्त समर क. i 
बात के! ढोता रहा । आगा मुहम्मद 


चलागया, पर अहमदशाह स? १७५१ A उसका 
सहायता का ग्राया और उससे "मत्र भाव स 
वर्ताव किया, जिससे शाहरुख ने प्रसन्न हाकर 
काहनूर उसे दे दिया | पर दुरोना वश म इस 
ग्रशुभ होरे के आने के साथही साथ उनके दुर्दिन 
का भो AEA हुआ | अहमदशाह ने मरत समथ 
इसके अपने पुत्र तेमरशाह के! दिया | इसने 
CANT पर Asa ही अपनी राजधानी FRAT 
से काबुल का बदल दी, WT आप Ao १७९३ 
में इस संसार का छोड़ परलोक को चल दिया | 
गद्दी के साथ हो यह Ca उसके बडे बेटे शाहजमा 
का. मिला, पर उसके छाटे भाई शाह शुजा-उल- 
मुल्क ने उस गद्दी पर से उतार दिया ओर SE- 
के नेत्र फुड़वा दिए | ओर इस प्रकार से वह राज- 
गंदी तथा काहनूर का अधिकारी बन गया र 
मरने के समय तक वह उसके पास रहा | पर इस 
हीरेने शुजा-उल-मुट्क का भी कुछ कल्याण नहा 
किया । वह भो अनेक प्रकार के दुःख ओर कष्टों 
का भोगता रहा | पहिले जब शुंजा-उल-मुल्क ने 
शाह ज॒भां को कंदी बनाया ता शाह ज़॒मां ने इस 
हीरे के अपने बन्दोग्रह की एक दीवार में छिपा 
रकखा, पर एक छोटी सो घटना ने इस भेद के 
सब पर प्रकट AUZAN शाह ARÍ ने अपनी वुद्धि 
म बड़ा युक्त से इस दिवार के पलस्तर के भीतर 
छिपा दिया था | परन्तु कुळ काळे[परान्त थाडा 
सा पलस्तर गिरगया AIT उस हीरे का एक काना 
दिखाई देने लगा | एक कमचारी ने यह देख उस 
छेद का नह स खोदा ओर काहभूर पाकर वह 
बड़। प्रसन्न हुआ । शाह शुजा हर एक त्याहार का 
से ग्रपने गले म॑ पहिनता था, जैसा कि एलफिन्स्टन 
महाशय ने, जा उस समय इण्डियन गवर्नमेन्ट की 
श्रोर से दूत बन कर पेशावर गण थे, स्वयं देखकर 
लिखा हे | WA शाह शुजा को पारी ars: कि वह 
AIA भाई. की नाई गद्दी स उतारा जाय, तथा 
Sah समान नेत्र फुड़वाकर देश से निकाल 
दिया जाय | पर इसने भो. ग्रपने भाई को तरह 
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इस रल के ढता के साथ रक्खा, एव ae)! at’ 
बड़ी सासत सहने पर भी उसे न दिया । इस (सके 
हीरे को अपने साथ ही लिए वह पञ्जाव | हव ठा 
के महाराज रणजीतसिंह के द्रबार में आया। | ; 
शाह Hat भो उस समय इसके साथ था | रणजोत 
सिंह ने इन दोनो का बड़ा आगत स्वागत किया 
MC इनके लिये शाह महमद स युद्ध का प्रस्तुत हा | 
गया, जिससे अन्त में काइमोर का सूचा भो उनसे / 
छीन लिया | उस समय काइमोर का सूबा अफगान 
राज्य म गगना जाता था। महाराज ने ग्र + है के 
इसके प्रतिकार में उनसे यह पत्थर मांगा । जव | हली 
उन दोनो भाइयों ने अपनो इच्छा उसे न के 
प्रकट को, तब महाराज ने उन दोनो को बहत 
समाया, पर जब समभाने पर भी वे न मानेत 
उन्हों ने ग्रपना प्रभुत्व दिखलाना प्रारम्भ किया। यह | जा था 
चात विदित है कि महाराज ने उन पर पहरा a) प्रासे : 
दिया था। शाह शुजा को बेगम ने भो अपने पतिके | पठे लेग 
समान महाराज की शरण ली थो | महाराज ताद रुप 
वेगम से भो यह रल मांगा, पर उसने AW) दो। पर 
agar किया कि वह उसके पास नहीं है, कावुर| हार ₹ 
में एक बनिए के पाख गिरो है। अन्त के महाराऽ| प्रपने भा 
ने वेगम को चोज वस्तु जब्त करा लो, WIT इन ए। राञ ने 
पहिले से ग्रधिक पहरा दिया जाने लगा । इस सम] नियत क 
वेगम ने कुछ ग्रार आर दूसरे बहुमुल्य पत्थर Fal 
राज के पास भिजवाए, पर महाराज ने Hed 
को इतनो प्रशंसा सुनो थो कि उनको ft 
उसके व्यतिरिक्त और किसोस ga नहीं हा am कि यह 
थो । इसी बोच में महाराज ने बेगम के दे ह. गेय । ; 
तक ग्रन्न जल न करने दिया । तब बिचारी वेग केर अपन 
न महाराज स यह कहळा भेजा कि ATT | 
शाह शुजा के मुक्त करदे ओर जीवन भर के À 
उन्हे RE पारितोषिक नियत करदे ता में “| A 
पत्थर महाराज को दे दू । परन्तु aed मे 
प्रतिज्ञा. पर भो स्थिर न रही | अब रणजीत प्र 
आर भी क्रुद्ध हुए Are फिर बेगम का कई हा 
तक उपवास कराया । तब शाह शुजा ने स्वयं |. 


टली 


0 N 


बड कर के दै n calla वा द i 
इ के देने का नियत किया, यत दिवस को 
Ban | हव लोंग एकत्रित gT | GEK नं, जा is सब 
गाया | | gafa AAT हा रहे थ, अप 4 Sm बी 
णजोत | हह कि शाह खुजा के उसको प्रतिज्ञा का स्मरण 
किया gà उसने वैसाही किया | तव शाह शुजा ने 
तुत है / प्रे एक नोकर के! कुछ इशारा किया ्रोर नोकर ने 
उनसे | (पोटली लाकर आगे रख दी | महाराज ने उस 
फगत | aaa को खेलने को आज्ञा दी । पोटली खुलते 
ने गरर ह कोहभूर निकला । इले देखते हो महाराज 
‘Lay ली वातों का ता सूल गए ग्र शाह शुजा 
देने के ळा कि “तुमने इसका कया मूल्य दिया?” 
बहुत शुजा ने उत्तर दिया कि “इसका मल्य 
नेव हो हे। मेरे Gast ने इसो प्रकार इसको प्राप्त 
UR| या था। जैसे आपने मुक से लिया है वेसेहो 


ए बहा | प्रपसे भो जो ग्रथिक बलवान होगा इसो प्रकार 
का पढे लेगा” | महाराज ने शाह के! पचास हजार 
राज 


एज | खाद रुपया ग्रोर पचास हो हज़ार को एक जागीर 
UG र| परन्तु कोई कहता है कि एक लाख पचीस 
हि ये रुपया ही दिया । इसके उपरान्त शाह 
तत समेत gaar चला गया, आर महा 
Taal! नियत आट हजार साल को उनकी जीविका 
- महा! हियि on दा ग्रार छ हजार उसके दोनो पुत्रों के 
हमर भे N कर दिया | महाराज रणजोतसिंह भी 

वाह पर पहिनते थे। सन्‌ १८३९ मे 


तृषु 
(बह सत्यु के समय लोगों ने उनसे कहा 
या Ge जो काचक न 
वेगी केर अपनो ay महाराज ने भी गरदन हिला 
हार मेगा ग्या इच्छा “he को । पर जब खजाञ्चा स 
हे हि उसे देन ता उसने बिना महाराज के हस्ताक्षर 
4 भं (ह्‌ काता स्वोकार न क्रिया | पर अब रणजीत- 
में Wa मय पूरा हा गया था, अब वह 
ara Ni प्रकार रने के लिये केसे उठ सकते थे । निदान 
[Ae Rr सिकख Si यह ta दिलोपसिंह के पास आया। 
यं RR इडया सना में वळवा gman, जिससे 
T कम्पनो ने स० १८४९ में पञ्जाब का 
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१७७ 
सवा भो अपने राज्य में मिलाया और इस प्रकार 
RIER का अपने ग्रधिकार में लाकर कम्पनी ने 
लाड sazi का अपण किया। उन्होंने इसको दो 
TA के साथ महारानी विकटोरिया के पास 

द्या | इस प्रकार से यह ऐतिहासिक हीरा 
इङ्गछण्ड देश को पहुंच गया और वहां यह 
सन्‌ १८५० को बड़ी प्रदशनी में सर्वसाधारण का 
RAM गया. ओर वहां इसको बड़ी प्रशा सा 
हुई | जब यह ये।रप गया ते तोल में १८६॥ किराट 
निकला। और वाबर ने भो इस १८७ किराट से कळू 
अधिक लिखा है | इड़लेण्ड जाने के उपरान्त इस- 
कौ काट महारानी तथा प्रिन्स को न रूची । इस 
हेतु प्रिन्स ने इसे पुनः रेतवाने के लिये वड़े बड़े 


प में वह महारानी भारतेश्ररी को सन्‌ 


1हनूर जिसरू 
a ल १८६॥ PRUE । 


१८९० में भट हुआ | ताः 


२- कोहनूर-जिसरूप में वह इंग 


१०६॥ किराट | एकणक्रिराद सवा रती का हाता ह । 
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जाहरियों के! दिखलाया | बड़े बिचार के उपरान्त 
ग्राम्सटरडाम के AAG कास्टर कम्पनां ने इसका 
भार अपने ऊपर लिया ओर अपने एक बुद्धिमान 
कारोगर के इस काम पर नियत किया | ग्रार 
एक कल को सहायता से सब से प्रथम IA 
कन्सटे ने ६ जुलाई १८५२ के! यह काम स्वय 
आरम्भ किया | ३८ दिनों तक काम जारी रहा | 
समाप्त होने पर ज्ञात हुआ कि ८० किराट यह हीरा 
तोल मे घट गया। ओर विशेषता यह कि फिर भो 
लोगों के यह काट छांट न भाई | इसके काटने मे 
लगभग ८००० हजार पाण्ड खच पडा | काहनूर 


का निवास-स्थान वन्डसर भवन ह | इसका एक 


नमना लण्डन टावर में रक्‍खा हे। इसका मल्य 
्रब १ळाख ४० हजार TIS अथात्‌ २१ लाख 
go ठहराया गया हं! एक HUA महाशय 
जलके लिखते हे कि यह पत्थर कदापि इस देशका 
नहा हे, पर हां थह एक अद्भुत रल है इनकी जलन 
का कारण यह हे कि यह दूसरे देश के एक रल 
`को इतनी प्रशा सा हाते देख चुप नहीं रह सकते । 
इतना लिखके ही अपने जीका उबाल निकाल लेते 
हें । यद्याप यह कहा जाता eth Ara ताव म॑ 
काहभूर से एक ग्राध होरे बढ़ चढ़ गण हे, पर 
पुराना हाने ओर संसार के इतिहास से इसका 
घनिष्ट सम्बन्ध हाने के कारण यह ग्रद्वितोय गिना 
जाता हे | कोहनूर ग्रपनी पहिली अ्रवस्था में एक 
अद्भुत भाभ्य-शक्ति रखता था | प्रारम्भ ही से यह 
देखा गया हे कि इसने उन्हा राजे महाराजों का 
साथ देकर कल्याण किया हे जिन्हांने अपने शत्र के 
परास्त किया | पर उस विचारे का यह भो दात्र 
बनजाता हं जाक स्वयं अपने रात्र से निवेल सद्ध 
हुआ है | लेडी area लिखतो हे कि यह होरा 
अपने स्वामी का कदापि कल्याणकर नहा होता 
बरन्‌ उस पर दुभाग्य लाता है । हम कहते हैं कि 
इतिहास स यह कथन कदापि सिद्ध नहीँ हाता | 
हा यह अवश्य [सद्ध हाता हे कि यह पत्थर निवळ 
का सवल WX AIS का दास होकर रहता आया 
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माता का परलोक बास हुआ ओर जब उसके | 


“Laney | gen 


है । जब से यह रल महारानो के पास है तबस gio 
प्रति दिवस राज पाट TF पर हे । इस मण्डल am 
पर कौन सा ऐसा देश हे जहां ANAT भाषा] | 
बाली जाती हे, वा जहां महारानो का राज्य नहे। 
तब हम इस पत्थर पर यह TAT दोष क्यों कर 
लगा सकते हूँ ? यह ATA ह क यद्याप भारत 
वर्ष उसका जन्मस्थान हे, पर उसे ग्रपनो जन्म 
भूमि से प्रीति नहों | बाल्यावस्था में तो ग्रपनी | | 
जन्मभूमि क्योंकर SISA, कुछ कालोपरा्न | 
काबुल कन्धार होता हुआ फारस देश में पह चा। * 
परन्तु उन्नीसवों शताब्दी मे भारत माता को लाज़ 
रखलेने वाले महाराज रणजोतसिंह इसके | 
अपने देश में खींचछाएण | पर ज इसका चित्त 
बाल्यावस्था ही से अपनेदेश से फिर गयाणी | 
ता भला यह क्योंकर शान्त होकर यहां रह सकता | | 
था । उस वेर ता यह एक Aga निकट के देशम 
गया था । पर अबकी ता सन्‌ १८५० में सात| , 
समुद्र पार एक टापू में जाकर इसने शरण लो है। |. 
अब इसके पुन: निज जन्मभूमि मे आने को को| > 
ग्राशा को जासकतो हे? | 


इन्ठ्मतों सर 

दा अपने बूढ़े पिता के साथ eae) कभ 
; के घने agg में रहती थी | जबसे उसके | tein 
पिता वहां पर कुटी बना कर रहने लगे, तबे १% 
वरावर उन्हॉके साथ रही; न जङ्कल के वाह प्र 
निकली, न श्रार किसी दूसरे का मुह देख सके 
उसको अवस्था चार वर्ष को थो जब कि Se प 


उसे लेकर वनबासी हुए। जवसे वह समके यो मे 
हुई तबंसे नाना प्रकार के TAS पशु पक्षिया, 2 
बल्या ओर गंगा को धारा के अतिरिक्त यह "| ` 
जानती थी कि संसार वा संसारी सुख क्या १, 
इसमें केस कैसे विचित्र पदाथ भरे पड़े हैं। £| गै 
को बोन बोन कर माला बनाना, हरिणों के प 


gent ६] 


sg करता, दिन भर वन २ घूमना और पक्षियों 
यही उसका काम थ 
गाता सुनना वस यह TH था । चह 
यी नहों जानती था कि मेरे az पिता के 
|. रिक्त att भो कोई मञुप्य संसारमे है 


न हो| | ale 

यों कर | हक दिन वह नदी में अपनी परळाई' देख कर 
पारतः | (ही मोहित हुई, पर जब उसने जाना कि यह मेरी 
जसः | त mas है, तव बहुत ही लज्जित हुई, यहां तक 
अपनो | ७उस दिन से फिर कभो उसने नदी मं अपना 
परार्त गर तहा निहारा | 

ई चा। j गरमी की ऋतु-दोपहर का समय-जव कि उसके 


ग्रपनी कुटी में बेठे हुए गीता की पुस्तक देख 


us को तोड़ तोड़ नदी मे बहाती हुईं कुछ दूर 
| [क्लि गई थो, कि एकाएक शोक कर खडी हर । 
sik एने एक ऐसी वस्तु देखी कि जिसका उसे स्वप्न 
हा भी ध्यान न था, ओर जिसके देखने से उसके 
aal i का कोई ठिकाना न रहा । उसने क्या देखा 
कैब. बहुत ही सुन्दर बोस बाईस वर्षे का युवक 
` | शी किनारे पेड को छाया में घास पर पडा सो 
Wel इन्दुमती ने ग्राज तक अपने बूढ़े पिता को 
| ale किसी दूसरे मनुष्य को सूरत तक नहीं देखी 
| | वह ग्रभो तक यही सोचे हई थी कि यदि 
| A आर भी मनुष्य होंगे तो वे भी मेरे पिता 
a होंगे ओर उनको भो डाढ़ो स छे पकी 
उसने जव अच्छी तरह आंखे फाड़ 

वाही भा क सुन्दर युवक को देखा तो अपने 
करी| + ae किया कि “ मनुष्य तो ऐसा होता 
: = हो यह कोई देवता होंगे | क्योंकि मेरे 
पे 1 को कहानो Gala हें तो उनके 
ae बतळ।ते हे” | यह सोच कर वह मन 

| शीर a आर कुछ दूर हट पेड़ की ओट में खड़ी 
| इक यु on उस युवक के देखने लगो | सारे 
' के पास तक न गई ग्रोर उसको 
॥हत हा कुटी की ओर भो अपना पैर 

। याहो घंटों बीत गए, पर इन्दुमती 
डरा कि में कितनो देर स खड़ी खड़ी 


~ 


a4 
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इस नहार रहो हूं । ब 


त 
जा कड़ा कर के वक्ष ल देर पीछे वह अपना 


1 ओट से निकल 
Bi युवक के 
गे बढ़ी। दो हो चार डग चली होगी कि एकाएक 


वक द 

RE Ce al 

उन्द्री देवी-मत्ति का देखा, जिसके 
देखने स उसके ग्राइचर्य की सोमा न रहो | बह | | 
सन हा मन साचने लगा कि “इस भयानक ire i 
घन घार ASS म ऐसी मनमाहिनी परम सुन्दरी सरो $| 
कहा स आई | एसा रूप te ता बडे बडे USAT HIRE 
के रनिवास में भी दुर्लभ है, सा इस वन में कहां 
स आया ! यातो में स्वम में स्वर्ग को सैर करता 
हाऊ गा, या किसी देवकन्या या वनदेवी ने मुझे 
REA क लय दश न दिया होगा” | यहा सब साच 
विचार करता हुआ वह भी पड़ा पड़ा इन्दमतों 
का आर निहारने लगा | दोनों को रह रह कर 
We घार हा जाता, जिनसे अ्रचरज के ग्रतिरिक्त 
ग्रार काहे भाव नहीं झलकता था | योंही परस्पर 
देखाभालो होते हाते एकाएक इन्दुमती के मन में 
किसी अपूवभाव का उदय हो ग्राया, जिससे वह 
इतनी लज्जित हुई कि sari nia नोचों ओर 
मख लाल हा गया | वह भागना चाहतो थो कि 
चट युवक उठकर उसके सामने खड़ा हो गया 
ग्रोर कहने लगा “हे सुन्दरो | तुम देवकन्या हा 
या वनदेवा हा ? चाहे काई हा, पर कृपाकर तुमने 
दृश न दिया हे ता जरा सो दया करो, ठहरो, 
मेरी बाते Bal, घबराग्रो मत | यदि तुम मनुष्य 
की लड़की हो ता डरो मत । क्षत्रीलोग स्त्रियों की 


चन से निकलने का सीधा मार्ग बतादे । में विप 
का मारा तोन दिन से इस वन में भटक र | 
पर निकलने का माग नहीं पाता | ओर । तुम 


— oS ऱ्य 


युवक को बातें सुन कर इन्दुमती ने मन में 
साचा कि “तो क्या ये देवता नहा हे! हमलागा 
हो की भांति मनुष्य हे? हो सकता हे, FAN जा 
ये देवता हाते ता ऐसी मोठो मीठी बातें बना कर 
अतिथि क्यों बनते | देवताग्रों के HAT [कस बात 
को है, MT वे क्या नहीं जानते जो हम से वनका 
मार्ग पूछते ! तो यह मचुष्य हा होंगे, पर FAT 
मनुष्य इतने खुन्दर हाते WT एसा मोडी बाते करत 
हें? ग्रहा ! एक दिन में जल में अपनी सुन्दरता 
देख कर ऐसी माहित हुई थो, किन्तु इनका सुन्दरता 
के आगे ता मेरा रूप TS निरा पानी है | इस तरह 
साचते विचारते उसने ग्रपना सिर ऊ चा किया 
Six देखा कि युवक AIA बात का उत्तर पाने के 
लिये सामने एकटक लगाए खड़ा है । यह देख वह 
। बहुतहो अ्रधौनताई ओर मधुर स्वर से बोला (क 
“मे ग्रपने बूढ़े पिता के साथ इसी घने जडुल के 
भीतर एक छोटी सो कुटी में, जो एक खुहावनी 
पहाड़ी को चोटो पर बनी हुई हे, रहती हूं । यदि 
तुम मेरे ग्रतिथि हुआ चाहते हा ता मेरो कुटी पर 
चलो, जो कुळ मुझ से बनेगा, कन्दमुल, फलफूल 
और जल से तुम्हारी सेवा करू गो, मेरे पिता भो 
ate देख कर बहुत प्रसन्न होंगे” | इतना कह कर 
वह युवक का AI साथ ले पहाड़ी पगडंडी से 
हाती हुई ग्रपनो कुटों को ओर बढ़ी | 


उसने जो युवा से यह कहा था कि “मेरे पिता भो 
तुम्हे देख कर बहुत प्रसन्न होंगे” सा केवल WIA स्व- 
भाव के अनु सा रही कहा था, क्योंकि वह यही जानती 
थो कि ऐसी सुन्दर मत्तं को देख मेरे पिता भो मेरी 
ही भांति ग्रानन्दित होंगे | परन्तु कुटी के पास 
पहुंचतेही उसका सव साचा विचारा हवा हा 
गया, उसके सुख का सपना जाता रहा ग्रौर वह 
जिस बात को ध्यान में भी नहीं ला सकती थी बही 
ग्रागे ग्राई | अर्थात्‌ वह बूढ़ा अपनो लड़को के 


` प्राये पुरुष के साथ राती हुई देख कर मारे क्रोध 
के ग्राग हा गया, और अपन्ते कुटी से निकल युवक 


CE-0..In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


के आगे खड़ा हा यों कहने लगा “भरे दुष्ट | , 
कोन हे ? कया तुझे अपने प्राण का माह नहों Ab 
तू बेधडक मेरी कन्या स बाला और AT कुटी एर 
चला गाया ? तू जानता नहा क जा मनुष्य मेरो Kiga 
ग्राज्ञा के बिना इस वन मे पेर रखता हे उसका | एका 
सिर काटा जाता हैं अच्छो, ठहर, अब तुझे भी aia z 
प्राणदंड दिया जायगा । इतना कह वह क्रोधस gidi 
युवक की ओर घूरने लगा | विचारी इन्दुमतो को | पाइ कह 
विचित्र दशा थी | उसने आज तक अपने पिता को |a 

ऐसो भयानक मृत्ति नहों देखी AT! वह अपने पिता {हहा काग 
का ऐसा अनूठा क्रोध देख पहिले ता बहुत डरी, फिर Nee के। 
अपनेही लिये एक युवा बटोही बिचारे का प्रा हक भो 
जाते देख जी कड़ा कर बूढ़े के पेरा पर गिर ग्रा 
ओर रो रो गिडगिडा गिडगिड़ा कर युवक के प्राण वि 
की भिक्षा मांगने SAT | अर उसने अपनेपिता का | [खती ! 

अच्छी तरह समभा दिया कि “इसमें युवक का कोई | साध या 
दोष नहीं है, उसे मे ही कुटी पर ले आई g । यदि | हरी भी 
इसमे काई अपराध SAT STAT उसका दंड मुझे शोके भो 
मिलना चाहिये” | कन्या की ऐसी अनोखी विनती iyaa 
खुन कर JSS कुछ ठंढा हुआ ओर युवा को र| दे ड 
देखकर बोला. कि “सुनो जी ! इस प्रज्ञान लड़की | 

को विनतो से AA तुम्हारा प्राण छोड़ दिया, परतु || gp 
तुम यहां स जाने न पाग्रोगे, के,दी को तरह जस | सने य 
भर तुम्हें यहां रह कर हमारी गुलामी करत 
पड़ेगा, और जो भागने का मन्सूबा बांधोगे ता i 
मारे जाग्रोगे”। इतना कहकर जोर से बूढ़े ने सा 
बजाई, जिसको ग्रावाज दूर दूर तक बन में ma) i 
लगी ओर देखते २ बोस पञ्चीस आदमी eZ “ 
यमदूत को सूरत, हाथ में ढाल तरवार लिए aan re 
के सामने आखड़े हुए । उन्हे देख कर उसने क 


“सुनो वीरो, इस युवक को (अंगुली स दिखा i 


पावे | ग्रार इसको तलवार लेलो । वस जी ह 
~~ ~ ` cU 
इतना सुनतेहो वे सब के सब युवक से तळवा | 


चळेगण, पर इस नए तमाशे का 
fe के हाहा हवास उड़गण। जबसे उसने 
इइ तम्हाला तब से आज तक JSS का छाड़ 
मेरा ः इरे AGA की सूरत तक नहीं देखो थी, पर 

| (काक इतने ग्रादर्भियों के अपने पिता के 
[देख वह बहुतही चकपकाई, पर डर के मारे 
gaat नहीं । ase ने युवक को ओर आंख 
परहा कि “देखो अब तुम मेरे बुवे हुए; अब 
gat में कहंगा तुम्हे करना पड़ेगा। उनमें 
पिता १ काम तुम्हें यह दिया जाता हे कि तुम इस 
, फिर का (दिखलाकर) काट काट कर लकड़ी को 


| तू भौ कान खोल कर BAS | इस युवक 


ग काई | थ यद्‌ किसी तरह को भो वात चीत करेगी 
। यदि | तेर भो वहो दशा हागो”। इतना कह कर वुडढा 


के भौतर चलागया और फिर उसी गीता 
WRK के। ले पढ़ने लगा | 
H | T का विचित्र र्ग ढंग देखकर हमारे युवक 
wae केले भावों की तरंगे उठो होंगी 
low <i a असमर्थ Zl पर हां, इतना 
ke re D निश्चय किया हागा कि “यदि 
है सुन्दरी gal ass को लड़की 
विधाता ने पत्थर से नवनोत पेदा 


xa , 
me | निद A 
= “रान्‌ | 
बर के विचारा युवक अपने भाग्य पर भरोसा 
स्ह डा XN SN 
E TON उठा हाथ मे ले पेड़ काटने लगा 
पास ही खड़ी खड़ो टकटकी लगाए 


Ss 
a k 
Wi दे। हो चार बार के टांगा चलाने 


E अग से पीने की बूदें टपकने' 
CE ने जोर से सांस लेने लग 

॥ ७... था कि यदि योंही घंटे दो घंटे 
हिलि तो अपनो जान से हाथ थो 
सा दशा देख इन्दुमतो ने उसके 


ej 
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लिये फल श्रोर जळ ला, आंखों मे गरांसू भरकर 
कहा-- सुनो जो, ठहर जाग्रो, देखो य 
ओर जळ में लाई ह॑ ३? REDS 90 Sac, 
he र ह, इले खालो, जुरा ठंढे हाळा 
छोडे र |) 
ता फिर काटना; ड़ा मान जाओ | युवक ने उसकी 
ममभरो बातों के! सुनकर कहा-- “सुन्दरो, में सच 
अम का के तमारा मुह देले से मुझे इस परि 
¬ 00 भा नहा व्यापता, याद तुम 
याही मेरे सामने खडो रहे तो में बिना ग्रन्नजल 
किए सारे संसार के पेड़ काट कर tag | और 
खुना तो सही, अपने पिता को बातें याद करो, 
कया नाहक मेरे लिये अपने प्राण संकट में डाळती 
हो? यदि वे सुनलेगे तो क्या होगा ? और मैं जो 
सुस्ताने लगू'गा ता लकडी कोन कारेगा ? जब 
pes देखेंगे कि पेड नहीं कटा ता केसा उपद्रव 
करेंगे ? इसलिये हे सुशीले ! मुझे मेरे भाग्य पर 
छोड दो? | 

युवक की ऐसी करुणा भरो वाते सुनकर इन्दु- 
मतो को आंखों से आंसू वहने लगे । उसने वरजारी 
युवक के हाथ से कुठार लेलिया ओर कहा “भाई ! 
चाहे HRA हो, पर जरा ता ठहर जाओ, मेरे 
कहने से मेरे लाए हुए फल खाकर AT दम लेलो, 
तब तक तुम्हारे बदले मे लकड़ो काटती हूं ”। युवक 
Aaga समभाया पर वह न मानों और अपने 
सुकुमार हाथें से कुठार उढा कर पेड़ पर मार्ने . 
लगी | युबक ने जलदी जलदा उसके बहुत कहने 
से कई एक फल खाकर दो धूट जल पीया। 
इतने ही में हाथ में नंगी तलवार लिये Feat कुटी 
से निकल कड़क कर युवक से बेला-- 

«iiè | नीच ! तेरी इतनी वड़ो सामर्थ्य कि 
ग्राप ता बैठा बैठा सुस्ता रहा है WT मेरी लड़को 
से पेड़ कटवाता है ? रह, अभी तेरा सिर काटता _ 
हूं” । फिर इन्दुमती को ओर घूम कर वाला. 
रो dis ! तेने मेरे मना करने पर भी इ 
बात चोत को! रह जा तेरा भो बध करर 
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बुडढे क्री बातें सुन युवक उसके पेरा पर गर 
पडा ओर . कहने लगा-- महाशय, इस विचारों 
का काई. अपराध नहीं हे, इसे छाड़ दीजिए, जा 
HE दंड देना हा. वह मुझे AUNT 
इन्दुमती. भो उसके पेर पर गिर कर FEA 
लगी “ नहीं, नहों, इनका कोई देष नहा ह, मेने 
बरजेरो इनसे कुठार ले ली थी, इसलिये, हे पता | 
अपराधिनी में हं, मुझे दंड दीजिए, इन्हें छोड़ 
दोजिण”। . 
उन दोना की ऐसी बाते सुनकर बुड़ढे ने कहा 
४ अ्रच्छा, ्राज ATA तुम दोना को छोड़े दे 
हूं, पर देखे फिर मेरी बातों का ध्यान न रक्खोगे 
ता मारे जाओगे ” | इतना कह, बूढ़ा कुटी मे चला 
गया श्र वे दोना एक दूसरे का मु ह देखने लगे। 
इन्दुमती बोली कि “ घबराग्रो मत, मेरे रहते 
तुम्हारा वाल भी बांका न होगा” ” ओर युवक a 
कहा “प्यारी, क्यों व्यर्थ मेरे लिये कष्ट सहतो हो | 
जाग्रो, कुटी में जाग्रो” | पर इन्दुमती उसके मु ह 
को'ग्रोर उदास हो देखने लगी MT वह कुठार उठा 
'कर पेड़ काटने लगा | इतनेही में फिर बाहर निकल 
कर बुड॒ढा बोला “at कोकरे | संध्या भई, za 
रहने दे | पर देख, कल दिन भर में जो सारा पेड़ 
न काट डाला तो देखिया मैं क्या करता हुँ । श्रोर 
सुनती हे, रो इन्दुमती | इसे कुटी में ले जाकर 
सड़े गले फल खाने को MT गद्ला पानो पीने का 
दे'। परन्तु सावधान | मुख से एक ग्रक्षर भो न 
निकलने पावे | WIT सुन वे लड़के | खबरदार 
जो इसस कुछ भी बात चीत को.हे तो जीता न 
छोड़, गा | यह कह कर बूढ़ा पहाड़ी पगडंडी से 
गङ्गातट को ओर उतरने लगा श्रार उसके जाने 
पर इन्दुमती मुसक्याकर युवा का हाथ थाम्हे हुई 
कुटो के भीतर गई श्रार वहां जाकर उसने पिता 
को आज्ञा को मेट कर सड़े गले फल और गदले 
पानी के बदले अच्छे अच्छे मीठे फल ग्रोर सुन्दर 


| साफू पानी युवक को दिया । और युवक के बहुत 


`मारडाला । यह बात कहो एक सेनापति ने 
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ग्राग्रह करने पर दोनो ने साथ फलाहार किया. शौ 
फिर दोनो बुडढे के आने में देर समक बाह a Al 
चांदनी में एक साथ हो चट्टान पर बैठ | 
करने लगे | 


qe ने कहा- 


“सुनो भाइयो ! इतने दिनों पीछे a ATT 
हमारा मनोरथ पूरा किया। जो बात एक प्रकार Fema : 
अनहोनो थो सा आप से आप ही हो गई।॥ 
परमेश्वर ने ही किया । नहीं ता विचारी इर 
का AST पार केसे लगता ? देखो, जिस युवक 
रखवाली के लिये आज तोसरे पहर मैने तुम 


इब्राहिम लोदो ने दिल्ली में बुला, विश्वा 
मारडाला था; तबसे यह लड़का इब्राहिम 
घात में लगा था । wat थोड़े दिन इए जा | 
से इब्राहिम को लड़ाई हुई है, इसमें TAN) » 
भेस बदल ग्रौर इब्राहिम को सेना में घुस Ny, 


ओर उसने चन्द्रशोखर का पीछा किया i, 
यह भागा Be कई दिन पीछे उसे इन) 
मार ओर अपने घोड़े को गवां, राह भूल 
राज्य को ओर न जाकर इस ओर श्राया 


| | ee" ६ 
का ग्रतिथि वना" | आज उसने यह 
gral 
atl जलपान करत करत इन्दुमता स कहा 
बाह M = अने आड़ मे खड़े सब खुना । वे दोनो एक 
z l adi से चाहने लगे हैं | ता इस बात के 
| (रक पोर क्या कहा जाय कि परमेश्वर हो ने 
का जोड़ा भेज दिया है आर साथ हो उस 
ने मेरी भी प्रतिज्ञा पूरा का | इतना सुन कर 
माँ ने जयध्वनि के साथ हषे प्रकट किया, ओर 
| फ़िर कहने लगा- “मेरी इन्दुमती सालह 
qa हुई, ग्रब उसे कुआरो रखना किसी तरह 
i at (वत नहीं है, प्रार ऐसी अवस्था मे जब कि मेरो 
भो पूरी हुई ग्रार इन्ठुमती के योग्य खुपात्र 
मिला | उसने इन्दुमती से प्रतिज्ञा को हे 
3 री, में तुम्हे प्राण से बढ़ कर चाहूंगा और 
qm विवाह भी न करु गा, जिसमें तुम्हें सोत की 
Ma जलना न पड़े” । भाइयो ! देखो स्त्रो के लिये 
| [से बढकर ग्रार कोन चात सुख देनेवाली है ? 


| शा था उसका आशय यहीं था कि यदि दोनो 
We प्रीति का अंकुर जमेगा ते देनो का व्याह 
अगा, ओर जा ऐसा न हुआ ता युवक AT 
RRA भाग ज्ञायगा | परन्तु यहां ता परमेश्वर 
| EAA का भाग्य खोलना था ओर ऐसाहो 
| OT वस कलहो मे दोनो का व्याह करके हिमा- 
तर व जाऊ गा ओर तुमलोग बर कन्या को 
P धर पहुंचा कर अपने अपने घर जाना | बारह 

| "तके जो 
॒ इसका ऋण सदा मेरे सिर पर रहेगा 
"जगदीश्वर इसके बदले में तुम लोगों के साथ 


तिक लोदी का बेटा था । यह ५ ज़िक्राद 
= रा हुआ, ओर ९९ वर्ष सोलह दिन का था 
TR सिङ्ग ५... जिकाद सन्‌ ९१५ हिजरी को वैठा 
Mi एक ओर कलमा और दूसरी ओर उसका 
“a में ७ रज्जव सन्‌ ९३२ हिज़री में 
R उसकी लाश पानीपत में गाड़ी 
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१८३ 


भलाई करेगा” | इतना कह क 


Eri 
क 
नीचे उतर गए | 
अहा ! प्रम ! तृ ध्र T 
ने आज तक देवता ee ae कि 
को, और भूल कर भी करभ दे का 
आज वह प्रेम के फन्द में oO Te 
TMT करता हे । वृद्ध ने जोर स क 
लाट कर क्या देखा कि 
दाना कुटा के पिछवाड़े चांदनो में बैठे वाते कर 
रहे हैं। यह देख वह प्रसन्न हुआ और कुटी में आकर 
सा रहा | पर हमारे दोनो नये प्रेमियों ने बातों हीं 
म रात वता दो । सवेरा होतेही युवक कुठार ले 
लकड़ी काटने लगा, A इन्दुमती सारा काम 
छोड़ कर खड़ी खड़ी उसके मुख को ग्रोर देखने 
लगी | थोड़ी ही देर मे युवक के सारे शारीर से 
पसीना टपकने लगा ओर चेहरा लाल हो ग्राया | 
इतनेही में वृद्ध ने ग्राकर गज कर कहा-“ग्रो 
लड़के | बस, पेड़ पीछे काटियो, पहिले जो लकड़ियां 
कटी हें, उन्हे उडा कर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगा 
दे” | इतना कह कर वुडढा चला गया ओर युवक 
लकड़ी उठा उठा कर कुटी के पिछवाड़े ढेर लगाते 
लगा | उसका इतना परिश्रम इन्दुमती से न देखा 
गया ओर बड़े प्रेम स बह उसका हाथ थाम कर 
बोली “प्यारे | ठहरो, बस करो, वाकी लकड़ियां 
मैं रख आतो हृ । हाय, तुम्हारा परिश्रम देखकर 
मेरी छाती फटी जाती है | प्यारे, तुम राजकुमार | 
होकर ग्राज लकड़ी काटते हो ? ठहरो, तुम सुस्ता 
wr” | म ae 
युवक ने मुसक्याकर कहा “प्यारा, a 
ऐसा भूलकर भी न करना, अपने पिता का 
याद करो, FA को उन्होने तुम्हे लकड़ी उठाते a 
हमसे बोलते देख लिया तो सर्वनाश हा जायगा l 


इतना सुनकर EAT को आंखों मे 
र ग्राए। बह बोली प्यारे, मेरे पिता 
सा तु 


र बुडढा उठ खडा 
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दम से ऐसा बदल क्यों गया ? वह ते ऐसे नहा 
थे, अब उन्हे क्या हो गया ? AIT तक Ha उन्हं 
कभो क्रोध करते नहों देखा था । AT, जो होय 
पर तुम जरा ठहरो, दम ले लो, तब तक मे इन 
लकडियो का फेक देतो हं" 
युवक ने कहा “प्यारी, मे कया राक्षस E कि 
अपनी आंखों के सामने तुम्हे लकड़ी ढोने दू गा ? 
हटो, ऐसा नहों हागा | सच जानो तुम्हे देखने से 
मुझे कुछ भी कष्ट नहीं जान पड़ता | 
इन्दुमती ने उदास हा कर कहा “हाय प्यारे, 
तुम्हारा दुख देख कर मेरे हृदय में ऐसी वेदना 
हातो है कि कया कहू; जो तुम इसे जानते ता ऐसा 
न कहते” | 
पीछे लता मंडप मे खड़े खड़े वृद्ध ने दोनों को 
बाते सुन कर बड़ा सुख माना, पर अंतिम परीक्षा 
करने के ग्रभिप्राय से हाथ मे नंगी तलवार ले, 
सामने ग्रा, गरज कर कहा-“इन्दुमती | कल से आज 
तक तेने मेरी सब बातों का उलटा बर्ताव किया | 
फल MCAS की बात याद कर, ग्रोर तू फिर इस 
से बातें करती हे? देख Wa तेरा सिर काटता हू”! 
यह कह कर ज्योंहो वह इन्दुमती को ग्रोर बढ़ा कि 
चट युवक उसके पांव पकड़ कर कहने लगा-- 
“आप अपने क्रोध को दूर करने के लिये मझे मा- 
रिए, सब दोप मेरा है, में हो दण्ड के योग्य हूं, 
Tz तरह निरपराधिनो हे। मेरा सिर ग्रापके 
पैरों पर है, काट लीजिए, पर मेरे सामने एक 
निरपराध लड़की का प्राण न लीजिए” | 


वृद्ध ज्योंही ्रपनी तलवार युवक की गर्दन पर 
CFA चाहता था कि इन्दुमती पागल को तरह उस 
के चरणों पर गिर बिलख बिलख कर रोने ग्रार 
कहने लगो-“पिता, पिता, जो मारना हो है तो 
पहिले मेरा सिर काट लो तो फिर पोछे जो जो मे 
गावे सा करना” 


इतना सुन ISS ने तलवार दूर फॅक दो र 
दोनों. को उठा गले लगा कर कहा-“बेटी इन्दुमती] 
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धीरज धर, और प्रिय बत्स ! चन्द्रशेखर । खेद ह aa 
करो । मैंने केवल तुम दोनो के प्रेम को परीक्षा au 
के लिये इस प्रकार क्राघ का भाव दिखलाया alga 
यदि तुम दोनों का सच्चा AAA हाता ता क्यों एक | eat 
दूसरे के लिये जान पर खेल कर क्षमा चाहते।| 


| gaat 
र सुनो, मेने छिप कर तुम्हारी सब बातें सुनो है| पचास 
तुमसे बढ़ कर संसार में दूसरा कीन राजकुमार ग ल) 
है जो इन्दुमती के बर बनाने योग्य होगा । सुनो। स 


देवगढ़ मेर पुरुषाग्रा का राजधानी थो | जब क्षि ३ लिये 
इन्दुमती चार IT की थी, पापी इब्राहिम ने HR aaa 
नगर को घेर यह कहलाया TH “या तो अपनो a हासः 
(इन्दुमती की मा) को भेज दो या जड़ करो” ड 
सन कर मेरो ग्रांखां A खून उतर आया ग्रोर उस? 


ग्रह 


के ढत को मेने निकलदा दिया। फिर क्या प्न 
था ? सारा नगर यवन हत्यारों के हाथ से स्मशार Fr 
हा गया | मेरी Al ने ग्रात्स-हत्या को, ओर में उस 
यवन-कुल-कलंक से बदला लेने को इच्छा से an] 
वर्ष को WATT लड़को को ले इस जड़ल में ग्रा 
रहने लगा । मेरे HAT सरदारो में से पचास Az मोल 


मियो ने सर्वस्व त्याग कर मेरा साथ दियाग्रा। 
ज तक मेरे साथ हैं। उन्हीं लोगों में सेवा. 

aA को तुमने कल देखा था । बेटा | 
शेखर! बारह वर्ष हा गए पर ऐसी सावधानी | 


पढ़ाया लिखीया कि जिसका सुख तुम्हे an ग्र 
चलू कर इसको सुशोलता से जान पड़ंगा। म 
देखो, मे ने इसे ऐसे पहरे मे रक्खा कि 7 i 
सिवा ओर कभी इसने मझे छोडकर करिसी | पेना 
मनुष्य को सूरत न देखी । मैने राजस्थान के 
जाग्रों स सहायता मांगी We यह कहलार्थी 
जो कोई दुष्ट इब्राहिम का सिर काट लावेगा | भो 
अपना SSA व्याह दगा । पर हा ! किसीते P 
बात न सुनी ओर सभो मुझे पागल समभा के | 
लगे। अन्त में में ने दुखो होकर प्रतिज्ञा की ढ 
इब्राहिम को मारेगा उसोसे इन्दुमती 
जायगी, नहीं तो यह जन्म भर कुग्रारी ह! 


agat ने तुम्हारे हृदय HAS कर मरी प्रतिज्ञा 
ai) रब इन्दुमती तुम्हारो SF । और आज में 
PR को उतार कर आजन्म के लिये 


gat ब 


qu कह बुड़ढे ने सीटी बजाई ओर देखते देखते 


पवास जवान हाथयारांस सज ATSI पर सवार 
ग्रा खडे हुए । उनके साथ एक सजा हुग्रा घोडा 
| बद्वरीखर के लिये परार एक Best पालक इन्द्मती 
ने परे” gga बीरों के साथ विदा किया और आप 
नो d REA की ओर चला गया | 

अहा! जो इन्दुमतो इतने दिनों तक वनबिहंगिनो 
l | वह ब्रांज घर के पिंजरे में बंद होने चली। 
RAT की महिमा का कोन पार पा सकता है |!| 


शमसुलू-उलसा 

A N ~ m= (aN 
मालवी सैयद अली बिलग्रामी 
Tes भत्‌ हरिने बहुत हो ठीक कहा है कि- 


'निर्शल्तु नीतिनिपुणा यादि वा स्तुवल्तु 

_ RN समाविशतु गच्छतं वा यथेटम्‌। 

TAT वा मरणमस्तु युगान्तर ता 

UL पथः प्राविचलन्ति पइ न धीराः ॥” 
| सतव में इस संसार में सत्य ओर न्याय- 
र ae को निर्भात ग्रेर निःस्वार्थ च्चित्त 
मनुष्य का भूषण हे। जिनमें यह 

CAR मनुष्य कहाने योग्य हैं मर जो 

शाप ae Wey गुण से वश्चित हे वे 

त सम जे याम्य नहीं हो सकते. ओर 

| श और = एस पुरुप उत्पन्न हाते हें उसके 
जे Bee के वे मुख्य कारण होते हे । 

ह E ख के विषय में हम कुछ लिखा 

जनका, चित्र अन्यत्र प्रकाशित है, 
पुस उमान-कुल-भूषण होने पर भो अपनी 
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सम्मति का काई आदर नहाोंहा सकता, क्योंकि ये 
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जात क स्वाभाविक पक्षपात गुण क समथक नहा 


हैं, वर जो वात सत्य ग्रार न्यायसडुत हे उसके 
स्पष्ट रूप स कहने में कदापि पीछे नहीं हरते, चाहे 
उनके समस्त जाति भाइयों का मत उनसे भिन्न 
क्या न हा । संसार में ऐसे लोग बिरले हो होते हैं 
Tg याद्‌ कसो देश अथवा जाति का मखोज्य 
आर उसका उन्नति किसोके द्वारा हो सकता हे तो 
पस हो महानुभावों के द्वारा | 


जव स पश्चिमात्तर ओर अवध प्रान्त के न्या- | | | 
यालया म॑ नागरो अक्षरों के प्रयाग का उद्योग हा ! 
रहा हैं, तभौ से Uae शोय मुसलमानों में से कळ 
लोग इसके विरोधी हा AS हे, ओर बिशेष कर 
जब से इस विषय पर गवनमेन्ट को आशा प्रकाशित 
हुई, तव से ता इस विपक्षी आन्दोलन ने विचित्रहों 
रूप धारण किया हे | कोई कहता हे कि हिन्दो में 
साहत्य हा नहा हे, काई कहता हे कि इन ग्रक्षरों 
से काम हो नहीं चल सकेगा। ऐसे लागों को 


महाशय स्वार्थ पूर्ण हाकर बिना समझे वूझे जा 
मन मे ग्राता हे कह वेढते हें। यदि इन महाशयो में 
से एक ने भी हिन्दी पढ़ी हातो और तव इस प्रकार 
को सम्मति देते, तो वह मान्य ग्रार शिराधाय 
हा सकती | मोलवो सेयद अली विलग्रामो ग्ररबी 
फारसी ग्रौर संस्कृत के पूण पण्डित हं, तथा कई 
वार कलकत्ता विइव विद्यालय में संस्कृत के परीक्षक 
हो चुके हैं । ग्राप रायल एशियाटिक सोसाइटी, 
बम्बई, तथा. बंगाल एशियाटिक सासाइटी 
तथा नाथे आफ इङ्ग लेण्ड इन्साटट्य रान आफ माइ- 
निंग इंजीनियर, आदि प्रसिद्ध सभाओं के सभासद 
हैं और कलकत्ता विश्वांवद्यालय के वो ए तथा 
। अज कल WUT निजाम राज्य मे 
लिक वक स विभाग के मन्त्री हैं । आपको सस्कृत 
याम्यता प्रसिद्ध है । पेसे विज्ञ महाशय JE 
नागरी ग्रक्षरों के पक्ष वा विपक्ष में कुछ कहें 
निस्सन्देह उनकी सम्मति माननीय हा सकती है 


वी, एल, ह 


= 
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Pe उसका पूरा पूरा प्रभाव पठित समाज पर 
पड़ सकता है । सन्‌ १८९८ में बिलग्रामी महाशय 
ने फरासोसी भाषा से एक पुस्तक का उद्‌ में 
अनुवाद किया है। इस पुस्तक में अरब के लोगों 
को सभ्यता का इतिहास हे । उदू अनुवाद 
मे इन्होंने एक भूमिका ग्रपनो ओर से लगाई है 
जिसका कुछ AU हम पाठक महाशयों का AT 
सुनाया चाहते हें । पर ऐसा करने से पहिले हम 
इस बात का आप ÈN को स्मरण दिलाया 
चाहते हैं कि जा आवेदन पत्र इन प्रान्तों के श्रीमान्‌ 
लेफटिनेन्ट गवनेर महोदय को सेवा में प्रजा को 
ओर से २ माचे सन्‌ १८९८ का दिया गया था, 
उसमें यह बात दिखलाई गई थो कि नागरी अक्षरों 
) के प्रचार से प्रारम्भिक शिक्षा को बहुत कुछ 


लाभ पहुंचेगा; FAR लागों को जितनी सुगमता 


तीनो से उद्‌ मे एक ही शब्द 


निज मातृ-भाषा द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में हाती 
है, बैसी विदेशीय भाषाओं अथवा अक्षरों द्वारा 
कदापि नहीं हो सकती | इन बातों को ध्यान में 
रख पाठकगण बिलग्रामी महाशय के निम्नलिखित 
वाक्यों का ध्यान से पढें 


“a हम थोड़े में उद्‌ के लिखावट के ढंग का 
कुछ वर्णन किया चाहते हैं । पहलवो और फारसी 
को नाई उदू भो उन अ्रभागी भाषाओं में से है जिन- 
के ग्रक्षर दूसरी जाति से बनाए गए हैं और जिन 
ग्रक्षरों का भाषा से काई सम्वन्ध नहा है | अर्थात्‌ 
भाषा में जा शब्द हैं उनके लिये ठोक अक्षर नहाँ 
हे । कोई कोई शब्द के लिये ता बहुत से ग्रक्षर हें 
और किसी किसो शब्द के लिये ग्रक्षर हैं ही नहा | 
जसे अरबी के से ७ ओर स्वाद Lo और सोन टि 

T निकलता है। इन 
अक्षरों का काम केवळ सोन |. हो से चल सकता 
था। निस्संदेह उन ग्ररबी शब्दों का ध्यान करके,जा कि 


cu os ~ 
उदू में मिल गए हैं, इन अक्षरों का रहना आवश्यक: 


है। परन्तु केवल उर्दू के शब्दों के लिये उनका 
Teal अनावश्यक और निष्प्रयोजन है | mata 
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यदि काई मनुष्य उदू भाषा के वाक्यों का बोलता | R 
जाय और दूसरा कोई अरबी से अनभिज्ञ मनुष्य | Hih 
उसे लिखंता जाय ता जब तक कि उस लेखक को MY 
अरबी के इमलों का ज्ञान न हा ता वह केवल सुन | 
कर शुद्ध नहीं लिख सकता । उदू' अक्षरों मे यह | 
एक बड़ा भारी दोष है। यही हाल जे, जाल. 
ज॒ वाद (० और ATL का ओर इसो प्रकार के | 
उद्‌ के WAL का भो है | 


“ प्रायः लोगों को यह ज्ञात है कि उदू' गराई 
भाषा को सन्तान है, अर्थात्‌ वास्तव में यह 'हिन्दो' | ग्रा 
ग्रथवा ' भाषा ' हे जे संस्कृत से निकलो है | 3 


अरबी के शब्द अधिकता से सिल गए हें | भार 
वर्षे मे इस. प्रकार को कई भाषाए हैं जो एक | ; 


ओर पिशाचो | इन भाषाओं को प्राकृत कहते हैं। | 


' कतब 
प्राकृत का अथ स्वाभाविक भाषा है ओर संस्कृत | शत 
का अथ संस्कारयुक्त अथात्‌ सुधारो हुई | संस्कृत | एकया 
के नाटकों में राजा मंत्री तथा अन्य wadad | ayy 
लोग संस्कृत बोलते हैं ओर स्त्रियां ओर भृत्य ग्रादि नानो 
प्राकृत बोलते हैं, और स्त्रियां और निम्नश्र णी के | को ग्राव 
लोगों की भाषा इन प्राकृतों मे से हातो हे। उदू | जो शब 
मे जा शब्द हिन्दी के मिळे हैं चे बहुत करके किसी | पक्षो इ 


न किसो प्राकृत से ग्राए हैं ओर कुछ थोड़े शद * एठा जा 
संस्कृत से भो आए हैं । यह बात जानना कुळ १ मपुप्य : 
कठिन है कि nga शब्द किस प्राक्त से उदू *# से दङ्ग 
आया हे | परन्तु कोष लिखने के लिये इस कठिन | भो 
का सामना करना गत्यावश्यक हे । यही कार : 
हे कि उदू का कोष लेखक जब तक fe | 
संस्कृत ओर प्राकृत भाषाओं से भली भांति वि. 
न हो, तब तक कोष के एक मुख्य WE अर्थात्‌ शबी S 
को उत्पत्ति का शुद्धता पूर्वक agi लिख arall 
“इन आये भाषाओं के अक्षरों में बहत । 
उपयुक्त* बात यह हैं कि इनमें ग मात्रा © जू 
द्खिलाए जाते हैं। परन्तु होमेटिक भाषाओं मै ९ | 


I ५० 


| dat द J 

am | ari से दिखलाए जाते हैं जिनको जर, 

नुष्य | Í पेश रौर तनवीन इत्यादि कहते है । ्रथात्‌ 
Hp 4 


ws ‘ 29 > 
क के | प्राय भाषा में ते “ स्वर शब्द का एक भाग हे, 


सुन्न | दरु शेमेटिक भाषाओं में वह केवल एक ऐसा 
यह | pee है जिसका लिखना अथवा न लिखना लेखक 
ल | ह इच्छा पर नभर: ह आर लखक इस प्रायः 
र के | शेड दिया करते हे । 

४ इससे यह बात विदित हो गई हागी कि 
a) ऐपेटिक भाषा को अपेक्षा आये भाषा क्‍यों सरल 
ray |) (| art भाषा में एक शाब्द केवल एक ही प्रकार 
i पढ़ा जा सकता है। यदि उस शब्द में काई 


अर aya उत्पन्न हा AHA है ता केवल इसी कारण 
कोई WAC ठीक प्रकार से नहीं लिखा गया | 
| a भाषा मे एक शब्द के! तीन चार से भो. 
रक प्रकार से पढ़ सकते हें । जैसे ग्ररवी शब्द 
| 'कतब ' का तीन प्रकार से पढ़ सकते हें-'कुतिब', 
AI ग्रथवा 'कतब', ओर इन dial में से कहां 
| एक्या पढूना चाहिए सा केवल वाक्य प्रबन्ध से ही 
| तहो सकता È | परन्तु यही शब्द यदि संस्कृत, 
। [गोवा रूमी अक्षरों मे लिखा जाय ते शङ्का करने 
| |.» ग्रावश्यकता ही नहों पड़ेगी। इन तीनो में से जहां 
| Wee लिखना है बहां उसे स्पष्ट रोति से लिख 
| SUR उसका अशुद्ध अथवा दूसरे प्रकार से 
| जाना असम्भव हागा । यही कारण है कि काई 
r छ उ मरबो को विना उसके कोप ग्रौर व्याकरण 

a ccna पढ़ सकता | परन्तु एक बालक 
| का भाषा का बिना अथ समझे ग्रोर 

; नेता के भलो भांति पढ़ सकता È | 


s "जब 


शेमेटिक अक्षरों को यह ग्रवस्था 
के लिये है जिनके लिये कि वे बनाए 
चा Ì साथ उनका विशेष सम्बन्ध 
शू RU, ता तनिक R की 
B S और इ तानक विचारने को बातःहे कि 
| Rà ये ही, के समान wea आाषाओ्रों के 
तर केसे अनुपयुक्त हैं, क्योंकि इनका 
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> 
ता हैं A जब तक कि वह 


मालूम हा तब तक उसक 
| माळूम T 
शुद्ध उच्चारण कदापि नहीं किया जा सकता | 


अतएव यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक लिखा 
दुरा शब्द एक कट्पित चित्र है जिसके कि उच्चारण | । 
का उसकी लिखावट से कोई सम्बन्ध नहीं है are | 
यदि है at ता बहुत ही थोड़ा | ity 


f 
4 
||| d 


४ 


“यह भलोभांति समक में ग्रासकता है कि इस 
दूसरी जाति के ग्रक्षर ने उद्‌ को पढ़ाई का कितना 
किन कर रकखा है। कुछ भ्राश्चर्य को बात नहीं है | 
कि हमारो पाठशाला के बालकों का केवल शुद्धता 
पूर्वक पढ़ना सोखने में दे ay लगजाते हैं । इसका 


उन्नति पर पड़ा EMT पड़ रहा है | यदि ध्यान 
पूवक देखा जाय ते। दूसरी जाति में इतनी ग्रविज्ञता 
कदापि agi है जितनी मुसलमानों मे । ग्रोर पढ़े 
लिखे ग्रादमियों को ग्रधिक संख्या उन्हीं मुसलमानों 
में है जिन्होंने ग्रपनेको इस दूसरी जाति के अक्षरों | 
के बन्धन से निमुक्त कर लिया हे, wala सिंध, | 
बम्बई WIT बढ़ाल के मुसलमानों मे, जो अपनी ; 
भाषा के सिंधी, गुजराती रौर बङ्काली के ग्राय 
ग्रक्षरों मे लिखते पढ़ते हैं । g 
“सारांश यह कि जिस भांति इती म 
हे कि हम अ्रपनी भाषा को दूसरी आाषाग्रो के मेल 
स बचावे, उसो प्रकार हमारा यह भो धर्म हे कि याद्‌ |[/ 
हम इस दूसरी जाति के AAT को बद्ल न सके 
ता जहां तक हा सके उसको कठिनाइयों का WA 
कम कर दू” | l i x 
बिलग्रामी महाशय के इन वाक्यों से यह 
है कि मुसलमानों में विद्या के ग्रधिक 
हाने का कारण यहा है कि उनका 


जिसकी उत्पत्ति mi भाषाओं से हुई है 
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। अक्षरों में लिखो जातो है । यदि ्राज नागरी 
| अक्षरो का, जो ग्रार्य है, उनमें प्रचार हा जाय ता 
| इस अभाव को पूर्णतया पूति हा जाय | वास्तव में 
| | यह बात बहुत ठोक हे ग्रार हमारी प्राथना हे कि 
6 इन प्रान्तों के मुसलमानगण इस सम्मति पर ध्यान 
| ded के विरोध से दूर हटे और दे चार मनुष्यों 
| के बहकाने में आकर अपने पैरो मे आप कुल्हाडीन 
मारे । विलग्रामो महाशय की इस उचित सम्मति 
के लिये सारा देश उनका कृतज्ञ है । निस्सन्देह 
याग्य पुरुषों को सम्मति सर्वदा गम्भीर ओर TA- 
' पात शून्य हाती है । ये महाशय अवश्य पूजने 
योग्य हें। संसार में सदा पेसेहो पुरुष पूज्य 
और स्मरणीय होते WIT हैं ओर हमे आशा है कि 

| | ये महाशय AGA देश को वास्तविक सवा सदा 


करते रहेंगे | 
रेल 
c Ls ~ aw A À 
ao १९ वो शताब्दी मे जा कुछ मनुष्य ने 


' &* सांसारिक उन्नति को है उसके कारणों 
। में मुख्य कारण स्टीम एनजिन हैं gata भाप से 
चलने वाला यन्त्र । यां ता यह शताब्दो aga से 
AIJT ्राविप्कारों के लिये प्रसिद्ध हे, पर स्टीम 
एनजिन ने बहुत शीघ्र उन्नति को है | 

स्टोम एन्‌जिन दे प्रकार के होते हैं | एक ता 
वे जा एक स्थान से दूसरे स्थान का वोझ लेजा 
सकते ह्‌ श्रार स्वयं चल सकते ह | दूसरे वे जा 
एक ही स्थान पर रहते ग्रार अपनी सहायता से 
दूसरे यन्त्रो को चलाते हे । माने स्थावर ग्रार 
जङ्गम दाना है | n 

` | सबसे पहिले जा स्टीम एनजिन तैयार हुआ 
7 | उससे केवळ बाभ उठाने का काम लिया जाता था | 
यह एक साधारण छोटा यन्त्र था, ग्रार उसके चलाने 
के लिये दो ग्रादमी बराबर पेंच घुमाया करते À | 
पक के घुमाने से इस यन्त्र में भाप आती ओर दूसरे 
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के घुमाने से निकल जातो थो, तब यह यन्त्र चलता | 

था | इस यन्त्र के महाशय न्यूकेमेन ने पहिले Cn 
पहिल बनाया था! इसके उपरान्त महाशयवाह ने | 

( जिनका नाम मनुष्य जब तक स्टीम एनजिन से 
काम लेगा कभी नहीं भूळेगा ) इस यन्त्र में बहुत | 
सी नई बाता के आविष्कार किया जिनसे यह यन्त्र | 
कम खर्चे में बहुत काम करने के योग्य हा गया। 
इस यन्त्र में बहुत वळ न था। उससे केवल छोटे 


छोटे वाझ उठाने के हलके हलके काम ले सकते 


ज्ञम्सवाट ; | \ 
थे। पर वाट ने, जा लाहारी का काम करता थ), 
जब उसके पास एक ऐसा यन्त्र मरम्मत करने के | 


बरन्‌ उसमे aga सो उन्नति भो की । यादि E 
विशेषता जा उक्त महाशय ने को, न करते, ते ग्रा, 
दिन हम लोग जे विच्चित्रता देखते हैं न देखते । पर 
Fel महाइाय का तीव्र बुद्धि का फल है कि 7 
लाग घण्टे में १०० मील अर्थात्‌ पचास कास _ 
सकते हे। ° i 
उक्त महाशय ने जा जा उन्नतियां कां, यदि 
का पूरा पूरा awa किय[ जाय तो एक बहुत | 


gate] 


š < = छा SS AS a 
हे बत जाय, ग्रर्थात्‌ इस Slt से लेख में उनका 


| दो चार मुख्य मुख्य युक्तियों का लिखना परम 
Ae 

| ae है | I= RO 
पहिली युक्ति ता उन्दांने उस एनाजन मे यह 
काली कि जो काम पेच घुमाने से हाता था वह 
र यन्त्र के चलने से हे।ने लगा। पाठकों ने देखा 


या | 
डारे | ता कि एनजिन के बड़े पहिये के पास एक लोहे 
कते | दंडा एक चांगे में भीतर बाहर होता रहता हे। 


` के चलने से पहिया yaar है मरौर थही इस 
| गरड हे । इस डंडे के खिरे पर एक 

सो लगी रहतो है कि वह ii मे कसा 
i ग्रागे पीछे इस प्रकार से चळ सकता हे कि 
MUR ओर की भाप वा वायु दूसरे ओर 
है जा सकती | 


स चांग के सिरे पर बीच में एक छोटा छेद 
` | (ताह जिसमें से बार वार डंडा आता जाता हे, 
द बन्द सिरे के पास दे छेद वा नालियां 
| जिनके द्वारा भाप उस चोंगे में कभो एक 


OE 


| GA दूसरी ओर से, ग्रातो है Ac डंडा 
ग पीछे बेर बेर 


Rise 


ee > ` ` ss 
चलता हे । न्यूकोमेन के यन्त्र मे 


` “राका पारो पारो बन्द करने के लिये ग्रादमो 
| Wat करते थे, पर इस चित्र 


के देखने से | 
= RS 7 


` 


ma यही काम स्वयं इसो डंडे के आगे 


ता है | ie * 
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१ 4 नहीं हा सकता | परन्तु West के वोध के ' 


चोंगे के हुआ करता है ग्रोर पहिये का घुमाता है | 
क x 
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इ चेगे में क डंडा है जिसके सिरे पर प ड 
रगो ह, जा उसमें चल सकती हे । चोंगे में लरे 
के पास ग भोर थ दो छेद हैं जिनके द्वारा चामे 
a aa Hire से होकर Wat है। इस चोंगे के 

. ` पके दूसरा छोटा Ai लगा है जिसमे | | 
सा भीतर बहार ma जाता है।इस ख | 
SS के सिरे पर एक म कटोरा लगा रहता 
ह और ऐसा बना रहता है कि जब ख ऊपर 
खसकता हैं ता ग छेद का मुह खुल जाता है। शरोर 
भाप च में से होकर ग के मार्ग से चांगे मेँ 
जाकर प को ऊपर दबाती है जिससे क बाहर 
ग्राता हे ग्रार पहियें के घुमाता है । जब पहिया 
घूमता है ता ख डंडा भो जा पहिये या उसके 
चुरे में लगा होता है नोचे खसकता हे रार ग 
छेद बन्द हाजाता है ग्रौर घ का मिलान चसे हो 
जाता हैँ, ग्रोर भाप उसमें से होकर प को ग्रन्द्र 
की ग्रोर दबाती है। तब क डंडा अन्द्र जाता हे 
ग्रेर पग के बोच को भाप ग में से हाकरज़ के 
रास्ते स बाहर निकल जातोह। | 


इसी प्रकार बार बार क डंडा ग्रन्द्र बाहर : 
जिससे गाड़ी चलतो हेवा दूसरे चक्कर घूमते हें । | 
यह डंडा तो सरल रेखा में ग्रागे पोछे चलत हे, 
पर इसीके कारण पहिया घूमने लगताहै। | 

पहिया घुमाने की युक्ति भी वाट महाशय ने. 
निकाली थो | तीसरी युक्ति यन्त्र को नियमित _ ft 
चाल ठीक रखने को रीति निकालो | चोथे a 
ऐसा यन्त्र निकाला जिससे यह मालूम हा tt 
है कि एनजिन ने कितना काम किया। इसके 
रान्त गाड़ी खींचने वाले एनजिन के ; 
उससे रेल गाड़ी चलाने को युक्ति उक्त 
निकाली | पर इस काम को वह पूरा 
सबसे पहिले सन्‌ १८०४ ई० में ए 
चलाने का काम लिया गया. 
साधारण थे ग्रोर ग्राज कल के | 


idwars = eN 
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१९९ 
पहियें में दाते हाते थे जा रेल अर्थात्‌ ऐसा $ भी निकाली कि जिससे आगे are ९ डाक 

नाथे उनके पहियाम दा! नाप के छेद बने पीछे की और एनजिन को चला सकते हे, ग्रेर ऐसे 
लाहे के छड पर, जिनमें उसा त शब्द हाता व.इलर, जिसमें भाप तैयार हाती है, बनाए कि | ६० म 
रहते थे, चलते थे। इस कारण 5 सके बहुत जिनमें थोड़ी आंच से भरपूर भाप तेयार हा सके । जातो 
था ग्रार भटका पड़ता था। लाग इ ee पक 1 किफायत दे।। आज कट गे ४ 
बिरुद्ध थे | उस समय के लागा E E जायगी प्रचलित हैं उनमे बहुत सो AIHA को गई हें। ये क्री रे 
eon TENA कान के परदे पनाजन पूरे बोक के साथ घट म १०० Ale था | शंकरा 
ट से फट जायगे। पर यह झगड़ा उससे भा अशिक जा सकत ह । इनक पाहये बहुत | aad 
शीघ्र हो दर हा गया। सन्‌ १८१३ मे यह बात पई हाते हे; ८ HIS का इनका व्यास होता हे, । हाई 


थात्‌ एक बेर घूमने से २६ फोट (९ गज) राला ४ 
सिद्ध हा गई कि एनजिन के पहियों मे दांता को FAS फोट (९ गज) राला [की 


= > = ` ` Sw 
ते हाता हे। इनमे भाप का इतना जोर होता है कि 
काई maaar नहीं है, केवल चिकने पहिये रेल त i Tz Oo a लग शत रेशन 
मळा पाताल Sa sd oe ie यन्त्र भारी भो बहुत A ९) 
खाच सकते हैं । यह ग्राविप्कार बहुत ही फलदायक त दाता ह | यह ear? =e he 
हुआ ओर सन्‌ १८२९ में महाशय स्टिफिनसन ने कई जितना पन'जन न = ae K oR 
एक नई युक्ति लगा कर एक ऐसा एनजिन वनाया व आह र k an 2 a आओ 
S . ~ CS ~ x a x 
कि वह घंटे में २९ मोल लगभग १५ कोस ते इसके पाह i : pe atta | ते 
. > AN Len da 
चल सकता था। यह यंत्र ग्रव तक gaa के TUT जाय ता का Ms Bi) ए a है are 
$ $ ` } DA 
(|  अ्रजायव खाने में रकखा हुआ ae यन्त्र ग्राज RAS कर घूमने लग जाय आर गा पहिले 


à जिने! होते 
> कल के सब एनजिनां का पितामह कहलाता वढे । इनके सब पुरज फोलाद अर पीतल के हीत | दू बू 


है, क्योंकि यही सबसे बलवान ग्रोर तेज चलने हैं ओर इनका बोझ ८०० मन तक होता हैं | * गाझी 


वाला पहिला एनजिन था. स्टिफिनसनने एक प्रकार के एनजिन आज कल ईस्ट इंडिया रेल 
८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


गीर 


4 
i 
|. 
| 


¦ | हत्या ६] 


` २ वाड़ी में चलाए जाते हैं जा घंटे में ५७ मो 
ऐसे h “चलते हैं यारप मार अमेरिका में आज कल घेरे मे 
कि ६० मील से लेकर १०० मील तक* रेळे चलाई 
सके | जातो हैं | यात्रियों के खुख के लिये नित्य नई नई 
= e we A ` a 
wy | giat निकाली जाती हे, गॅख ग्रोर बिजलों 
[ये | की रोशनो की जाती हैं। दूसरे रेल गाड़ी के 
"वा / ट्रकराने कें भय से वेकुअम ब्रेक अथात्‌ ._ 
[हुत | बढती गाड़ी को एका एक रोक लेने को युक्ति 


TE. हाई गई है। 


पाठकों ने देखा होगा कि आज कल गाड़ी 
daa पर बडे वेग से आती और एकदमसे 
ह MATE | यह कास वायु से लिया. जाता 
“gk [।हरएकगाडोके सत्र पहियां के पास 
। शेरे छोटे लोहे लगे रहते हें । ये लोहे, 
+  ख गाड़ी ठहरानी होती है, पहियें मे सट 
जते हैं जिससे उसका वेग कम हा जाता 
इं ग्रार गाड़ियां एक दम से ठहर जातो हें । इसके 
पहिले चलती रेल गाड़ी को एक मोल आगे से वेग 
पररा कर रोकना पड़ता था, परन्तु इस “ब्र क” को 
सहायता से पूरे बराक और बेग से चलती हुई गाड़ी 
शै २० फुट जाते जाते राक सक्ते हैं। 


_ अमेरिका देश में प्रथम श्रेणी के यात्रियों के 
ji उत्तम गाड़ियां बनाई जाता हैं । इन 
B सज सजाए कमरों का सा ग्रानन्द मिलता 
£ न गाड़ियों में उत्तम उत्तम मेज़, आराम कुरः 
i लेरने और साने के ल्यि रहती हैं | 
| को बाजार भी रहता है और सब प्रकार 
| ५ 0 फिरों के आराम की aega चलती हुई 
मिल सकती हैं। 


A | 
_ y Nz ड 
= pe समय में रेल गाड़ी का इतना प्रचार है 
È बात इसके रे m ` R 

{ 1 राक नहीं सक्तो है । बडी बड़ 


A S 328. YE 


Ft रेल भगर cas TEN = eS, ae aR 
। इँ | "स SIC शब्द हे। इसके माने BS Hs, पर हम 


से = Sen 
गाड गीक जाळ रेल पर चलने वाली गाडी लगाते हँ । रेल- 
i ह. S के Is? l ae 
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नाद्या पर पुल बांध के ले जाते हैं। नदी, aaz 
मकानों ~ ~ 5 a 4 

शहर, के नोच, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों का 

RISA, उनके भी र से ग्रौर बस्ती के ऊपर से 

रेल छ जाते है। ऐसे स्थानें में रेल ले जाने के लिये 

> (a `A SY 
बड़े परिश्रम, हव्य, बुद्धि और यन्तरों का काम पडता 
है। सिन्धु ऐसे अत्यन्त वेग से प्रवाहित महानदों 


पर पुल बांधा गया है। इङ्गलेण्ड देश के कुइन्स SA 
कोपर एक नए प्रकार का रेल के लिये लोहे का 
बहुत बड़ा पुल बनाया गया है जिसका वृतान्त चित्र 
देखने से विदित होगा। यह पुल तीन बड़े बड़े पायो 
पर बना हे जा लोहे के चार चार चोंगों के बनाए 
गए हें | प्रत्येक चोंगे का बरोक ३२०० मन है ओर 
७० फोट का उसका वृत्त है । पुल को उचान जल 
से ३६१ फोट हे । दो पायों के मध्य को दूरी 
१७१० फोट है | दोनो पायों पर से दो पाखे 
लाकर मिला दिए गए हैं जिनका वोझ लग भग 
४४०००० मन है | इससे इस पुल के आकार का 
बाध हो सकता है। यह पुल ग्राठ वर्ष में तैयार 
हुआ था। पुल को पूरी लम्वाई ८०९८ फीट है। रेल 
के चलाने के लिये इससे भो, भारी भारो पुल' 
बनाए गए हैं | 

` थोड़े दिना को बात है कि एक फ्र श्च एनजोनिप्नर 
ने इङलिश चैनेल पर, जा ३० ह चोड़ा समुद्र 
फ्रान्स और FSIS के बीच में है, एक लोहे का | 
पुल इसी प्रकार से बन्पने के लिये विचार. क्या 
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dre उसकी लागत का हिसाब भी लगाया | इसके 
बनाने मे तीन नोल चालीस खव पाउण्ड अथात्‌ 
५४४०००००००००००० चाग्रन नील चालास खव 
रूपया खच पड़ेगा। यदि gèns गवनमेन्ट ने 
उक्त पुल का बनाना स्वीकार कया ता फ्रान्स और 
agrs एक हा जायगा | यह ता पुलां का 
gara हुआ | अब पहाड़ी कंदरा मेस जा रेल 
ले गए हैं उनका हाल JAT | 


इटली और स्विटजरलेण्ड देशा के मध्य रेल 
बनाने पर विचार करने के लिये १८३८ में एक 
सभा हुई और १८८१ में रेल द्वारा देने देश 
मिला दिए गए | इस रेल के लेजाने म॑ एक पहाड़ 
मे स, जा लगभग १० मोळ AIST हे, GUT काटना 
पडी । यह सुरंग FAT पर सबसे बडो हे । इसका 
लंबाई सवा नो मील है, जिसका एक सिरा 
३६३८ और दूसरा सिरा ३७५६ फोट समुद्र से 
ऊचा है। सुरंग के ऊपर एक मोल तक ऊंचा 
पहाड़ चला गया है | 


इस सुरंग के खादने में बड़ा परिश्रम, MT रूपया 
व्यप करना पड़ा | लगभग १६०० रुपया एक AT 
खादने मे खच पडा, ओर कहां कहां ते जहां 
चट्टान बहुत कडो थो, उसके एक गज खोदने मे 
१६००० रूपया तक खच हुआ | 


 खोदने को रीति भी बडो बुद्धमानी को थो, 
पहिले ता बड़े बड़े बरमा से छेद किये जाते ओर 
फिर कल से चलने वाले रम्भों से, जा दबाई हुई 
वायु से चलते, चट्टान खोदी जातीं। यह यन्त्र 
गाड़ियां पर रखकर ओर पंप द्वारा वायु पहुंचा 
कर चलाए जाते | जब कुछ चट्टान खुद जातो ता 
पानी उन पर डाला जाता, जिससे धूल और 
कतरे AGN हा जाते ओर यन्त्र वहां से हटा लिया 
जाता | तब उसमे वारुद ओर डिनामेट भर कर 
चट्टान का उड़ाते | बारूद से उड़ाने से बहुत 
ga ओर गमी adi, जिससे खादने वाले 


सरस्वती 
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लाग कामं नहीं कर सकते, इसके दूर करने के ९ 7 
लिये"कछेां के द्वारा दबी हुई वायु उस खान मेँ , 


बडे बेग से छोडो जाती। ऐसा करने से सव YM | इर रेल 
निकल जाता ओर उस स्थान को वायु सास टत | कारखा 
के योग्य हा जाती | इसी प्रकार से ७ वर्ष ६ महीने । गाचे रे 


में यह सवा नो मोल लम्बी सुरंग तैयार हुई | इस | न 
में दोना ओर से काम लगाया गया था र ज | अम 
बोच में दोनों ओर को सुरंग मिलाई गई, ता ट्ष | 
ठीक देनां का मिलान मिल गया | ऐसी ठोक ठीके «मे बड़ा 
नाप कर के दाने ओर से काम लगाया गया कि जरे ग्द 


प्रकार से लगानो पडतो हे । इस खुरग के बनाते 
लगभग २६०००००० HO व्यय ZAT | यह am 
कुछ इटालि naii ने नहीं दिया, वरश्च अर्ब * 
के बनाने को तजबोज हुई ता बहुत से मदा 
रुपया लगाने के लिये खड़े हो गए, We शोध 
कम्पनो बन गई ग्रार चटपट कार्य प्रारम्भ हा १ 
इस प्रकार को एक सुरंग हिन्दुस्तान में है _ 
सुरंग जमालपुर के पास कलकत्ते वाला 


| ae 


Beate | इन सुरंगो का केवल खोदना 
तहा पड़ता था, वरश्च इस कार्य मे बड़ी 
। कठिनाइयां उठानी पड़ती थां । कहीं कहां ता 

पानी निकल आता कि सारा सुरंग भरजाती 
तब उस पानी को निकाल कर काम करना 
एता था गमो १०० ० तक होतो थो, काम करने 
वाहं को ठंडक पडुंचानी पड़ती थो, इत्यादि अनेक 
gat की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 

॥। जहां कहीं रेल ले जाने मे सुरंग खोदना 

४. ga हाता है, वहां पहाड़ के ऊपर घुमा फिरा 
॥ इर रेल लेजाते हैं । जहां कहां पुल बांधने को 

५. वेत नहा बैठती, वहां नदी Bre शहर के नीचे से 
| ढे जाते हे । इस प्रकार को रेल लंडन नगर 
jèl यहां नगर-बासियों ओर यात्रियों को 

उनी ग्रावाजाई लगी रहती हे कि सैकड़ों घोड़े 

ग़ ग्रोर टामवे, स्टोमर, नौका इत्यादि से पूरा 
हों पड़ता ।इस कमी के पूरा करने के लिये नगर 
के नीचे जमोन के अन्दर चारो ओर सुरंग लगा 
कर रेल बनाई है | कहां कहीं तो मकानों, सड़कों 
कारखाना, पानी, गेस आर मेले के नलों के नीचे 
महीने । नीचे रेल चलती हे | ऊपर सड़क पर चलने वाले 

। इस | तरनिवासियो के माळूम भी नहीं पडता कि 

र जव | जमीन के ग्रन्दर हज़ारों मनुष्य यात्रा कर रहे ह | 
ala | परे से एक महाल से दूसरे महाल का जाने 

as वेड सुवीता हे | इसके स्टेशन कहीं तो जमीन 

| र, कहाँ जमीन के बराबर ग्रोर कहां ऊपर 
है | सव समय गैस की रोशनी से सब काम 


i 
नम 


gai 
T लेने 


रप 
al ५. । केवलं शहर के नीचे ही नहीं, ATL 
i दै पदो के नीचे नोच उस पार तक रेल चली 


है। ऊपर नदो में जहाज गाते जाते हैं, नदी 
ay है, रेल गाड़ी. घोड़ा गाड़ी ओर 

ते हैं आर नदी के नोचे जमीन के ग्रन्द्र 
पछ रहो है | यह रेल नदो के तट से ६० 
नीचे सुरंग मे से चलती है; बड़े बड़े लाहे के 
हाण गए हैं, इसोमे हाकर जातो है । केवल 
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३ ॥ 


मरगेट स्टेशन रे = मं 
T = a स ८०० रेले २४ घण्टे मे आया ज्ञाया 

इसा प्रकार को रेल फ्रान्स ग्रोर इङ्गलेण्ड के 
वाच SHR चनेल के नीचे नीचे बनाने का विचार 
हा रहा ह, वर काय भो आरम्भ हा गया था पर 
किसा कारण से ग्रब वह कार्य बन्द है। कुछ काल 
के उपरान्त अवश्य यह रेल वन जायगी | 


सबसे लम्बौ रेल ग्रमेरिका देश में पेसेफिक 
ea के नाम से विख्यात है। यह न्यूयाक और 
सन,फ़/न्स«को नामक स्थानों के बीच ३२१५ 
माल लम्वौ बनाई गडे हे । यह रास्ता एक सप्ताह 
म पूरा हाता हे । बड़े बड़े Alas agai, ऊंचे 
ऊच पहाड़ा पर स, कोला, नदियों ओर बफ 
से TH हुए पहाड़ों के बीच GAT कर यह गई हे। 
कहीं कहां इसकों TA समुद्र से १०००० फोट 
हे, जहां सदेव बफ रहता है । ऐसे स्थानों पर बड़े 
बड़े पत्थर ग्रार लकड़ी के सायबान AH से बचने 
ग्रौर रेल को रक्षा के लिये कासो तक बनाए गए 
हैं। किसी किसो स्थानों में खड़े पहाड पर रेल ले गए 
हैं, जहां से नीचे देखने वालों का भाई ग्रातो हैं, ओर 
कहां कहीं २००० फोट Ha पहाड़ ऐस खड़े ह कि 
केवल रेलगाड़ी के जाने का रास्ताहे | एक और खड़े 
पहाड़ MC TAT ग्रोर गहरो खाइ हे । यह ऐसे २ 
बिकट स्थान हैं कि जहां मनुष्य का ध्यान भो जाने 
से कापता हे | पर विज्ञान के बल से ऐसे स्थानों म॑ 
रेल बनाई है। जाड़े के दिना में जब कि बफ a 
रास्ता ढक जाता है, उस समय एस एनाजन स 
गाडियां चलाते हैं जा आपही बफ का काट कर _ 
हटाते हुण रास्ता साफ कए. रेलगाड्यां का. j 
vat चले जाते हैं । कहीं खड़ी ढाल पर स रेल | i 
ले गए हे | साराश यह IR कोई ऐसा खान नहों ॥. 
है जहां रेल न बनो हा । सिद्धान्त यह कि. हे a Y ik 
कारबार के इससे उन्नति हुई है उ o ; 
बनाने और ले जाने में भो बुद्धमाना a 


गई है! Pore 


ieee - ate 

~ A 

इसके बनाने में द्रव्य भी बहुत व्यय हाता RI 

केवल ग्रेटन्रिटन में लगभग ८००००००००० आठ 
अब रूपया खुच हुआ होगा | 


रेस्ट नगर का देवर्मान्द्र * 


H ` यदि कभी कहाँ पर काई प्राचीनतम 
ग्राय-कात्ति के AAAS निदशेन रष्टिगत हाते ह 
तो चित्त मे ऐसे ग्रपार आनन्द समुद्र की तरंग प्रात- 
Glad होती ह कि उस ग्रनवचनाय सुख का 
AGUA केवल सहृदय जनों का हृदयही कर सकता 
है; इसके समभाने या व्यक्त करने के लिये कोश 
में शाब्द नहों ह । पेसे स्थल पर गोसाई तुलसी- 
दास जी को वागी AAA उपयुक्त समभा जायगी 
कि “गिरा अनयन नयन बिनु बाना | 

Teg भगवान AGA ने बहुत हो सत्य ग्रार ग्रपने 
समय का प्राचीनतम यथार्थ इतिहास लिखा हे कि 
“यहाँ के अग्रजन्मा ब्राह्मणों द्वारा भूमण्डल कें 
समस्त मनुष्यों ने अपने ग्रपने चरित्र सीखे | 
निस्सन्देह प्राचीनतम आया में न समुद्रयात्रा वा 
विदेशगमन का विरोध था ग्रोर न MA कल सा 
जातिभेद का ग्रत्यध्िक द्वेष था | यही कारण 
हे कि हमलोगों के प्राचीनतम पूर्वज Wa अनन्त 
कीत्ति का दिगन्त-व्यापिनो करने मे समर्थ हुए | 
आज हम Seal प्रातःस्मरणोय महात्मा भारत- 
मुखोज्वलकारो प्राचीनतम आयें को एक विचित्र 
कोत्ति का निददा न इतिहास-प्रिय पाठकों की 
भेट करते हैं । 


नव्य संप्रद्राय के विद्वानां का मत इस विषय में 
कुछ भी हा, किन्तु जिस दिन विज्ञान को पूणे 


से लिया गया । 


* अमेरिका के जग्विण्यात पत्र "न्य़योक” 


+ “एतद्ेशप्रसतस्य सक्राशाइग्रजन्मनः। 
स्व स्वं चरित्रं शिक्षेरन asat सर्वमानवाः ॥ 
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चाहे संस्कृत विद्या के न जानने के कारण 
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[ भाग; 


रीतिस Salt भूमडल क एक ITA D 2 
छार तक हा जायगी, ओर जिसदिन PaaS ) 
कल सासाइटो आधुनिक विद्वानों का प्राचोनतप | 
म्राय्यी के गंभोर दशान शास्त्र के ममो के हृदयंगम 
कराने में समर्थ होगी, उसदिन भूमंडल क॑ 
ana आवाल-वृद्ध-अनिताए' HA पूजा को उप 
एर गंभीरता के मुक्तक / ३ 
से स्वीकार RÙ आज, MIRIA इस प्रबंध 
के. पढ़कए परम परितोष के साथ देखेंगे क 
प्राचीनतम विज्ञानविशारद आयी की कस्मि दा, उ 
मातत पूजा कितनी प्राचीन हे । और पाचोनता | (पदर 
समय में यह केसी अकता के साथ सारे भू शाह 
मंडल में फेलो थो | ll > 
A 3. . aa | हरा: 
ल RIS (मटर ISAN साहब कति न 
आज पतीस छत्तास वर्ष के लगभग हुए, भारत- 
वर्ष में भ्रमण करने आए थे । वे 'थियासाफिकल "रेस 
सासाइटी के मेम्बर ओर आर्यधर पर विशेष wnat a 
श्रद्धा रखने वाले थे । जब वे भारतवर्ष का भ्रमण | "ई 
समाप्त करके रूस को सैर का जाने लगे थे, उस विशेष म 
समथ उनके संग एक भारतवर्ष का हिन्दू (ज्ञात, NIK 
का अहोर) भो नोकर होकर गया था । जब उक्त | WE 
साहब रूस के एक प्रान्त कास्पियन के रेस्ट नामक | "प 
नगर में गए ता वहां पर उन्हाने ग्रायीं का निर्मित | चा 
एक प्राचीन देवमंदिर देखा । उस मंदिर को देख 'जिसका' 
कर साहब उसके विषय मे यां लिखते हे कि द्वा 


# # & आश्रय | मझे स्वप्न में भो इसका wd | 
हा! 


न था कि यहां पर भी आयी की कोति 

TATA न मेरे बिखरे ह॒ र ध्यान को इकट्ठा करके AM | iM मोल 
ओर ऐसी प्रचल आकर्षण-शक्ति के वल से A! 
मेने अपनी इस यात्रा के अनेक ग्राश्चयंमय eal 
में क्या इस देव-मन्दिर के सबके प्रथम नहा 
उल्लेख कर सकता ? Taya, क्‍योंकि इसके 4 
से न कि केवल यही लाभ हुआ कि मैने यहा 
इस देव-मन्दिर का देखा, वरन्‌ यों कहना चा 
कि प्राचीनतम ग्रायी को वैज्ञानिक उन्नतिं art 


` = ae qa ६] 


ry a मूमण्डल में व्याप्त सहोज्वल प्रताप का एक 
रफ i A में यदि सर्व प्रथम जातोय सभ्यता 
a l होर भ्राध्यात्मिक उन्नति के द्वार का खोला तो 
x उ ग्रायी ने, और अब जो कुळ संसार मात्र के 
[इप में मनुष्यत्व के उपकरण प्राम ह, वे ग्रायों 
क्क | इही प्रसाद छारा प्राप्त हुए स्वीकार किए जायँगे, 
प्रबंध | eg! a. 
| कि. “उस मन्दिर को देख कर जो कुछ मुझे हषे 
सिपित ७: gq, उसका विशेष व्याख्यान कर केवल Tal 
नतम (age) के विषय में कुछ oaar उाचत जान 
भू. ge | क्योकि उसके देखने के सुख का या. तो 
gy) MERA जानता है, या वे जान सकते ह, जिन्हे 
mR हृदय से अपने हृदय को मिलाने को 
नाहव । ate प्राप्त है। 


फकट | "रेस्ट नगर के उस देव-मन्दिर को चारदोवारो 
aay | 'पिरो की बनी हुई हे । उसमे अति प्राचीनता के 
qau | VSR कुळ निद्‌श न पाण जाते हैं, पर उसके 

उस कोष भाग का, जैसा कि मेंने खुना ओर देखा भो, 
ज्ञात MAR जोणीद्वार हुआ है । किन्तु जोणेंद्वार को 


उक्त | गवर प्राचीन निदर्श न से सर्वथा विभिन्न और 
Tah | गुरुप हे | 


[मित | Ss i f हे 
दी चारदोवारी के भोतर वह देव-मन्दिर है, 
` षिका प्राचीन भाग समस्त पत्थरों का रार नवीन 


ह 


भ्या | उसमें को एक लकड़ी के किवाड़ को, जो 
त्‌ i mi पर एक निदर्शान की भांति रक्‍खा हुआ हैं, 
gaal र "दर के बनने के समय का बना बतलाते हैं, 


| oe Wa पर पूर्णतया नहीं तो किञ्चित्‌ 
+ भरना पड़ता है कि बजसम कपाट ग्रब 
ता का पहुंच गया है कि चुटकी से 

र लकड़ी AF सी हा जाती है | 
वस्था देखकर जान पड़ता हैँ कि 


i N at 
| था देना मे चह एक aga दश नाय वस्तु 
| we जायगी | 
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देव-मन्दिर 
शिखर, जिसको BRET भूमि से उसका 
भग्नावशेष मन्दरो के दि तवष के प्राचोनतम 
ऊचा है, जाकि ट्रटने = लक कास ei 
पर alt चार बार उसी 
पर एक लोहे को कड़ी TF 
डी मं एक भारी घंटा लटक 
al गनर क ० a प्राचीनतम गाया के 
हैं। उस (घंटे ) पर 
पकस्थान म पाच पाक्तया मे, जिसकी प्रत्येक पक्तियो 
मं अनुम[न १९ NAT जान पडते हैं, कुछ खुदा 
हुआ EI मने उसके पढ़ने का बडा उद्योग किया 
कन्तु कृतकाय न हा सक! | क्योंकि वे अक्षर, 
आज तक जितने प्रकार के भारतवंर्षोय अक्षरों का 
ANARI हा गय़ा हे, सभा से बिलक्षण E | 
“ मन्दिर की भोतर वालो चारों ्रोरको भीतो 
मं पत्थर में खोदी हुई अनेक प्रक/(र को देवमतियां 
बनो हें, जिनकी Arata. आयो को मतियों से 
बहुत मिलती हें । इनके ग्रतिरिक्त उस मन्दिर मे 
पत्थरों में ऐसी aga चित्रकारियां खोदी हुई 
हें कि जिन्हें देखकर प्राचीन शिट्प को अत्यधिक 
उन्नति आश्चर्यित कर डालती हे । = 
“उस मन्दिर में बौचों बोच एक पिण्ड | 
स्थापित हे जिसे लोग शिव कहते हे, और उसका | 
आकृति शिव को सो हे भो | इसके ्रतिरिक्त आया 
के चाबोस ग्रवतारां को मत्स्य HEATH 
Sata मतियां हे, जनम चाबीसवा माते वद्ध 
को अ्रविकल प्रतिकृति वा निदश न हैं। इसके 
अतिरिक्त शांव, गणरा, भरव, आर दशमहा।वद्या 
दुर्गा आदि को भा मातयांवना हु | 
“उस विचित्र देव-मन्दिर मे यह और विचित्रता 
उ्वालामखो पर्वत के ऊपर हे । अतएव 
दिनका ता उतना नहीं, पर रा के समय, जब 


ह ग्रनेक छाटी sel अग्नि-शिखाओं से a 
हाता हे, उस समय का मने[हर दृश्य दुर 


हे कि वह 
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बन आता हे ओर उसो आग्नेयागार के प्रताप स 
मतिया और भोतों में से प्रस्वेदकण निकलते हैं | 


८ मंदिर के प्रवेश-द्वार पर एक पत्थर लगा 
è | उसपर भी घंटे ही के से अक्षर पाच प स्तया म॑ 
खुदे हुए हें ओर देखने से घंटे का और उस पत्थर 
का लेख एक हो प्रकार का विदित हाता है | 
पर कळ सन भो खुदा हुआ E कन्तु पढ़ा नेहा 
गया । पर लोग बतलाते हैं कि यह युर क 
भाई Bea का बनवाया Tate | हा ता FAT 
आश्चर्य है | राजसूय यज्ञ के लिये, अज्जु न दिग- 
विजय के लिये गए थे; सम्भव हे कि तभा उन्हान 
उसको नीव दी हा, या फ़िर कभो जाकर उस 
चनवाया हा । जा कुछ हा, कन्तु उसका आंत 
प्राचीनता स्वीकार करने मे द्वविध्रा नहा हे | 
“ वहां के पुजारो से पूछने पर विदित हुआ 
कि उस मंदिर में भारतवर्ष का ब्राह्मण पूजा करता 
है । ओर वहां को पूजा का ढंग पूण नहीं ता कुछ 
कुळ यहां को पूजा Tala से मिलता जुलता = | 
आचार उतना नहा हें, पर ग्रनाचार का भा HAT 
प्रवेश नहीं है | जब दो चार ब्राह्मण रोष रह जाते 
हैं, तब फिर भारतवर्ष से दख पांच ब्राह्मण बुलाए 
जाते हैं। वे ब्राह्मण स्त्रियां के साथ नहीं रह सकते 
न अपने साथ स्त्रीले जा सकते हैं । ओर यदि 
कोई ब्राह्मण ग्रन्ययाचरण या HHA करता है 
वह दंड भी पाता.हे | 


किन्तु यह ब्राह्मणों ने नहीं बतलाया था । वे 
नहीं बतला सकते थे कि भारतवष से किस रोति 
से वा क्यों कर वहां ब्राह्मण बुलाए जाते हैं ओर 
न मुझे इस बात का पता लगा | 
. “वहां के मन्दिर का समस्त व्यय उस इलाके 
को जमोदारी के. राजकाष से दिया जाता है ओर 
निस्सन्देह अ्रमणशील पथिकों के शांत हृदय में 
AR मन्दिर शांति का निददा न है | इसमें कळ भो 
नहों हे कि वह मन्दिर प्राचीनतम ग्रायां को 
नतम पूण उन्नति का पूरा पूरा निदशा न है, 
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[ भाग | 


और अब भौ वह मस्तक उन्नत किए प्राचोन आह; ४) 
को आध्यात्मिक उन्नति को घोषणा करता हे | 8 
मष्टर विलियम साहब के लेख से अत्यानन्द के | 
साथ आश्रय हात ह । कन्तु अब ता भारतवर्ष | 
की वह शोचनीय दशा उपस्थित है कि जिसे साच 
कर हृत्कम्प हाता ह | 
उक्त साहब ने घंटे MT पत्थर के लेखके 
विषय में यह स्पष्ट नहीं लिखा कि उसकी नकर 
लाए थे या नहीं, किन्तु यह अनुमान होता हे कि. 
कदाचित वे उसको नकल नहीं लाए । यदि वे उसे * 
लाए होते तो HALA उसे छाप देते आर तव ग्रा । 
हम भो अपने देशी भाइयों के! उस विचित्र प्राचीः 
तम अक्षर के दश न कराते | किन्तु खेद हे फि | 
प्रकाशित नहीं हुए | यह विलियम साहब को त्रुटि | (ब 
कही जा सकती है | कया पुरातत्वानुध्यायीमहा. | ॐ 
शय-गण उद्योग कर इस लेख के प्राप्त करने का | जाति 
उद्योग करेंगे कि जिसमे उस देवमन्दिर का पूरा 


at 


~ ON A e ` कः 

पूरा वृत्तान्त हमलोगों ? 
रा वृत्तान्त हमलागा का [मल सक ! an 
करक | माधी 
~ A तन म 
चन्द्रलोक की यात्रा i 


स्त पहिले हम अपने पाठकगणा संय | गए सा 
कह देना maar समभते हे कि! | पाते क 
महाराय जिनकी fast हम ग्राज प्रकाशित कर RATT 
ह्‌ Waa नामक नगर के Bas निवास भो x 
में से थे । इनके। वहां वाळे हंसपाल कहकर THY शेर कि 
करते थे । ये विचारे मध्यम श्रेणी के मर्छ "पास 
भे | आय से व्यय अधिक होने के करण उ मसे 
दुःख में रहते । पर फिर भो चित्त का नहीं | 
सकते थे, इस लिये ऋण लेकर काम AA 
ठर वह स्वयं अपनो agi मेलिखते ह! 
व्यापार मन्द हा जाने के काहा. दोघही 
हागया ”। ओर जब इन प न्त तगादा 
लगा ते इन्हाने अपनी जान बचाने के ९ | 
के बिल के समान काई संरक्षित स्थान ने पाकर* | 
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e १ ucts का are देने के लिये मन में ठान 'लिया। 
` a Liga इस मनाविचार को प्रमाणित कर दिखाने 
| a लिये उन महाशय ने एक वेलून का प्रबन्ध 

are उसपर AS चन्द्रलोक में जाकर 


थी। सबसे उत्तम. बात इस व्यापार में यह थी 
कि बाजार चाल विश्वास करते थे | काम को 
ऊभा भा कमी नहों रहती थो | और इसोसे z 


रतव कया र किया । बलत यी म T से मिलता था । और लोग भो हम- 
| साथ aa हम अपने मुख से नहीं कहा चाहते | उनको संम कै a द्रन्यापाजन करने बाला 
` || ठी जा उन्हाने HIR से लिख कर अपने. नगर pe 

है कि | he सा कोजिएगा । हम र ts sr yén को बड़ी बडो वक्त, ताओं 
वे gym पास की प्रशसा कोजिः ळ ह्‌ यह भा कह का प्रभाव हम सबके व्यापार पर पड़ने लगा | जा 
Tan | देता ग्रावरयक सममत ह क उनका [नम्नांलांखत लाग पाहले अच्छे ग्राहकों में से थे, अब उनके हमारे 


तकि हमने अपना आर ख कुछ भो नान मिचे तक आने का अवकाश भो नहीं मिलता था । राज्य 
fg LOTS जा कुछ डुरा वा भला इसम लिखा परिवर्तन तथा राजकीय विषयों के लेख इत्यादि के 


ह १ ~ > 
नहीं का ने से उन लोगों को अब À 
iat | fea s S A | है पढ़ने से उन लागा का! क्षण मात्र को भी छुट्टी 
a उस चिट्ठी की नकल यह है :-- नहा मलती थीं। यदि आग सुलगाने को पंखा 
Aa A D rx Fi i ik ले 
रने का | ante विद्यालय के सभापति महाशय ! meam मात कता म rg SHES 
i पत्रों से यह काम लेते | गाड़ी हांकने वाले गाड़ो 


कदाचित्‌ आप महाशयें के स्मरण हागा कि हांकते जाते तथा समाचार पत्र पढ़ते जाते थे। यह 

Wm नगर मे एक हंसपाल नामक शिल्पकार अवस्था दिना दिन बढ़ती ही गई। गवनमेंट भो प्रति 

। माधी बनाने वाला रहा करता था, जोकि और दिन निवल होती गई। हम लोग भी इस ग्रवस्था का 

pCR के साथ वहां से न जाने कहां अलोप अब naa बिचारने ळग गण में साचे अंतिशय 

w | शापा था। ये चार आदमी किख रोति से कहां चले कङ्काल हो गया। मुझे ग्रपनी सत्री तथा बाल बच्चों के 

i सो को भी समक में न आया | अव क्षमा लिये भाजनादि का जुहाना असहनीय दिखाई 

ं ES को आशा पर में लिखता हुं कि में हो वह देने लगा । ओर मुझे na नित्य यही चिन्ता बनी 

आ. र alee 
न ह न त लो एल मम शी 

खास Jo? Ree में एक छोटे से घर में हुआ कि सांस लेना भी कठिन हो गया । मेरा घर 


ह प करता था । मेरे पूर्वज भो न जाने किस प्रातःकाल से लेकर रात्रिके समय तक इन लोगों 


T A x ~ = N n = is Mas 
कशे प रभा घर में रहते आते. थे । और इसी से घिरा रहता था । परन्तु तीन मचुष्य विशेषतः 
A | सोर हिमत करने के चलते व्यापार मे zara मझे कष्ट देते ओर नित्य मेरे द्वार पर बने रहते थे, 
dg के क्योंकि सच तो यो है कि अबलों इस तथा नियमार्जुसार मुझे दण्ड दिलाने को धमको 


4 अ 


र इससे खः [तर दूसरा व्यापार नहा था, देते थे। मैंने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा करली थी कि 
जब कभी ये मेरे पंजे में आजायंगे इनसे अवश्य habe 
बदला ल॑.गा और केवल इसी आशा के भविष्यत 

आनन्द ने मुझे स्वयं प्राणघात करने से पका प 
` अब्र जहां तक हा सकता था मैं अपने कोध् : 


= 
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4 fana था ओर नम्रता पूवक उन्हे शीघ्र कोडी 
beet चुका देने का भरोसा दिया करता AT! 


एक दिन संयागवश में उनसे पोळा छुड़ा agi 
ब्याकलता से एक गली में निष्प्रयाजन घूम रहा था, 
fe अकस्मात्‌ में एक पुस्तक कौ दूकान के सामने 
आ खड़ा हुआ और एक कुर्सों पर जाक WHET 
ग्राहकों के लिये रक्‍खो हुई थी मे बैठ गया | और 
फिर निष्प्रयोजन एक पुस्तक उठा देखने लगा। यह 
क ज्यातिष-विद्या की छाटी सी पुस्तक [नकला 
'जसकेो बर्लिन नगर के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने 
लिखा था | इस विषय में मुझे बहुत थोड़ा बाध 
हाने के कारण में Ala निमग्न हा उसे पढ़ रहा था। 
और वास्तव में उस पुस्तक का जव में ग्राद स 
अन्त तक दा बेर पढ़ गया तब मुझे सुध हुई कि 
अब तो सन्ध्या हा गई और में जल्दी जल्दी पैर 
बढ़ाता घर को ओर चला | परन्तु इस पुस्तक के 
पढ़ने से मेरे चित्त पर एक प्रकार का AE त प्रभाव 
पड़ा था । और ज्यों ज्यों AAA गलियों में से 
होता हुआ जाता था, मुझे लेखक को विवेचना पर 
बहुत कुछ साचने का अवकाश मिलता AT | 


उस पुस्तक भर में कुछ ऐसो बातें थों जिनका 
एक ग्रदभुत प्रभाव मेरे हृदय पर पड़ा। ओर ज्यों 
ज्यों मं उस बिषय पर ग्रधिक साचता था मेरे 
हृदय में उसको रुचि बढ़ती ही जातो at 


__ मेरो शिक्षा बहुत ही कम हुई थो, इस से भांति 
भांति के भ्रम मेरे हृदय मे उत्पन्न होते थे। aR 
` अब यह श का उत्पन्न हुई कि क्‍या इन भ्रान्तियो में 

भी आन्तरिक ज्ञान को यथार्थता हो सकती हे जा 
कि एक अ्स्थिर-चित्त में प्रायः उत्पन्न होती रहती 
हं? में रात्रि को बड़ों देर करके घर पहुंचा और 
तरकाल विश्राम करने चला गया । मेरा चित्त भांति 
भांति के मानसिक विचारों से विकल हो रहा था, 
इसी कारण मुझे तनिक निद्रा न आई ओर सारी 
मेने इसी साच में बितादो । प्रातःकाल उठ 
| आवश्यक क्रियाओं से छुट्टी पा में फिर पुस्तक को 
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दुकान का चला गया आर मन दा तोन पुस्तक | 


शिव्पविद्या तथा ज्योतिष विद्या को मेल ले ai, a, 
ओर घर पहुंच कर म॑ इन्ह! पुस्तक के पढ़ने में | 


f 


लवलीन हो गया | शीघ्र हो में इन विद्याओं # | a 
ऐसो दक्षता का प्राप्त हो गया कि मैं अपने एक्क / C 
विशेष उद्दे इय में अपने को पहिले हो से सफ C 
विचारने लगा | इस बीच में में उन तीन महाजनों | ™ 
का घोरज दिलासा देता रहा और वड़े aqy | ९ 
मैने अपना AST माल असवाब वेच कर उन्हें |. हि 


कळ रुपया दे प्रसन्न कर लिया | वाको के लिये &. एव 
मैने उनसे प्रतिज्ञा की कि HÀ एक उपाय साचा 
हे, उसमे HARA हाने पर वह भा चुका TN | | 
ओर उनको प्रसन्न तथा ATT रखने के pe है 
मैने उस काम में उनसे सहायता के लिये प्रा a 
की | इस oy से मैंने उनके! राजी कर लिया | 


इस प्रकार सब प्रबन्ध करके मेने अपनी खो |. 
के भो इस काम में Gag कर लिया ओर सब | 
बात गुप्त रखने के लिये उसको चेता दिया। तब मेरे 
पास जो कळ माल असबाब शेष रह गया था उसे 
बेचना ग्रारस्भ किया, RIT झूठे बहानो पर भिन्न भिन्न 
पुरुषों से ऋण लेने लगा। यों द्वव्योपाजन करके मगे | 
बढ़िया कमरखो मलमल के बारह बारह गजके | 
टुकड़े माल लिए, तथा सुतलो को डोरियां, डा Bs 
के बने हुए बड़े तथा गहरे टोकरे, बढ़ियां Ae val 


RI 
सारांश यह कि एक बड़े Aga के लिये जित ms È 


P 
बस्तुओं को ग्रावश्यक्रता होती है उन्हे जुहा लिया 


यह सब सामग्री मेने ग्रपनो स्त्री का दे उस बता 
को रीति इत्यादि से भली भांति विज्ञ कर दै 
इस बीच में मैने उन डोरियों से बट कर बड़े q 
रस्स तयार किए ओर फिर उन यंत्रों तथा 
पदाथा के माल लेकर जुहाने लगा जिनका ara 
इयकता ऊपरी वायुमण्डल के जांचने क | 
पड़तो है। तब रलधाम से कुछ दूर 
एक एकान्त स्थान पर पांच बड़े बडे पीपे, हि Eo 
दस Ge लस्बो छ नलियां, एक थातु स 


ह आ “जय १ gen & ] 
स्तके (. विशेष ( जिसका नाम हम अभो नहाँ 
लीं ।/ cea ) ग्रौर कई भांति के तेजाब रखवा दिए। 


ng | a तेजाबों से जो गेस* में बनाने को था 

it म उसके समान गेस WIT पय्यन्त कभो किसीने 
`A C a CEN 

एक । g बनाया था ओर कभौ किसोने उससे यह 

सफल हाम लेने का विचार भो नहीं किया था । यहां 

ञः y = oo 

È केल इतना कह देना बहुत समभता हूं कि यह 


A maade का एक सिद्धान्त था जिसको लोग 
T j mal यह बिचारते थे कि यह एक बेर स्वरूप 
साई w qada करके फिर पूर्वे स्वरूप धारण नहीं 

॥ हर सकता | ग्रा इसकी घनता (density) लोग 


TN, ‘eth > . x 

a STI \9 शु क o) 

> शिजत स ३७४ गुना कम जानते थे। यह 
(GAS होता हे, पर इसमें एक प्रकारं को गन्ध 


7 | वय होती है, और यदि स्वच्छ होने पर यह 
PRAT कया जाय तो इसको ज्योति हरे रङ्ग की ` 
नी खरौ | निकलती है। परन्तु मनुष्य की जीवात्मा के 
र सब | शिये यह श्रत्यन्त प्राणघातक होता है। में इसका 
नब मेरे | सव भेद प्रगट कर देता, पर इसके बनाने का 
उसे | कार एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विद्वान्‌ ने संरक्षित 
भित्र REN हे ग्रार उसने इसो नियम पर मुझे बतला. 


के मैने | दिया हे कि तुम किसो दूसरे से न कहना । उसो 
गज के ष्य ने मुझे एक ऐसी रीति वता दो है जिससे 
tet | * ज्तु-विशेष को मिली से वेळून बन सकते हें 
निश ("| रेजिसके द्वारा गैस का निकलना सर्वथा असम्भव 
न जिन Us इस उद्द इय से वह अभिज्ञ नहां था। परन्तु 
न्य क्य एक बहुमल्य पदार्थ हे, इससे में कम- 
| बा. के ऊपर एक तह गोंद क देकर बनाना 
| N os aN हूं | जिस स्थान पर मैंने छोटे 
| रो तैयार द लेने तक रखने चाहे 
Nga हो मैने कई एक गे लादू दिप! 
lays 1 वोच मजा क सड 
2 a a हके गहरा खादा था | इन . 
To ईहे में मेने qaa पचास पाउन्ड, 
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पाउन्ड 


ऊपर निकलता था, श्र 
गया था | इन ae शोक ल परसा Er 
दिए | इन सामग्रियों के अतिरि a T = 
रक्त मेने ग्रीम का 
पनाया हुआ वायु के जमाने का नवीन यंत्र वहाँ 
एक कोने में छिपा दिया । इस यंत्र का मुझे बहुत 
कुछ TRATAT करना पड़ा, तब यह मेरे काम का 
SAT मेरा वेळून शोघ्र बन कर तैयार हा गया । 
इसमें चालीस हजार टन ( क्यूबिक.) फोट. गैस 
समा सकता था, जिससे गणना करने पर मालूम 
हुआ Ih यह बेळून मुझे मेरे यावत यंत्र और वासन 
इत्यादि सहित बड़ी सुगमता से ऊपर उडाले 
जायगा । और यदि १७५ पाउण्ड का वाक उसकी 
तेजी कम करने को रख लंगा तो भी काई हानि 
नहों होसकती, क्योंकि मैने इसको बड़ा मजबूत 
बनाया था | और इसपर तीन तह वानिश चढ़ादी 
थी, जिससे वह मजबूतो में रेशमी कपड़े के बेळून 
से भी बढ़ गया AT प्रत्येक वस्तु जुह जाने पर 
मेने Wal खत्री से शपथ लेली वह यह भेद किसी 
से न कहेगी, ओर मैने भी उससे प्रतिज्ञा को कि में 
भी शीघ्र लेट आने की चेष्टा करूगा। फिर जो | 
थोड़ा सा रुपया मेरे पास बच गया था उसे दे में || 
उससे विदा हुआ | मुझे उसकी ओर से कुछ चिन्ता ।. 
न थी, क्योंकि वह एक Yd तथा प्रसिद्ध” रि 
में से थो, और विना मेरी सहायता कें बड़े बड़े 
काम पूरे करंलेती थी | और वास्तव Sm at 
है कि वह मुझे केवल आलली ऑर निकम्मा 
amri थो--“ दछ, का दसहरा किसी 


कि किसी प्रकार उसका 
में उससे बिदा हुआ eae 
थो । और उन तीनो महाजनों 


+ 


oS + 


H Lo annann 


बेळून तथा कार इत्यादि का लिए हर का 
| स्थान पर पहुंचा जहां दूसरा सामग्री रख दा all 
| ! ` आर उन सबको ज्यों का त्यों पाकर अपने काम में 
| | प्रवृत्त हा गया। उस दिन अपरेल महीने को की 
तारीख थो (जिसे ईसाईमत वाले “ pZ 
भी कहते हैं)। में पहिले हो कह चुका हैं कि राज 
अधियारी थो | आकाश में के।ई तारा देख नहा 
पड़ता था, और ठहर ठहर कर एकआध वू दिया 
भी पड जातो थीं, जिससे हम लोगो के काम में 
कळ विघ्न पड़ जाता था। परन्तु सवस धक 
चिन्ता इस बात की थी कि बेळून पर पाना पड़ने 
से वह ग्रधिक भारी हुआ जाता था और वारूद 
के भी बिगड जानेका सन्देह था। परन्तु मेने अपने 
तीनो चेलों का बड़ी उत्तेजना से काम करने में 
प्रवृत्त कर दिया । काई बफ कूटता था, काई 
तेजाबो का ठोक करता था | परन्तु वे बिचारे भो 
बडे उद्योगी थे, कि अन्त तक इसी प्रकार परिश्रम 
करते गए | बोच बोच मे मुझ से प्रश्‍न करते थे 
कि तुम्हारा इन बखेड़ों से FAT तात्पय है? ऊपर 
'से पानो पड़ता जाता था, पर फिर भो वे उसी 
“प्रकार काम किए जाते थे | ग्रव में भो चिन्तित 
हेने लगा । ओर इसोसे स्वयं काम करना आरम्भ 
कर दिया, क्योंकि वे मढ़ FIT समझे थे क मेने 
किसी भूत प्रत का सिद्ध कर लिया है ओर काई 
काम Gath कहने अनुकूल कर रहा इं । और अब 
मुझे यह भय सताता था कि कहीं वे मुझे छोड़ कर 
भाग न खड़े हा, तो मेरा सब श्रम व्यर्थ जाय | 
: मेने अब फिर उन्हं धॉरज दिलाना आरम्भ किया 
कि ज्योंही यह काम समाप्ति को पहुंचेगा में आप 
सवका दाम दाम चुका दू गा | मेरी ऐसी बातों से 
` बे यह विचारने लगते थे कि में अवश्य बहुत सा 
द्रव्य पाऊगा | ग्रार वे यही विचारते थे कि में 
(Se उनका समस्त धन देकर कुछ उनके श्रम के 
' प्रतिकार में भी अवश्य दू'गा । इसके अतिरिक्त 


“ “ कार उस खटोले को कहते हैं नो बेळून से लटका रहता हे। 
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थे कि मेरा प्राण इस काम मे रहेगा gag | 
समाप्त हा जायगा । कोई चार घण्टे के समय 
म॑ मैने देखा कि AGA यथोचित गेस से फूल गया 
है । तब मैने कार का उसमे बांध दिया ओर इस 
में * एक टेलिस्कोप, † एक वेरामोटर, | एक 
थर्मामोटर, | एक एलेक्टोसीटर, एक परकाल, 
एक fangs, एक सेकन्ड ( पल ) बतलाने 
वाली घडी, एक घण्टी, एक तुरही, एक वायुशून्य 


शीशे का गेंद, जिसका मुह काक से भलोमांति * मिउ 
बन्द कर दिया था, एक वायु जमाने का gy व 
पीने का बहुत सा पानी, और अपने भाजन इत्यादि, उ 
पूरे सामान से उसके परिपूर्ण करिए "| 
रार इसमे एक बिली ग्र एक जाडा agati | AT 
मैने रख लिए थे । अरब प्रांतःकाल का समयग्रा | शर 
पहंचा था, क्योंकि पाफरे देर हा चुकी थी। मेने | Be 
साचा कि अब बिलम्ब न करना चाहिए ग्रोर चह | गरब 
देना हो परमे।त्तम होगा | भूमि पर एक सुलगता | M 
हुआ सिगार स्वयं गिराकर ओर फिर उसको | "बे 
उठाने के बहाने से झुक कर मेने दियासलाईम ' सका 
ग्राग लगादी | पाठकों के स्मरण हेगगा कि बारू | ENA 
के छोटे पापे में यह दियासलाई ate दो गई थी। | था 
ग्रार इन सब पापों का याग एक रस्सी द्वारा कर | KE 
दिया गया था | यह कार्य मैंने कुछ ऐसी सावधान. "किले 
से किया था कि वे विचारे इसका तानक न An 
लख सके | ततक्षण कूद कर में कार में जा 77 aT 
ग्रार फिर उस रस्सी काजा मेरे बेळून का | tul 
के संग बांधे थो, शोध काट Taar इसके कार्टा Se 
हो एक भपकोमात्र में मेरा बेळून पिटा स उप हर 
। मेरे | Nig 


को ओर ग्रत्यन्त शीघता से चढ़ गया 
चढतो समय बेरामोटर तीस इश्च AK थे 
१९ डिगरो पर था । मेरा बेळून अभी ५० गई a 
ऊंचा न चढ़ा हागा कि पोळे आग Ser, 

दूरदर्शक यन्त्र । 1 वायुमापक यन्त्र । ‡ ata राई 
यन्त्र । $ विद्युतमापक यन्त्र ¦ | 


ग 
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ग deat ६] नज न pies कल 

त तिल पता मलाई पढ़ा बार in 
गा Weck मिडी, SEE इत्यादि भी उडते दिखाई 
=a | a यह भयङ्कर दृश्य देख कर में ऐसा भयभीत 
गाव विकार मे गिर पड़ा ओर मारे भय के कांपने 
त इस am पड़ा पडा चित्त में विचारता रहा कि यदि 
| एक | [सप्रकार मैं भयभीत ह गा तो काम केसे चलेगा | 


| gifs यह तो प्रभो श्रीगणेश हो है। जब में 
तहत इभा तो समक गया कि यह सब 
घुशून्य ) MET उस बारूद के उड़ने की धमक से था जिसे 
भाति ® हि उन पापों म॑ परथिवी के तले sagdi के ara- 
ay पके हेतु. रख दिया था ओर जिसमें मेने जान 
att, ऊपर उड़ती समय. आग लगा दौ थी.। lga 
cgi इले तो सिभटा, पर शीघ्रही फेल कर गोलाकार 
तरभो गया । फिर बड़ी तेजो से चक्कर खाने लगा | 
रय ग्रा Mat A एक मतवाले के समान लडखड़ा 


(काल, 


TA ग्रा 
[॥ मैंने | BUSI कर ऐसो aT से घूमने लगा कि में 
र चढ | गरको एक कार पर मुह के बल बड़े जोर से 
लगता , गिरा प्रार एक रस्सा जो वहाँ पड़ा था उसीमे 
उसका | मब गया। उस समय मेरी दशा जैसी भयङ्कर थी 
लाई में | उसका यथा योग्य भ्यान में लाना सर्वेथा असम्भव 
बारू | १। मे धबड़ा घवड़ा कर सांस लेने का मुह वाता 
ई थी। | 4 किसी पीड़ित व्यक्ति के समान मेरी नस नस 


-~ 


राकर | हैं रही थो। जान पड़ता था कि नेत्रों से ढेले 
धात fm पडते है। ग्रार रह रह कर मेरा जो ऐसा 
Ral jè लाता था कि में व्याकुल हो जाता था | इसके 


चेक ONT ph of} = ` ~ ~ 
ता 4 | पिम मूर्छित हो कर गिर पड़ा और रचत हो 


| गे : > ह ; 
un | को में इस दशा में रहा सा नहीं कह 
| ' पर जब में चैतन्य हुआ तो देखा कि दिन 
हुते चढ आय NS S 
Riss 1 ह्‌, आर बेळून एक समुद्र के ऊपर 
` N पर बड़े बेग से जा रहा है, ग्रोर इस 
(शमी RIS मे किसो ओर पृथिवी का एक 
द्वन. ` र नहो पड़ता । मे यह देख कर कुछ भो 


देखने लगा । मेरी ग्रंगुलियों के 
३ | ॐ एथे और मेरी रग रग में सूजन 
_ | मे इन सबके देख बड़े ग्रचम्भे में था 


नक हे 


~~ ` 
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प्सस्स्वती 


कि हे 
K E । मुझे माळूम 
कि वह वेळून से किसी प्रकार कम a Se Re: 
इधर उधर करने से मुझे बांई टेहुनी के जोड हें 
es क a: पर सबसे ग्राश्चर्य यह है 
O ग नहा घबड़ाया, वा तनिक भी 
भयभीत नहा हुआ। इस समय यदि कोई मानसिक 
विचार मेरे चित्त में विद्यमान था, तो वह केवल 
एक अकार को ग्रान्तरिक सन्तुष्टता था जो मझे 
यह विचारने से प्राप्त होतो थी कि वास्तव में जब 
मइस प्रकार से बच निकलू'गा तो लोग मेरे साहस 
को बड़ी हो प्रशंसा करेंगे | जो कुछ हो, पर मझे 
अपनो रक्षा के विषय में तो तनिक भो सन्देह a 
था। कुछ समय तक तो में इसी भावना में ग्रत्यन्त 
चिन्तित रहा । मुझे भळोभांति स्मरण है कि में कभी 
अपने होठों को तले ऊपर धर के दबाता था, कभी 
THAT अंगुली को नाक पर रखता था, कभो दांत 
निपोड़ कर मु ह का कोई हाव भाव विशेष बना लेता 
था, जिनका AJAA वे पाठकगण भली प्रकार 
कर लेंगे जो यदा कदा ग्राराम कुर्सो पर बैठ कर 
feel विषय विशेष पर साचने के ग्रभ्यासो.होंगे । 
मैंने अपने चित्त का एकाग्र करके बड़ी सावधानो 
से देने हाथ पीछे पीठ पर रख लिए A 
अपने पतळून का बकलस खोल दिया [पाठक ! 
बकलस से बटन न समभिणगा]। इसके गग ा 
ने अपने गलाबन्द की गांठ खाल दी | इस गलाब 
का सिरा मैने वकलस से कसदिया AK उसक 
दूसरा सिरा सावधानी के लिये Ta कमर में 
कसकर लपेट लिया | Wa मेने अपने पेर के बल 
ऊपर तन कर बकसुप को कार के ऊपर ae} | 
ग्रेर उसके विकेट वर्क के कार मे बभा दया L 13 
मेरा शरोर अब कार के किनारे को ओर ४ a 
अंशके कोण के बराबर खडा पर के बराबर झुका था । इस २ | 
*यह लकडी या डालियो का बिना हुआ हरे 
चारो ओर लगा रहता हे कि जिसमे ह A 


न पडे | IRS he 


Å काई १५ मिनट Si लटका झूलता रहा | इतना 
बेर ले| लटके रहने से जा रक्त मेरे सिर मे एकात्रत 
हेगया था, अब अपने उचित माग में जाने लगा । 
अरब में फिर एक बेर बड़े बेग से ऊपर उछला ओर 
फिर उसी कार का पकड कर कलेया खाने लगा 
ओर ऐसा करता करता सिर HAS कार के वीच 
बड़े जोर से गिरा | कुछ कांलापरान्त ATA 
aust तो बेलून को ।चन्ता पड़ी ओर ध्यान 
पूवक इधर उधर देखने से मालूम हुआ ih वह 
प्रत्येक विषय में दुरुस्त है । कहीं कुळ बिगड़ा नहीं 
है । मेरे यंत्र वाझे तथा भाजनादि सभो संरक्षित 
हैं, क्योंकि मेंने उन सबके। अपने अपने स्थान पर 
ऐसी सावधानी से रक्खा था कि एक ऐसी छाटी 
घटना से उनमें कुछ हानि नहा पड़ सकती थी | 
इस समय मैंने अपनी घड़ी निकाली ओर देखने 
पर मालूम हुआ कि छ वजा है | मेरा वेळून बड़े 
बेग से ऊपर चढ़ रहा था Mie वेरोमीटर देखने 
से जान पड़ा कि हम लगभग साढ़े तीन मोळ 
ऊपर चढ़ आए हैं | नीचे देखने से ठीक मेरे वेळून 
के तले समुद्र में एक छोटा काला पदार्थ देख 
पड़ा जिसका आकार लंव के समान था। में ने 
WHET 2ालस्काप निकाला ओर तब मालूम हुआ 
Th वह पदार्थे एक जंगी जहाज हे ओर उसके 
चारों ओर जलामयो दिखलाई देतो है। कहाँ 
प॒थ्या नाम मात्रको भी नहों दिखाई देती | 


अब मं इस समय उच्षित समभता हं कि आप 
महाशया का अपनी इस भयङ्कर यात्रा का अभि- 
आय खुनाऊ | आपका मालूम हे कि रलधाम में 
अनेक प्रकार के दुःख ग्रोर चिन्ता ने मझे स्वयं 
ATMA करने पर विवश कर दिया था। मझे 
॥ अपने जीवन से काई ओर ग्ररुच्च वा श्लानि न 
| या, परन्तु वहां उस मार्ग में ऐसी आपत्तियां थां 
कि जिनको में ग्रसहनोय समभता था ओर 
पने जीवन से cat हागयः था | इस प्रकार के 
अनेक बिचारों से में कु शित था। पर तिस पर 
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[ भाग 


1 जोने की SISA ज्यॉ का AT चनो थो। इस - 
समय मुझे पुस्तक वाले की दूकान पर वह एक | fx 
aga पुस्तक मिल गई जिसे पढ़ कर मेरो 
कल्पना-शक्ति के एक नवोन युक्ति देख पड़ने 
लगी | ओर अन्त मे उसा स्तम्भ पर 'निभर हो मेने 
इस चन्द्रलोक यात्रा का विचार ठहरा लिया। 

Waa रह कर पृथ्वी का त्याग देने, तथा इस 
मनुष्य देह में रहकर अन्तर्ध्यान होने को कामना 
वित्त में ठहरा कर मैने इस भयानक भ्रमण को प्रमा- | 

Wa कर दिखाने का (AAA कर लिया | अब यदि त ge 
कछ अधिक में न कह ता संसार मुझे उन्मत्त विचारे / ii 
लगे, इस ले में उन विवेचनाओं का सविस्तर AWA, 1 
करता हुँ जिनके भरोसे पर HA अपने इस उद्योल | q 
के, यद्यपि वह भय ओर आतङ्क से परिपूण था, 
किन्तु एक साहसी पुरुष के लिये उसे सम्भावितं | 
जान प्रारम्भ कर दिया । इस yal से चन्द्रमा | + 
कितनी दूरी पर हे यह त्रिचारना सबसे प्रथम 
योग्य था | इस पथ्वो को भूमध्यरेखा के व्यासाध 
का ५९९६४३ शुना मानो इन दोनो ग्रहों के केन्र का 
अन्तर है। वा दसरे शाब्दो में यह कहना चाहिए कि 
इस पृथ्ची से चन्द्रलोक केवल २ लाख ३७ हजार | ps 
मोल ह्‌ । परन्तु स्मरण रह [क यह FU प्रासं फो 
दजे है, ओर चन्द्रमा का पथ-मार्ग एक वक्रगामी | बाहे; 
अंडाकार के समान है | इसलिये में यदि उसकी पर नर 
छोटी wate रेखा को ओर पहुंचने का यल करू ge, 
तो यह दूरी इससे बहुत घट जायगी | परन्तु इत 
सम्भावना के यदि छोड़ दिया जाय Me वास्तविक 
का यदि विचारा जाय तो यह सिद्ध हे कि इस | 
लाख ३७ हजार मोल में से पथ्यो का व्यास | झे 
जो लगभग ४ हजार मोल के हे, घटां कर फि 
चन्द्रमा का व्यासार्थ घटा देने से बाकी a के 
३१ हजार नो सा वीस मोल बच जाता ६, जो | शंगोश 
यात्रा को लम्वाई हे, ओर जिले में अपने साहस * था 
आगे कुछ ग्रधिक नहीं ampar हुं । wo य |. 
का वेग ६० मोल प्रति घंटा निर्णय हो चुका 


qe ६] 
का अवश्य इससे अधिकतर घेग की आव- 
gat थी | Faith याद इस वग स भा गए तो 
-दरहोऊ के पहुंचने में मुझ १६१ दिन छगेगे । पर 
ही, बहुत सी बातों से मुझे 'नश्चय हे कि मेरे वेळन 
al an इससे ग्राधक रहंगा। पर सवस्त गूढ़ बात 
को बिचारने योग्य थो वह यह है कि वेरोमोटर से 
gaa स्पष्ट सिद्ध हैं कि पृथ्चीतल से एक हज़ार 
होट ऊपर चढ़ने के पश्चात्‌ हम समस्त वायुमण्डल 
ade भाग वायु नाच छाड़ जात ह, ग्रोर फिर 
वहार छ सो फोट पर पहुंच कर हम मानो 
भाग पार कर जाते है, आर Wea मे १८ हजार 
इंट उचाई पहुंचने पर २ साग भूगोल के यावत्‌ 
गुमण्डल का हम नीचे छोड़ देते हें । ग्रोर यह भो 
mera पृथ्वी co मील को उ चाई पर वायु 


रहार के लिये वायु मिळना दुलभ हो जाता È | 
| रर बड़े सूक्ष्म यंत्र जो हमलोग वायु के ग्रस्तित्व 
Ama के लिये जानते हैं, वे भो यहां कार्यकर नहीं 
ऐैते। वायु के इन स्वाभाविक गुणो का बोध हमको 
प्रुभव द्वारा हुआ हे | सबसे अधिक उ चाई जहां 


[साधं 
rR if | 


र्या मनुष्य अब तक पहुंच सका हे, वह २५ हजार 
MEG । पर इस ८० मोल के सामने वह २५ हजार 
Rul नहा हे। यह बात प्रमाणित हे कि 

गामी | हे 
र केतनोही उ चाई पर हम क्यों न चढ़ जायं 


* वायु से शून्य काई स्थान agi मिल सकता | 
SR रहना आवश्यक है । पर साथ हो हम पर 
S Maa था कि लोग एक ऐसी सोमा बताते 
We मिलतो। मुझे इसके निर्णय करने 
या । पर यदि में यह विचारू कि वायु 

hr por भो ग्राकाश में पाया जाता है तो 
ना पड़ेगा कि यह ईथर केतु इत्यादि के 

; क य घरा देता होगा ग्रोर उसके RT 
ath s पेटा कर उसके केन्द्राभिगामो शक्ति 
; EMT अपने मन में बड़े तक वितक के 
कल्पना कर लो कि में अपने मार्ग में 
ilki बराबर पाता जाऊंगा जितनो पृथ्वीतल 


g 


i 


za? 
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के समोप पाई जाता हे।तब ग्रमूस 
1 जमा कर रख सकता हूं 
नाई जा इस यन्त्र मे पाई 


aS हो स कर लू गा । मेने इस यन्त्र के पाने 
त कायमे मुझे धोखा न देगा | 
PBC ICT हे कि वेलून पहिले बड़े धोरे धोरे 
ऊपर ACA हे | इसके ऊपर चढ़ने को शक्ति बेळून 
के रन्द्र के तथा वायु की ग्राकर्षण शक्तियां पर 
'नभर हूँ । वेळून ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता जाता है 
उसके ऐसे माग से हाकर जाना पडता हे जहां 
वायु को सघनता घटतो हो जाती है | पर इससे 
इसका वेग नहीं बढ़ता | वरन्‌ बेलून के चढ़ाव का 
वेग ज्यों ज्यां वह ऊपर जाता है घटता हो जाता 
हैं । इसका एक यह भो कारण कहा जा सकता हे 
कि प्रायः वेळून अच्छे नहाँ बने हाते, जिससे उनमें 
से भाफ निकल जातो हे, ्रोर यद्यपि बेळून पृथ्बी | 
को ग्राकषण-शक्ति से दूर हाता जाता है, पर गैस 
के निकल जाने से उसका वेग घटता ही जाता है । 
मेने यह विचारा 'क चाहे कितने ही पतलेपन 
मं क्यों न हो पर इस वायु का मिळना मेरे लिये 
आवश्यक है। क्योंकि वायुमण्डल को वायु के 
पतलेपन के साथ ही मेरे बेळून म॑ को वायु भी: 
पतली पड़ जायगी | वा यों कहना चाहिए कि 
कड़क तथा फटने के रोकने के लिये मुझे वायु 
निकाल देनी mama होगी । इस लिये संभ | 
[ कि में कदापि किसो ऐसे स्थान पर नहा पहुंच | 
सकता जहां मेरा वेळूनअ् पने गैस, कार तथा दूसरी: 
सामग्रियों के सहित वायुमण्डल में अपने छेके हुए 
स्थान में से हटाई हुई वायु के साथ तोल मे समान 
होगा! पर यदि कल्पना करळू' कि में पेसे खान 
पर पहुंच जाऊगा तो फिर में अपने बेळून 


के यत्न द्वारा में वायु 
। आर सबसे बडो डो Fiz. 
जाता हैं उसको निवृत्ति 


र ज्यों ज्यों में ऊपर जाऊगा 
ग्राकर्षण-शक्ति बराबर घटतो जायगा आ 
का बेग बढ़ता जायगा, यहाँ तक कि फिर में 


O A 


स्थान में पहुंच जाऊ गा जहां कि चन्द्रमा का AT- 
कर्षण शक्ति पथ्वों की WHAT शाक्त'ख बढ़ 
जायगी | इसके अतिरिक्त एक दूसरी कठिनाई थो 
जिसका मुझे बड़ा बिचार हुआ | यह कहा जाता 
at कि बेळून यात्रा मे अधिक उ चाई पर सांस पाडा 
के अतिरिक्त सिर तथा देह में बड़ी पीड़ा होता ह 
और नासिका से भी रक्त बहने लगता हे | सारांश 
यह कि ज्यों ज्यो उ चाई पर जाते ह नाना प्रकार 
को पोडा का ग्राचेश होने लग जाता हे, जिसका 
कारण यहों कहा जा सकता हे कि यहां पृथ्वा- 
तल पर जा बायु का दवाव स्वाभाविक रात स 
मनुष्य के देह पर पड़ता ह, बहा उ चाई पर इसमे 
बहुत कमी हो जाती हे; जिसका पररणाम यह हाता 
है कि रुधिर को नालियां फेलने लग जाती हे और 

` हृदय तक नया रुधिर पहुंचाने के लिये बायु का 
सघनता उपयुक्त नहीं होती | यांद नाल्यां न फेल 
l o तो में समभता हूँ किएक वायुशून्य स्थान में भी 
प्राण बच सकता हे | HA यह विचारा कि जब देह 
वायु के दबाव की कमी का ग्रभ्यासो हो जायगा 
तो ये यावत्‌ पीड़ा घटने लग जायंगी | ओर यदि 
रहीं भी तो मे उनके सहने के योग्य अपनेकेा 
सभभता था | महाराय ! में समभता हुं कि मैने 
अब पूर्णतया ATH अपने मानसिक भाव सुना 
दिए, जिनसे आप समभ सकते हे कि इन्हीं बातों 
से मैंने इस यात्रा का साहस किया था । तीन 
साढ़े तीन मील की उ'चाई पर पहुंच कर HA 
अपने कार से कुळ वोझ नीचे फेका, पर उससे 
मेरे बेळून का वेश न बढ़ा । अबलों मुझे काई 
शारीरिक GIST नहीं मालूम होतो थो । स्वतन्त्रता 
qa मैं सांस लेता था ओर सिर में भी काई पीडा 
नहा जान पड़ती थो | बिल्ली भी मेरे काट पर बडे 
आनन्द से वेठी थी ओर कनखियों से कबूतरों को 
देख रही थी। इन कबूतरों के पैर मैने बांध दिए थे कि 
जिसमें वे भाग न जांय रौर वे सब भो बैठ दाने चुग 
रहे थे जा मेने उनके लिये कार में फेक दिए थे | 
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साढ़े ६ बजे बेरामोटर देखने से मालूम हुआ c 
कि मे लगभा ५ माल ऊच चढ़ आया हं | मे यह 
जान कर बड़ा प्रसन्न हआ | रेखागणित को गणना { = 
से में जान सकता था कि पृथ्वी का कितना क्षेत्र 
फल मेरी दृष्टि के सामने था। सारे भूगोल. का 
सालहवां हिस्सा में देख रहा था। समुद्र एक 
स्वच्छ दर्पण के समान मुझे देख पड़ता था। 
जहाज AT AA अभी देखा था, उसका अब कहां | 
पता न था। AA ठहर ठहर कर मेरे सिर मे कुछ | 
पीड़ा माळूम होने लगी Are विशेष कर कानों के 2. | 
समीप बहुत पोड़ा थो | पर तिस पर भोगे | 
स्वतंत्रता पूर्वक सांस ले रहा था । मेरे कबूतर Ay | 
बिल्ली भी दुखी नहीं दिखाई देती थीं | | 

सात वजे से कुछ TA मेरा AGA एक घने a 
के बीच पड़ गया, जिससे मुझे बड़ा दुःख हुग्रा। 
मेरा वायु जमाने का यंत्र कुछ टूट गया ओर 
तथा मेरे वस्त्र बिलकुल भोग गए | मुझे इस दुघटना | 
का पहिले से कुछ ध्यान भो न था, क्योंकि में यह | 
विचारता था कि इतनी उचाई पर मेघ का मिलना | 
सम्भव नहीं । WT मेने ५ पोण्ड बोभ नाचे फक | 
दिया, जिससे मेरा बेळून बड़े बेग से उन मेधो के, : गू 
ऊपर चढ़ गया । मेरे ऊपर चढ़तेही एक प्रवह 
बिजली को भभक ने उन सारे मेघों को कोयले के 
समान धधका दिया । इस आग को देख कर मेरे 
रोमाञ्च हो आए ओर में अपने बच जाने पर' Nag 
परमेश्वर के धन्यवाद देने लगा, क्योंकि मेघा Sfar 


बेग न बढ़ा देता तो naga में उन्हो मेघो मे र: 
रहता रोर मेरा विनाश naa उसी क्षण हो ग्या | पाहि 
होता | इन देवो घटनाओं का कोई भी विचार तर्द विदया, ब 
करता, पर बेळूनयाचा में इनसे wae HE हो (| हं 
जातो है | na मे इन धधकते मेघों से बहुत 
चढ़गया था और मुझे इसलिये उनसे कोई भय न था! 
वरं अपने का संरक्षित विचार में इस देवा | 
बड़े ग्रचम्भे से देख रहा था | [aaa 
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में गे mmm 
म || ` 'राजा ah र पशुओं में कोई भेद नहाँ है *। बस, आज. 
ae राजा लक्ष्मण ~ > BERS SO 
चे फेंक | T लद्मणासह हम एक ऐसे ही महात्मा Gala को जीवनी लिख 


घो ~ (1 ` ~ ~ US ~ ag 
रघो के , | सहमति बेदव्यास जो ने कहा है कि “संसार फेर अपनी लेखनी को पवित्र करते हैं। इनका नाम 
ले | में मनुष्य का तन पाना बडा दुलभ है। राजा लच्मणसिह 

य rd ` > casi = ~ Po जगत्‌ ४५७ 

cit a भाग्य से मनुष्य का शारीर तो मिल गया है । इन्होंने ९ वीं ्रक्‍तूवर सन्‌ १८२६ ई० को जगत्‌ 

ने पर जो द्या न हुई तो वह (शारीर) वृथा ही है। और उजागर यदुवंशो क्षत्रिय कुल मे अपने a रो | 

घरों से Ma को देह पाने पर विद्या भो हुई तो उस को जन्मभूमि आगरे में जन्म लिया । जब से 
i g | > त्व ~ A a ~ (ICTS rY T 

= है। प म WIT का पाना तो वहुत ही दुलभ तोतली बोली बोलने ait a, तर k Ss 
| जो कहीं मनुष्य तन के पाने पर विद्या के को ओर इनके घरवालों ने ध्यान दिया a | 

i र/ 


zA का पाथ हि eee रर ठु 3 x 2 7 
es a कवित्व भी मिलगया तो उस (कवित्व) जब ये पांच वर्ष के हुए ग्रोर इनका मु डन (संस्कार) 


` (>. e प्र न्हे [> > 
= / पाना तो बहुत ही दुळंभ समभना होगया, तब इन्हे विधि से विद्यासभ कराय 


ह ग | : | EN Ges 2 पद्धति > 

र नही | विधा रि ७ लये जो पुरुष इन (agaaa, और जब ये भली भांति सध्या-पद्धात 

i a N हो का Er शक्ति) चारो सामग्रियों से भरे और नागरी AT का भी पूरा पूरा Ti 
fj जो हा स्वग के देवता समभना चाहिए | होगया, तब इन्हे पंडित जी संस्कृत आर ८ 


eo 


q मनुष्य NK Se x iene ES 
~ VAT का तन भर रखते हों उनमें - , “साहित्यसंगीतकलाविहीनः । 
गले दु+ लो. साक्षासञ्चः पुच्छविषाणहीनः ॥ | 


008, के विद्या तत्र सुदुलभा | 2 क 
पेरिसे दुर्लभ तत्र शिरत ठी ॥” faired तोग आ यी 
s =` 
K अभिषुराण ) Aad ह \ ` 
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frat थां प॑ संस्कृत, प्रात, हिन्दी, AANT, अं \ 4 
श्रौर मियां जी फारसी पढ़ाने लगे | AT ही छ व Lae = oe ae है ay Sa 
की ग्रवस्था से तेरह वर्ष तक ये घर ही पर संस्कृत, फारसा, ATAT, उदू गु षा का भलो 7 


हिन्दी ग्रोर फारसी पढ़ते रहे | oy इवा | योर फिर पोछे | S 

यद्यपि इनके पिता से लोग बराबर कहा करते ईहन ना T सत्य ज नगला का 

| थे कि“ लड़के को स्कूल मे भर्ती कर दीजिए ', ans र 4 MIR faa 

| | पर वे पक्के ओर पुराने ढर के हिन्दू थे । इसलिये निदान खात वष तक कालेज मे पढ़ कर ग | 
| उन्होंने अपने मित्रों से यही कहा कि“ जव इस वहां की सब परोक्षाग्रा में पास हो, चावोस वर्ष | &क 
| (बालक) का यज्ञोपवीत (संस्कार) हो जायगा तव को अवस्था म (सन्‌ १८५० ई०) ये पश्चिमोत्तर देश | ag 

में इसे कालेज में भक्ती कराऊ गा, तब तक यह घर के लेफ्टिनेन्ट गवनेर ( छोटे लाट ) के दफ्तर प्र | oi 

हो पर पढ़ कर ओर भो पक्का हो जाय | ” खो रुपए महीने पर STAT करने के काम पर नियत ' “if 


निदान जैसे मु डन होने पर (पांचवें वर्ष) इन्हें हुप और भली भांति उस काम को करते रहे. y 
विद्यारंभ कराया गया था, वैसे ही यज्ञोपवीत होने इस काम का इन्होने ऐसी अच्छी रोति से निवाहा | $ 
पर ( वारहवे वर्ष ) ये सन्‌ १८३९ fo को ग्रागरा कि तोन हो वर्ष में लाट साहब ने इनके कामोंसँ [ने 
कालेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिये बैठाए गण । यहां प्रसन्न होकर ( सन्‌ १८५३ ई० ) इन्हें डेढ़ सो jaf 
पर ये ग्रपनी तीखो बुद्धि ओर कड़े परिश्रम के रुपए महीने पर सद्र बोर्ड का प्रधान अनुवादक | तने! 
कारण जब्दी जल्दी ऊपर के क्लासों में पहु चते बनाया । यहां पर भी इन्होने अपनी बुद्धिमानी | एर छ 
- और बराबर पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति (स्कालर- काम काज को चतुराई से अपने को हाकिमों को | एता; 

शिप) पाते गए | यहां तक इनके पढ़ने को धूम रही आंखों मे ऐसा जँचाया, कि दो हो वर्ष पोछे (सर | क्षेः 
कि ये सदा अपने क्लास मे फस्टे या सेकेन्ड रहे, १८५५ ई०) ये ढाई खो रुपए महीने पर इटावे के | de 


और पारितोषिकओर छात्रवृत्ति भी पहिले या दूसरे तहसीलदार हुए | i eck 
नंवर को बरावर पाते गए । इनको ऐसो विचित्र इटावे में आकर इन्होंने अपनी मिलनसारी | यहां र 
बुद्धि देख कर इनके संग के पढ़ने वाले लड़के ओर मोठे स्वभाव से वहां वालों को ऐसा मोह | मची 


सदा इनसे दबे रहते और अध्यापक लोग इन पर 
चित्त से बड़ा स्नेह रखते थे । एक दिन कालेज के 
हेड मास्टर साहव ने इनके पिता से सैकड़ों भले- 
मानसों के बीच में कहा था कि “यह लड़का बडा 
होनहार जान पड़ता है ” | उस समय तक विश्व- 


लिया कि सबके सब इनको मुट्ठी में ्रागए। उस समय | गए है 
हाम साहब इटावे के कलक्टर थे। उनसे WC , गे कह 
राजा लक्ष्मणसिंह से बड़ा स्नेह हो गया । एकके लि 
दिन राजा साहव ने ह्यूम साहब से कहा कि “af RA 
दुःख को बात है कि इटावे में कोई भी ऐसा स्कूर एजा; 


विद्यालय AINAT. नहीं हुए थे ओर न घो० ए०, नहीं हैं जहां पर यहां वालों के लड़के पढ़ aa! k 
AHO पश आदि को परोक्षाण ही चलो थीं । केवळ जो आप सरोखे विद्यानुरागी के समय में यहां कोई | रहते ः 


ज़ुनोयर We सीनीयर ये हो दोनो प्रीक्षाए' ai | 
राजा साहब ने सीनियर तक पढ़ा । 

कालेज मे Hast के साथ दूसरी भाषा (सेकेन्ड 
gla) इन्होंने संस्कृत ली थो और घर पर 
ये हिन्दी, फारसी ओर ग्ररवी आदि भाषाओं का 
WAA किया करते थे। कालेज छोड़ने पर इन्हे 


स्कूल न खुला, तो आपके कलक्टर होने से 1६|| षत 
वालों को क्या लाभ हुआ ? ” इस पर साह (| गाप 
हंस कर कहा कि “आप उद्योग करिए, में सब | , 

से आपके साथ हू. ?। बस, फिर क्या था ! साध का 
के मुख से इतना सुनते हो राजा साहब उदयोग | 
लगे | फिर देर क्यों होने लगी थो? इटावे के जि | 'हैगा 
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~ pa aii E o का साथ दिया; कलक्‌- 
साहब भी साथ दे रहे थे । बस, चट पट राजा 

ने कलक्टर साहब के नाम पर बड़े धूमधाम 
| ie प्रहाई स्कूल” खोला,जो कि अभी तक बराबर 
` बहर्‍हा है ग्रोर उस स्कूल के कितने ही लड़के पढ़ 
` हु कर ग्राज दिन बड़े बड़े पदों पर नियत हैं। 
इटावे में रह कर राजा साहब ने तहसीलदारी 
हेकामको ऐसी अच्छी रीति से निवाहा कि जिस- 
प्रसन्न हो कर ह्यम साहब ने इनकी बड़ी बड़ाई 
म L pared में लिखो, जिसका यह फल हुआ कि थोड़े 
है दिनों मे, ब्रर्थात्‌ गदर से कुछ दिन पहिले (सन्‌ 


हे ` । ५५६-५७०) ये डिपुटी कलक्टर बना कर बांदे 
TATE “jac । वहां कई महीने काम करने पर छुट्टी लेकर 
मसे m सहोद्रकुअ्र मोहनलाल सिंह के बिवाह 
z a सम्मिलित होने के लिये घर (आगरे) आते थे कि 
वादुक | MRA गदर मच गया | इटावे से खात आठ मोल 
[आर | पर लखना एकगांव है । यहां पर राजा साहब को 
| की | एतालगा किइटावे में भी बलवा होगया है | गदर 
(सब्‌ | ैसमरय मे घर न आने से घर के लोग घबड़ाए हुए 
गावक | थे । इसलिये राजा साहब के मामा इन्हे लाने के लिये 
। "गए । ये इनसे यहां पर मिळे | राजा साहब 
नसारी | एं से इटावे आए तो क्या देखते हैं कि लूट मार 
pe | TÀ हुई हे ओर कलक्टर साहब शहर छोड़ भाग 
| 


त | एहं। इनसे ये जा कर मिले और तव ह्य म साहब 
प. (UT लक्ष्मणसिंह | यह समय हम लोगों 
रावा का हे । ऐसे अवसर पर AT 
e जा साइ Wed हं या हमारी सहायता करना १” 
gal È काना ने कहा, र जाने का विचार मेने 

(नते हो छोड़ दिया । अब प्राण 

he छ में कर सकता होऊ, करने को खड़ा 
| पाप कि स समय मैं क्या करू ”। साहब बोले 
i( तरह से साहबों के मेम और बच्चों को 
SA रैटाबे ) से आगरे के किले में पहु चा सकते 
दे साहब ने कहा “जो आप १२ घंटे की 
गा” | तो म इस काम को भलो भांति कर 
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द्- 


मेम 


निदान राजा ny 

1 साहव ने वहां ह 
मियों को हव ने वहां दो ढाई सो ग्र 
ओर उनको रक्षा मे 


पर नियत काराया था । इस गदर के समय में sai 
पण्डित किशनलाल ने काम किया | जितने अंग्रेज 
अफसर थे वे तो शहर छोड़ कर इधर उधर जा 
छिपे | पण्डित किशनलाल ने कोतवाली में डेरा 
जमाया ओर बड़ी योग्यता से राहर का प्रवन्ध किया। 
अस्तु, राजा साहब ने ग्रागरे पहुंच कर राजपूतों 
का इकट्टा करना प्रारम्भ किया ओर चाहते हो थे 
कि उस सेना को लेकर इटावे पहुंचे कि हा म साहब 
अपने मित्रों के साथ ग्रागरे इनके घर पर ग्रा पहु'च। 
राजा साहव ने इनको ग्रत्यन्त रक्षा से ग्रपने ही 
स्थान पर रक्खा ओर जब Tie सेना ने दिल्ली पर 
विज्ञय प्राप्त की तो ये ग्रपने दल बल के साथ इटाबे 
पर ग्रा टूटे। कई लड़ाई हुई, पर राजा लक्ष्मणसिंह 
स्वयं सबमे उपस्थित थे | उस सेना में जितने 
AFAT थे वे सब इनके विश्वासो सम्बन्धो थे | 
शाहजादा फोरोजशाह से भो यहां पर लड़ाई 
हुई । राजा साहब का प्यारा घोड़ा इन्हो लड़ाइयों 
में घायल gari निदान कई महोने को लड़ाई 
पर राजा साहब ने विद्रोहियों पर विजय प्राप्त 
की ग्रौर इटावे में पुनः शान्तिमय राज्य स्थापित 
हुआ | ee 
इनकी इस कठिन समय को सेवा से प्रसन्न हा 
हा म साहब चाहते थे कि इन्हे ररुका का इलाका 
गवर्नमेन्ट से माफ़ों दिलावे, पर राजा साइब ने 
इसे लेना स्वीकार नहीं किया | आगरे के जिले 
मे जा राजा साहब के गांव हैं, उनमें एक जिमीदार 
को जमीन थी जिसपर कर नहा लगता था is KG ay 
माफ़ी जमीन से राजा साहब का इलाका 'त || 
बितर रहता ग्रोर समस्त एकत्र न ळी | 
qaaa èr सक्ता! यह जिमोदार विद | 
मे at मिला RIL गवनेमेन्ट ने उसका इलाका छीन 


O Å A as 


कर राजा साहब को अर्पित किया । गवनमेन्ट ने 
प्रसन्न हो इन्हे २००० को खिलत दी ओर प्रथमश्रणा 
का 'डिपुटी कलक्टर बनाया, और ज्यों ज्यों डिपुटा 
SRÜ का वेतन बढ़ता गया, ये खदा प्रथम श्रेणी 
में ही रखे गए । WAH ये ८००) रु० मासक 
बराबर पाते रहे मरोर बुलन्दशहर के डिपुटी 
कलक्टर नियत हुए । यहां इन्होंने बोस वष तक 
काम किया मरोर अन्त मे सन्‌ १८८८ में चार सो को 
t शन ले रागरे में रहने लगे । सन्‌ १८७७ ई० के 
| `| दिलो gate में इन्हें “राजा” को पदवो दी गई । 
al यद्यपि डिपुटी कलक्टरी के कामों से इन्हें 
बहुत थोड़ी छुट्टी मिलती थी, तो भी एहन्दी का 
ग्रोर इनका ऐसा प्रेम था कि जा कुछ समय वचता 
उसे ये पुस्तकों के उल्था करने में लगाते थे | इन्होंने 
गवन्मेन्ट को बहुतेरी पुस्तकों का ( अंग्रेज़ी AIT 
फारसी a) ठेठ हिन्दी मे अनुवाद किया हे, 
ग्रोर 'ताजीरात हिन्द? का भी 'दण्डसंग्रह' नाम 
रखकर इन्होंने ग्रनुवाद किया है | जब ये gea 
शहर मे डिपुटी कळक्टरो का काम करते थे, तब 
वहां के इतिहास का भी वना कर हिन्दी ग्ंग्रेजी 
MIC उद्‌ में इन्होंने छपवाया था | 
हमारा सम्बन्ध उनसे हिन्दो के नाते से हे, 
इसलिये इनको श्रार सव हिन्दो पुस्तकों का छोड 
कर केवल उन में सबसे उक्तम पुस्तकों के विषय 
में हम कुछ कहेंगे, कि जिसके कारण ये भारतवर्ष 
से लेकर यारप तक के पढ़े लिखे लोगों से बहुत 
बड़ी बडाई को पाचुके आर अपने यश को सदा के 
लिये ्रचल कर गए हें | उन पुस्तकों का नाम है 
शकुन्तलता, मेघदूत AT रघुवंश | 
. यद्यपि हिन्दी भाषा के जन्मदाता श्री टल्ळू जो 
` लाल कवि हुए, * किन्तु राजा लक्ष्मणसिंह ने प्रेम- 
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* इनका पहिला ग्रन्थ प्रेमसागर' सन्‌ १८१० fo में पूरा होकर 
| छपा ओर पाठशालाओं के विद्यार्थयो को पढ़ाया जाने लगा 

i taa जी लाल कावे का सन्‌ १८९८ तक वर्तमान 
रहना तो उनकी लालचन्द्रिका से सिद्ध हे । [फिर नहीं तिदित 
के वे कब तक जीए । 
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[ भाग १ 


सागर के पूरे हाने के पचास वष पीछे ऐसी apy 
ठेठ, मीठी ्रौर शुद्ध हिन्दी लिखी कि हम इन्हे रेट né 
हिन्दी का पहिला और एक हो लेखक कहे ता कुछ | 
अनुचित न होगा" | ग्रोर सबसे बढ़ करता इन्होंने | 
यह काम किया कि जेस! ( सरल वा ठेठ ) हिन्दी 
लिखनो प्रारम्भ को थी, अंत तक उसी ढड़ के | 
निवाहा और कभो भूल कर भी अपने सिद्धान्त 
में गड़बड़ न हाने दिया | 
इन्होंने पहिले पहिल (सन्‌ १८६१३०) झाकुन्तहा | 
नाटक का हिन्दी ( गद्य ) में अनुवाद किया जो ककि न 
सन्‌ १८६३ ई० मे छपा था। उसपर लोगों ने इतना 
चाव द्खलाया कि वह राजा [दावभ्रसाद के गुरके. श॑ 
में छुस कर शिक्षाविभाग कौ पढ़ाई पहुंचा 1. थक 
इसपर लोग ऐसे sag हुए कि भारतवर्ष की | | 
कोन कहै, यारप के बड़े बड़े समाचार पत्रों, विशेष 
कर मिष्टर फ्र डरिक पिन्कोट साहब ने, इसको इतनो 
बड़ाई को थी कि जिसके रखने के लिये राजा लक्ष्मण 
सिंह के हृदय में स्थान न था । परन्तु हम उस 
(पहिले) अनुवाद के विषय में कुछ नहीं कहा चाहते, 
क्योंकि पहिले अनुवाद के विषय में राजा साहब | 
आप लिखते हें कि, “सन्‌ १८६१ ई० में जव कि | 
मेरी स्थिति इटावे के जिले में थी, HA “AHA | 
को विलक्षण कविता ओर अति मनाहर कथा देख | 
कर विचार किया कि महाकवि कालिदास का यह | 
उत्तम ग्रन्थ साधारण हिन्दी बालो मे उल्था हा जाय 
ता इसे लाग बहुत आनन्द से पढ़गे ग्रार इस 
EE को वृद्धि में सहायता पहुंचेगी। ऐसा 
समभ कर मैंने अपने ars समय का जा सर 
कारी कामों से वचता ar, इस विषय में लगा | 
am दो डेढ़ बरस के भोतर अनुवाद पूर 


* श्रीलल्लू जी लाल कवि की आहि वा पहिली RA 
उन्हीं के समय से थोडे दिन पीछे क्रे राजा लक्ष्मणा र 
हिन्दी भें आकाश पाताल का भेद हे। इस बात को पर्द a a 
प्रमसागर और झाकुन्तला की पुस्तकें हाथ में लेकर आप ७" | 
सकते हें । | 


> ee १ | ae s] 
i, 


ह डी. “इत दिनो इटावे में काई पुस्तकालय न था 


कुछ | कर ग्रास पास के नगरों के अच्छे अच्छे पुस्तका- 
होने | ह्यभी तीन चार वरस पहिले,गद्र में नष्ट हा 
हिल || हुक ये इसलिये जा कहा कुछ सन्देह मल का पाठ 
JA quar ग्रथ समभने में हुआ, पुस्तकों के अभाव में 
द्वात का दूर करना कठिन क्या असाध्य हो गया | 


हिस पर भी दुर्भाग्यवश मल को पुस्तक (हाथको 
aa | kaz?) अति जीण और अशुद्ध मिली । उसमें 
ब्रा कि % हुत जगह मूल के शब्द टोका में र टोका के मूल 
इतना । पंमिल रहे थे ओर कहो कहां अक्षर मिट भो 
qs. एथे। ऐसी पुस्तक से जा अनुवाद किया जाय 
{चा ॥.। “gar बहुत शुद्ध हे।ना आश्चर्यं हाता । कोढ़ में 


0 eg x ०२ ` 
1 को | शेज | वह पुस्तक उस पाठ की थो जा वळला पाठ 


विशेष | लाता है ग्रोर जिसे पण्डित Sr अशुद्ध बतलाते 
इतनो | हूँ।ये सब दोष HÀ उल्था करते समय नहीं जाने, 
eam | Weta दिन पीछे जाने जब कि महाशय सर 
[ उस | गेनियर विलियम्स का छपवाया हुआ इाकुन्तला 
Ted, | श्र शुद्ध पाठ देखने में आया । मल के इन दोषों के 
लाहूव | कारण अनुवाद भी बहुत जगह अशुद्ध हा गया। 
a's | परु प्रव मेने इस दूसरी बार के छापे में अपने 
se गान सब दोष दूर कर दिए हैं | 

3 a le ; X X अनुवाद में एक विशेष न्यूनता यह 
[जाय के हों मे fie के स्छोकां का आशय हिन्दी 
इससे गया i नहा [ठ साधारण वात्ता में दिया 
न । इसका हेतु केवल मेरा ग्रनवाक था | 


t 
$ प आप लिखते हें कि “जब मेने पहिले 
` OU का हिन्दी में अनुवाद किया, प्रबोध चन्द्रोदय 


Wats कर ॐ 
' केर ओर कोई नाटक इस भाषा में न था” ( सन्‌ 


tR- ° 
क रकन ) किन्तु बाड हरिश्रन्द्र अपने “नाटक” नामक 
हेली (+ पिता one में लिखते हे कि “भाषा का प्रथम नाटक 
सिह | बाश गोप चरण श्री कविवर गिरधरदास, ( वास्तविक 
ह i 


i पालचन्ट्र जी) का ' 
: न्रीभाषा मे न 

i ig mA इसरा मन्थ वास्तावेक नाटककार राजा 
| न्त यह नार नतला नाटक हे । भांषा के माधुर्यं आदि 
| क उत्तम मन्थो की गिनती मे हैं” । 


नहुषनारक' हे । 
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इस न्यूनता के कारण न तो नव 
यार किस्वां : ee 

र यह न्यूनता भो मिटादी, ' 
अर्थात्‌ मल के प्रत्येक छोक का ae mae | 
दोहे, चोपाई, सवैया इत्यादि छन्दों में कर दिया | | 
है ग्रार TAR छन्द के नीचे उसको टोका लिख दी I 
ह्‌ | Ra ga कुछ भो भरोसा नहीं है कि ये छ्न्द i 
कुछ भी gisa समझे जांयगे; क्योंकि एक ar मे 
कवि नहा हूं, दूसरे यह नियम रक्खा गया हे कि 
अनुवाद में मूल के ग्राशय से कुछ न्यूनाधिक नः 
हा जाय, अर्थात्‌ मूल के अक्षरों का अर्थ न ता कळ: 
छुटने पावे HC न बाहर से नया आशय लाया. 
जाय; एवं तीसरे एक भाषा के छन्द का दूसरी. 
भाषा के छन्द॒ में उल्था करना कठिन काम होता 


NT) is 
हा हं -इत्याद्‌ | 


सचमुच राकुन्तला के इस ग्रनुवाद्‌ में, जा कि. 
पीछे सन्‌ १८८९ $o में राज्ञा लक्ष्मण सिंह ने गद्य 
पद्य के सहित बनाया है, इन्होने बड़ा हो काम 
किया है | आज तक जितने संस्कृत नाटकों के हिन्दी 
अनुवाद देखे गए हैं, उन सभों में शुद्ध AN Gena 
से मिलते हुए दो हो नाटकों के अनुवाद बड़ाई के 
याभ्य हैं; एक ता राजा लक्ष्मणसिंह को राकुन्तला 
HT दूसरा भारतेच्दु हरिश्चन्द्र का मुद्राराक्षस | 
हम उस रसिकं से प्रार्थना करते हैं, जिन्हें संस्कृत | 
re हिन्दी भाषा मे पूरा अभ्यास है, कि यदि आप 
खाग एक हाथ में संस्कृत की शकुन्तला और दूसरे 
हाथ मे भाषा की शकुन्तला लेकर पढ़ गे ता आप || 
भली भांति से इस बात के! समक सकगे कि राजा | 
लक्ष्मण सिंह ने शकुन्तला के अनुवाद करने में ||| 
अपनो विद्या, बुद्धि, जानकारी ग्रोर अपनो लेखनी | || 
को कैसी आश्रये शक्ति दिखलाई है। केवल न a 


लिख देते हैं, क्योकि वुद्धिमानों we 
bs. ae £ Ea 


बहुत होगा। 


` 


O- या ( प्रस्तावना मे ) 
“ठोक 
या खष्टिः agua nA विधिहुतं, 
या हविर्या च होती । 
एलं विधत्तः श्रतिविषयगुणा, 
या स्थिता व्याप्य विश्वम्‌ ॥ 
यामाहुः सर्ववीजप्रक्ृतिरिति यया, 
प्राणिनः प्राणवन्तः । 
प्रक्षाभिः प्रपनस्तनुभिरवतु, 
वस्ताभिरष्टाभिरीशः ॥ 


ये ट्रेक 


छप्यय | 

भारि साष्ट इक नाम नाम इक विधहत बाइन | 

बहरि नाम यजमान जोति इ कला बतात्रन ॥ 

एक सर्वव्यापीक श्रवन शुन जात पुकारा । 

भूत प्रकृति फिर एक जनति अग जग संसारा ॥ 

गनिये जु जीव आधार पुनि अटमूर्ति इनत कहत | 

शहर सहाय तुम्हरी करें नित प्रति तिनही में रहत ॥ 

-अर्थ (श्लोक का ) 

जिसको कर्त्ता ने aie को आदि में रचा, 
अर्थात्‌ जल, AC जा विधिपूवक दिए हव्य का लेता 
है, अर्थात्‌ Bla, MT जा यज्ञ करता है, अर्थात्‌ 
हाजी, आर दोना ज्योति जिनसे समय विधान 
हाता हे, अर्थात्‌ चन्द्र सूर्य, MC वह विश्वव्यापी 
जिसका गुण शाब्द हे, Wat आकाश, ग्रोर वह 
जिसको प्रकृति वोज को वृद्धि को हे, अर्थात्‌ 
पृथ्वी, ग्रार वह जा जीव का ग्राधार हे, अर्थात्‌ 
पवन, इन आठ Aida मे जा इशा प्रत्यक्ष हे, Wale 
महादेव जी, साई तुम्हारी रक्षा करे ।” 

नटो ग्रीष्म को शोभा के विषय में कहती हे 
( प्रस्तावना में )-- ५ 

“डोक % x i 
ईपरदीषच्चुम्वितानि it सुकुमारकेसरशिखानि । 
अबतेसयान्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ 


| हमने इस प्रबन्ध में स्त्रियां की प्राकृतभाषा के उदाहरण 
| को उनके अर्थ ( संस्कृत ) ही भ दिखलाया हे, इसका कारण 
सतार भय हे । 


a 
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मिल कक ५५८१ RAR ARR RED ILS IDADRII IA 


राग बहार घा बसन्त | 


कैसें भ्रमर चुंवन करत | 
नाग केसा! कों सुअंकन रहलि रहसि हि भरत । 


सिरस फुलन कान धरि वनयुवति मनको हरत ॥ ie 
देत शोभा परमसुन्दर सरस अतु लखि परत। a 
अर्थ fi 

देखो भोरे केसे धोरे घोरे नागकेशर का रस / ए 
लेते हैं और उसे WE मे भरते हें | फिर देखो वन तपा 
वासिनो नवयौवना सिरस के फूलों का केसा | ह 
गहना बना कर कान पर रखती है | यह ATH ऋतु १. हु 


बड़ी सुन्दर हे !” 
राजा पहिले पहिल शङ्कन्तला को देख कर. | 
आपही आप कहता हे, ( पहिले अङ्क मे )-- $ 


“राजा (आत्मगतं)-कथमिय सा कण्वदुहिता । असापु- 
दर्शी खलु तत्रभवान्‌ काइयपः य इमामाश्रमधरम्मे नियुद्धे । 


कि i 


इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः 


तपः BA साधयितुं य इच्छति । र 
धरुवे स नीलोत्पलपत्रधारया तु 
शमीलतां छेत्तुमृपिव्यवस्याति ॥ ररः 


if 


दुप्यन्त ( आपही आप )--यह कण्व की बेटी , 
शकुन्तला क्यों कर हुई ? वह ऋषि बड़ा अविवेकी | 
होगा जिसने ऐसो झुकुमारी को श्राश्रम धर्म में | 
लगाया È | 

दहा 
सहज मनोहर रूप यह तनक बनावटि AR) 
aR amaa चहत सुनि कठिन adaa माहि॥ 


मोहि न दीखत हे डाचित vant यहे विचार। 
मनहुं कमल दल धारसों, काटत छोंकर * डार॥ 
अर्थ ह्‌ 


इस कोमल अंग वाळी से तपस्या कराना ऐसा । i 
है जैसे कमल को पंखड़ी से छोंकरे कॉ डा 
काटना | इसलिये जिस मुनि ने इसे तप में लगाई 
है वह विवेको है। इस युवती का रूप बना 
का खा नहा है ।” 


* छांकर > शमीवृक्ष । 


[ग १ gan ] 
i शकुन्तला ने afaat के कहने से बिरह के छंद 
| ४ बाद (तीसरा अंक — 

(कुन्तला (वाचयति) 

तब ने जाने हृदयं मम पुनः कामः दिवा अपि रात्लौ अपि। 
fat तपति वलीयः त्वयि वृत्तमनारथानि अगानि ॥ 


a 
ll 
gi 


| 
` एषा (सहसोपछत्य )-¬ 


i तति तदुगात्रि मदनस्त्वामनिशं मां पुनदहत्येव । 
= gaa यथा शशांक न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः ॥ 
ऋतु ॐ कुन्तला (बांचतौ है )— 
| दहा 
[ करं | तो मन की जानत नहीं अहो मीत बेपीर । 
_/ `५ मों मन को करत नित मनमथ MAR अधीर ॥ 
a | सारठा 


लाग्यो तोसों नेह रेन दिना कल ना पंरे। 
' काम तपावत देह अभिलाषा तुहि मिलन की ॥ 
aA 
tata] मे तेरे मन को तो जानतो नहीं E, 
एतु मेरे मत को कामदेव नित्त वेचैन करता है 
रोर मेरे शरीर को, जो तुझसे मिलने का अ्रभि- 
। षो है, तपाता है । 


| Oat ( कटपट आगे बढ़कर j= 


aa तोहि तपावही मदन अहो सुकुमारि । 


भस करत पे मों हियो तू चित देखि विचारि॥ 


T r सारठा 
a f ae कर हेत केवल गन्धि कमोरिनिर्हि 
रा | शशि मण्डल स्वेत होत प्रात के दरसतें ॥ 
al हे HA 
A | उ दरो तुझे तो कामदेव तपाता हो है, पर 
E झे शोभ ही किए डालता है, जैसे दिन कमोदिनी 
व ५ दमा Tat इतना नहों बिगाड़ता जितना कि 
नाव” | अपने 2 
.} अन कर ऊपर से राजा की प्रोति को घटती हुई 


| रहना न हंसपदिका नेपथ्य से गीत गा कर 
|` ` "देती है (पांचवां अंक) | 
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NAA nn ay 
an 


( आकारे गयिते ) 
अभिनवमधुलालुपः A तथा परः ; 
केमलबसतिः र नि ` E E) 
a WANE: मधुकर विस्तरतः आति एनां कथम्‌ ॥ 
पथ्य में राग होता है 
2 हाता है) कलड़ड़ा-इकताला | 
मर तुम RIR चाखन हार । 
an रसभरी za मञ्जरी तासाँ प्रीति अपार । 
हसि रहासि नित रस लेवेक्रों धावत हे करि नेम ॥ 
क्यो कल आई कमल वसेर कित भूडे प्यारी करा परेम । . 
ay 
_ है नए मधु के लोभा भोरे! तू तो ग्राम को 
मंजरो को नित्त चु वन करने आता था। Ra कमल 
मे बसते हो क्यों उसे ऐसा भूल गया |” 


WADED 


बस, इतना हो उदाहरण बहुत है। रब यदि इस 
नाटक ओर राजा लक्ष्मणसिंह को ग्रचरज से भरी 
हुई लिखने, उल्था करने और कविता करने की शक्ति 
देखनो हो तो संस्कृत को शकुन्तला के साथ मिला 
कर Tea | यहां पर इतना ओर कह देना उचित है 
कि राजा लक्ष्मणसिंह को शकुन्तला से जो संस्कृत 
की शकुन्तला के मिलाने को इच्छा हो तो सर 
मोनियर विलियम्स के प्रकाशित शकुन्तला नाटक 
से मिलाना चाहिए, क्योंकि राजा साहब ने उसो से 
इसका ग्रनुवाद किया है । * | 
हमारी समभ में राजा साहब ने एक काम । 
इस (शकुन्तला) में ग्रनुचित किया है, अर्थात्‌ है| 
कई पात्रों के नाम तोड फोड़ डाले हैं, जैसे माधव्य | | 
को माढव्य इत्यादि। पर इसको कोई ्रावइयकता 
न थी | यदि नाम पात्रों का ज्यों कात्यों रहता तो 
ठीक था। ' A 
बिचारने से अचरज होता है कि क्या राजा || 
लक्ष्मणसिंह इस अनोखी शक्ति को ATA साथ ले || | 
कर जन्मे थे | देखिए, पहिले पहिल उ च 4 
मन को लुभाने वालो, मोठी, सोधो, मर रसीली | 


seme 

= याक छपी ह ` दाकन्त 
* आज तक हमने १९ प्रेसों की छपी ई aah 

देखी, पर समो में ही एक दूसरी से कुछ न कुछ TET 


Le see) 
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| से नहीं निकली। और सबसे बढ़ कर तो यह 
meme, हे कि जब लर्लू लाल जो ने केवल हिन्दी का 
जन्म हो दिया था, जब कि इसके लिखने वाले 
नहाँ बढ़े थे, जव कि यह भी कोई नहीं जानता था 
कि हिन्दी किस ढंग को लिखनी चाहिए, जब कि 
लोगों के मत इस बात के निर्णय करने में, कि फारसी 
gral शब्दों को लेना चाहिए या नहीं, सोए ही 
पड़े थे, उसी समय ग्रग्रसोची बुद्धिसागर 
लक्ष्मणसिंह की देवो शक्ति ने हिन्दी लिखने के 
ढंग का सिद्धान्त कर दिया था। यह सिद्धान्त इन्हाने 
जिस दिन हिन्दी लिखने के लिए हाथ में पहिले 
पहिल लेखनी उठाई (सन्‌ १८६१ Fo शकुन्तला का 
लिखा जाना) उसी दिन कर लिया था और उस 
सिद्धान्त को आदि से अन्त तक ऐसी रढ़ता से 
निवाहा कि गद्य की कोन कहे,ग्रपने पद्य में भी विदेशी 
(अरवी फारसी) एक शब्द को नहीं आने दिया।। 
यह काम थोड़े साहस का नहं है | । धन्य हो 
लक्ष्मर्णासंह ! तुम्हे जो भारतवर्ष ऑर योरप 
| के विद्वानो और समाचारपत्रों ने “भाषा का 
| कालिदास” कहा, इसमें कुछ भो संदेह नहीं है । 
i [ शेष आगे 


क eae 


` * हिन्ही लिखने की प्रणाली के विषय में पहिले पहिल 
` सन्‌ १८६६-६७ ६० मे योरपीय ` विद्वान वीस्त और ग्राउस में 
` विवाद हुआ था, पर निर्णय कुछ भी न हुआ | 
5 † शकुन्तला, रघुवंश, मेघदूत को आरि से अन्त तक 
AEG एक शब्द फारसी अरबी का न पाइएगा । यि कोई 
शब्द फारसी का आ भी गया है तो विगड़ा हुआ हिन्दीवत्‌ 


+ पुरान समय से जबसे कि हिन्दी पद्य के लिखे जाने 
र f y 

. कापता लगता हे ( एक सहस वषे पुत्रै ), तबसे आज तक 

A, इत, खूर, तुलसी, नागरी दास, हरिश्चन्द्र आदि जितने 
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( चित्रकूट ) 
कहे पिय सांचे काके बैन ? 

तुम भाख्यो घर रही जहां है 

सबही विधि सुख चैन ॥ १ | 
यह मन्दाकिनि तीर गिरि गुहा 

यह सुख मन्द्‌ समोर | 
यह एकान्त कुञ्ज बिहरन यह | क 

सुन्दर इयाम शारीर || २ |l | र 


फूलन के आभरन मनाहर V$] 
निज रुचि सां पहिरावन। । ४ 

STA बार जटा के निजकर ~~ ats 

प्रेम सहित सुरफावन ।। ३॥ adie 

यह के।किल रव शीतल छाया iisti 

यह तुम सङ्क बिहार | हमारे 

प्राणनाथ, कहं भाग हमारे विदित 

यह सुख सहज पियार ॥४॥ | विद्वान 

ज्यों ज्यो घन गरज़त वरखत, इत हि 

त्यो त्यों तुच गर लागि। op 

परमानन्द NER लूटत r 

नित नित नव अनुरागि ॥ ५॥ कद 

| द 

यह गिरि wate, साहावनि, करना, (दो माग 

भरते ALE ओर | Aaa प्र 

प्रवल प्रवाह पहाड़ी नदियां f कवि के 


बहतिं, करत कल रार ॥ ६॥ a बाते 
| +, क्रिस 


राज भवन सुख साज सवे, 
पे, तुम fag हमकों फीके। | 

हमरे भाग सुहाग विराजत 

प्राणनाथ सुख टोका || ` (, 

TE राजा तहं राजमहल, WE | 
जहाँ धूप तहं छाया | 

जहां धनी धन रहत तहां at , 
जहां प्रान तहं काया ॥ 


Z ae 


=e 


a, s मेरे जीवन धन प्यारे! > 
> a तुव चरननि सुख राजें | 
भे जीवनि 
रधाढष्ण दास का जार ज 
नैन प्रेम जल छाजें ।।९।। 


ल “>, 
महाकाव भाराव 
आर्या 
). “दिवमप्युपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणांथपाम्‌ । 
| T गमयन्ति जगन्ति गिरः कथमिव कवयो न ते वन्द्याः” ॥ 
| ao शिरोमणि श्रौ भारवि कोन, किस 
| is समय में हुए ग्रार किस स्थान एवं कुछ 


हीं ~ बज so fo Q 
। उन्होंने अपने जन्म से विभूषित किया, इन सब 


३॥ | Aaa निरूपण करना ते दुःसाध्य ही नहीं, किन्तु 
ग्रसमभव भी कहा जा सकता है; FAH यह बात तो 
हारे रसज्ञ पाठकों में से बहुत से महाशयों का 
बिदित ही होगी क goga अनुरागी सव हो 

४॥ | विद्वान लोग इस विषय में अत्यन्त परिश्रम और 


त्से पूणंतया खोज करके भी भारतवर्ष के प्रायः 
बुत स प्राचीन कविग्रों के विषय में जो कुछ पता 
ढगा के निश्चित सिद्धान्त निरूपण में संतुष्ट एवं 
५ | we नहा हा सके È | इसका कारण यहो है 
A Shar के कालादि निर्णय करने के लिये केवल 
५... हे--एक आस्तर्थ प्रमाणों द्वारा मर दूसरा 
fs ea । म्रान्तरय प्रमाण, अर्थात्‌ उस 

६ | हु बातें । 'चित अन्थो में अपने विषय में लिखी 
| fear मण, अर्थात्‌ उस कवि के विषय 

| भीन लेख रचित ग्रन्थो के बिषय मे, कोई 
अथवा लोक में चली हुई दन्तकथा 
द है कि हमलोगों के हतभाग्य से 
के पमाणों का ता हमारे प्राचीन 
थों में पूर्णतया ही ग्रभाव है, यहां तक 
से ग्रन्थों मे ता ग्रन्थान्त में भो रचयिता 
TH उपलब्ध नहीं होता है।यह उन कवियों 


i यों के ग्रर 
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सरस्वती 


- कोरक नहा हा सकता; और प्राचीन शिलालेख, 


'ग्यमाच समझना चाहिए जो कि सहस्रो : 
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२१३ 
थ उनके 
दूसरे प्रकार के प्रमाण 


वषे व्यतीत हा जाने पर भो ग्रद्यापि थे as 
नाम से प्रचलित हैं | हां, 
ag मलजाते हैं, पर उनमें भो लोक प्रचलित 
श्व द्न्तं ~ ~ ; 
कस्वदन्तो के आधार पर जो कुछ लिखा जाता è 
चह ता भ्रमात्पादन करने के अतिरिक्त कुछ भो लाभ- 


PIs 


०.00... 


दानपत्रादिकों द्वारा जो प्रमाण मिलें, उनके ऊपर 
आधार रख के जितना कुछ लिखाजाय वह निस- 
SPS विश्वसनीय हा सकता है | किन्तु ऐसे 
प्रमाणा द्वारा बहुत थोड़ा परिचय मिल सकता है | 
पर कया किया जाय, जा कुछ यथार्थ सम्वाद 
अवगत हा वही वड़ा लाभ है | बस, यही कारण = 
कि हमारे पुरातन कविओं के देश कालादि का 
ठोक निणय नहा हा सकता | 


हमारे उपयु क्त कवि aia भारवि के विषय 
में जब देखते हैं ता प्रथम प्रकार के प्रमाण का ता 
पूर्ण ग्रभाव हो है, nata उनके निर्मित “ किराता- 
Baia” महाकाव्य में उनका नाम तक नहीं देखा 
जाता है। रहा दूसरे प्रकार का प्रमाण, सा सोभाग्य 
से कुछ मिलता है, जिससे केवल भारवि के काल के 
विषय में किञ्चित्‌ ज्ञान प्राप्त हाता है। 'काव्यमाला' 
में प्राचीन लेखमाला” नामक प्राचीन लेख-संग्रह 
कौ पुस्तक के प्रथम भाग में TATA संख्या का 
प्राचीन लेख जा महाराज श्रो पृथ्वीकाङ्गाण का 
दानपत्र मुद्रित हुआ है, उसमें लिखा है-- 
“किरातार्जुनीय TAZA सर्गादिकोंकारों दुव्विनीत नामधेयः ` 
यह शिलालेख शक ६९८ का लिखा हुआ 
है । दूसरा एक ओर लेखमाला के प्रथम भाग a 
वाड़श संख्या का प्राचीन लेख, जो चालुक्य वंशोदू- j; 
भूत श्री पुलकेशिन का शिलालेख है, उस लेख के 
शेष में निश्ललिखित पद्य है-- eS 
“वेना योजिन वे$रमस्थिरमर्थ विधा विवेकिना जिन वेशम te 
a विजयतां रविकीतिः कविताशित कालिदास भारवि कीति 
यह लेख शक ५५६ का लिखा हुप्रा है| 7 | 
लेख “इण्डियन अण्टिक री! नामक अ्रग्रेजो 


oo by Arya Samaj सित 
सर 


२१७ 

“काव्यमाला' मे उद्ध,त किए गए हैं। इन उपयु क्त 
दोनो लेखों से यह सिद्ध हाता है कि खष्टाब्दीय 
सप्तम शतक (सन्‌ ७००) के प्रारंभ में भो श्रा भारवि 
कवि को और उनके कोतिस्तंभ 'किराताजहु नाय 
काव्य को उतनी ही प्रiसद्धि थी जितनों कि महा 
कवि-मकट कालिदास की | ओर इस प्रकार का 
प्रसिद्धि थोड़े समय मे शीघ्र ही प्राप्त हो नहा सकता 
है | त्रतणव यह बात तो निविकट्प सिद्ध हा Sal 
कि anaia पटशतक से भो प्राचान हमारे 
भारतीय कविभूषेण श्री भारांव हुए हा | 


इन प्रमाणों के ग्रातरिक्त “CATA ग्रीरएण्टल्‌ 
HAS’? नामक त्रेमासिक अंग्र जी पुस्तक के तृताय 
भाग के द्वितीय खण्ड में ( १४४ पत्र म॑) याकाबोा 
ग्डित यह लिखते हें--- 
‘We therefore cannot place Magha later 
than about the middle of the sixth century; and 
Bharayi, who is older than Magha by at least a 


PAA 


few decades about the beginning of the sixth 
century’, 


इस वाक्य के अनुसार सन्‌ ६०० के मध्य भाग 
से किसो प्रकार भो 'माघ” कवि ग्र्वांचीन नहीं हैं, 
श्रोर भारवि तो उससे भी प्राचीन हैं | वस, इससे 
अधिक उक्त काव के समय के विषय मे हमके! कुळ 
ज्ञात नहीं होसका | देश आदि के विषय में तो 
सवथा ग्रानाश्वत हैं। ग्राश्चय का विषय हे कि 
भारवि विरचित “किराताजु नोय’ के ग्रष्टादश सर्ग 

निम्न लिखित पद्य हे-- 


“Sua Feud: प्रहिता मुहुः प्रतिहते ययुरजुन-वृष्टयः | 
भूराग्या इव सह्य महीभतः प्रथुनि रोधसि सिन्धुमहेमिय:॥” 
इसमें जो भगवान्‌ चन्द्रमोलि के उरुस्थल पर 


पृथा नन्दन ग्रज्ञन के मुष्टि प्रहार की व्यर्थता 
दिखाने को विशाल सह्याद्रि के तट पर वारंवार 


_ टक्कर खातो हुई समुद्र को तीब्र महातरंगो की 
` उमपा दोगई है, इसीके ग्राधार से राजाराम राम- 
 रुष्णग्रांद महाराष्ट्रीय विद्वानों ने 'महाट्यां चा 
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संबन्धा ने चार उद्घार' नामक महाराष्ट भाषा के.) हाव 
निज ग्रथित संदभ मे भाराव का दाक्षिणात्य | PEK 
ure, किंवा द्रविड़ हाना माना है। विचार का 
स्थळ है कि यदि यहां सह्याद्रि के नाम ग्रहण मात्र हो 
से भारवि का दाक्षिणात्य मान लिया जाय, तब तो. 


दक्षिण दिक प्रसिद्ध मलय, सह्य, सुवेलादि qe Ey 
का और कावरी, गोदावरो, TAIT, भोमा,वेण g 
ग्रादि नदियों का वणन करने वाला 'हर विजय' | ..... 
काव्यकरत्ता खुप्रसद्ध काइमीर देशीय महाकवि fl a 
रल्लाकर भो दक्षिणात्य ही माना जायगा। एप 4 
विन्ध्याटवी awa तत्पर 'कादस्वरी'-कार na T 
विन्ध्यवासी कोई भाल FAT न माना जाय? प्रा T 
भो स्वग पाताल आदि के वणन करने वाले कविग्री l 
को उख उस प्रदेश वासी कहना चाहिए ? wy शै ग्र 
जो कुछ हो | | iret 
होड के 
आज हम जिस AAT प्रतिभाशाडो ASU | gaya 
व्युत्पत्ति-सम्पन्न कविवर भारवि के सम्बन्ध मे| py z 


संस्कृत साहित्य में उतने हो गोरवास्पद ह, जिते | हारा. 
कविकुल-शेखर महाकाव कालिदास | प्राचांन काठ | ` {सोसे 
में साहत्य wag की दृष्टि में वे उतने ही प्रसिद्ध | किस क 
आर परम आदर पात्र थें, यह बात उपयुक्त पोडशु | है 

संख्या के प्राचीन लेख से भी सद्ध होता हैं । ह| tare 
यह वात ठीक È कि arata विद्वद्सम[ज $ यह गरन 
छोड़ के जितनी siala AT आंभलापा सव शिक्ष 
साधारण मे कालिदास को कविता को है, ssf: नोय 
उक्त महाशय को नहों हे | परन्तु इसका हेतु a म 
कदापि न संमकना चाहिए कि वेसा उम्र र | रचना म 
और वसो falas कवित्व शक्ति इन में न थीं; १0 ऐको र 
उसका कारण देश, काल, गुणग्राहकतान | Wy; 
भाग्याधीन जानना चाहिए । सत्य है कि यश भाया 
gan ही उपलब्ध हा सकता है | देखिए | * 
काव कालिदास के काव्य का तो उसीके | A 
में इतना आदर और इतनो प्रसिद्धि ओर उसके * 


हो समय पोछे उसीके समान प्रचंड fara 


लिखरहे हैं, वह महानुभाव हमारे भारतीय प्राचोन | छाता 


To ५ a भवभूति के वैलेही अत्यन्त मनोहर काव्य 
पा के; जिससे ऐसे अपूर्व 
| + इतनी अग्राह्मता, कि जिससे ऐसे अपूर्वं कवि- 


हि परिने हतात्साहित होके अपना हृदयाद्गार निज 
| कट किया कि--- 

ही | ge are यह स बा नल 

व तो | gam केचिदिह नः प्रययंखवज्ञां जानंतु ते किर्माप तान्‌ 
पर्वतों | तेप यलः IP 

वेण, उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधर्मा कालोह्ययं निरत्रधि- 
जया | (ताच प्रथ्वा ॥ ( मालती माधव ) 

कापे ggi का ऐसा कथन कई स्थानों पर है | 


y पहा यह कहने का हमारा केवल यही तात्पर्य है कि 
| “ज्या गुण का भाग्याधीन प्रसिद्ध के साथ 
| [भी सम्बन्ध नहा हे । 
रब हम भारवि के काव्य के विषय में कुछ 
frat हे । प्रसिद्ध महाकाव्य 'किराताजु नोय” का 
A | हेड के दूसरा काई भी ग्रन्थ भारवि प्रणीत उप- 
ककि खथ नहों होता है। इसके सिवाय दूसरा कोई 
"य ० प्रथ इन्होंने बनाया वा नहीं, इसका भों पता नहीं 
चत | छाता। क्योंकि बौद्ध श्रेर यवनो के ग्रत्याचार से 
| झारा पाचीन साहित्य बहुत कुछ GA हा गया है, 
ह l 4 यह किस प्रकार निर्णय Èr सकता है कि 
ग t काव ने कितने अन्थ बनाए | पर इससे क्या 
+ mck के उक्त एकही mirta से उसको 
ai = पातभा का अनुपम परिचय मिलता है | 
; सवे पर्थ भारतवर्षोय छात्रगणो के लिये काव्य 
डी में जो प्रसिद्ध बरृहत्रयी (अर्थात्‌ किराता- 
k: शिशुपालवध, नैषधीयचरित ) नामक 
T a= हे, उनमें यभाय है । इसकी 
व | ह्य रत के aasiaga इतिहास के ग्राधार 
RI से ४ ॥ महाभारत के वन GEI के २६ वे 
"| भरात प oS अध्याय तक अजु नाभिगमन और 
माया-चत A ह ay राजा दुर्योधनादि 
# ene Š a हार के वन में आए हुए धर्मराज 
Sa त महाराणो द्रोपदी को दुःखमय 
भीमसेन द्वारा समर्थन, युधिष्ठिर का 
सांत्वनामय उत्तर, उसो समय वहां 


a i 


’ 
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_ भगवान्‌ कष्ण ठे पायन मुनि का ग्रागमन ग्रे 
उनके आरज्ञानुसार धमेनन्दन युधिष्ठिरानुमोःः = 
तरथो ADA का इन्द्रकोळ गिरि ae 

Eee द्‌ रि पर जाके देव- 
जे इन्र से मिलना, aga को इन्द्र द्वारा थो 
KERER महादेव के प्रसन्नाथ तपश्चर्यां का डप- 
ve पश्चात्‌ सळधारी भक्तभयहारो श्री त्रिपुरारो 
~ माराधनाथ AJA का तप करना, भगवान्‌ 
'पनाक-पाण का किरात वेष धारण करके ससैन्य 
म्लान मुक, देत्य का बाराह रूप धारण करना, 
उसके मारने पर लीला-किरात श्री भूतनाथ are 
अजुन के परस्पर विवाद पूर्वक लोमहर्षण संग्राम 
HAGA के पराक्रम पर भगवान्‌ गिरिजानाथ का 
प्रसन्न होके ग्रज्ञु न के स्तुति करने पर पाशुपतास्त्र 
का देना, पुनः श्रौ शंकर का अन्तर्धान होना, इत्यादि 
वर्णन है। इसी इतिहास से भारवि ने काव्यरोत्या- 
नुसार 'किराताज्च॒ नोय” के! रमणोय चित्तापकर्षक 
शब्दों द्वारा विभूषित कर ग्रथित किया है। faa- 
सन्देह भारवि के काव्य में बड़ी हो अर्थ गोरवता 
है । किसी सहृदय काव्यानुभवो महाशय ने बहुत 
हो यथार्थ कहा है कि-- | 


“उपमा कालिदासस्य भारे-ए4-गारव । 
दण्डिन: पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः N 


उक्त कवि का काव्य सब विषयों पर सरसता 
युक्त कहना अनुचितन हागा। हमारे प्राचौन कविग्रों _ 
की रुचि प्रायः ASI रस पर अधिक देखी जाती E 
है । उनके काव्य में gA को कविता का हो 
अधिक स्थान दिया गया है | अतएव श्टड्ञार रस 
की कविता हो उनके ग्रन्थों में प्रायः ्रथिक रम- 


मनाहारिणी ,कविता निर्माण करनी जितनी दु > 

साध्य है उतनो हो रचयिता कवि को उत्कट 
गैरवता है, जैसा कि महाकविरल कालिदास को 
कविता के उत्कषे के विषय मे ग्राया 
कत्ता काव्य-रस-ममिक गोवधेनाचायं | 
यथाथ कहा है-- 
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“साकूत मधुर कोमल बिलासिनी कंठ-कूजित श्राप | 


शिक्षा-समयेपि मुदा रतिलीला कालिदासाक्ति ॥ 


निस्सन्देह सब लोगों की उक्ति शिक्षा समय 
में प्रायः अरुचि कारक WIT दुःखप्रद हाहा जाता 
है, किन्तु कालिदास को उक्त रिक्षा समय में भी 
हर्षोत्पादक है | जहां तक हम देखते हैं भारवि के 
काव्य में भो यह गुण भलो प्रकार पाया जाता हैं | 


इससे ग्रधिक भारवि के काव्य में एक और भा 
ग्रप्रतिम गुण है, अर्थात्‌ इनका काव्य प्रायः ( चित्र 
काव्य का छोड़ के ) सरलता युक्त है| गूढ़ता राहत 
शब्द ग्रथे का होना काव्य मे प्रधान गुण हैं, जसा 
कि साहित्य के प्रसिद्धाचाय भरत मुनि ने अपने 
नाट्य शास्त्र मे लिखा è- 
“दु-लालत-पदाढये गूढ-शब्दा4-हीन॑ 
जनपद-सुख-बोध्यं युक्तिमन्त्रत्य-योज्यम्‌ | 
बहु-कृत-रस-मार्गे संधि-सेधान-युक्तं 
स भवति झुभ-काव्यं नाटक-प्रेक्षकाणाम्‌ ॥ 


बस, ग्रब उक्त कवि के काव्य के ्रालोचनार्थ 
उक्त. कवि रचित पद्यों का यहां उदाहरण देके हमारे 
हिन्दो भाषा के पाठकों का ग्रधिक परिश्रम देना 
युक्तियुक्त न समझ के, केवळ यह निवेदन करके कि 
हमारे प्राचीन स्वर्गीय महाकवि रल-ग्राकर, जिन- 
को ग्रप्रतम रल-प्रसूता लेखनी से प्रादुभू त अखंड 
aita ग्रद्यापि ग्रासमुद्रांत व्यापिनी हे, वे महा- 
नुभाव हमलोगों के लिये अ्वश्यही बन्दनीय एवं 
सेवनीय हैं He इसके प्रमाण रूप इस लेख के 
ग्रादि में शोषक पर जो घाचीन म्रार्यापद्य है उस 
पर पुनः एकवार रए देने का अनुरोध करके इस 
रेख को समाप्त करने को ग्राज्ञा लेते .हैं । 


किराताजु नीय भाषा 
पहिला सगं 
द्रोपदी और युधिष्ठिर का संवाद 


धर्मघुरोन धर्म खुत राजा | 
बसत छोत बन सहित समाजा ॥ 
कुरुपति वृद्धि सदा उर सालत | 
सा केहि भांति प्रजा नित पालत 1) 
यह जानन हित दूत बुलावा | 
भेद लेन तेहि नगर पडावा || 
बिप्र रूप धारे वनबासौ | 
गया जहां साइ पुर खुख रासी || 
जानि AA सब बन महँ आई | 
deat नुप fen सोस झुकाई ॥ 
चुधि बल सकल राज रिपु जोता। 
किए प्रबन्ध प्रजा मन चीता ॥ 
कहत ताहि यह वचन कठोरा | 
नहिं सकोस सन तिन मुख मे(रा ॥ 
सदा स्वामि हित जे मन राखत L 
झूठी ठकुर सुहाति न भाषत ॥ 
चतत निज रिपु नास उपाऊ | 
अज्ञा ताहि दोन्ह नर राऊ ।। 
बोल्यो चतुर दूत Ara धीरा | 
बचन विशेष उदार गॅभीरा |I 


“gaa सकल AA नूप जानत | 
“ दूतन जन नृप नयन बखानत ॥ 
“ करे जु दास दूत कर कर्मा | 
“ तेहि कर नाथ परम यह धमा || 
“ सांची वात कठोरहु भाषहि | 
“ घोखे मांहि न स्वामिहि crate ॥ 
८ यहि सन छूमब नाथ सब साई | 
४ साधु ग्रसाधु कहब में जाई ॥ 
“fea को रहे मधुर रस सानी | 
“tal नाथ सुलभ ate वानी ॥ 
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«gat सखा जिन अवसर पाई । 

४ नहिं स्वामिहि खुच चाल सिखाई ॥ 
car कि स्वामि जा नोत सखावत | 
“हित उपदेस चित्त नाहे लावत || 
“नृप औ सचिव मिले He अहहों । 
«agi सकल GS सम्पति रहहीं || 

५ कहँ तृप चरित कठिन दुर्गम अ्रति | 
“कहुँ हम जन्तु समान मढ़ मति ॥ 
“यह सब नाथ प्रभाव तुम्हारा | 

“ज्ञो समभों रिपु नय व्यवहारा ॥ 
“तुम बन TEE राज रिपु करई | 

“ तुम्हरे गुनन सदा सा ST || 


“Fiat प्रथम जुआ सन जाही | 


“stadt चहत नोति सन ताही ॥ 


“aa सा कुटिल तुमहि जीतन हित | 
“करत बिमल जस हेत जतन नित || 
“काम ग्रादि निज रिपु सब जीती | 
“करत काज सब जस नृप नीती || 
“जो पदवी मनु प्रथम वखानो | 
“ताहि लहन इच्छा मन आनी ॥ 

“अति श्रम सन साइ ग्रालस त्यागी | 


“करत जतन नित जग हित लागी ॥ 


ममी भत्य मित्र सम जानत | 
ह मित्रन सदा avy सम मानत ॥ 
सदा शत्र तव गव बिहाए | 
रहत बन्धु निज स्वामि बनाए ॥ 
सवत यथा याग सब संगा | 
धरे सबन हित प्रीति अभंगा | 
WE महेँ धर्म अर्थे अरु कामा | 
रहे न एक एक सन बामा || 
गुन अजुराग भूप महँ पाई | 
“हेत मित्र सम बेर बिहाई (I 
न समेत साम अनुसरई | 
fan id दान नाहि करई ॥ 
ह वक 
रत पुनि साई ॥ 
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लाभ Bly निज क्रोध निवारी । 
एक केवळ निज धर्म बिचारी ॥| 
श॒ हाइ के Gate हाई | 
धर्म बिरुद्ध करे जा कोई ॥ 
जाह विधि गुरू देत उपदेसा | 
डाचत दण्ड तेहि देत ater ॥ 
WT सदा शङ्गा चित धारे | 
वन्धु ।मत्र कोन्हे रखवारे ॥ 
रहत Grad पुनि कारज देखी । 
“ निज सेवक ग्रादरत बिसेखी ॥ 
दान मान सा तेहि सन पावत | 
“ व्हे कृतज्ञ दृढ़ भक्ति जनावत | 
“ जेहि नृप कछु श्रनुशासन दीन्हा | 
“ सा समुभत प्रभु ग्रादर कीन्हा ॥ 
४ कहत सदा यहि विधि नर राऊ | 
“ काज सिद्धि हित उचित उपाऊ ॥ 
“gat तासु काज सब केसे | 
“ बढे, ay संग सम्पति जैसे ॥ 
“ रथ तुरङ्ग योधा रखवारे। 
“ रहें खड़े नित राज दुआरे ॥ 
“ झूमत गज मद Aad AAT | 
“faa महँ मयत कीच चहु ओरा ॥ 
४ थोड़े हो श्रम चतुर किसाना | 
“ पावत समय समय धन धाना ॥ 
“ साहत देस नदी के तीरा | 
८ पाय भूप दुर्योधन बोरा ॥ 
८४ दयावान जस बिमल प्रकास | 
“ रक्षा करत विघ्न सब नासे ॥ 
८ घनपति सम नृपके गुन देखो | 


ang देत धन थरनि विष्षेखो । 


“ ज्यों सप्रेम जल साँचन पावत | 
५ दूध गाय थन आओगरत ग्रावत। 
“ महातेज मानी बहु बोरा | 

८ लहे समर महेँ जस रनधीरा ॥ 
«faa भिन्न सब तजे बिरोधा। 
“ घन वेतन पावत सब योधा ॥ 


= 


= 
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BOS fa रिपु सिधि पश्चाल कुमारो | 
क्ति निबाहत | g 

८ सब यहि विधि soe aes, चित्त छोभ नहिं सको संभारो ॥ 
¢ of ६.6६ cs 
: प्राणहु तजन T S नरपति तेज शिथिल आंत जानो ॥ 
¢ Ps c > mS 

राखे चर सुसोल बहु बोली कुपित करन हित बानो ॥ 


८ लहत भेद सब भूपन केरे ॥ 

“ विधि प्रपञ्च समफल जब जानत | 
८ ताको चाल लोग अनुमानत ॥ 

“ कबहुँ न कोन्ह धनुष टङ्कारा | 

“ मुख न कोप सन BAZ विगारा ॥ 
“qa अनुराग हेतु सब राजा | 

“ देस देस सामन्त समाजा ॥ 

“ ताके ग्रनुशासन ग्रनुसरहां | 

“ माल सरिस प्रज्ञा सिर धरहों ॥ 
“ करि यहि विधि जग महेँ दृढ़ शासन | 
८ निज युवराज कोन्ह दुःशासन ॥ 
“ चतुर पुरो हित सँग यहि काला । 


“ तुम सरीख Fe नाथ सुजाना | 
“ हात नारि सिख गारि खमाना | 
^ पे gfe छन मरजाद नसावत | 
“ चित्त दुःख करि ढीठ वुलावत ॥ 
“ सुरपति सरिस तेज बल धारे | 
“ भूमिपाल कुल माह तुम्हारे ॥ 
“ घरो जु धरनि सदा निज हाथा | 
“ ताहि हाय ! मद बस तुम नाथा ॥ 
“at qin ज्यों सिर पर धारत | 
५ गाज मद WAT माल महि डारत ॥ 


८ करत यज्ञ नित सा महिपाला ॥ “ छूलिन संग जा छल नहिं करहों। 

८ सकल देस के भूप दवाप | “ते नर अवसि दुःख महँ परहों ॥ 

“qa सिन्धु तट लगि फेलाए ॥ “ हने चतुर रिपु तिन कहुँ कैसे | 

« रहे तुम्हार जास नित ओही | “aa faa कवच पेन शर जैसे ॥ 

“ सुचित न रहै बलो कर द्रोही ॥ ` “ अजुरागों सब किए सहायक | 

“ सुरपति सुत सम तेज ्रभङ्गा | “ कुल अ्रभिमान युक्त नर नायक ॥ 

“ सुनत HA तब कथा प्रसङ्गा ॥ “ तुम तजि सके ग्रार के त्यागी | 

“ सन्न हात नाए निज शोसा | “ निज कुल श्रिय निज शुन अनुरागो ॥ 

“ प्रबल मत्त बस AA फनीसा ॥ “तुम मद्‌ वस तेहि लाज बिहाई | 

“gale qua साइ चह फिरि स्वामी | “ दुर्लाहन सो रिपु सन हरवाई ॥ 

“ अब तब शात्र॒ कुमारग गामो ॥ “ लुम नरदेव खुपद अधिकारी | 

“ अब विलम्ब केहि कारन FTE | “ होन दोन भइ दशा तुम्हारी ॥ | 

“ कपट प्रबन्ध मांहि चित धरह ॥ “ दहे न क्यों ताहि काप बिशाला | i 
सुनी सा नाथ कान महं डारो | “ सूखे शर्मी adele जिम उवाला ॥ CF 

“ इतनी ही करतूत हमारी ॥ ” “ काप ग्रमोघ विभव रह जाके | i 

का अं “ रहें सकल प्राणी बस ताके ॥ « 

कहि यहि भांति पाय सत्कारा | | | सूज बाम जास तन नाहा 7 

बनबासी निज भवन सिधारा ॥ यहे न मित्रन शात्र॒ डेराहीं ॥ 5 


लसत विशाल देह मह चन्दन | 
“जे बिचरये चहुँ दिसि चढ़ि स्यन्दन ॥ 
“ रसत gic सा पेदल धावत | 


. कृष्णा गेह आय नर देवा | 
| भाइन सोह कह्यो सब भेवा ॥ 


~ 


R 
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gat न भौम तव धीर छुड़ावत ॥ 


“हरि सम जिन उत्तर कुरु जीती | 
“हेम रासि ताहि दोन्ह सप्नोती ॥ 

“ घरत छाल साइ AY न वीरा | 
“लखि केहि भांति धरा जिय धौरा ॥ 
“प्रहि सावत नहिं केस संवारे | 

“बन गज सम कडोर तन धारे ॥ 

“इन जाडियन की दशा विलोको | 
“तुम निज कोप सके किमि रोकी ? 
“जानि न परत Hite कछु तव मति | 
«ge बिचित्र मनुज चित की गति N 


| “में पुनि जब तव दशा विचारत | 


f | “ शोक प्रचण्ड चित्त मम जारत ॥ 


४“ मागध बन्दि सुजस नित गावत | 
“ तुमहि सेज सन रहे उठावत | 
“कुश जासी महि पर अब सावत | 
“ जागत भोर wae सुनि रोचत ॥ 
“gaa Sarg करत भोजन नित | 
“ देखि देखि हुळस्यो जेहि हित चित ॥ 
“बन फल खात आज़ छवि. हीना | 
“भई देह तब जस सन छीना ॥ 
“मनि के पोठ रँग्यो जेहि fea छिन ॥ 
सीस फूल रज सन नूप निस दिन | 
सा तव अरन FAA पर परहीं | 
जिनके पात हरिन नित चरहां ॥ 
कोन्ही रिपुन दशा यह घोरा | 
५ कुल हात साचि चित मोरा ॥ 
विक्रम तेज बचे निज जानत | 
आभमानो हारेहु सुख मानत ॥ 
मब यह ढोल तजहु नर राऊ | 
WE वेगि रिपु बधन उपाऊ ॥ 
राम सन Rg मारत मुनि लोगा ॥ 
(रोम नहि aad नृपन के यागा | 
स्वन महं परम प्रधाना । 
जन जिन सुजस परम धन माना ॥ 
I दशा शत्र सन पाई | 
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मिही, 


जा तुम सम जन रहें चुपाई ॥ 
ता न मान वर रह्यो ठिकाना | 

“ करहि कोन निज कुल MART ॥ 
विक्रम ताज तुम्हार जो टेका | 
क्षमा करव सुख साधन एका ॥ 
संप लक्षण ता धनुसर त्यागी । . 

“ जरा वांधि सेइय मख ग्रागी ॥ 

“ तव रिपु छल सन न।सन चाहत | 
तुम कह कारन अवधि निबाहत | 
विजय चहत नुप अवसर पाई | 

न्धिहु तोरत दोष लगाई || 


“ बिधि वाम बस के काल बस, 
परि शान्रुमय अन्धियार में | 

“ निज तेज सकल नसाय वूड़े 
विपति सिन्धु अपार मे ॥ 

“ ग्रव फेरि तुम कहेँ राज श्रिय 
लखि तेज युत ढिग ग्रावई | 

“ fare fade निर्मेल जाति निज 
क्यों उबत सूरज पावई ॥? 


[ क्रमशः 


» काश्मीरयात्रा 


gala yeaa 
( तख्त सुलेमान ) 


यः एक छोट सा पव्वंत है, | इसको उ चाई 
प्रायः ११०० फोट को हे | राज महल 


के उत्तर MC पूरव को ओर यह 
खडा हे माना श्रीनगर का AT 


के | | 


RIAA PT ००. 


ह यां मस्तक उठाए 
निहारने के लिये 


के ऐसे स्थान में विधाता 


से बहुत दूर तक 
ऊँचे मकान को छत पर खड़े 
पास की फुलवाड़ी की शोभा दिखाई 


तरह से इस THAT पर से श्रीनगर को 
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देतो है। यह Bat सुन्दर शोभा हे कि जिस- 
की वर्णना नहीं हा सकती | TAa पर से यह AT 
मान नहाँ हाता कि यह काई नगर हे, वरन भ्रम हा 
आता है माना किसी ग्रतिरमणीय उद्यान का यह 
अकथनोय शोभा है चारो ग्रोर लाल, पीली, TTA 
आसमानी ग्रादि रङ्ग विरङ्गी SEA कियारिओं 
के बोच बीच में से नदी का छुमाव AT Ae का 


[ भाग 


प्रचार AARS हो रहा था, उस समय राजा ग्रा 


के 
के पुत्र जलेका ने इस पव्यत पर एक निज्ञसः 


शाङ्राचाय्ये जीने ढ़ ढ़ ढ़ ढ़ के वाद्ध narazia 
at को परास्त किया ऑर उनके देव मन्दिशों मै 
शिवस्थापन किया, उसी समय वह कारमोर भा 


तख्त सुलमान 


बहाव He उनके बोच में मकाने को शोभा देखे 
ही बन ग्रातो है । तात्पर्यं यह कि इल शोभा का 
आनन्द देखने हो पर निर्भर है, नकि कहने पर । 
मुसलमानी अमलदारों में तख्तुसुलेमान के 
नाम स यह स्थान प्रसिद्ध था, परन्तु असल मे जिस 
समय भारतवर्ष म वाद्ध धम्मे का चारो ओर 


उसी मन्दिर में aisg की स्थापना की थो. 
मन्दिर इस समय तक वत्तमान È कहते हैं 
कुछ काल तक पूज्यपाद श्रोशड्भूर स्व 

रम्य स्थान में निवास भो किया था, क्यों 
को स्वाभाविक शोभा बड़ी ही विचित्र है । ६ 
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दाय का मन्दिर बनवाया था। प्रायः दो सहस 


aà हुए हागे, कि जिस समय भारत के गौरव | 


पश्चिम 


ऐका 
| हैं द्वार 


ami प 
E 


| हाजी 


रस 


| कापाजा 
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¥ दिशा में ऊछा हद को जलराशि, दक्षिण 

दा हिमधारी जलधर आश्रयकारी ग्रति 
ग्रश्रभेदी TAT की विशाल भूधरमाला, 
(की रोर अति gaad तमङ्ग ढळू गामिनो 
तस्ता नंदी श्रीनगर की श्रौ से बिमेहित हो 
रों म | ga ब्रालिज्ञन करता हुई मन्द मन्दर गति से se 
पर भा | हृत हा रही है । तात्पय्य यह कि इसको बड़ो 
agat मनमोहिनी रोमा है। ऐसा कहते हैं 
| इइस खान को प्राकृतिक मनमुग्धकारो शोभा 
| - ह निहार दिल्लीपति बादशाह जहांगोरशाह निज 
mad जगतविख्यात नूरजहान Fr लळे प्रतिवर्ष 
' 1ग्राया करते थे | 


स 


4 c | 

यह मन्दिर ASTEA आकार का केवल पत्थरों 
deat हुआ है | पूर्व की ओर केवल एक 
र yA ~ 

ह्वार EA मन्दिर के अन्दर दो पत्थर के 
भं पर फ़ारसो अक्षरें में यह खुदा हुआ हे- 

_ एक खम्भे पर ता खुदा है “सश्वत ५४ साल 
| #हाजो हस्ती नामक सुनार ने यह लिङ्ग बनाया |” 
।_ रेडूसरे खम्भे पर खुदा हे-“मिर्जा का पुत्र 
| IMT रकम ने इस लिड़ के बनाया 1” 


वडे ९ ~ Ac 
Bi आश्वय्य को बात है कि स्वामी शङ्रा-' 
| षेय जी ने क्या मुसलमानो से लिङ्क बनवाया | 


fe के बाहर चारो ओर अच्छा SAT 

2 पत्थरों के फर्श का चबूतरा बना हुआ है। 
f z NER ही नीचे दक्षिण ओर एक सूखा 
फड है । पहिले इसमें जल भरा रहता होगा, 
कह. तो साफ़ सूखा पड़ा हे। इसी कुड 


भारे. पत्थरों में एक बेल का ga भो हरा 


ने हुप d RI उत्त ~ = RA 
॥ ET भो ह की ओर कई एक कोठरी मरौर 


ir जिसे लोग शाङ्कराचाय्यं जीको 
छि ३. ९ यथार्थ में यह ऐसा रमणोक स्थान 
A हो संसार-निगड़ से जकड़ा सुरापी 
श SG = भो क्षणकाल के लिये उस स्थान 

शय हो जगत-नियन्ता जगदीश्वर 


Sa 
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1 ध्यान उसके हृदय मे ग्राही. | 


के चरणकमल क 
जाता हे | 
ete कि हम लोगों के पहुंचने के कक | 
महीने पहिले किसो तुच्छ हृदय दुष्टजन ने 72 a 
लिङ्गको उखाड़ खानान्तरित कर दिया oe 
RA कर द्या था | इस 
समाचार को सुनते हो श्रीमान्‌ रामसिंह जी 
महाराजा ने एक अरति वृहदाकार नमदेश्वर लिङ्ग 
स्थापित करवादिया | यह मन्दिर इतने ऊ चे पर 
ar हे, परन्तु इसके भोतर का घेरा लगभग १४ फोट 
का होगा | डुख इतना ही है कि इल स्थान में कोई 
जलाशय नहा हे | जल का बड़ा ही कष्ट है, इसोसे 
ऊपर कोई रह नहीं सकता | पुजारी पूजा कर के 
WT उतर आया करते हैं | इस पर्श्वंत पर चढ़ने के 
लिये स्वगोय महाराज गुलाब सिंह जो ने पहाड़ का 
कटवा के सुगमता से चढ़ने के लिये नीचे से ऊपर. 
तक सोढ़ियां बनवादो थीं; परन्तु काल बली के 
प्रताप से अब वे टूट फूट गई हैं । सिवाय प्राचीन 
स्मृति के अब इन सोढ़िग्रों से कोई सुख नहा है | 
सन्ध्या के कुछ पूर्व्व हम लोग पर्वत पर पहुंच 
गए थे। उस समय Wa भगवान हम लोगों को 
gra देख मानो दया कर पव्वतों को ग्रोट मे हो गए 
थे। पब्बंत पर हम लोगों को भीड़ भाड़ जाते देख कुछ 
थोड़े से विद्यार्थी और शिव जो का पण्डा भो पहुंच 
गया था। उस AAT स्थान मे कुछ क्षण के लिये 
अच्छी चहल पहल हो गई थी | चित्त नहीं चाहता 
था कि वहां से चले, परन्तु अतिकाल जान विवश 
हम लोग वहां से नीचे उतर ग्राए और सन्ध्या के 
उपरान्त अपने हाउस बोट में आ व्यारू कर उस 
विचित्र शोमा की चर्चा करते हुए सो रहे । 


मुसलमानो के स्थान 

शाह हामदीन की ज़ियारत 

गुर्रासंह सभा से थोड़ी ही दूरी पर: मः 
दोन को ज़ियारत है | कहते हैं कि पहिले 
पर श्रीकालो जो का मन्दिर था, 
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म॒खलमानो ने यह जियारत बनाई है । परन्तु नीचे 
नदो तट पर दीवार पर बहुत सा सिन्दूर लगा EAT 
है dre नित्य वहां हिन्दुओं को भीड़ लगी रहता | 
आश्चर्य यह है कि नीचे तो हिन्दू काली जा का 
पूजा करते हैं ग्रार ऊपर मुसलमान अजान देते हे, 
परन्तु कोई किसीस बिरोध नहा करते । एक बेर 
महाराज गुलाब सिंह ने चाहा था।क यह मस जद्‌ 
तुड़वा के मन्दिर बनवादे, परन्तु राज-वछुव के 
भय से उन्होंने ऐसा न किया | 
सो मसजिद के बांई ओर एक ग्रार बहुत 
पुरानी मसजिद है, परन्तु नाम इसका नई मसजिद 
है | विख्यात बेगम नूरजहान ने इसे बनवाई थी । 
इससे ४०० फोट की दूरी पर जानाकदल पुल के 
दक्षिण ओर एक टूटी हुई इमारत है | इसे वहां वाले 
“बादशाह” कहते हैं । विख्यात जलालुद्दीन गोरी ने 
१४२३ ईसवो में यह स्थान बनवाया था AIT इसी 
स्थान में रह कर वह काइमीर शासन करता AT | 
तिरपन वर्ष लों उसने काइमोर राज्य का शासन किया 
था । कहते हैं कि gal जलालुद्दोन हैदरने पहिले 
ही पहल तुकिस्तान से जुलाहो को वुलवा के 
शाल बिनने तथा कागज बनाने की कारीगरी 
सिखाई थो । 
इससे कुछ दूरी पर जुमा मसजिद है | इसे 
बादशाह शाहजहान ने बनवाइ थो | 
महाराजगंज स अनुमान ६०० फोट को दूरी 
पर अली कदल नामक पुल के निकट एक बहुत 
प्रचीन मसजिद Èl इल बुलबुल लइकर कहते 
हे । वहां वालो का यह कथन हे कि बुलबुल शाह 
नामक एक HRCA यहां ग्राके सबसे पहिले 
मुसलमानी धम्मे का प्रचार किया मोर इसी 
मसजिद्‌ में उसको कबर बनी, जो अब तक है | 
कुछ दूरी पर यारबल के पास म॒सलमानो को 
ईदगाह है | यहां मुसलमान लोग माके माक पर 
निमाज पढ़ने को एकत्रित हुआ करते हैं | इस ईद- 
गाह के घेरे को लम्वाई अनुमान एक मोल, तथा 


pa मील को चोड़ाई हे । इसके चारो ओर 
SAS परम विशाल अनेक वृक्षों को सघन 


अ Je 


: 
है। यह बड़ा ही रमणोक स्थान है। इससे उत्त at 


दिशा में लकड़ी के AMT को अलीमलजिद है श्रो.| 
नगर को अन्तिम सोमा पर सफा कदल के बाई 
शाह नियामुला को मसजिद हे । अनुमान दो से | ३ 
वर्ष बोते होगे कि राफ़ीखां नामक एक मुसलमान) | 
इले बनवाया था आर उसोने इस सेतु को भष 
बनवाया था | 


यों तो कशमोर में अनेक मसजिदे हैं, परन्तु हरीर 
रत बल नामक स्थान को जो मस्जिद Fay Tee 
सब्वंप्रधान है । यह मुसलमानों का एक मुख्य तो 
या पवित्र स्थान माना जाता हे | प्रथम तो यह मह i feat 
faz बहुत ही लस्वी चांड़ो हे, दूसरे बहुमल्य भाइ | MAT 
फानूस आदि कांचपाच यहां बहुत ही अधिक है। प्रदर र 
इस समय भो यह स्थान लुप्त गोरव बादशाहा समा सका ग्र 
को सुध दिलाता है | मसजिद के बोच ठक काढ 
सामने एक परम सुसज्जित उच्च स्थान WG) दारे दे 
कांचपात्र धरा हुआ है। कहते ह कि उसके WAL | x 
मुसलमानी धम्मेप्रचारक मुहम्मद साहेब के दाट arg: 
ओर मछ के बाल धरे हुए हैं, कि जिसके दशग शा गया 


` का वहां साल में एक मेला होता है । इस मेले | छा, र 


दूर दूर से हिन्दू मुसलमान आते हैं। बड़ा लम z 7 
चोड़ा बाजार लगता है, जिसमें काश्मीरजात रार ने रूः 
सब प्रकार को वस्तु बिकने के लिये आती च) ग्रादर 
आर इस मेले मे अच्छी बिक्रो होती है । fr 


पशमाने का काम ; पात स 


यां ता प्राकृतिक शाभा, जल वायु की उत्तम MA 
आदि अनेक प्रकार को शोभा का काइमौर स 7 | समय 


खजाना हो है; उसमें भो हाथ HI WAT प्रकार ॥ WE 
उत्तम उत्तम वस्तु बनाने वाले हैं जिनमें से, | रर 
शाल का काम हो ऐसा चढ़ा बढ़ा है, कि! कार्‌ 

कर TS । । 


दूसरे स्थान वाले आज तक समता न 4 
श्रारों को कान कहे, यारप वाले तथा ह है 
वाळे, जा आजकल दस्तकारो में जगत RI 
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= भाग; | सरस्वतो - 
धा... हती £ 
"2००५ x गोरी जुला at ६ ry > a Saas: 2 CE 
र अहै © श्न > कि अनेक प्रयज रे o त्या वहां शाल का कारवार भो घटता गया 
गं aa शालों को समता लट ग्रसृतसर में जव शाल के कारखाने ठे 
३ उक्त रमो तक काइमीरो शाळा क मता नकर पाए। ओर सस्ते दाम के बनने लगे तब उन मंहगो खुले - 
है। श्री | gaa ही नहीं, अति भाचीन काल से काइमोर को कम लोग लेने लगे i > ae i a 
9 RS iS ~ ~ 7 ` i x तसर 
हई ay] हती एल कारीगरो के लिये सबसे बढ़ा चढ़ा है। कहे, विलायत में भी नकलो शाल बनने लगे हैं कि 
दो सो | झह एशिया ही नहा, वरन यारप ग्रादि देशों में जिसे देख सच्चे धनवानो के शाल aes गे 
इमाने | A काल ख आज तक इसका बड़ों रासा रुचि बहुत हो घट चलो हे 
को | (ee कोई संदेह नहाँ कि काइमीरी शाल को 


रागरी के ल्यि MAIC का सिर Harz और 
न्तुह a भारतवर्ष भर के लिये कुछ कम सैभाग्य 
FR 
त्य तौ a तायांहे कि जेसी श्रद्धा की दृष्टि 
cull प्रो ने शाल को ग्रहण किया, जैसे प्रेम 
य भाइ | MAT बादशाहा ने सम्मान दिया जगत्‌ के 
धक ह) | Weg चतुर विदेशी यारप ast ने भो वेसाहो 
Tan] सका ग्रादर किया | 
a काइमोरी ता यही कहते हैं कि न जाने कवसे 
ce cee 
के दह [स बात का पता in ` स्यार दो 
sien ae में Tast कुचल 
Bil iam Aeon परन्तु यथार्थ में कोई सटीक पता 
मासे के स १४२३ 
त धरार ने रुम $ न. नामक किसी मुसलमान सर- 
m चै गदर कस. a का का चुला 
fe ou से उन्हें trar और उन्हाँके 
Meare उ किया 1 जञा हा, परन्तु 
त्तम anes र से सिद्ध है कि पुराने समय 
मे ail? मय शाह [ने का काम खूबही चमका था। 
R ua रिवाज बहुत अधिक थी, 
Y aA ह TS बनते थे। कहते हें कि जिस 
काइमोर ३ ज्य अकबर के ग्राधीन था, उस. 
an eae हजार शाल के करगे 
कि घरते घटते Wt समय ने ऐसा पलटा 
> रते अब दा हजार से भी कमती 


जया ज्यो भारत में घन घटने लगा, त्यां 


से 
से 
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ie काइमोरो _शाल काइमोरी बकरिओं के नरम 
और लम्बे राग्रो से बनते हैं । जितना उत्तम रागरी 
LRT उतनाही उत्तम शाल बनेगा | पाठक यह न 
समभ के बकर के ÜT मात्र का शाल बनता है | 
ऐसा नहीं । वीच बीच मे जा कोमल रॉप' होते हैं 
उनका ता शाल वनता है, वाको ग्रोर Bre गरम 
Tat के बनाने में लगता है। तिब्बत के बरफ़ी 
पहाड़ों में भो ऐसी बकरियां होतो हें । सिवाय 
इन स्थाना के ऐसो बकरियां एथिवो के Arc किसी 
भाग मे नहा होतां | प्रति बकरी के म्रंग पर से 
fazia are पाव से ग्रधिक रोंग्रां नहां निकलता। 
इसोस साधारण पशम को ग्रपेक्षा यह बहुमूल्य 
हाता है। एक तो थोड़ा होता हे, दूसरे इसे 
बनाने में बड़ा परिश्रम ओर व्यय होता है । पहिले 
ता चुन के राग्रा कतरते हैं, साफ करते हैं, काता 
जाता है और फिर रंगा जाता है। 

SMS भी कई प्रकार के होते हें । पहिले ता 
हलके MC कोमल सादे HAH | यही बहु मल्य 
वान हैं । दूसरे पके रंग ALT हुए । तोसरे पशमौने, 
जिनके परदे ग्रेर खेमे तथा विछावन बनते हे । 
क्रमशः इनका मल्य भो घटता जाता है। जिन 
लागों ने देखा है, वेहो कह सकते हैं कि ऊनके | 
कतरने, बनाने, रंगने ग्रोर बिनने में केसा परिश्रम 
रौर समय लगता है | 

दुशालों के पहिले छोटे 
फिर पीछे जोड़े जाते हैं। जिस eae 
बनते हैं, वे भो देखने ही याम्य है। उनका एक ae k 
यहां द्या जाता है, जिसके देखने से कुछ WT 


छोटे टुकड़े होते हें, _ 
स स्थान में दुशाले 


; Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
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अनुभव कर लिया है कि धीरे घोरे पुरानो कारा... प्न 
गरी गरी लोप होती जातो है । WA यही कहना प ae 
है कि भारत का धन दिना दिन घटता जाता.है। | तीर 
re यारप क्या हानि पहुँचा रहा हे इसके प्रमाण | ग्रंथ 
के लिये भो काश्मीरों दुशालां को अवस्था एक 
प्रत्यक्ष प्रवल उदाहरण Ë | 


LO हो सकता हे। जिन लोगों ने पुराने समय के 
| agaa शाल देखें ह, उन्हा को उस कार 
|... का ग्रनुभव हे। परन्तु ग्रब दिना दिन जेसी ग्रवनात 
|| हे, उससे खेद होता है कि काल पाके यह कारा- 
1, | गरी भो कहने सुनते का रह जायगी; क्योंकि हम- 
लागों ने श्रीनगर मे देख सुन कर इसका पूरा 


झाल बुनने का कारखाना का स 


ia ° 
सावित्री-प्रवाधन -स्मशान में आकाशवाणी Tà 
अहो ma या कृष्ण चतुर्दशि को रजनो मे। 'चश्चछ अपला g घनपटते कढ़त न मंग २ |. 
छये गगन घन सघन; अँधेरो या ग्रवनो में॥ जदपि भयानक श्वापद्‌-संकुल बन यर्द a w 
मनहुं अ्रसुर कोउ अंधकार वपु धरि इत ग्राया | तदपि महा नौरव, न जंतु घूमत raal ag 
घावा पृथिवी wife फैलि निज अंग बढ़ाये ॥ नाहिंन ag प्रकास, पत्र ang नहिं हाल कबहु 
जाके कारन कतहु ag नहिं दीसत जग में। प्रकृति वधूटी सावत जनु नीरवता ated 
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a 


Eo ač एकहु भूत न सजग दिखाहों। 


कारी; .. co गि सावत R 
al ` उटिती THE faaata उर लाग स आहों I 
ad | वोरव, निश्चल, शान्त भावत सावत धरनी। 
१॥ ७ } -t vo one < 
ना ga HAS तें मुख ढेपि, जिमि कुल घरनो ॥ 


अहा! कोन जा हृदय विदारक वचन उचारत ? 
gia परति यह ता अवला कोऊ अति आरत ॥ 
रहे] सांच ही दीख परत NIST काऊ यह | 
ग्रह, याके सामुहे कान, ar धरनि परो वह ? 
E दरहा! Wel दुदेव | अहे यह कान अभागी | 
| गरात बैन उच्चारि, परी afa fafa लागो ? 
| 5 घे! कौन तू,या विधि अतुलित करति विलापहि? 
ॐ „ पहि बैठति, safa, परति धरनी पुनि आपहि? 
अरे! कह्यो, का ? “सावित्री, में परम दुखारी | 
बिलपति हों, बन माहिं परी, gaga उरधारो”॥ 
"हाय | सांच यह है, सावित्री सती सिरोमनि | 
बेग पाइहै निजपति कों, यदि sa न दिनमनि ॥” 


WER फाटत हिय, विधि! तुम्हरी बलिहारी॥ 
[rated aaa विगलित,सिथिलित सब ग्रेगहु। 
खात AU पायनळां कु तल ढरि ढरि बहु ॥ 
ग प्रला को हृदय-कमल ग्रंतर-ज्वालातें। 
शरास गयो हे, जिमि सरोज बिनसत पालातें ॥ 
` दैद्य-पिण्ड दोउन ग्रांखिनते niga मिस ढरि। 
— या भुअन बुड़ावन को मनसा करि ॥ 
$, Soran में रुकि राक सब ताही छन | 
| ता सां जरत जात व्है छन छन॥ 
| vou हे k कम्पत तन, चलत उसांसहु ! 
एर x अहे काउ नाहन तद 
MUS परति अचेत प्रानपति के उर । 
' ७... गिल सां अब चाहत नसन fag पुर ॥ 
WER सुधा समाए र a पे 
| कयता क gafa भरिभरि मुख हेरत | 
Ae mrs moe पे iag सां करति बयार । 
| भो जये हु अचल चख करि तेहिग्रोरनिहारहि॥ 
यह बेन, सतो निजपति के मुखते | 
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ग्रहो | हाय याको लखि विषम यातना भारी | . 
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«हा RT किल कठोर, ag 
हाहा म्ये | धरति किन ललकि 
वश्चक-द्श-जनित पोरा व्यापो तनु a ॥ 
ह उजान | या दुसह यातना को दिव्योपधि । 
रह, सता |! सावित्री | तब पीयूष-पानि मधि ॥ 
3q aS Raq हो, हा, हा, प्यारी | छनमाहों । 
सव वेदना मिटिहे, जनु व्यापी तनु नाहाँ ॥” 
खुनत बज्र सम वैन सती सावित्री बेगिहि । | 
ae उठाइ, लाइ उर, बैठी प्रानपतिहिं गहि॥ | 
करात काट उपचार विथा मेटन हित पति को ! 
गई हेराइ दुसह दुख में मति हू जनु मति को॥ | | 
कहति--“हाय ! व करों कोनसा जतन बताबहा ||| 
जा काऊ इत होहु, वेगि धावहु, इत आवहु ॥ 
किए जथामति कोटिन उपचारन के ग्रबहूं। 
नहिं खोलत जुगनेन, न बालत मो सन wag IP 
नहिं फेरत निज ag, न हेरत मा तन magi 
नहिं AGRA, न करत बात, हा|हा ! पियग्रवह | 
अखिल विश्व नीरव, यह कानन अन्धकार मय | 
जदपि केळी wal, तदपि नहिं नेकु मोहि भय ॥ 
किन्तुं एक भावना, अजानी, अनसाची, अति। ' 
टूक ट्रक करि हृदय, हरन चाहत मम गति मति॥ 
हाय | हाय! का आजु, हायं | विधवा म॑ ब्हहां ? 
हाय ! कोन पातकवस सतोनाम विनसैहा ? 
नहिं, wag नहिं, में विधवा व्हैहों कबहु नहिं । 
कारन याके। यहे, प्रान जां मोर जात नहिं॥ | 
ग्रहो ! सांच यह बैन, सतो नहिं जीवहिं पतिविन। 
पे, जीवत मैं ग्रबहु एक पल जुग सम गिनगिन॥ 
याहीते' मम उर अन्तर आशा यह कहई-- 
'बेगि पाइहै प्रानपतिहि तू विधि असि ग्रहई | 
तवै छया केदि देतु wet भा व 
मम मानसं नभ ऊपर करि निज TY अपार यह ॥ | | 
हाय ! प्रानपति | अबहिं कहा मम त्यागन को 
पाया सती कहाइ, हाय ! दुख उसह नन 
यह न होत विश्वास, प्रानपति बत बिसरि 
मोहि आपनी जानि, कबहु नहि प | 
qaa के समय प्रतिश्षा कत 


सव दुखते — 
'माहि,हा प्यारी! 


ae 


$ 


कबहु भूलिह मेटी बात afe निखरी at il 
{कन्तु हाय | का हान चहत, हे देव | बताबहु । 
के मोहि मारहु, के Wa मम प्रिय पतिहि जगावहु ॥ 
हे हे कलिस कडोर हृदय | कछु मोहि समुझावडु | 
के मम पिहि जगावहु, के तिन संग सिधावड ॥ 
हा | हा ! बंचित भई, गयो सुख शांत as अब | 
आहा या जोवन को उनहां संग गई सब ॥ 
जब लगि जीवित ग्रहों, प्रानपांत | जान न दह! । 
अपने प्रान face तुम कहं बेगि aagi ॥ 
बांधि राखिहों तुम्हरे प्राननि कों निज प्रार्नान। 
aiag टेक राखिहों, श्ररु निज नाम, सती बनि॥ 
कोटि कोटि ang कों डाढ़ी नोचि भगहा 

| उभय लोक महं यह arya काठुकहिं RAR ॥ 
| जॉ मम सत्य नाम, सावित्री, तौ wag कों । 
| वेगि होइहे हृदय कंप, देखहु कोतुक, मों ॥? 
यह सुनि सावित्री के निडर बेन नभवानो। 
भाखन लागी बचनावली सुधा जनु सानी- 
“तू क्यों डरति, श्ररी ! सावित्री सतो सिरोमनि!” 


॥॥ अहो | याहि को द्यावा प्रथिवी करति प्रतिध्वनि। 
| | तब तो मम आशा भाई पुनि सब बिधिसों बनि ।। 
| अहो | कोन यह कहत ग्रमो से बेन मनोहर ?” 

सतो न होत कबहु विधवा, या हेतु धोर घर | 
महा तुच्छ, यम कोटि तिहारे आगे पुत्रो | 
सती सिरामन उभय लोक महं तुही भवित्री ।। 
कहा शाक्त यम को, जो तेरे जीवितेश को 
कबहु क जो छवे सके, ग्रहै पुनि अपर दोषको? 
ग्रहो | तिह पुर मांहिं बलो ऐसो को ne? 
सती सिरोमनि के मानस मनिको जो लहई ? 
यात, बाळे | तव अमूल्य निधि कोउ न लहिहे | 
Gat कोन समर्थ, हृदय तेरो जो” द्हिहे ? 


{ गिहि अब तू पुनि पैहे निज पति- 
i सुहाग सब || 
| सुनु, सावित्री | विश्वमध्य अभया तू AÑ | 
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“ग्रे | कोन यह करी श्रमिय मय ग्राशाप्रद धुनि ? . 
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विजया सांची तुही, करी जो विधिकृति कांची I / 
सती सिरोमनि मांहिं तुही पूजा के लायक | - | 
तेरो सत्य शिवा at अखिल-पुण्य परिचायक || 

हैं या जगमे जिती खती, आगे पुनि हवेहे | 
करि करि आदर तुव पग पे निज सोस नवैहें ii 


ga समान जे अहे सतो, सावित्री ! ते ah, | म्रा 

सतो नारिकों पतिबियोग नहि हात वेद भनि। | तिक्र 

तासी पति ब्रनुरागिनि तिय को पति वियोग ale कठिन 

कबहु भयो, नहवे हे, नहिं होतेहु देख्यो कहिं॥ | बड़ 

“अहह | देव | तुम धन्य, धत्य तुम री वचनावलि। » १ 

या हृदयानल शमन हेतु जनु सुधा परै ढलि | | ह 
झो 


रे! रे! कुटिल! कठोर | काल | अब इत न MA | 
अपनो पोरुष इते भूलिह जनि दिखाइयो ia gr 


अरे समन ! सावित्री के यह सत्य नाम को। WE 
लोप करिहि जनि; जाहि क्यों न अब लोटि धामको ? कद 
अखिल लालसागार प्राण-आधार हमारो। Frat 
संदुर सुभग लिलार प्रानह' ते पति प्यारो॥ | 11 
बरवस तू जनि लेइ, देइ जनु यह मोहि भिक्षा। ma 
अरे सबल | अवला सँग यह का विषम समिक्षा ? | ue: 
रे रजनी ! तू अटल ag जब लगि पति मेरो। | न 


उठे न नोद बिहाइ, मेटि दुख Tae घनेरो॥ 
हे हे दिनकर | gag तव लगि नींद a amg! 
जब लगि मम पति नहिं जागें तुमहूं जनि जागहु”॥ 

Wal | होइहै बचन सत्य, सावित्री | तेरो। 
वेगि जागिह पति तेरो, यम करते फेरो॥ 
कछु ळून We धोरज धरि तू यह समय बिताइहिं | 
वेगिहि,्रति बेगिहि,निज प्रानपतिहि wa पाइहि || 
धारन करिहे हृदय मांहिं तू निज हृदयेशहि 7 
ऐसे सुखद सुवेन, सुथा सम, गगन गिरा कहिं || 
जैसेहिं ग्रन्तरथान भई उह गिरा सुहावन। 
तैसेहिं जाग्यो सावित्री को पति मनभावन॥ 
धाइं, लाइ उर, लिये पतिहि हरखाइ भाव सा | 


Ba Ry 


E = I re 


चन्द्रलोक को यात्रा 
(२) 

बमे बड़े वेग से ऊपर चढ़ रहा था 
ac सात बजे वेरोमीटर देखने से 
aaa हुआ कि में नो साढ़े ना मील से ऊपर 
बकल राया हैं । अव मुझे सांस लेने में बड़ी 
इढिनाई जान पड़ने लगी । मेरे सिर मे भो अब 
बडी पीड़ा थो अपने गालों पर कुछ चिपञ्चिपाहट 
„ द्राबोध होने पर हाथों से टोने से मालूम हुग्रा कि 
हाके Tat से रुधिर प्रवाह जारी है। मेरे नेत्रों में 
एक प्रकार को पीड़ा जान पड़ती थी । उन पर 
Sata से मालूम हुआ कि नेत्रो में से ढेले अधिक 
गहर को निकल आए हैं, MC बेळून तथा कार 
#केदूसरे पदार्थ मुझे विचित्र परिवर्तित स्वरूप में 
दिखाई देते थे | जितना बिचारा था, उससे श्रधिक- 
तर ये सब लक्षण देख कर में अत्यन्त भयभीत 
हैगया इस समय केवळ अबिचार से मैंने पन्द्रह 
| पड का वाक नीचे गिरा दिया । इससे बेलून का 
| था ग्रधिकृतर बढ़ गया ac मुझे इससे भो 
रधक पतले वायुमण्डल मे ले गया, जिसका 
| परिणाम मेरे उद्योग के लिये नाशक हुआ, तथा मेरे 

| हये भौ प्राणघातक सरीखा निकला | 
A Rata मिनट तक बिलकुल बेखुध रहा । मेरो 
i रक गई थी । ग्रेर जब इसमे कुछ कमी 
ह! ( um बड़ी देर के बाद सांस लेता था Mec 
[| | „ होपता हुआ मुह खेल के तब कहां सांस 
ह था | अब मेरी नासिका तथा मेरे 
J भीरुथिर वह रहा था म्रौर प्रबाह बड़े 
POAT जाता था | कबूतर भो बड़े दुःख 


qe? ७ ] 


थे te 
{RN दो र 
d ae से म्यू म्यू कर रहो थो । saat 
| bys “a बाहर लटक रहो थो, मानो किसी 
4४ उस a वर उधर लड़खड़ा रही हो । 

क्‌ oa फेक देने को मूर्खता स्वयं मुझे 

* | अब मुझे मृत्यु एक एक क्षण में आती 
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भाग जाने को चेष्टा कर रहे थे । बिल्ली . 


` S कि {alas पर जञा 
“था । मेरा यह विचार था क Toae Y 
-बायु का दबाव AGATE पर पड़ता ६, उसम 
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पड़तो थी। शारीरिक 


I पाडा प्रतिक्षण बढ़ती ही जातो थो | अव मुझे 
कुछ कालोपरान्त में 
pes! विचार मेने एक रस्से 
पर नोच पृथ्वी पर उतर चलने के लिये हाथ धरा 
के मुझे ध्यान आगया कि मेंने पथ्यो 
mia व्याक्तिओं के प्राण नष्ट निवा 
वहा फिर गया तो न जाने क्या दंड मिले | यह 
सोच मेने यहाँ प्राण दे देने और नीचे न उतरने 
का दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली । में कार मे पड़ा पड़ा अपना 
चित्त एकाग्र कर रहा था कि मुझे यह ध्यान 
आया क कसी प्रकार देह में से कुछ रुधिर 
निकाल दू । मेरे पास काई शलाका न थो जिससे 
यह काम सहज से करता, इस लिये अपनी छुरो 
से मेने अपनी बाई' बांह की एक रग काट दी I 
रुधिर प्रवाह का निकलना था कि मुझे एक 
प्रकार का सुख मिलने लगा और थोड़ा देर में 
जब एक कटोरा रुधिर से भर गया तो मेरो पीडा 
बहुत कम हो [गई ।ग्रभों AAA के बल उठने | 
की चेष्टा न की थो। अपने घाव को भली प्रकार 
चिथड़े से बांध कर में लेट रहा। काई पाव 
घण्टे लेटे रहने के उपरान्त जब में उठा तो मुझे 
किसी प्रकार को पीड़ा नहीं मालूम देती at! सांस 
लेने का दुख बहुत कम हो गया था और मेने 
विचारा कि अब मुझे शोघहो वायु जमाने के यन्त्र 
द्वारा सहायता लेनी पड़ेगी | मेरी बिल्ली मेरे काट 
से सटो बैठी थो । जब मैं पीड़ित कार मे पड़ा था 
मेरो बिल्ली ने तीन बच्चे जने | यह देख कर मुझे कि 
बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तीन जीवमाने मेरे साथी ||| 
यांत्रयो को संख्या में परमेश्वर क म्रोर से बढ़ाए | 
गए। पर जो कुछ हो, में इस संख्या वृद्धि पर प्रसन्न 


दुःख 


कमो होना ही माना इन नाना प्रकार के 


oe 9 


पड़ा का कारण है। और अब यदि इन as 
का कुछ पीड़ा हुई तो मैं समझ कि मेरा विचार 
मिथ्या है। z 2 
ग्राठ वजे के उपरान्त में भूमितल से सत्रह 
मोल ऊपर चढ़ आया था, जिससे मुझे मालूम EA 
कि मेरे बेळून का बेग AA बहुत बढ़ गया है ग्रार 
यह भो सिद्ध था कि यदि में उन anal के नोचे 
न फेकता, ता भो वेग का कुछ वृद्धि अवश्य RIT | 
रह रह कर मेरे सिर ग्रेर कान में बहुत पीड़ा 
मालूम देती थी. म्रेर मेरे नासिका से रुथिर भो 
बहने लगता था। पर पहिले से अब पौड़। बहुत कम 
थो । में शीघ्र शीघ्र सांस लेता था ओर प्रतवार 
सांस लेने में मुझे छातो जकड़ने को पीड़ा जान 
पड़ती थी । ग्रव मेंने कनडेन्सर, हवा को जमाने 
अथवा घनी करने वाला यन्त्र निकाला ओर उसे 
शीघ्र काम करने के ये।ग्य बना दिया । पृथ्वी का 
हृऱ्य इस समय बड़ हो अपूर्व देख पड़ता था | 
पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण दिशास्रो मे शान्त समुद्र 
अपनी aga छवि दिखा रहा था, जा कि नेत्र 
ठहरा कर देखने से प्रति क्षण गहरा नोल वण 
' | दिखाई देता था | पूर्व दिशा मे बड़ी दूरी पर ग्रेट 
वृटेन के टापू, पटलान्टिक महासागर के कितारे 
पर फ्रान्स तथ! स्पेन के देश BIT आफ्रिका ARI- 
द्वीप का उत्तरखण्ड प्रत्यक्ष देख पड़ता था | एक 
दीन दुखिया के झोपडे से लेकर बड़े बड़े महा- 
राजाधिराज के महल राजप्रासाद तक कोई नहीं 
दिखाई देते थे श्रार मनुष्य बुद्धि-कोशल के रचे 
हुए बड़े वड़े नगर, सभो पृथिवोतल से मानो लोप 
हा गए थे, कि उनका कहाँ चिन्ह भी नहीं दिखाई 
देता था | 
सबसे आश्चर्यजनक बात जो हमें अपने तळे 
| | देख पड़ी, वह पृथ्वी तल का खाखलापन था | 
| मने यह विचारा था कि ज्यों ज्यों हम ऊपर चढ़े गे 
i पृथ्वी का आकार वास्तविक स्पष्ट हाता जायगा। 
तनिक ही विचारने पर अपनी भूल मालूम 
गई | एक डारो यदि हम अपने स्थान से पृथ्त्री 
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के समकेणगामी छाड़ दे, ता वह एक समके ही 
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त्रिकोण का समकेण वना देती जिसका आधार 
समकेण से लेकर दिगमण्डल पर्य्य न्त हाता । और | 
जिसका लम्ब दिगमग्डल से मुक तक हेता अर्थात्‌. 
इस मन कल्पित त्रिकोण के आधार तथा लंबइस | 
समकेणगामो के अभिमुख ऐसे लम्बे होते किये | 
आधार तथा लम्ब लगभग समानान्तर हा जाते। | 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि एक आकाशगामी 
पुरुष का दिगम डल सर्वदा उसके कार के समान AN 
हाता है, परन्तु उसके ठोक नोचे का बिन्दु उसपे | 
बड़ी दूरी पर होता है। इली से वह बिन्दु दिगमण्डर 
से भी बहुत नीचे दिखाई पड़ता है और यही कारण ; 
पृथ्वी के खोखले Tak देने का È | Pi 
उन कत्रूतरों को इस समय बडो पीड़ा में देश 
उनके स्वतंत्र कर देने का मेरा विचार हुग्रा | इस 
लिये मैने एक का बन्धन खोला AT उसके विक 
वर्क के कोर पर धर दिया । वह बड़ा बेचेन जान 
पड़ता था और त्रचस्भे से अपने चारो ओर देख 
रहा था। कमी पंख फड़फड़ाता, HAT गुटक गुटक | 
कर बोलता था | यह सब कुछ करने-पर भो वह | 
कार Al छोड़ कर बाहर नहीं जाया चाहता था। 
अन्त में मैने उखे उठा लिया Are अपने बेलन सें | 
कोई छ हाथ को दूरी पर बड़े बेग खे लोका दिया! | मे बे ! 
उसने नोच उतरने को के।ई चेषा न को रर मेरे. sie 
पास आजाने का बड़ा उद्योग करता रहा ATT Mi fag 
साथही बड़े जोर से चोखता जाता था । ग्रन्त 


Ñ 


Ñ c 
वेळून के कोर तक पहुंचने में वह कृतकाय्ये TM | | 
पर ज्योंही उस पर बेडा था कि उसका सिर उस* | १ टोक अर 
गिर qs! | (i अपने 


थ्व 
a 


यह विचार कि कहीं यह भो इसी प्रकार 
पास न लोट आवे, मैंने दूसरे को नीचे की 
अपने पूरे बळ से फेंक दिया ग्रार यह देख हि 
बड़ा प्रसन्न हुआ कि वह बड़े बेग से पंख g ; |च 
हुआ नोचे चला जा रहा है | कुछकाल मेवद 3 

से लोप हा गया ग्रौर मुझे पूरा विश्वास ह्‌ 
कि वह विना किसी विघ्न के घर पहुंच गया 


E = का 4 


je a, जोकि श्रब किसी प्रकार पोडित नहीं 
धुत पडती थी, इस AT कवूतर को वड़ौ रुचि से 
are खा पी कर सा रही। उसके बच्चे 
रथात्‌ p षित देख पड़ते थे ATT किखा घकार दुखित 
बहस | हहीँ जान पड़ते थे । खवा आठ बजे मेने देखा कि 
किये | पविना अत्यन्त कष्ट के सांस नहाँ ले सकता | इस 
नाते | (वे कंडेन्सर यंत्र को मेने अपने कार के चारो ओर 
गामी | दाया | अब मुझे आवद्यक जान पड़ता है कि में 
उमान | प्रपमहाशयों को इस यंत्र का कुछ वर्णन सुनाऊ | 
उसपे D हर का इस प्रकार इस गढ़वन्दी द्वारा घेर देने 
ण्ड ) हेरा तात्पर्यं यह था कि में इस यंत्र द्वारा इस 
परर peel में बाहर से वायु इकट्ठा करू और उसको 
A क्षलेनेके योग्य जमाळू | इसी ग्रभिप्राय से मैंने 
i देख | पुष्ट, एयर टाइट Me लचीला थेला बनाया | 
। स | एवडे थेले मे मानो एक प्रकार से खारा कार 
रक | (ब्व दिया गया, अर्थात्‌ कार के पेदे से लेकर 
जाव | fart किनारे हाता हुआ यह ऊपर तक ढांपे ary 
[ देख | के fat के समोप से, जहां वेळून के संग 
गुटक | एसी से मेरा कार बन्धा था, थोड़ो गांठे मैंने 
॥ वह | बोर दो, ग्रेर फिर उन nist को ÀS के बुतास के 
a | a ce । इसो प्रकार कार का सारा बोभ 
याः ER पर "नभर था। परन्तु ये बुताम 
र मेरे. sco coe ee 
oS का a दोवार में तीन ओर तीन mid 
ait था, जिनसे बाहर के हर एक पदाथ 
ग्रा || 
उसके He 
qazil | प्‌ 


र सकता था । कार के पेदे के 
= में एक चोथो खिड़की थो । इससे 
रने ne समकेणगामी देख सकता था, 
र उस शिराबन्दु का में नहीं देख सकता 
À SE पर वस्त्र म चूनन हाने के कारण 
aay लगा सकता था | बगल की एक 
a ee एक गोल छेद, जिसको 
aa कर दिया गया था | कन्डेन्‌- 
> नला इस छेद मे पंच द्वारा 
n l इस यंत्र मे जो वायुशून्य खान 
- या, उसमे इसो नलो द्वारा निकट- 
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वर्ती वायु का प्रवेश होता था और उस शुन्य स्थान 


दिया गया, 
पतले वायु 
दकः वायुशुन्य न 
हो जाने के भय से इसको सफाई एक बेर पूरी नहीं 
वेर कुछ क्षण 
खुल रहने के पश्चात्‌ फिर ढांप द्या जाता था 
द्वारा बाहर से 
वायु आ जाता था | पराक्षा लेने के विचार से मेने 
बिल्ली तथा उसके बच्चों को पक टोकरे में धर कर 
कार के वाहर लटका दिया था। पर वाल्व के 
ढंकने (वह ढंकना जो एक ओर खुले, उसे IA 

कहते हें ) के समप ही मैंने इले लटकाया था, इस... 
विचार से कि यदि आवश्यकता पड़े तो शीघ्र भीतर | 
OR | ज्यों ही कि बाहर से सघन वायु भीतर 

प्रवेश करता था, यह लचीला SHAT आप हो फेल 
जाता था | यह प्रवन्ध करने के उपरान्त घड़ी देखने 
से मालूम हुआ कि नो मे दस मिनट को देरी हे । | à 

इस प्रवन्ध के पूर्व जो कष्ट मुझे सांस लेने में होता. i 
था, उसका कारण जान में अब अपनो Haar पर 
पछताता था | पर अब मुझे तनिक भो कष्ट न था। 

मैं फिर स्वतंत्रता पूर्वक सांस लेता था और जो 
ग्रनेक प्रकार की पोड़ागओरं से में पहिले दुःखित 
aa वे कोई भौ बाकी नहाँ रही AT | नो से a q 
मिनट पहिले बेरो मीटर देखने से मालूम हुआ 
पीस मोल ऊपर चढ़ आया ह'। पृथ्वी के 
झे त्रफल का ३२० वां भाग y मेरे नेत्र 
था। नो बजे के लगभग पू Aa दिशा २ 
agi देखता था और शाघ्र ही मुझे माळूम 


eee: लः ne ee 
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Aq बेलन उत्तर पश्चिम कोण को ओर वायुवेग प॑र 
जा रहा है MX यद्यपि मंघ के टुकड़ा के इधर 
उधर आजानेसे मानो एक आड़ हा जाती थी, पर 
फिर भी समुद्र वेसाहा खोखला देख पड़ता था | 


साढ़े नो बजे के लगभग में ने कुळ पंख वाट्य 
कने से नोचे फंके। जैसा मेने विचारा था वेले वे 
में तेरते नहा थे, पर वड़े बेग सें सीधे नीचे 
की ग्रोर गिर रहे थे ग्रार कुछ क्षण उपरान्त व 
दष्टिसेग्रलोप होगए। पहिले मे इस घटना का ग्रथ 
नंहीं समभा | पर कुछ विचारने पर स्पष्ट हा गया 
कि वायु प्रव इतना पतला हो गया है कि पंख के 
चोक का भी नहीं संभाल सकता ओर इस कारण 
घे बड़े बेग से किसो पत्थर के समान गिरे चले जा 
रहे हें। पर यह जान कर मुझे वड़ा ग्राश्चय हुआ 
कि मेरे बेळून का वेग इस समय अत्यन्त बढ़ गया हे | 
' इस समय कोई नवीन बात न थी | मेरे वेलून 
का बेग प्रति क्षण बढ़ता ही जाता था | पर खेद है 
कि बेग नापने का कोई यंत्र मेरे पास न Al | मुझे 
कोई पीडा न थो WA इस समय ग्रत प्रसन्न 
WAC जव से मेने TATA छोड़ा तब से एसो 
प्रसन्नता के मे इसके पूव प्राप्त नहा हुआ था | 
अब एक सिरे से में अपने सव यंत्रों को जांच गया। 
फर इसके पश्चात्‌ कार के वायु-संशोधन मे लगा | 
इस बायु-संशोधन HA प्रत चालोस मिनट के 
उपरान्त प्रवृत्त हा जाता था । इसमे aiaa में 
अपनी आरोग्यता बनाए रखने के लिये करता था। 
अब में अपना अनुमान SISTA लगा । मेरे तरंग के 
घोड़े मुझे ग्रभी से चन्द्रलोक के स्वप्नवत्‌ देश में 
।लप जाते थे | कट्पनाशाक्ति अपने को स्वतंत्र पाकर 
एक नए अ्रस्थिर भूमि को नवीन विचित्रताग्रों के 
देखने में अ्रभो से प्रवृत्त हा गई | कभो एक प्राचोन 
जङ्गल, कमी एक ग्रड़ ड़ेदार बड़ी कन्दरा, कभो एक 
भरना बड़ा घनघोर शाब्द करत हुआ मेरे नेत्रो के 
सामने फिरने लगा | कभी वहां की दुपहरिया का 
एकान्त मजा लेता था, कमो वहां का कोई वड़ा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १. 


मैदान, जिसमें नाना प्रकार के फल FS लगे होते.» 
देखते लगता | कभी फिर ऐसे देश मे निकल जाता |. 
किजहां एक बड़ा भारी सरोवर दिखाई देता, जिस 
के न तो कहां ओर देख पड़ता ओर न कहां ग्रस्त 
का पता लगता, और जो कि चारो ओर दिग 
मंडल से मिला छुआ देख पड़ता था। फिर कमी 
gala को भयडुर घटना मेरी दृष्टि में ग्रा जातो | 
थो चा कानों मे खुनाई दे जाती थी, जिससे मेरा | 
अन्तःकरण भयभीत हो जाता था। पर इन भयानक 


देता था। | a 
पांच वजे सायङ्काल के में अपने कमरे को j से 

की सफाई कर रहा था, कि इतने में मुझे विल गँ | पभा 
उसके परिवांर का ध्यान आया ओर में उन्हें पा 
वाल्व से भांक कर देखने लगा | बिल्ली फिर पहिहे | दष 
रो नाई' स्वांस लेने को पीड़ा से दुखित जाग | बहुत 
पड़ती थी । पर उसके बच्चों के विषय में मेरा | होते बे 
अनुभव विचित्र ठहँरा। मेने साचा था कि ये वच्चे | इग 
अपनी मा से कम पीड़ित न होगे । पर मेने भरी | taig 
प्रकार देखने से यह जाना कि वे as प्रसन्नधे | ग्रा | 


भो दुखित नहीं देख पड़ते थे | अब मुझे यह हात | 
हुआ im रासायनिक रीति से यह पतला वाद | 
जोवन आधार के लिये कम नहीं है, ओर जा AA 
(क इसी अवस्था में उत्पन्न हा उसे स्वास हे मे” सोने 
कुछ भो पीड़ा नहीं हा सकती, और ।जस यादृ म 
एक AJA के ऊपर चढ़ कर स्वास लेने मे पौर 
होतो है, उसी प्रकार उसे नीचे प्रथिवीतलके लग | . 
स्वांस लेने में कष्ट होगा | यह विचार कर मेनेव 
चिल्ली के एक कटारे मे पानी भर कर देना a 

कि मेरी कमोज को बांह टोकरे में उल गई AN 
एक पल में टोकरा उस परिवार के साहत अन्तर | ` 


ar 
हो गया | मेने अपने शुद्धान्तःकर ण से इन्हे गरा 


Hite: 
दो कि यह वंदा पृथिवीतल पर ता | 
पहुंच जाय | पर मुझे यह आशा नह git 


क. = फा Digitized by 
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२... क जीवित पहुंचेगे और ATA विपत्ति को कथा 
` gai | 

gaa पूर्व दिशा में पृथिव्रों का कुछ क्षेत्रफल 
i घु्धा देख पडने लगा और यह धुन्धला- 
| पन प्रति क्षण बढ़ताही गया, यहां तक कि सात 
` बने के लगभग जा वहिभांग दिखाई देता था, वह 
त्रिके ग्रन्धकारमय पदे से ढक गया | पर इसके 
। बहुत कालोपरान्त तक मेरा बेळून अस्त होते हुए 
« सयको करणा स चमकता रहा। यद्याप यह बात 
ग्रेपहिले ही से माळूम थी, पर प्रत्यक्ष देख कर 
O शे चित्त ग्रत्यन्त प्रसन्न हुआ और अब पहिले 
| (से में उस प्रातःकाल के सूर्थ्योद्य को ग्रजपम 
शाभा का विचार करने लगा, जब कि TRNA 
निवासियों से कई घण्टे ga में इसकी शाभा का 
देख ळू गा | ATT रलधाम नगर मेरे वेळन से 
बहुत पूव को ओर बसा था, पर मेरे इतने ऊचे 
हेते के कारण में सबसे पहिले सुर्योद्य का दर्शन 
WT तब सबके पश्चात्‌ सूर्यास्त की शोभा 
दक्षेहारा भी में ही हंगा । wa मेरा यह विचार 
| OUR में अपनो यात्रा का एक रोजनामचा 
Raa जाऊ' और राति का कुछ भी विचार न 
| ९ उसको भी दिनही में गणना करू | 


T we ; देस बजे मुझे कछ निद्रा मालूम होने लगी ओर 
सोने के लिये लेटा | पर मझे यह ध्यान आया कि 
ei म सोया तो मेरे कमरे का वायु कीन बदलेगा, 
jag]  केपक घण्टे से अधिक में इस वायु का नहीं 
इससे दस पांच मिनट 
Tat ता बड़ा बुरा फल देखते में 
स विचार ने मुझे अति चिन्तित कर 
hears भयानक विपरें के उपरान्त मुझे 
1 एसा भयानक देख पड़ता था कि 

काई युक्ति न सूको ओर मैंने नीचे 
के विचार sect लिया | परन्तु यह 
तत मे थोड़ी देर रहा । मुझे यह विचार 
पा कि age चास्तव में चाल व्यवहार 


E 


'नहीं डगमगाता था | मेरे न 
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का दास हे श्रोर बहुत सो 
कमे में माननोय हैं, 
यह देखा गया है कि 


बात जो उसके नित्य- 
न्हे भलो प्रकार विचारने से 


वे सव उसने 
स्वयम्‌ अपने 
ऊपर संचालित करली हें। यह बात स सिद्ध 


का पर खा री पल eae 
घण्टे उठ बैठने का aS सकता था कि प्रति 
1 अभ्यासी . बनाळू 

आर मुझे तनिक भी कष्ट न हा । यह केवल पांच 
मिनट का काम था कि में अपने कपरे के वायु के! 
शुद्ध करलू | पर कठिन केवल इतना हो था कि 
ठाक नियत समय पर उठू और इस काम को पूरा 
करू । पर सच ता यों हे कि इस छाटो सो बात | 
ने मुझे ata चिन्तित कर दिया । मैंने विद्यार्थीगण ! i 
के विषय में यह सुना था कि वे रात्रि का पढ़ती | | 

समय तांबे का एक गद हाथ मे लेकर पढ़ने बैठते | | 
थे रोर उसी धात का एक बड़ा बासन नीचे रख 
SA थे । जव कभी वे सा जाते ग्रथवा भपको लेने 
लगते àr वह गें ३ अवश्य वासन में गिर पड़ता, We 
वे उसके घोर शब्द से चोंक पड़ते, ग्रथवा एक ग्रोर 
उपाय यह करते (HATA बाले! के कुछ लट किसी 
रस्सी द्वारा किसी खू टी में बांध लेते और कपको ' 
आने तथा सिर हिलने से उन्हे पोडा हातो ग्रोर वे 
चैतन्य हो उठ ast | परन्तु मेरी अवस्था इससे 
विपरीत थो। में जाग्रत रहना नहीं चाहता पर 
मेरा ग्रभिप्राय यह था कि में ठीक नियत समय पर 
उठ कर ग्रपना काम पूरा करू | AAT संपक नवीन 
विष्कार से में अत्यन्त प्रसन्न हुआ; WT गैलि- 
लोये के टेलिस्केप TAR MAA स्टिफ नसन का 
भाप इंजन के ग्राविप्कार पर भी इतनी प्रसन्नता न 
हुई होगी, जितना में इस AEA उपाय के जानने 
पर गद्गद था। इतनी उ चाई पर पहुंच E 
बेळून ऐसे समभावसे जा रहा था कि कार रे | 
वीन ग्राविष्कार मंयह ` | 


समभाव ग्रति लाभदायक जान पड़ा। मेरे 
बडे बडे mai में भरके VF 


क्क” ह 


से रख दिया गया था। मैंने एक पीपा खाल डाला 
'ओर विकर-वके के कोर में दा रस्से समानान्तर 

'' बांध कर उन पर एक पोपा रख दिया, और लग 
|) -भगग्राठ इंच उसके नीचे मेने एक लकड़ी का टाड़ 
| “बना दिया, और ठीक उस पापे के नोचे मेने एक 
न =r “मिट्टी का घड़ा रख दिया । अब मेने उस पोषे क 
~ पेदे मं एक छेद कर दिया ओर एक गायदुम Sat 
लकड़ी की उसमें लगा दी | कई वेर के निकाखने 
पेठाने के पश्चात्‌ मैने उसको ऐसा कख दिया कि 
टोप टोप पानी उसमें से चूने लगा, रोर इसी प्रकार 
टोप टोप चूने से वह AST साठ मिनट मै भर जाता 
था | अब मैंने अपना बिछोना ठीक उस घड़े के 
नीचे बिळाया ग्रौर फिर भो इस युक्ति से कि मेरा 
सिर ठोक उस घड़े के नीचे था। अब यह स्पष्ट है 
कि एक घण्टे उपरान्त AST भर जाने पर पानी 
नीचे वहने लगता Wie मोचे बहने से मेरे मुख पर 
अवश्य गिरता | चार फोट ऊपर से गिर कर एक 
मदे वाजो लगा कर सोने वाले को निद्रा को भी 
अवश्य भंग कर देता। यह सब प्रवन्ध करते धरते 
ग्यारह बजगए, और में इन सबसे छुट्टी पा शीघ्र 
सोने के लिये पड़ गया; पर सोती समय मैंने सोच 
लिया था कि केवल इस आविष्कार की सफलता 
माज पर मेरे प्राण का बचना सम्भव है । पर नहीं, 
मेरा क्रोनोमोटर प्रति साठ मिनट पर मुझे जगा देता 
था ओर में ग्रपने कमरे के शुद्ध कर फिर बिछोने 
पर चला जाता था | मेरी निद्रा मे यह नियमशोल 
fara मुझे ग्रधिक डुखदायक नहीं जान पडता था। 
श्रौर जब में दूसरे दिन प्रातःकल उठा ता सात 
बज गए थे ग्रोर सूर्यदेव मेरे दिगमण्डल के बहुत 
ऊपर चढ़ ATT थे | 


| 

1 

॥ ।२३२ 
| 

| 

| 


३ गप्रैल--मेरा बेळून बहुत उ'चाई पर चढ़ 
श्राया था। पृथ्वी को मध्योन्नति स्पष्ट प्रगट होने 
लगी थी । मेरे बेलून के नोचे सागर में कई काळे 
काले धब्बे देख पड़ते थे जा वास्तव में टापू थे | 
ऊपर ग्राकार ग्रत्यन्त इयाम वर्ण दिखाई देता था 


'कतेव्य बड़ी सावधानो से पूरा कर रही थो 
में प्रातः समय पर्य्यन्त बड़े आनन्द से साया रहा। |. 
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[ भागः! | ad 
fre तारे विशेषता से चमक रहे थे। उत्तर दिगा! gE 
में बड़ी दूर दिगमण्डल के किनारे किनारे देखने से. | ने 
एक पतली ART तथा चमकोली लकोर देख | चढते 
पड़ती थी, जोकि विचारने से मालूम हुआ कि |. 
wa सम्वन्धी समुद्र का बर्फानी मण्डल है। यह i 5 
कौतुक देख में बड़ा प्रसन्न हुआ ओर मैंने विचारा | दी 
कि में भो यदि उत्तर दिशा को ओर गया तो एक | ar 
न एक समय अवश्य ठोक WA के ऊपर पहुंच | a T 


जाऊंगा । मुझे यह खेद छुआ कि इतनी उ'चाई / a 
पर होने के कारण में उस देश को स्पष्ट नहीं देख | 
aR गा | दिन में कोई ओर अद्सुत घटना नहं 
हुई । मेरे सब यंत्र अच्छी तरह से थे ग्रार बेळून) | 
विना हिलने डोलने के सम भाव से ऊपर चढ़.रहा 
था । अव शीत की बड़ो अधिकता थो, मेने इस 
लिये अपने को भलो भांति गर्म वस्त्रादि से ate 
लिया । जव फिर सारो पृथ्वी पर ग्रन्धकार a | 


गया तो में सा रहा | यह पानी को घडो ग्रपना | . 
\ धून य 


४ अप्रेल--बिछोने से बड़ा आरोग्य तथा 
प्रफुल्लित उठा He समुद्र की विचित्रता देख कर | पत्रक 
बड़ा आश्चर्य हुआ । इसमें जा गहरा नील व | जिसका 


पाया जाता था, वह आज नहीं था; वरन उसके | प्य ग्र 


स्थान मे सफ दो भूरापन कलकता था ओर गाज (र चि 
इसमें इतनी चमक थो कि नेत्र चोन्थियाते थे । (चिपरेदे 
समुद्र को मध्योन्नति इतनी स्पष्ट हा गई मै से 
थो कि जल का समस्त पिण्ड दिगमण्डल से बाह. 
निकला हुआ जान पडता था | अब कोई टापू नह| 
दिखाई देते थे, अथवा वे पूव-दक्षिण के काण | 
दिगमण्डल के नीचे हागण थे, अथवा मेरे aed 

HA पर होने के कारण वे दृष्टिगाचर में नहीं हेत (\ 
थे। मैं इन दाना में ठोक निर्णय नहीं कर सर्क | क एस॒ 
था, पर मैं अपने पूर्वकथन के मिथ्या ज | 
था। उत्तर दिशा में बफ़ोनी कार अधिकतर © 


ER A lo at | धे 
हाता जाता था | शीत को अब इतनी अधि | 


ह्या ५ ] 
। काई स्मरण येग्य. घटना नहीं हुई | 
समय ग्रन्थावळाकन में बिताया, क्योंकि 


मागः 


दिशा ‘qe थी 


बने से | gaara स हि द : 
` देख | बढते समय मने बहुत खी पुस्तके रख ली थां | 
गा कि |. ८ ब्रप्रैल-सयोदय की विचित्र लोला मैंने 
| यह | स समय देखी जब कि खारी पृथिवी अन्धकूप मे 
[चारा | द्रोहोगी। समय पहुंचने पर प्रकारा फैल गया और 
it एक | हे फिर बर्फांनी लकोर उत्तर दिशा में देख पड़ी | 
पहुंच | प्व यह अति स्पष्ट देख पड़ती थी और पहिले से 
उ चाई ८ प्रक काले रंग को थो। मेरा बेळून बड़े बेग से 
T देस | सकी ग्रोर जा रहा था | मुझे ऐसा अनुमान हुआ 
[नस | (मपूर्वं दिशा में पृथ्वी का एक a देख 
ब्रन, E फिर पश्चिम ओर भी कुछ ऐसाही जान पड़ा। 
PE) gaan श्रेणी पर थो । दिन में कोई नवीन बात 
ते y हा हुई । ओर रोज से पहिले सो रहा | 
a ति ग्रपेल--वफोनी लकोर को कुछ निकट देख 
w | R मुझे बड़ा ग्राश्चय हुआ | यह सिद्ध था कि 
ra) यदि इसी प्रकार चला गया तो में शोध जमे 


री 4 समुद्र के _ऊपर पहुंच जाऊंगा और फिर 
| पव देख लेने में भो कोई सन्देह न रहेगा। दिन 
| ह रख a सफ़ेद लकौर की ओर जाता रहा। 
= ie कौ सोमा ag गई थो, 
aT कि पृथ्वो का आकार इस 
one = के समान हो गया था ओर ध्रुव के 
a one था। और में उत्तरोय वृत्त के ठोक 
| | गेला रह ऊपर पहुंच गया था । रात्रि हो जाने 
ग, पर मुझे इस बात का बडा सोच 
में अपने निद्राकाल में इस प्राकृतिक 
| साबित vas पार न हो जाऊ, क्योंकि फिर 
aa an का मुझे अवकाश न मिले । 
हवे /३३ गो बड़े सवेरे उडा ग्रौर उत्तरोय 
उसे दं न हुआ, TE 
' श्‌ Cg 
रु चढ़ आने से में लस ह 
शुद्धता से नहा 
से भा था। ग्राज _प्रातःकाल बेरोमोटर 
छम हुआ कि में समुद्र तल से लगभग 


नह| पिता के 
एण | 
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मे बड़ी कमी पाई आर फिर इसके रंग रूप में 


क्षेत्रफल क 


८०७०-००... a ae २३३ 
७२५४ मोल ऊ हि 
a पर चढ़ आया हूं | बहुतेरे पाठक 
इस गणना को शुद्धता मे न्देह करेगे 
जिल सन्देह करेग, पर 
द्वारा यह गणना को गई हे उससे 
हो जानो हक लक 
1 कदापि सम्भव नहीं । पथ्वी i 
बडा व्याल मे oe TET का सम्पूर्ण 
हा व्यास मेरे नेत्रों के सामने था ओर पृथ्वी 
A ° 
का उत्तरोय ng भाग एक समुद्र के चित्र के 
मेरे वेळून के ठोक नीचे उभडा पडा था 
NE भूमध्य रेखा का वडा वृत्त मेरे दिगमण्डल 
को मानो हद्द था । ग्रब आप लोग समक सकते 
E fk उत्तरोय वृत्त के अन्दर के जिन जिन देशों 
को अबलों खोज नहीं हुई है, वे ग्रव मेरे aga से 
इतन दूरा पर हो गए थे कि उनको खोज में उद्योग 
करना वृथा है । पर तिसपर भो जो देखाई देता 
था वह विचित्र तथा ग्राश्चर्यजनक था। उस 
बर्फानो लकोर से भो उत्तर बफ को एक लगातार 
चादर विछी देख पड़ती थो । यह चादर कहाँ से 
get वा बिभाजित नहीं थी | पहिले तो उसको तह 
चारस बढ़ती जान पड़ने लगी, फिर एक मैदान के 
रुप मे घटने लगी ओर ग्रन्त में कुळ खोखली होकर 
Wa के निकट एक गोल केन्द्र के रुप में विलीन हो 
गई, जिसका साक्षात्‌ व्यास नीचे फेल कर बेलून से 
एक कोण (लगभग ६५ AHS) बनाता और जिसके 


“gras रंग की ग्रधिकता में ग्रन्तर पड़ने के कारण 


पृथ्वी के साक्षात्‌ ग्रद्ध भाग पर सदा एक काले 
धब्बे के समान देख पड़ता है | इस देस के ग्रत्तर 
का कुछ भो निश्चय नहीं किया जा सकता | बारह 


'बजे के लगभग उस गोल केन्द्र की परिधि वस्तुतः 


घट गई थो और सात बजे मेरी दृष्टि से मानो 
वह बिलकुल ग्रलोप हो गई । मेरा बेळून पहिले 
तो बर्फ के पश्चिम अंग से होक! पार EAT ग्रार 
फिर भूमध्य शेखा को ग्रोर बेग से बढ़ा। 

८ अप्रैल--आज मैंने पृथ्वी के प्रत्यक्ष व्यास 


भी बड़ा ग्रन्तर पड़ p AT | इसका m 4 
हॉ तो फोका और कहाँ अत्यन्त चसा 
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RAPA IAAI 


क A 


कोला देख पड़ता था ग्रौर नीचे पृथ्वीतल का 
भो कळ हाल विशेष नहीं दिखाई पड़ता था, इस 
कारण कि बोच में बहुत घने मेघ छाए हुए थे | 
अब ज्यो ज्यों में ऊपर चढ़ता था, मुझे कठिनाइया 
को अधिकता दिखाई देती थी | अब उत्तरी अमे- 
'रिका के बडे सरोवर के ऊपर मेरा THA जा रहा 
था । मेरे बेळून ने ऐसा मार्ग धरा था कि जिससे 
मझे विश्वास था. कि में शीघ्र क्रांति सोमा को 
पहुंच जाऊ गा | इस विचार से मुझे ऐसी आन्त- 
रिक सन्तुष्टता हुई थी कि में अपने उद्योग को अब 
चस्तुतः सफल AMARA लगा । पर मेरे बेलून ने 
जो मार्ग wa ग्रहण किया था, उसे विचार मे 
अत्यन्त चिन्ता-ग्रसित हो गया, क्योंकि यदि मेरा 
AZA कुछ AAT PAT इसी मार्ग पर चला गया, 
at सिद्ध है कि में कदापि चन्द्रमा तक नहा पहुंच 
“सकता | Pile चन्द्रमा का ग्रहपथ क्रान्ति- 
ISG की AIC केवल ५०८ कोन के समान झुका 
है । मुझे बड़ा आ्राश्चय्य यह सोच कर होता-था 
fata भारी विषय पर मेने चलती समय at 
इससे पूर्व विचार नहीं किया, क्‍योंकि मुझे पृथ्वी 
से किस ऐसे स्थान से चलना था कि जो चन्द्र- 
मंडल के समानान्तर होता | 


९ ्रप्रेल-ग्राज पृथ्वी का व्यास बहुत घटा 
हुआ दिखाई देता था श्रोर उसकी सतह का रंग 
गहरा पोळा देख पड़ता था AT Aaa ठीक 
दक्षिण दिशा मे जा रहा था ओर रात्रि के नो बजे 
यह ठोक मेक्षिकन खाड़ी के ऊपर पहु'च गया था | 


१० अप्रेल-में अ्रकस्मात्‌ ग्राज पांच बजे प्रातः- 
समय एक भयानक कड़क सुन कर निद्रा से चोंक 
पड़ा, रार किसी प्रकार इसका कारण में नहों समक 
सका । यह कड़क क्षण मात्र रही होगी, पर मैंने 
geal मे कसो इसके समान शाब्द नहीं सुना था, 
ज्ञिसस मुझे इसके विषय में अनुभव होता | 
पहिले तो मुझे यह भय eat कि कहाँ मेरा वेलून 
न फट पड़ा हो, MCA अब गिरा प्रैर अवगिरा 
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पर दौड़ा जा रहा है जिसस वह चन्द्रमा के MER 
À पहुंचेगा जो पृथ्वी से सव से कम दूरी ; 


nanru nnana an - AAARRAAAR 


यही सोच रहा था | पर सावधान होकर मे अप ९ 
बेळून के एक एक यंत्र के जांचने लगा और a : प 
प्रसन्न हुआ जब मैने यह देखा कि सब यंत्र यधा. | A" 
क्रम थे। दिन भर इस परमेश्वरी कोतुक पर सोचता 
रहा, पर अन्त में असन्तुष्ट हो सो रहा | 


११ अप्रेल-आज मैंने पृथ्वी के व्यास मे ग्न | 
कमो पाई, र आज ही पहिली वेर चन्द्रमा बहुत 
वड़ा देख पड़ने लग! | अव कमरे मे जोवन आधार | हया! 
के लिये वायु जमाना बहुत कठिन हो गया था। | wee 


१२ अ्रप्रेल-ग्राज वेळून के मार्ग में बड़ा ब्रस l il 
पड़ गया। यद्यपि मुझे पहिले से यह मालूम था, प. . f ik 
इस समय प्रत्यक्ष देख कर आनन्द को प्राप्त : 
अव इसने अपना पूर्व मार्ग धर लिया था, way 
दक्षिण अक्षांश के बीसवें समानान्तर के समी 
पहुंच कर एक न्यून कोण के समान पूर्व की ग्रो 
मुड़ गया और फिर दिन भर चन्द्रमण्डल के सम 
धरातल में रहा । मार्ग के घुमाव के कारण मेरा कार | 
कुछ AAA लगा था AC कई घण्टे लों इसो प्रका 
हिलता रहा । i 


१३ अप्रेल-जिस कड़क के शब्द ने मुझे दसवें | ee | 
को भयभीत कर दिया था,वही भयानक कड़क Me) टी 
फिर हुई | फिर बड़ी देर लों सोचता रहा, पर a र 
अनुभव न EAT । पृथ्वी का व्यास बहुत छोटा देख 5 
पड़ता था और ग्रब बेळून के नोचे HEAT केव हे 
२५ अंश का कोण बनता था | चन्द्र मा अब मेरे me as र | 
fare गे होने स तनिक भी दिखाई नहा zar all SE 

१४ अप्रेल-पृथ्वी के व्यास में कमी बढ़ती mill 


ग्राज मुझे पूरा विश्वास होगया कि बेळून उस ग Ra 
३९. 


a नेर इती 
है । चन्द्रमा ठोक मेरे सिर पर था प्रौर 6, 
मुझे नहीं देख पड़ता था | वायु जमाने में ' 
दुख उढाना पड़ता था | 
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भागे! | a ५] RR. = 
ae (५ ्रप्रैल-परंथ्वी पर न तो कहीं महाद्वोपों मेरे नोचे को पृथ्वी के er Bee 
म अप | छगता था रौर न कहो समुद्र का चिन्ह गई है, ग्र्थात उसका तह [ बहुत ag 
F बहा | पढ़ता था । बारह बजे के लगभग तोसरो बेर ६९ अंश हा गया है। क ७ अंश से आज 
fe | qin बही कड़क खुन पड़ी । अकी यह कई हो गया और अपना भय तथा POR NET 
त | हों ढहरी और इसको अधिकता बढ़ती हो वर्णन नहीं कर सकता । मेरे कैरो में ह 
प 


` | ga बिलकुल अचेत होकर खड़ा था कि इतने 
way | ई ज बढ़े बेग से हिला और साथ हो एक जलता 
ग बहुत | gra जाने कोन पदाथ वड़े वेग से बेळून को ओर 
mm | gal जव मेरा भय विस्मय कुछ कम हुआ तो 
था। | शेदेखा कि यह चन्द्रलोक के ज्वालामुखी पर्वत 
gaat गिरते हैं उन्हींके, समान ये भी दे 
at, पा थर गिरते हे उन्हींके, समान ये भौ देख 
ता RAI 
(६ ग्रप्रैल--प्राज कमरे की देनो खिड़कियों से 
झर देखने से चन्द्रमा का मण्डल वेळून की परिधि 
RANT WL बढ़ा देख पड़ता ar) यह देख कर 
RTA एक प्रकार की खलबली उत्पन्न हो गई 
| ina मुझे विश्वास हो गया था कि में aa 
i mÀ निरुपित स्थान पर शीघ्र पहुंच जाऊ गा। वायु 
ने में ग्र मुझे कछ उठाना पड़ता था । निद्रा 


|| MS लिये मुझे क्षण मात्र की छुट्टी नहीं मिलती 
| Tama सदा किसी न किसी प्रकार से पीड़ित 
| Rar था । यह कदापि सम्भव नहाँ कि मनुष्य 
टा देष ना कए चिरकाल लों सहन कर सके | MA 
aad" फिर मेरे वेळून के निकट से होकर एक 
a W पत्थर चला गया ÅT अब इनको ग्रधिक- 


i स | aA 
ता था... उसे एक प्रकार को चिन्ता उत्पन्न हुई । 


न R “AW CRIS का दिन मेरे भ्रमण में चिर- 
सम ३ > y । पाठकों को यह स्मरण होगा कि 
के ri oe को मेरे वेळून से पृथ्वी को कोणिक 
eng a १४ वीं को यह चोड़ाई बहुत 
Fs को = का इसमें भो कमी हो गई ओर 
(श १५ fe 1 को देखने से इसका कोण केवल 
| "ते: समय गेट बघ गया था । आज १७ at को 


केर उडने पर मुझे यह जान पड़ा कि 


जान पड़ने लगी | मेरे 
मारे भय के खड़े हो ग 
ल VN 
iie aa a वेळून गरब फटा और मे 
gaai शोधता से पार क डक 5 ue 
4. Cel ह, ग्रव में उसी दरी 
का aiaa से ग्रधिक दस मिनट में ते कर eat 
आर एथ्वो-तल तक पहु चते पहु चते मेरा सर्व- 
नाश हा जायगा-यह विचार मेरे चित्तको चंचल 
किए देता था। पर तुरन्त ही मैंने अपने को बहुत 
सभाला, और अपनी इन मनःकटिपित बातों को 
असंभव विचारने लगा । यह कदापि संभव नहों 
कि में इतने शीघ्र नीचे पहुंच गया। यद्यपि में 
नोची सतह पर उतर रहा हू, पर मेरा बेग 
उतना नहीं था जितना मैंने विचारा था। इस विचार 
ने मेरा चित्त ग्रति शान्त कर दिया | वस्तुतः इस 
भय ने मेरे इन्द्रोय क्षानो का नाश कर दिया था । 
में कदापि उस समय अपने होश में न EM । अब 
मैंने यह विचारा था कि यह सतह जो मेरे नीचे 
देख पड़ती है, पृथ्वी को है । पर वास्तव में पृथ्वी 
को सतह ग्रव मेरे ऊपर शिरोविन्दु में हो गई थी 
ग्रोर बेळून के आड़ में होने के कारण मुझे कुछ 
नहीं देख पड़ती at ओर ग्रब चन्द्रमा मेरे नाचे 
पैरों को और दिखाई दे रहा था । 
अपने चारो ग्रोर को वस्तुग्रों में इस प्रकार 
एकाएक यह ग्रदभुत परिवतेन देख में E अचस्मे 
में पड गया था ग्रार यात्रा भर को बातों मे इस. 
ata का स्वयं मुझे कुछ अथ नहीं समक पड़ता था। 
मैंने पूर्व ही सोच लिया था कि जब मेरा बेलून 
उस स्थान पर पहुंचेगा जहां, इस ग्रह की ग्राकषेरा 


शक्ति से उपग्रह को ग्राकर्वेण शक्ति ग्रथिकतर हो 
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जायगो, तो यह परिवेतन ग्रावश्‍यझोय हो जायगा | 
मैं एक घोर निद्रा में सोया सोया उस घटना को 
जो मैंने पूर्व हो विचारी थो, प्रत्यक्ष होते देख कर 
Sia पडा | यह चक्र ग्रवश्य क्रम क्रम तथा बड़ी 
सुगमता से हुआ होगा ओर मुझे इसमें सन्देह è 
{क याद्‌ मैं जागता भो होता तो क्या मुझे अपने 
बेळून का यह चक्र मालूम पड़ जाता | WT अपने 
भय इत्यादि से निर्भय हो मैंने चन्द्रमा के प्राक्र तक 
रंग रूप को देखना ग्रारम्भ किया । मेरे नीचे यह 
एक समुद्र के चित्र के समान दिखाई दे रहा था 
और यद्यपि चन्द्रमा ग्रभी मेरे बेलून से कुछ दूरो 
पर था, पर उसकी सतह का ऊभड़ खाभड स्पष्ट देख 
पड़ता था | चन्द्र-लोक-तल से सागर वा समुद्र को 
अनुपस्थिति मुझको उसके भूगोल सभ्वन्धो 
अथवा बाहरी रूप मे सबसे ग्राश्चर्यजनक जान 
पड़ी पर तिसपर भो उसमें मुझे ऐसी ऐसी 
समभूमि दिखाई देती थो जो कि जान पड़ता था 
कि जल के वेग से कहां कहीं एकत्र होकर ऊ चो 
होगई है | उसके TA AS भाग मे, जो मेरे नेत्रा के 
सामने था, बहुतसे ज्वालामुखो waa दिखाई देते 
थे ओर यह जान पड़ता था कि इनके sare 
चा फुलाव बनाए हुए हैं | इनमें जो सबसे अधिक 
ऊ चा था, बह समकोण उ'साई मे तोन सवा तीन 
मोल से ग्रधिक Har न होगा | 


4 इनमें से बहतेरों में से ज्वाला निकल रहो थो 
A इनमें से जा लुक पत्थर Wa निकलते थे वे 
मेरे बेलून से अधिक उचाई पर पहुंचते थे। 
O १८ अप्रैल-्राज मैंने चन्द्रमा को परिधि में 
अ्रधिक वृद्धि पाई Me वेळून के उतार के वेग में 
अत्यन्त वृद्धि देख कर में ग्रत भयभीत हुआ | इस 
चन्द्रलोक यात्रा के सम्भव मानने के पूर्व ही मेंने चन्द्र- 
सा के [नकट वायुमण्डल का हाना संभावित माना 
था | एनको महाशय के केतु तथा रादिचक्रीय 
प्रकाश के विषय में मेरी जा सम्मति थो उसके 
विषय मे मिस्टर स्क्रोचर का लेख पढ़ कर मेरी 


सम्मति को और अंगपुष्टि हो गई थो । ये महाशय. at: 
लिखते हैं कि में दूज का ठोक सूर्य्यास्त के उपरान्त | gi 
चन्द्रमा का देखने बैठा ÅT जब तक यह पूर्णतया | 
प्रकाशमान न हो गया, में बैठा देखता रहा | R | पडत 
लिखते हैं कि दूज के चन्द्रमा के कटारे का कोना | [क 
कुछ बढ़ा देख पड़ता था ओर उसका सबसे ge | प्रय र 
का सिरा सूय की किरणों से प्रकाशित देख पड़ता | इसकी 
था। वह लिखते हैं कि कुछ कालोपरान्त उसका | ails 
ग्रन्धेरा भाग भी चमकने लगा NT इसपर वह | अता! 
ग्रपनो सम्मति इस प्रकार प्रगट करते हैं कि पी i 
रद्ध वृत्त के पार ऊद न्द्शिखा का बढ़ जाग 


चन्द्रमा के वायुमण्डल द्वार! सूर्य को किरणों a) jeg 
वक्रीभाव था | फिर वे लिखते हैं कि “ मेने प्राय 1२६ 


जब कि आकाश स्वच्छ था, देखा है कि aam) । यंत्र 
कभी स्पष्ट देख पड़ता है ओर फिर Hat घु घला; | हां त 
ग्रेर इसका कारण में चन्द्रमा के निकट वायुमण्डल | मग्र 
होने के अतिरिक्त are कुछ नहीं खमभता ” | ग्रार | अमो न 
मैने भी सांच लिया था कि मेरा फिर पृथ्वो पर ze 
ग्राना इसी वायु के हाने पर निर्भर हे। क्योंकि | ni प 
यदि चन्द्रमा मे वायु न न हुआ ते मैं उख उपग्रह में | काट दि 
अवश्य गिर कर चूर चूर हा जाऊ गा। HA) Fag 
अत्यन्त भयभीत हुआ जाता था। चन्द्रमा से ग्रव | रव 
मेरा aga प्रति क्षण निकट पहुंचता जाता था। | ष रह 
MC वायु जमाने में जा कष्ट मुझे भागना पड़ता था| मे एक 
उसमें अब तक कुछ कमी नहीं हुई थो, जिससे. नो 
मुझे यह सन्देह उत्पन्न हा रहा था कि a y 


चन्द्रमा में वायु नहों है | | रत गरौ 
> | खाते 3 

१९ अप्रेल-ग्राज़ प्रात:काल मुझे बड़ा हष a a al 

जब मेंने देखा कि चन्द्रमा ्रव अत्यन्त निकट | les 
>> 5 यंत्र द्वारा MEET देः 

गया है ग्रार फिर अपने चायु जमाने के he Ties 
मुझे यह जान पड़ा कि अब वायु के WIN |) 


` SA गे vI 
बड़ा अन्तर पड़ गया है ओर दस बजे के ail Pret 
मुझे पूरा विश्वास हागया कि वहां वायु FA te 
फिर ग्यारह बजे वायु जमाने में मुझे F% 


> ` ` qt 
परिश्रम न करना पड़ा और बारह बजे मेने ” | 
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| i “i जायगा | यद्यपि मेरा यह विचारना यथार्थ 
|| कला कि चन्द्रमा क "नकट SAT पट के यथा- 
। शाय वायु Baga पाया leu TITAS मो 
| धक्की सघनता के विषय में मेने धोखा खाया, 
gi उसके तल पर भी इतना वायु नहों पाया 
| वहा था जा मेरे कार के! उसके वोझ सहित 
| हर सम्हाले रहता | पर बड़ी उतावलो के साथ 
J मह के वल गिरने से इसका खण्डन हा गया | 
ie हो मे श्रव Waa वेग से अन्द्रतल पर 
ime) | रहा था। मैने बोझ, जल के घड़े, वायु जमाने 
येत्र इत्यादि के फेंकने में क्षणमात्र न गँचाया, 
हां तक कि ग्रन्त में अपने कार में को -यावत्‌ 
प्रौ नोचे फेक दी; पर उसके बेग में तनिक भो 
झन हुई । ग्रव में चन्द्रतळ से काई आध मोल 
एर कोट्री पर था। अव अरन्त के अपना केट टोपी 
क्योंकि | रार फेक देने पर मेने अपने कार को वेळून से 
में | इट दिया और में वेळून के जाल के दोनो हाथों 
| एकस कर पकड़े रहा | 


: अब में अपने नीचे छोटे छोटे घर तथा बस्ती 

E पहा था ओर मुझे यह जान पड़ता था कि 
सर फे विचित्र नरार में उतर रहा El ठीक 
(` नोचे छोटे 


U सहायता करने पर कुछ उत्साह 
Wel के समान दांत नियोरे मु ह 
झे तथा मेरे बेळून को ध्यान 
कि मने ग्लानि से उनको ग्रोर से 
[षे लगा ` a ऊपर को ओर अपनी पृथ्वी का 
के समान कोई दे ग्रेश व्यास में दिखाई 

E. NIR ऊपर ग्राकाश में मानो अचल 


— 64 


> ही थो S 
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कर रलधाम से विदा हो, 


पर पडु चा। परन्तु wat मेरी कथा समाप्त नहीं 
हुई | अपने इस भयङ्कर भ्रमण का हाल 
Wat के सुनाने के हेतु यह चिट्ठी २ ग्राप महा- 
को | मुझे अभो बहुत क वेडा भजक द 
आव हवा, शोत नोर Be र 
एक पक्ष लो सूर्य को जलता 6 EET EET, 
Rn ती हुई धूप, तथा दूसरे 
में अत्यन्त सरदी, यह सब हाल कहना वाकी है। 
वहां के मनुष्य, उनके ग्राचार व्यवहार, तथा राजः 
कोय विषय पर कुछ कहू गा | उनको विचित्र 
शारीरिक प्रकृति, उनका ग्रसेन्दर्य, तथा 
उनका श्रवणहीन होना, उनका वाक्यहीन होते 
पर एक विचित्र ढंग पर वात चीत करना, 
आप महाशायों को अवश्य सुनाऊ गा | इसके 
अतिरिक्त ओर बहुत सो विचित्रता सुनाने को हूं, 
जोकि मनुष्य कदापि अपने टेलिस्कोप द्वारा नहीं 
देख सकता | पर इसके बदले में ग्राप महाशयों 
से अपने ्रपराध को क्षमाप्रदान चाहता El में अब 
अ्रपनो जन्मभूमि, तथा अपने मित्र बन्धुओं के देखने 
की वड़ो ग्राकांक्षा रखता हूं । में आत्मविद्या; तथा 
प्राकृतिक विद्या सम्बन्धो जा हाल लिखने का हँ, 
उसके प्रतिकार में में यह आशा रखता हूँ कि ग्राप 
मुझे उन तीन पापात्माओं के प्राण-बथ के लिये 
क्षमा करेंगे | इस पत्र का SMA वाला चन्दमा के 
एक निवासियों में से है, जिसने बड़े कहने पर 
पृथ्वी जाना स्वीकार किया हे | वह इसके उत्तर 
के लिये ठहरेगा MT उत्तर लेकर मेरे पास TT 
oo ae 
छाट MATI | पका 
हंसपाल 


` 


के दु:ख आ्रापत्तियों से बच 
उन्नीसवें दिन ग्रपने स्थान 
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a, 
“सरस्वता क TAJA लेखकों = 
| eee “जका कलये नियम 
5! ‘+ aA 
rN का परकार मात MAST महोन OTS a सरस्वतो ” # 
+ e Ss & 

अन्त में होगा | Wait वे gh म छपने के लिये 
| c प्र =] = A या GS 
||, द्विक अग्रिम मूल्य ३) रु० डाक व्यय सहित हांगेतो छाप evan ue को daa 

यगे 


तो » अन्यथा लेखक के 
पास वेरंग वा उसके डाक व्यय भेजने पर 


टिकट लगा कर लोटा दिए जांयगे | 


होगा। एक संख्या का मूल्य पांच आना | 
बिना अग्निम मूल्य के पत्रिका नहीं जायगो । 

(aa, कविता, समालोचनार्थ अन्थादि, भोर oe 
बदले के पत्र तथा लेखादि सस्तन्धोय पत्र (२) वहा लेख छापे जांयगे जो पूरे होंगे, wz 


२002. र्ड 


H 
t 
[| 

tia 
‘anes 
mia 


g | 
“मंत्री, सरस्वतो-सस्पादक-समिति, बनारस a as विचार न किया जायगा | परन्तु | 
feat? के नाम से भेजने चाहिएं | सान क अनुसार वे एक दो वा अधिक संख्या- | | 
॥-किसी लेख वा कविता के प्रकाश करने न आ म क्रमशः छापे जांयगे | i 
| करने, तथा atari न लोटाने का अधिकार (३) इस पञिका में ऐसे राजनेतिक वा धर्म सम्व- a 
uf SS को होगा। धोय लेख न छापे जांयगे जिनका सम्बन्ध | 
4 FRI तथा प्रबन्ध ओोर विज्ञापन सस्वन्धोय वत्तमान काल से होगा | | 
. जप नीचे लिखे ठिकाने से करना (४) लेख एक पृष्ठ पर और स्पष्ट अक्षरों में लिखे | 
E 3 हों । प्रथम पृष्ठ का ऊपरी आधा अंश सादा छ 
मेनेजर “सरस्वती”, रहे, बांए हाथ को ओर चोथाई शा र 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ अन्तिम पंक्ति के नचे दो इञ्च के लगभग स्थान 
छूटा रहे ओर प्रति पंक्ति एक दूसरे से इतने 
M व अन्तर पर हों कि बोच में एक पंक्ति ओर 
ती मे विज्ञापन देने = लिखी जा सके | र 
os (५) लेख लिखने में seat नियमों का पालन हो जिन्हे 
[नयम काशो-नागरो-प्रचारिणो सभा ने सबं-सम्मति 
d (रन से निश्चय किया हे । | 


> 
= 
aw 


(६) जिन लेखों a चित्र रहंगे उन चित्रों के मिलने 
= eee जब तक लेखक प्रवन्ध न कर देंगे तब 


od को छपाई प्रति पंक्ति दो आना होगी | 
[पदि विशेष दिनों के लिये या विशेष स्थान में 


विज्ञाप 
ने . 
पत्र छपवाना या अलग बंटवाना हो तो तक वह लेख न छापा जायगा। चित्र का ब्यय 
व्यवहार से मल्य हि = f होगा तो समिति देगो। | 
रज्य स्थिर हो सकता हे | याद भावरपकाह गात का 
मेने ya | 
जर 'खरस्वतो' (9) लेखों के घटाने बढ़ाने का समिति को पूर्ण | 


इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद ॥ अधिकार, रहेगा | eee 


| 'मायण तुलसोकृत--बडो शुद्ध, स्वच्छ कागृज पर छपी थोड़ी सो और रह गई हैं । 
हः. तकर है खाली करने के लिये दाम घटा कर देसी जिल्द एक रुपया, कपड. का 
| । जल्द मंगवाइए, सब चुक जाने पर इस दाम पर ऐसो चोज फिर नहा मिल सकता | || 

पता--मेनेजर, इण्डियन. र प्रयाग ॥ E णा 


Rar 
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se 

पुरुषसूक्त, लक्ष्मोसक्त 

आर वलिवेद्यदेव-ये ब्राह्मण क आहनिक कय 

दिए हें । aw के सिवाय अनेक बात इसमें ळे र 

हिन्दोभाषा म समभाई गई हें | वलिवद्यवव 

चक्र भो है दाम =) डाक महसल )॥ 
इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद 


इसमें संध्या, aŭt, 


युगल छवि 


अर्थात्‌ 
श्रीराधाकृष्ण का रंगीन चिच । 
यमना FEM कदम TAH नोच 


युगल 1कशार का कसा Tat 
FTC ग्राकाह सा देखत हा बनता 


हे । ओर फोटो के चित्र में हाथ से रडु भर के इतनी 
सस्तो' न्यळावरम देना क्या कुछ सहज बात है ? 
| केवोनेट साइज फी ॥)ग्राने--दजन ५॥) रु० 
| झुल साइज फो १॥)र०--दर्जन १६) HO 
राधाकृष्ण को अनेक लोलाओं के तथा श्रौरामचन्द्र 
जो के फाटा के सादे चित्र सो हें। 

काड साइज १॥) दर्जन-केवोनेट ३) दर्जन और 
फुल साइज ६) दजन | 


पत्र इस पते से भेजिए--नंद लाल वर्मा 
मेनेजर-फ्रेन्ड एन्ड कम्पनों--मथुरा जी 


त्रिवेणीस्तात्र- ... दाम —) Sto म० )॥ 
एकमुखी हनुमत कवच ,, ¬) , )॥ 
| डुर्गासप्रशतों (बड़ी सुन्दर छपा हे) 
f >$ दाम ॥=) Sto Ho =) 


faga ... 


| ` मिलने का पता 
Di . ` मेनेजर इण्डियन प्रेस 
a का = इलाहावाद॑ 
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› I=) Sto म० —) 


नये नये उपन्यास ॥ 


भयानक भ्रमण ill) डांकू - )॥ शोरोफरहाद ३ 
होरे का मोल ।) खुन्द्रो =) पाश्चयप्रदोष -) 
सन्दूक का मुर्दा ।) ताताकहानी १) वेकसूर को | 
फांसी |) तोतामेना ८ भाग १॥) विनासिर कौ 
लाश |) ईश्वरी लीला =) Ret भंडार i) 
बीरबल के SAR ३ भाग ! =) कुखुमलूता॥) 
मालतीवसन्त —) चन्द्रकान्ता इत्यादि पुस्तके भो 
इसी पते से मिलती हे | 
विशेद्वर प्रसाद चम्मा 
TRAST वनारस सिटो 


| 


| $ SABLE LESS LIES सळ , 


) ज्यात्म्रकाश 


mA नेत्र के जितने प्रकार के रोग हें सब | 
Y faq लाभकारी हें । हजारों मनुष्यों प l भाग 


आजुमाई हे मृत्य {) 
~ सिठूवर्ट A 
र L 
( चाहे केलो और कितनो ही पुरानी सती 
y बवासीर हो आराम होतो हे ।, मल्य २) | 


) मनोहर लाल वम्मा 5 
| asai रोला 

) बनारस सिटी | [सत्‌ 

> LOR CLAS LID LER LIS i WA 

are 7 ` 

पाकृश्रकाश कर 

दाल, रोटी, तरकारी, चटनी, मुरव्बा, मिठा a : 

eres | "पार 

हलवा, भरता, मांस के पुलाव | स्य 


आदिकोबडोमच्छो अच्छी तरकोव इस किर्ती! कोयो 

लखो ह्‌ i रोते 
मल्य ३ आने, डाक महसुल आथ आता | र्य 
मिलने का पता | 


मेनेजर इणिडयन प्रेस 


इलाहाबाद 


भरे 


) 
| 
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राजा लक्ष्मण सिंह 


२) (गत अंक क्रे आगे | 

e प्‌ ees ~ मे 
a gai राजा साहब का हिन्दी लिखने में 
ला. अ जो कुछ सिद्धान्त था वह शकुन्तला 
[सट | (सन्‌ ८६१ ३०) से हो प्रगट है, तो भो इन्होंने अपने 


टप D 

4 Wea सिद्धान्त के (सन्‌ १८७८ ई० में) रघुवंश 
pO MER करने के समय उसको भूमिका में प्रगट 

' "र दिया है | देखिए ये क्या लिखते हैं- 

मिठा) | “हमारे मत मे हिन्दी और उदू दो बोली न्यारी 

हिन्दी इस देश के हिन्दू बोलते हे और 

सुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिन्दु ओ 

- ते $ रू है | हिन्दी में संस्कृत के पद बहुत 

आना) ae ee mal फ़ारखी के, परन्तु कुछ 

| tk है कि अरवो फारसी के शब्दों बिना 

| Teg न बोलो जाय; ओर न हम उस भाषा कों 


भरे ($ हैं जिसमें acai फारसी के शब्द 


1? 


| 
| 


अगस्त 800 ३० 
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प्यारे पाठक | आपने देखा ? यद्यपि राजा साहब 
का यह सिद्धान्त पहिले ही (सन्‌ १८६१) से था, पर 
चीम्ख : ग्रोर ग्राउस के हिन्दो वाले बिवाद १ 
निपट्रेरा न होने पर भी इन्होंने अपने खिद्धार 
का सबके आगे (aī १८७८ $o ) प्रगट कर 
हो दिया। हे 

सन्‌ १८७८ ई० में राजा साहब ने रघुवंश का 
goat किया। इसके उल्था करने का प्रयोजन इन्हो 

rs > 

ने ग्राप ही लिख दिया हैं, देखिण- 34 

“रघुवंश का साधारण हिन्दी बोलो में उल्था | 
करने से हमारा मुख्य प्रयोजन यही है कि इस ग्रन्थ 
के पढ़ने पढ़ाने वालों को उल्था a सहायता मिले। E 

Pe om नियम रखा है कि मूल काकोई 
इसीलिये हमने नियम T T p 

क्षर उल्था होने से रह AT, न BE A 
3 मे से लाया जाय AT विभक्तयंथे 
अक्षर उल्था म बाहर स या 
भो जहां तक हों सका उलट पलट है ने दि 
है, क्योंकि विभक्तियों का अथे पलट 
cna समकने में विद्यार्थी बक १. 


ay 
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“हुम जानते हैं कि उल्था में कहां कहीं भावार्थ 
ऐसा सरल न मिलेगा जैसा कि चाहिए! इसके दो 
हेतु हें, एक ऊपर कहे हुए नियमा का निबाहना 
दूसरे मळ को लाघर्वता | संस्कृत मे यह विशेष 
गुण है कि वड़े बड़े विशेषण थोड़े अक्षरों में at 
जाते हे*। हिन्दी मे ऐसा नहीं हा सकता ओर इसा- 
लिये उल्था मेवार बार 'वाला' शब्द लाना पड़ा 


“फिर भी जहां तक हा सके उल्था का सुगम 
करने के लिये कई उपाय किए गए हे--पक यह (क 
कठिन स्छोकां का भावार्थ टिप्पन में लिख द्या हे। 
दूसरे जो काडे शब्द मुछ से WAH लाना पड़ा, 
इस प्रकार ( ) के कोठे में लिखा हे । पढ़ने 
बालों का स्मरण रहे कि कोठे के भीतर का लेख 
मल के किसी पद का उल्था नहा ह, WA का 
खुगमता के लिये बाहर का सहारा हे | तीसरे जहां 
किसी पद के दो अथवा ग्रधिक विशेषण हैं, वहां 
एक एक विशेषण के पोछे इस , प्रकार का जिन्ह 
लिख दिया है जिससे उनकी भिन्नता जान पड़े ओर 
यही चिन्ह कहीं कहीं इस लिये भो रक्खा है कि इससे 

अगला लेख पिछले से कुछ अलग समभा जाय | 
पढ़ने वालां को चाहिए कि इस चिन्ह पर कुछ 
ठहर कर आगे बढ़े । जहां अधिक भिन्नता 
दिखानी है वहां ऐसा ; चिन्ह लिखा है । चौथे 
जहां कवि ने दूसरे का वचन कहा हे वहां वह 
वचन इस “ ” प्रकार के संकेत में लिखा हे AIT 
जो वाक्य के भोतर वाक्य हे बह“ ? ऐसे संकेत 
में रक्‍खा है । पांचवें कथा का ग्रनुवंध दिखाने 


* उराहरण - 


e 


तमातिव्याक्रेयाशान्तरथक्षोभपरिश्रमभ्‌ 


( THAR, ५८ इलोक, १ सर्ग ) 
मत्तेभरदनात्कोण व्यक्त विक्रम लक्षणम्‌ 


(THAT, ५९ इलाक, ४ सर्म ) 
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के लिये प्रत्येक सगे का संक्ष प कर दिया है। 

हमको निश्चय हे कि पाठक जन हमारे नियम 
को विचार कर ओर काव्य की कठिनाई देख कर | 
इस उट्था के WAY क्षमा करेंगे 


सचमुच राजा AT ने रघुवंश को भूमिका 
में जो कुछ लिखा है उसमें एक अक्षर भो झूठ नहीं 
है, और सच तो At हे कि आज तक किसी काय 
का हिन्दी HEAT इस ढंग का नहीं Sar । जिन्हें 
कालिदास को कविता का प्रेम हे, चे यदि राजा 
लक्ष्मणसिंह के अनुवाद के साथ संस्कृत का | 
वंश पढ़ें गे तो बड़ा आनन्द WAN । हम उदाहरण 
के लिये दस पांच ठोका को यहां लिखकर आगे ` 
बढ़ गे | j 


विषय में ga लोजिण, त 
भांति समभ में आवेगा | 


रघु के पुत्र अज हुए | उनको रानी का नाम इन्दु- | 
मतो था जिससे दशरथ FI | एक दिन राजा रानी 
उद्यान में विहार करते थे, कि आकाश मार्ग से गोकण- 
नाथ जो का चीणा सुनाने जाते हुए नारद्‌ जी को | 
वोणासे पारिजात के फूल को माला पवन के कोके 
से रानो इन्दुमती के हृदय पर गिरी, जिसके गिरते 
ही उसके प्राण .गण्‌ | क्योकि पहिले जन्म में वह | u 
(इन्दुमती) हरिणी नाम की अप्सरा थी, सो इन्द्र i 
के कहने से तृणविंदु मुनि का तप भंग करने गई ($ 
थी । इस पर मुनि ने उसे शाष दिया कि “जा, 1 | 
geal पर सतो हो कर रह ” | पर जब उसमे मुनि | 
को बड़ो विनतो की, तब उन्होंने कहा कि T) 


* रघुवंश के उन्नीसों सर्ग की कथा को प्रारम्भ TT ५ 
लिख कर राजा साहब ने विद्यार्थियों का बड़ा उपकार २ | 
है। यह ( संस्कृत cata । सभी युनीवार्सटी में कोर्स है ग 
परीक्षा में कभी कभी किसी न क्रिसी सर्ग की कथा कै 
का भी प्रश्न दिया जाता है, इस लिये यह ग्रन्थ सच्छे. aa 
र्थियों के लिये बनाया गया और उनके बड़े काम का हैं! 

1 


T चा tt 


"ee Ss गिरना हो इन्दुमती के मरने का कारण 
| Ee उसके (मर कर) गिरने पर अरज ने जो विलाप 
| हवा है, हम उन्हीं UTR में से कई स्छोक राजा 
इक्षणसिंह की टीका के साथ उदाहरण की भांति 


मिका हते हैं, इससे पढ़ने वाळे आप समक लेंगे कि 
a | जा साहब ने इस विचित्र अनुवाद में केसे अच- 
काथ | का काम किया है । देखिए, इन्दुमती को लोथ 
जिन्हें | गोद में ले कर अज केसा विलाप करते हें 
राजा ८ पद 
(ava सग म) 
हिरण: APA गात्रसङ्गमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहितु यदि । 

गे Toa हन्त साधनं किमिवरान्यत्प्रहरिष्यंतों विधे: ॥४४॥ 


"जब फूल भी देह के संग से आयु का नाश 
| इले को समर्थ हुए, तो हाय | मारने वाले दई का 
| पत ग्रेर कोन सो वस्तु न होगी” ॥ ४४ ॥ 


अवा मृदु वस्तु हिसितु सरदुनेवार भते प्रजान्तक्रः । 
शिते विपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता ॥ ४५ ॥ 


UE 
Fac “अथवा यम कोमल वस्तु का कोमल हो से 
[कणः | साह | इसमे पहला दृष्टान्त पाला लगने से नाश 
tat | पे वालो कमलिनो मैंने मानी हे” ॥ ४५ | 


| क्षीयं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हंति माम्‌ । 


गिरति. `` , 
मे वह ! MRi क्चिद्धवेदमतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥४६॥ 
॥ 
| इन्द्र (डो जा ne माला प्राणधातिनो हे तो छाती पर 
ने गई “४ a GAR ag? मरती ? ईश्वर को इच्छा से 
Y A ` A cs 
जा,तू | भी विष होता है, कहीं विष अ्रसत?॥2९॥ 
मति H अगवा य Ta A 
e | पन a विश्ववादशनि: कल्पित एष वेधसा । 
| पातितः क्षपितः तद्विट्याश्रित्ता लता ॥४५॥ 
1 
श्र T S ~ > 
पवा मेरा भाग्य लोटने से ब्रह्मा ने यह 


गण 
\ = कर दो हे; यद्यपि इसने वृक्ष नहीं 
) g CS ~ A 
हा, को शाखा में लपटो हुई लता 
TST” ॥ ४७ Il 
श्त 
q So 
भेक फ temasi यदा चिरं मथि । 
‘NU जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥४८॥ 


S EN 
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"o - देखते ते ही तू शाप से छूट जायगी ” | बस, 


` तदिदं विषहिष्यते कथे बरद 
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_ २४१ 
“जव तेने मुझ नित्य aq 
As ~ > = 
ui का, ता एकाएकी अब 
का खेभाषन के योग्य क्यो नहीं साल है 
a ग्य | जह मानतो हे ” jec 
उनमास्म WG: शुचिस्मिते विदितः केतववत्सलस्तव । 
TRATA यदनाप्रच्छय गतासि मामितः ॥४९॥ 
४६ २ (> 
है सन्दर मुखुकानि वाली | तेने मुझे निश्चच | 
अपना छ्ल स प्यार करने वाला राठ जाना, इसीसे | 
मरे पूछे बिना तू फिर न ग्राने के लिये यहांस | 
~ ~ A ' 
परलाक जातो g” ॥ ४९॥ 


राधो मे भो अवज्ञा 
इस निरपराधी जन 


सुरत-श्रम-संभृतो मुखे ध्यते स्मेदलतरोद्मोऽपिते । 
अथचास्तमिता त्वमात्मना 'धिगिमा देहभत 


“परिश्रम के पसीने को वू द्‌ भी तेरे मुख पर 
वत्तमान है और तू आप अस्त हो गई, धिक्कार है 
देहधारियों को इस असारता को”॥ ५१॥ | 

मनसापि न विप्रिये मया कृतपूर्वै तव कि जहाति माम्‌ । 
ननु शब्दपतिः क्षितेरहं त्वायि मे भावनित्रन्धना रतिः ॥५२॥ 


“तेरा ्रनचाहा मैने (कभो) मन Sata 
किया, तू मुझे क्यों त्यागती है? पृथ्वो का पति तो. 
में कहने ही को हूँ, मन का ग्रनुराग मेरा तुको में 


> 


हे” ॥ ५२ ॥ 
शान पुनरेति TAT TAT BAC पतत्रिणम्‌ | 
इति तौ विरहान्तरक्षमा कथमत्यन्तगता न मां EG 
“रमा को रात्रि, TRI को चकई फिर 
~ S इस `N A SQ अर = aa 
मिलती है, इसले वे दोनों विरह का ग्र <i 
को समर्थ हैं; सदा को जाने वालो तू मुझे क्यों ३ 
जलावेगो”॥ ५६ ॥ न 


नरपछवसंस्तरेऽपिते मदु हयेत AAAI | 4 
वामोरु चिताधिरोदणम्‌॥५७। | 


“जो नए पत्तों के विळोने पर नो य 
तेरा कोमल शरीर Gad ao नोहर 
aidi वाली | बतला इस चिता का चेढूना 
सहेगा?॥५७॥  , 


a ae 


FSS: 


AN 


rd D 5 
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धृतिरस्तमिता रातरच्युता विरतं HATA TET: 
गतमाभरण प्रयोजनं परिशून्ये शयनीयमद्य में ॥६६॥ 

“मेरा ्रब धोरज अस्त हुआ, आनन्द मिटा, 
गाना गया, ऋतु निरुत्सव हुई, भूषणो का प्रयो- 
जन न रहा, सेज सूनो हुई” ॥ ६६॥ 

Aasi साते लया विना सुखेमतावदजस्य गण्यताम्‌ | 
 अहतस्य विलेभनान्तरमम सर्वे विषयास्त्वदाश्रया: ॥६७॥ 

“वैभव में भो तेरे बिना अज का सुख यहाँ तक 
गिनना चाहिए, मुभ ग्रन्य विषय त्यागे हुए के 
सब भोग तेरे आसरे थे” ॥ ६७ ॥ 


बस, ACA कहने का कुछ काम नहीं, समभने 
बालों के लिये इतने ही उदाहरण बहुत = | राजा 
साहब ने रघुवंश Hi अनुवाद पद्य में भी आरम्भ 
किया था, पर ईश्वर को स्वीकार न हुआ कि यह 
रल भो भाषा पद्य में हो जाय 1 | 
. श्रब हम राजा लक्ष्मणसिह के तीसरे ग्रन्थ 
मेघदूत काव्य के बारे में कुछ लिखते हैं । 


इस ग्रन्थ का पद्यमय ग्रनुवाद राजा साहब ने 
सन्‌ १८८२ ६० में पहिले ( ga मेघ का ) किया था, 
फिर सन्‌ १८८४ ३० म॑ ( उत्तरमेघ का भो अनुवाद 
कर के ) इस काव्य को पूरा कर दिया | इस ग्रन्थ 
से भी इन्होंने यदां से लेकर योरप तक के पढ़े 
लिखे लोगों ओर समाचार पत्रों में इतनी बड़ाई 
पाई कि जितनी को आशा उन्हें न थीं, और सच- 
मुच यह ग्रन्थ इसी योग्य है। इसको या इसके 
कारण राजा लक्ष्मणसिंह को जितनी बड़ाई को 
जाय थोड़ी है। इस ग्रन्थ को भूमिका में राजा 
साहब ने जो यह लिखा हे कि“... हमारे इस 
तुच्छ आरंभ को देख कर कोई हिन्दी भाषा को 


(४) अन्य विषय सागा हुआ अर्थात्‌ जो झार किसी 
विषय में आसक्त न हो । 

t हमक्रो आशा हे कि हम आगामी किसी संख्या में इस 
HINT को पाठकों के लाभार्थ प्रकाशित कर सके । 


सर [ भाग | ae 


maqar का दोष न देगा, किन्तु विदित होगा fs 
यह भाषा बड़े विस्तार को हे”, इसे इन्होंने सच” 
कर दिखाया | 

हिन्दी जानने वालों,विशेष कर कविता प्रेमियों 
मे,विरला हो कोई होगा जिसने इस (मेघदूत) काय 
को न देखा होगा। तोभो हम अपने पाठकों के मन. | 
वहलाव के लिये are सछोको को गद्य पद्य के साथ 
ग्रागे लिखते हैं*, इन्हें देख कर चतुर लोग भली 
भांति से समझ लेंगे कि इस छोटे at amy 
जितनी चतुराई महाकवि कालिदास ने दिखलाई | 
है, अनुवाद करने मे राजा लक्ष्मणसिंह ने उससे | 
थोड़ी निपुनाई नहीं दिखलाई | पहिले हम मेघदूत. | 
को कथा को संक्षेप में लिख देते हैं, जिसमे पढ़ने# © 
वाले इसके आशय को भली भांति समभ जांय। 

एक यक्ष | अपने अधिकार मे अ्रखावधात 
होने के कारण अपने स्वामी कुवेर से वर्ष दिन का 
देश निकाला पाकर अलकापुरों छोड़ रामगिरि | हो 
के वनों में जा वसा। वहां Wars लगते हो मेघ को 
देख वह ऐसा विरह से पागल बन गया कि मेष | 
को दूत बना कर अपनी प्यारी के पास उसके हाथ | 
संदेसा भेजने का विचार कर उसकी विनती करने | 
और संदेखा कहने लगा | उस ( यक्ष ) को दौत 
दशा देख मेघ को भो दया आई ओर उसने जाकर | | 
उस ( यक्ष ) की प्यारी स्त्रो से उसके पात क“. खक 
संदेसा कहा । मेघ के संदेसे की अरलकापुर | का 
ऐसी धूम मची कि कुवेर ने प्रसन्न हो, शाप को 
अवधि घटा कर बीच हो में दोनो (यक्ष ग्रार यक्षी) | 
का संयोग करा दिया | उसो यक्ष नेजो AAS È 
कहा है, उदाहरण में उसका कुछ AAA देखिए | ते 
re We 


(i 


wale 


* हमने आठ इलोकों का उदाहरण इस लिये wal गेल से 
> न व्य को केवल एकही N 
कालिदास ने तो इस (मेघदूत' काव्य ae आ र स॒ 
क्रान्ता TTA बनायाहे, पर राजा लक्ष्मणस a a | 
के पद्यों में उल्था करिया है सविया ९, घ मा 
प्रकार के पच्या मं उल्था क्रिया ह; यथा जी ७, 54 a 
दोहा ३, कुण्डलिया ४, सारठा ९,चौंपाई ६, रिखर at 7 (२१०) 
1 इस छोटे से काव्य में सब मिलाकर \ ॥ 
$ यक्ष एक प्रकार के देवता हे, उनके र | 
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T 
खच्छायाव्यातिकर इत ग्रेक्ष्यमेतत्पुरस्ताद 
बह्मीकाग्रात्मवाति धनुः खण्डमाखण्डलस्य ॥ 
qa श्याम बपुरतितरां कान्तिमालप्स्यते ते 
बहेणेव स्फुरित रुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ॥ 
कुण्डलिया 
सोहत पूरब ओर यह रतनजान अनुमान | 
निकसत वांबी ते भलो इंद्रचाप रुचदान ॥ 
इन्द्रचाप रुचदान जाखु मिलि तो तन कारो । 
पावत हे छबि अधिक लगत नेनन को प्यारो ॥ 
मोर चन्द्रिका सङ्ग सुभग जैसे मन मोहत । 
है गापवेष गोविन्र बहत इयामल तन सोहत ॥ 
लोकप्रसिद्ध वात है कि इन्द्रधनुष सांप को 
ià निकलता है । Taret कालिदास भो कहते 
( ग्रोर उपमा देते हैं कि काला वादल रंग fact 
' धनुष से वह शोभा पावेगा जो मोरचंद्रिका से 
श्रीकृषण का इयाम शारीर पाता था | 
(१२) नीपं दृष्टा हरितकपिशं केशैररकरूद़े- 
राविभूत प्रथममुकुलाः कंदलीश्चानुकच्छम्‌ | 
दग्धारण्येष्वाविकसुरामे गन्धमाघ्राय चोर्व्या- 
रशारङ्गास्ते जललवमुचस्सूचाैष्यान्ति मार्गम्‌ ॥ 
| चोपाई 
at re APT सुमन मन भाये। हरित स्याम मकरंद सुहाये। 
u pea माहि निराखि कन्इलिका । नव कुखुमित बहसुन्दर कलिका 
ह त कामन में शि गन्ध दप इ पन 
ताह आदर देहें। आगेउडि TiS पन्थ eas । 


अर्थ 
तेरे वरसने Sagal में काले पोले रूग्रों के 


ऱ्य ` 

RA X लगेंगे, कछारों में कंदलो कलियायंगो, दावा- 
जि cou जळे हुए वन मे सुगंध उठेगी, इनको देख 
if | ad मोर मगन होंगे, तेरे आगे उड़ उड़ 
zà ia माग दखावगे | 


a 


२०) दो x 
) नीचिक्षोभस्तनितविहगश्रेणिकांचीगुणायाः 
ससपन्त्या: स्खलित सुभग दार्शितावत्तनाभेः । 
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Fraa TÀ भव रसाभ्यन्तरं सन्निपत्य 
SIAL प्रणयवचन विश्रमो हि प्रियेषु ॥ 
सवेया 
रस बीच में ले चलियो निरवान्धि को 
जो मग तेरो निहारती हैं। 
मन रञ्जन चाल अनोखी चलें अरु 
टे भौर की नाभि उघारती हैं ॥ 
काट किकिन मानो बिहंगम पाते 
Fo तरङ्ग उठे झनक्रारती हैं । 
बतरान हें मात सों आरि यही तिय 
विभ्रम मोहनी डारती हें ॥ 
ay 
मार्ग म॑ निरविन्ध्या नदा मिलेगी | उसके तट 
पर जो हंसों को पंक्ति बेठो हे, सोई मानो उसको 
कमर को तागड़ी है; हंसों का बोलना है सोई तागड़ी 
के घु'घुरुग्रों को भनकार है; उसको चाल भो 
अनो खो हे, त्र्थात्‌ चकर खाकर चलती हे रोर उस 
में भँवर पड़ता हे सोई मानो तुझे ललचाने को वह 
अपनी नाभि दिखातो है, क्योंकि Vilar हाव भाव 
ही प्रीतम के साथ पहला वार्त्तालाप होता है। 


TH 
(५३) तस्याः पातुं सुरगज इव व्योम्नि पूर्वाइलम्ती 
ल्व चेइच्छस्फटिकविशदे THAT TEN: । 
संसर्पन्त्याः सपदि भवतः खोतसिच्छाययासी 
स्यादस्थानोपगतयमुनासँगमेनाभिरामा ॥ 
शिखरिणी 
जु तू इच्छा वाके कारे विमल पानी पियन की । 
झुके आधो लंबे तन गगन में ज्या सुरकरी ॥ 
बने तो छाया तें तुरत वह धारा ललित at | 
मनो है कालिदी अनतहि बिना सङ्गम मिली ॥ 


ay | i, 
जो त गंगा जी का जल HA का दिगगज HT 
भांति आकाश में लम्बा होकर झुकेगा, ता वे का a 
रंग की छाया इवेत T में पड़ कर ऐसी शोभा । 
होगी, मानो प्रयाग के बिना ही गंगा यमुना का 
संगम हुग्रा हे | , 


` 


E e पनी | 
। 
| 


स्छोक 
(५५) तं चेद्वायौ सरति सरलस्कन्थसघद्जन्मा 
वाघेतोल्का क्षयेतचमरी वालभारोद्वाग्नि: । 
अहस्पेन शमयितुमलं वारिधारा सहस 
रापन्नातिप्रशमनफला सम्पदोह्युत्तमानाम्‌ ॥ 
at 
चलत पवन बन प्रबल घिसत तरु सरल परस्पर | 
प्रगदत अनल प्रचण्ड दहत चमरीशग कसन 
सो दवागि यहि दहकि देह तिहि अचल सतावे । 
उचित होइ तब तोहि तुरतही जल बरसावे ॥ ` 
करि कारि सहस्र धारा जलद दूर ताख बाधा करें l 
फ 7 मुख्य सजन सपति यही पीर पराई नित हरे ॥ 
अर्थ | 
पवन चलने से सरल (देवदारु) के वृक्ष आपस 
में रगड़ते हैं, उनसे ग्राग निकल कर वन में लगती 
है | चिनगारियों से चमरी ant की पूछ के बाल 
जळते हैं। कदाचित्‌ तेरे सामने वही दावानल ग्राग 
x N aca 
पहाड में लगे, तो त तुरन्त जल बरसा कर पहाड़ 
की बाधा मिटा दीजो, क्योंकि सत्पुरुषों की संपत्ति 
aac e 
का मुख्य फल यही हे कि पराई पोर हरे | 
न्छोक 
६५) तस्यात्सक्वे प्रणयिनि इवस्तस्तगङ्गादुकूलां 
न त्व दृष्टा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
यावः काले वहाते सलिलोद्वारमुचैविमाने 
` मुक्ताजालग्रथितमलकं कामिाता भ्रवृन्दम्‌ ॥ 
घनाक्षरी 
देखि जानि लीजो वा नगेन्द्र के बसी हे लंक 
अलका हमारी तीर जन्ह की दुलारी के । 
le अङ्क Arle vat कामचारी मेघ 
| बठी जिमि नारी छोरे छोर सवेत साथ के ॥ 
पावस में सोई नीर चूवत धूरेगी तोहि 


~ 


ऊंच से निक्रेत सात खन की अरारी के | 
अवला सँवारे मानो मोतिन सां गूंथे जाल 
सॉस पे सलोने चारु बेनी बार कारी के ॥ 
D अर्थ | 
केलास के कटक में जाकर देखलोजो, गङ्गा जी 
तौर पर हमारी ग्रलकापुरी ऐसे बस रहो है, 
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Ye 


Ef | 


tne सख्य 
माने BIT खाड़ी के छोर खाले हुए काई नायिका | i 
अपने प्यारे को गोद में वेठो है । वही अलका बरस A 
में तुक जल टपकाते हुए के अपने ऊचे महछों | के 
पर ऐसे रखलेगो, जैसे मोतियों से गू'थे हुए काहे | हा ब 


अलकजाल का कामिनो अपने मस्तक पर रखतो है | 


RBA 
(८२) तां जानीयाः परिमितकथां जीवित मे द्वितीये 
दूरीभूते मविसहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ 
गाटोत्कठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्ये शिशिरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ | 
दोहा Y 
ताहि सघन घन जानियो मेरो आधो जीउ | i 
रहति अकेली मो बिना चकई ज्यों बिन पीड ॥ 
मित भाविने उत्काण्ठिता विरह कठिन दिन जात | 
सीत हना जिमि कमलिनी औरहि रूप दिखात ॥ 
ग्रथ 
उसोकोा तू मेरी ग्रद्धाङ्किनो जानिये।, मेरे 
बह ऐसे रहती होगी जैसे and के बिना ब्रकेलो | 
चकई; श्रेर विरह के इन कठिन दिनों में वह थोड़ा | 
बोलने वाळी aga दुखी होगी, जैसे शीत को | 
मारो कमिनी | 


स्छोक 
(२६) शेषान्‌ मासान्‌ गमनादिवसस्थापितस्यावधेर्वा 
विन्यस्यन्ती भुवि गणनया देहलीमुक्तपुष्प:। 
संयोगं वा हृदयानिहितारम्भमासादयन्ती 
प्रायेणेतेरमणविरहेह्यङ्गनानां विनोदाः ॥ 
सोरडा 
के मन करन प्रतीत रहे महीना अवधि के | 
गिनि गिनि धरती मीत सुमन देहरी के चढे ॥ 
के साधति संजोग मम आगम अनुमान करि | 
. यही नारि नियोग होत नाहके विरह में ॥ 
aa | 
चाहे शाप की अवधि के रहे हुए महीने निर! ._ 
करने के लिये धरती पर रख रख कर देहली के | 
हुए फूल गिनती हो ( परदेशी की कुशल निर्मित | _ 


शका जी तता गे देहली पर फूल चढ़ाए जाते है 
T at मन ही मन मुझे घर आया जान संयाग 


~ 


ice goare करती हा, क्योंकि पति के वियोग में 

काले | ही बुधा येही धन्धे करती रहती = | 

fe) | बस, बहुत कहने का कुछ प्रयोजन नहीं है। 
(तेही उदाहरणों से पढ़नेवाले अच्छी तरह समक 
को कि राजा लक्ष्मणसिंह में त्रजभाषा का ज्ञान, 
कविता UC अनुवाद करने को केसी अनूठो शक्ति 
of) इन्होंने इतना माथा खपा कर ऐसा रसोला 

a | (arä) मेघदूत का उल्था किया है कि यह अनुवाद 
हों, वरन्‌ निजका किया हुआ सा जान पड़ता È | 


i इनके मेघदूत में जहां सब गुन भरे हैं वहां एक 
54 / भी है, कि कहां कहां किसी किसी छन्द में 
tag को खटक दिखलाई पड़ती है | उदाहरण 
| हेलिये हम एक छन्द नीचे लिख देते हें 
1 ag ~ 
| शिखरिणी 
तजी प्यारी हाला विमल निज वाला दृगन at 
__ हली बंधू स्नेही समर तजि सेई सुरसुती । 
मिले जो तू वाही सुभग सरिता के जलन तें 
कर अन्तदझुद्धी TT वरणमात्र कृणहु की ॥ 
a वस, इसा भांति कई छन्दों में यतिभङ्ग को 
| pas है । अब यदि ऐसे यतिभड़ का दोष 
य ता यह काव्य सव प्रकार से बिना 


| > SA ` 

Ýr m ९, ग्रार जा यह देषष मानभी लिया जाय 
; 

Uf 


j 


; ए के इस वचन के अनुसार 
= =< i कलङ्क” * बह दोष की 
स a SS 
|, को एक चिट भो संसार मे वची 
lang = एम बरावर aega वन मे कालिदास 
ब a 
+ OCR कोत्ति का अचल रखने के लिये 
हे की भांति सिर ऊचा किए सदा 
R दोषो 
| निमञ्जतीन 


AU सुणसन्निपातं- 
डोः een 
शः क्रिरणीब्ववाडू: । (कुमारसम्भव ) 
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तुम्हारी उस सेवा के 4 SYS “os 
= नवा के बदले र 
किसो स्वार्थ are घमण्ड रले में, जे कि तुमने विना 


e e 

SE ई० में राजा साहव ने, जब कि ये 
इटावे मे WIG दें को डिपटो कलक्टरी का काम 
T TR का, सास्य रोगों में फैलाने | 
२ भाषा का) “प्रजाहित” नाम | 
का समाचार पत्र निकाला था किन्तु खेद है... 
कि hs इस पत्र का कुछ भो पता नहों लगता | 
_ गदान राजा साहब ने इकतालीस वर्ष गवन्मॅन्ट 
का एखा याग्यता से सेवा को, कि जिससे यहां 
से लेकर NSS तक के अंग्रेजों को आंखों में आप 
अनमोल रल को भांति जंच गए और उस पर । a 

आनन्द यह कि जैसे आप श्रंग्रेज़ों में आदर के 1 
अधिकारी हुए, वैसे ही अपने देश वासियों के भी ed 
बड़े हो प्रीतिपात्र हुए | eres: 
इकतालीस वर्ष को नोकरो में बोस वर्ष ये । 
अव्वल द्रजे के डिपटी कलक्टर रहे । इसोमे 
कुछ दिन तक ये बुलंदशहर के कलक्टर भो रहे | 
इस पद को भो इन्होंने ऐसी ग्रच्छो रोति से 
निवाहा कि जिसके लिये पश्चिमेत्तर देश के 
छाडे लाट ने गवन्मेन्ट US मे इनकी बडो प्रशंसा 

की थी। द 


* कीर्शिरक्षा संवद्भा स्थिरा भवाति भूतले। ( पञ्चतन्त्र) 

† “हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास” नामक 
पुस्तक में इस पत्र का कुछ भी उल्लेख नहीं है, वरन्‌ एक दूसरे 
ही “प्रजाहितेषी”पत्र का नाम लिखा है जा कि राजनादगांव* aes 
से निकलता था।> 


ह 
‡ हिन्दी में सबसे पहिला पत्र सन्‌ १८४९ $o. 
= [iC ” नामक 
शिवप्रसाद की सहायता से बनारस अखवार ना 5 
निकला | दूसरा सन्‌ १८९० ई० में काशी से "सुधाकर" पतर | 
निकला | ओर तीसरा पत्र सन्‌ १८६१ ईश में राजा 
दवारा “प्रजाहितेषी” नाम का निकला । फिर तो धीरे 


से पत्र हिन्री में निकले | 


Fe 


4 सन्‌ १८८८ fo में इनकी पेन्शन हुई | तब से 
il मरने के समय तक ये आगरे को स्यूनिसिप्यालिटा 
के वाइस-चेयरमेन रहे | इसके अलावे कलकत्ता 
यूनिवर्सिटी के RT, एशियाटिक सासाइटो AUS 
देशी और इंगलेंड, जमन तथा अ्रमेरिका को विद्या- 
सम्बन्धी सासाइटियां के मेम्बर थे | 
प्यारे पाठक | यहां एक बात हम कहें, ग्रांप 
लाग ध्यान देंगे ? देखिए राजा लक्ष्मणांसंह AIT 
राजा शिवप्रसाद, ये दोनेही प्रसिद्ध क्षत्रिय 
राजवंश के थे, इन दोनोाही ने ्राजन्म उत्तम 
रोति से प्रतिष्ठा के साथ अच्छे पद पर रह कर 
गवन्मेन्ट को सेवा को, दोनाही अनेक भाषा 
के पंडित और अच्छे ग्रन्थकार ( विशेष कर 
हिन्दी के ) हुए, दोनाही AGA अपने नगर के 
माननीय रईस ग्रौर ग्रच्छे चरित्र के थे और 
दोानाही ने गवन्मेन्ट से “राजा” को पदवी पाई; 
'पर क्या कारण है कि जैसे राजा लक्ष्मणसिंह 
देशी और विदेशी (अंग्रेज) दोनही दल में समान 
आदर के पात्र हुए, वैसे राजा शिवप्रसाद के 
भाग्य में न था ? इसका क्या कारण है? यहो कि 
राजा लक्ष्मर्णासंह A सब अच्छे Wes गुणों में 
अपने देश और जाति का प्रेम सबसे बढ़कर ओर 
प्रधान गुण था, ओर राजा शिवप्रसाद में ओर 
ग्रोर गुणों के रहने पर भो इस गुण का ग्रभाव 
था। बस, यही कारण है कि राजा लक्ष्मणसिंह का 
सा विश्वव्यापी यश राजा शिवप्रसाद नहों पा 


सिंह जो काशी के जज खफीफा हैं। और इनके 
दो सुयाग्य पुत्रों में से बड़े कु वर कम्हईसिंह जी 
ग्रानरेरी म्यजिस्टे ट तथ्रा जिला और म्युनिसिपल- 
बोड के मेम्बर और आगरा कालेज के ट्ष È । 
्रोर छोटे कु वर महेन्द्रसिंह जी बुलंदशहर मे, जहां 
राजा साहब थे, डिपटी कलक्टर हें | 
“वास्तव में वत्तमान हिन्दी गद्य-लेख- 
प्रणाली खन्‌ १८०० ई० में पण्डित लल्ळू लाल के 
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[ भाग | da 


प्रेमसागर से प्रचलित हुई । इसके अनन्तरः इस | 

प्रणाली का कुछ कुछ cs रहा, परर 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के खमय में यह परिष्कृत ग्रोर t 
प्रसाद-गुण-सम्पन्न FR | इस ऐतिहासिक 
बात में किसीका भो विरोध नहां है, पर थोड़ 
सा विचारने और भाषा के घोरे धीरे पलटा खाने 
वाले प्राकृतिक नियम को ध्यान देकर देखने पे 
यह बात भली भांति से प्रगट हो जायगो, दि | 
पंडित लदलूलालळ जी ने त्रज॒भाषा से किस प्रकार | 
अपनी नई हिन्दी (खड़ी बोलो) को सांचे में ढाल, ( & 
और फिर उसे राजा लक्ष्मणसखिंह ने कहां तक का | i 
aiz कर सुधारा । और इसके पीछे भारतेन | १ 
हरिइचन्द्र ने किस अनूठे ढंग से | इस ( 7 ha 
के सुन्दरता को सबसे ऊ चौ गद्दी पर ला वेठायो। | ॥ 


यदि हिन्दो के जन्मदाता लब्ल्यूलालओर उन | 4 
पोछे उस (हिन्दी) He अच्छे ढंग पर पहुंचाने वाहे | पोरे ध 
“पथ प्रदशेक' राजा लक्ष्मणसिंह न होते, ता कदा 
चित्‌ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र्‌ इतने बड़े विश्वव्यापी यर 
के ्रधिकारी नहीं होते। इस बात का निर्णय “पर | 
adage भाषा-तत्व” के जानने वाळे ग्राप Hl 
सकते हैं, क्योकि यह बात कुळ भारतेन्दु हरिश्चद 
ही के लिये नहों कही गई है, वरन्‌ सनातन 


hi र्जा 


| जीन 


से| aas 


rare हे ग्रे य तक योंहो होता| (नः 
ऐसाही होता आया हैं AIT TSA aad UE 
चला जायगा। देखिए, साचिए और ध्यान दाजि yn भो 

$ i T Fl 
प्रणाली aug के 


* “हिन्दी भाषा की लेख तथा लिपि हब हि साथ: 
हः मांसा” qt | ` साथ: 


प्रो पर काशी नागरीप्रचारिणी सभा की मीं Dita 
+ पहिले प्रेमसागर को ध्यान देकर Te, फिर शकुन | भाम हैं, 
ला को देखिए, तब यह बात भली भांतिं ध्यान में शा भिका, 
‡ हमने यहां पर राजा झिवप्रसाद का नात इस di रे 
लिखा कि उन्होंने राजा लक्ष्मणर्सिह के दिखलाये E 
मार्ग को छोड़ कर एक नया ) टेढ़ा पथ पकड़ा था a 
उन्होंने इस ( हिन्दी ) की बड़े गाढे समय में भर प | 
थी, तोभी हम उन्हे उनकी (नई वा खिचडी) हिन्दी की ai TON 
प्रन्थकार अवदय कह सकते हैं, पर हिन्दी के खं | 
उन्हे नही गिन सकते | | 


| कि यदि वाल्मीक आर AZAA न हुए हाते ता 
i aaa इतने बड़भागी कभी ART हाते | यद्यपि 
waits gig काव थे, पर 'कविकुलगुरू' को 
पळ पदवी कालिदास हो के भाग्य में थो* । 
2खिए, भारतेन्दु NE ने सन्‌ १८६८ Fo 
४ “कविवचनखुधा ” माखक रूप मे निकाला 
ag वही फिर थोड़े ही दिना मे पाक्षिक, फिर 
quien हागया | अब यदि सन्‌ १८६८ ई० से 
कर सन्‌ १८७२ तक, अथात्‌ “हरिश्चन्द्र मेगजोन 
$ कै निकलने के Wes के “कविवचनसुधा” को 
IMIG का अच्छी तरह ध्यान देकर देखिएगा, 
=| je बात सच्ची जचेगी, आर उसमें आप 
à जएगा क महाम(त EITAS HAT Aral रात 
राजा लक्ष्मर्णासेह के दिखलाण हुए हिन्दी के 
मे उसे स्वच्छ अलंकृत करते हुए वयोंकर 
| प्रे धोरे आगे बढ़े हें । सन्‌ १८६८ ३० से लेकर 
| सन्‌ १८७२ fo तक, श्रर्थात्‌ पांच वर्ष में, उन्होंने 
) पजा लक्ष्मणसिंह के पथ को ऐसा नया कर 
| हाहा कि वह उन (हरिश्चन्द्र) का निजकृत सा 
| गया, ग्रे” तभी उन्होंने जव कि “ हरिश्चन्द्र 
AMT” का जन्म (१८७३ ३०) छुआ, हिन्दो का 
: | TA जन्म या पुनजन्म माना | वे अपने ' कालचक्र 


क pi हरिश्चन्द्र इस बात को आप स्वीकार कर 
o iN pa कि “यरि प्राचीन कवियों की 
a ie ता कालिदास तीसरे ठहरते हें, फिर इन (कालि- 
नन्तर ऐसा कोई कवि नहीं हुआ, अतएव मध्यमा 
‘ ee Rar यद्यपि यह चोज़ की बात 
T ny त । इसे यों समझिए कि हाथ की भंयाल्यो के 
NG ae NU, तजनी, मध्यमा, अनामिका ओर 
wie, तो eS हतन से गणना अंशु ही से प्रारम्भ की 
खिल ३ थे NUS सगिनिएगा तो वाल्मीकि १, व्यास २, 
चौथा a wy गिनती मध्यमा अंगुली तक पहुंची, आगे 
आ ही नहीं; इसीलिये चाथी अंगुली का 
Roe से अनामिका अथात्‌ विना नामवाला 
RA का चोज़ हे । देखिए- 


ae प्रसङ्गे सुमध्यमाधिडित कालिदासः | 
= 
थे कवेरभावाइनामेका साद्धवती बभूव ॥ 


i 


ह। यही 


Fu 
| uu केवीनां 
| Tang q 
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MAA, 
nn 
Ne 
w 


न्न न्थ 
क्य अन्थ में आप लिख गए हैं कि“ हन्द्रो नए 
3 
ठ में ढली ” ( हरिशचन्द्र हिन्दी सन्‌ १८७ 
) | इस विषय मे ग्रधि : 
३ के कहने का कुछ काम 
i क जा लाग परिवत्तनशोल जगत 
` Blah नियमों के मम का भली भांति | 
र ee उनके समभने के लिए इतनाहो बहत ! 
फर भारतेन्दु जो के लिये इससे बढ कर ॥४ 
र कानसो वड़ाई हा सकतो हे कि जैसे (वाल- 
माके ओर व्यास के पीछे) कालिदास के व्यतिरिक्त 
काई उत्तम कवि ग्राज तक न SUT, वे ही (लढ्ळू- 
लाल ग्रोर लक्ष्मणसिंह के पीछे) हरिश्चन्द्र को | 
SIS कर MA तक कोई दूसरा हिन्दो लेखक 4 
दाहरण के WN 
उदाहरण के योग्य न हुग्रा। ग्रस्तु जा कळू हा, प. | 
राजा लक्ष्मणसिह कोई यागप्रष्ट” पुरुष थे, जञा | 
अपनों अचल कोत्ति ओर ग्रपना ग्रादश चरित्र 
ससारी लागों के उदाहरण के लिये छोड कर 
आप देव पदवी का पहुंच गए | 


हन्दी के दूसरे (eae को ग्रपेक्षा) (पुराने 
सुलेखक, ब्रजभाषा के अच्छे कवि, चंद्रवंशी क्षत्रिय 
वंशावतंस, आगरे के माननीय धनो (रईस), उत्तम 
गुणों के निधान, ग्रादश ARINA He पेन्शनर, 
WIS डिपटो कलक्टर श्रीमान्‌ राजा लक्ष्मर्णासंह 
प्रव इस WAR संसार में नहा हें, केवळ उनकी 
(अक्षर संवद्धा) Rit हो वच रही है | मरने के 
समय इनको AIAT ६९ TI ग्रार ता मास को थो। 
सन्‌ १८९६३० को १४ वीं जुलाई, मंगलवार को दिन 
के दश वजे इस असार संसार का छोड़ कर ये 
खुरपुर का सिधारे | ५ a 
इन्होंने अपनी ग्रच्छो चाल चलन आर सुन्दर 
चरित्र से सभों का मन मोह लिया था ग्रारसब 
के।ई इनका समान ग्रादर करते थे। जितने ग्रवगुण 
हें, उनमें से काई भी इतमे न था। जो लोग यह 
कहा करते हैं कि “ कवि के लिये विलास RT 


[यते”। | 
३, “चीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रशो हि ज 
(श्री भगवर्दीता ) 
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चाहिए ”इस बात के इन्होंने झूठा कर दिया, अथात 
किसी खोटे विलास से इन्होने अपने चारच म॑ 
कलंक नहीं लगने दिया | मरने के समय तीन चार 
मास पहिले से ये मादे चाले त्राते थे। WIA श्री 
गंगातट पर प्राण त्यागने के लिये अपने कुम्ब के 
साथ नवीं जुलाई का राजघाट पारे | वहा 
पांच दिन जोकर बड़े शान्तभाव स भग वता 
जान्डवो की गोद में अपने प्राण को त्याग कर AAT 
पदवी के! पहुंचे | 
महात्माओं ने कहा है कि “मनुष्य का तन, अच्छ 
कळ È जन्म, संपत, दोघायु , आराग्यता, अच्छ 
मित्र, आज्ञाकारी पुत्र, पतिवता पल्ली, ईश्वर मे भाक्त, 
पांडित्य, सोजन्य, इन्द्रियों को वश मे रखना, सत्पात्रा 
का दान, ये तेरह गुण बिना Ga जन्म के पुण्य क 
उदय हुए नहीं मिलत “| WA याद वचार कर 
देखा जाय तो राजा साहब में ये सभी गुण भरपूर 
` थे। विशेष कहने का प्रयोजन नहीं है जो लोग 
विचारवान्‌ हैं, वे इतने ही से उनके विमल चरित्र 
के चटकीले चित्र को विचार को हए से भली 
भांति देख सब गे | देखिए, जो इस असार संसार 
में आया हे, वह एक दिन Wasa जायगा, क्योंकि 
मरना सब को हे, इस समद्शी यम के हाथ से 
किसीका भो निस्तार नहीं È | पर राजा लक्ष्मण- 
सिंह की सो मृत्यु की सभी चाहना करेते हैं, क्यों कि 
उनको मृत्यु में बड़े संतोष को बात यह हुई कि जैसे 
ये अपने धम्म| में पक्के थे, वैसी ही श्री गड़ा माता की 
गोद में इन्होने मृत्यु भो पाई | आपके घर का सव 
काम काज अच्छी तरह से नियम के साथ चळ रहा 


(*) “मानुष्यं वरवं्यजन्म विभवो दीर्घायुरारोग्यता, 

सन्मित्रं सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे । 

Aga सुजनत्वमिन्द्रियजयः सत्यात्रदाने रति- 

PAT विना त्रयारश गुणाः संसारिणां दर्भाः ॥ 
(सुभाषित } 

(H) यद्यपि राजा साहब राव d [कन्तु भाव सब देवताओं 
म आपका समान था आर सनातन धर्म के आप कदर 
पक्षपाती थे । 


r 
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है, दो दो सुयाग्य ग्रार विद्वान पुत्र हे, Say चोडा आथे 


अवस्था भोग कर ( FETA में विमल यश के” प्राव 


ळय आर FAT साभाग्य हा सकता ह? 


सरदार द्याल'सिंह 

रदार दयालसिंह मजीठिया का जन्म एक 1. 

प्रसिद्ध fara कुछ में हुआ था। 

पञ्जाव में कान ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मजोठिर, 
सरदारों को वीरत। और पराक्रम न सुना हे]. 
आवाल वृद्ध वनिता सभो इस वंश के पराक्रम का 
जानते हैं | इनके दादा सरदार देशासिह प्रसिदध | 
Adas नामक युद्धाय जारो के मुखिया थे। 
उन्होंको सहायता से पञ्जाब केशरी महाराजा | 


माहित हा महाराज ने उन्हें उक्त पहाड़ी राज्यों का | 
प्रधान शासन-कता अर्थात्‌ नाजिम बनाया था| À 
जिससे वे पहाड़ी वादशाह कहलाते थे । स X 
पहाड़ी राज्यों का शासन सरदार देशासिंह ने ऐस | गणित २ 
नोति-कशलता से किया कि महाराज देखकर iq ग 
बहुत हो प्रसन्न हुए, ओर उन्हे ग्रश्नतसर के शासन उधर 
का अधिकार दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने था$ कहना प 
थोड़े काळ तक और भी कर प्रदेशों का Wy ग्रा 
किया था । उनके पुत्र सरदार लहना सिंह a 
अपने पिता के समान बड़े वीर, यशस्वी म tyi 

कार्य-कुशल थे वे कई एक ऊचे पदों पर 
ait खालसा सेना के नायक थे | कुछ दिने A 
उन्होने ग्रसृतसर ओर मांभा प्रदेश की शासन 
किया था । वे जब राज-कार्य से अवसर पात 
विद्या पढ़ने में उस बिताते थे । Geet 
फारसी भाषा के वे अच्छे पण्डित थे । गात रै. 
बहुत अच्छी समक रखते We बड़े 
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भाग | | am ८] 
बोध gai उने यां ता कई एक नई वस्तुओं का 
त पी gros किया भा, घर उसकी निकाला एक 
इन्होने ही बहुत उत्तमं है, जिसमे देखने से तिथि ओर 
rà RR टा माता SARE 
| गरमी तक पञ्जाब प्रदेश में है । लाहार दरबार मे 
| yagi जाते हैं, वे उनका पाठग्रूह ओर वैद्ञा- 
ag गवेषणागार देखे बिना नहीं आते। उनके 
| qi ढंग के बनाए हुए बंदूक आदि अस्त्र पञज्ञाब 
| ÄT पक AQIS के हाथ लगे । महाराज 
| एजीतसिंह के अनुराध से लहनासिंह ने हिन्दू 
EM संस्कार कर ज्योतिषियों में बड़ा आदर 
| स्ाथा। फलित में भी इनके ana उस समय 
| होसे लोग थे। सन्‌ १८५४ ई में इनकी 
a काशी में हुई । उस समय सरदार दयाल- 
मिह की अवस्था केवल ५ वर्ष को थो । पिता के 
ले के थोड़े ही दिन पीछे इनको माता का at 
BAE हा गया | नावालिग सरदार दयालसिंह 
सारो ससत्ति कोरट हागई। बचपन हो से 
होने ग्रपनो बुद्धि, परिध्रम और चतुराई का 
eat देना MTT किया था और थाड़े ही दिनों 
| VAM ग्रड्रेजी ओर फारस का अच्छा अभ्यास 
TN । पर इस यात से आश्चर्य हाता है कि 

i 

+ पिता गख 
MSR से हटा ear 
ते था eat पड़ता है क 
SUNS पि 


हाराजा 
योक 
ताप 
ज्याका 
पा al, , 


~ 


SY [र j बालिंग HA [N XA 
80, हाते ही इन्होंने अपनी पेतृक सम्पति 


- रहे मे शोत अधिकार पाया ग्रौर काम काज भली 
at त. हाल लिया | इस विषय में ले i 
ag A = | इस [वषय मे लाग उनका 


चह तते p | कुछ Rai परिछे इनकी 
तक थे S St ee मार वहां राय at 
WR | वहां = 40६६६0 S 
लते S R A अच्छे अच्छे लागों से मिला 
पड़ी वड़ो सना समाजो से पूरा प्रेम 
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Te WX भो किसो 
ae are "जा का रीति नीः 
oe z ये पेले Ta हो गए, He अपने = 
Be हेत थे, कि यदि इस समय भारतवर्ष 

"शशा के शासन करने के योग्य हे ता केवल 
अङ्गरेज हा हैं, PUR इन लोगो के पराक्रम एवं 
वुद्धि-वळ और धन में यारप को काई भो जाति 
बराबरो नहीं कर सकतो है | 


मकार RA नहीं हुआ 


... इतने दिनों wes में रहने से इनके जोवन 
म वड़ा भारी परिवतेन हागया । उनमें यह एक 
अयान बात थ कि जिले वे अपने जी ca 
समते उसे निडर हे कर करते थे | जव व 
इईलण्ड स लट ग्राए ता उन्हें अपना सनातन 
aÀ अन्धकारमप TIGA लगा | उस ग्रन्धकार से 
ARZA के लिये उन्होंने अपने को प्रकाश भाव से 
उसक। विरोधी सिद्ध कर दिया और उस पुराने 


` अन्धकार से लोगों का प्रकाश में लाने के लिग 


उपदेश करने लगे | इसपर ग्रापस मे लोग उनको 
निन्दा भा किया करते He कहते कि ये ते fas 
धम्मावलस्वो हागण FT | पर वे लोगो के कहने परं 
तनिक भो ध्यान न देत, वरन्‌ वेधड़क अपना काम 
किया करते थे। 

उनको इच्छा सदा अपने देश-बासिये को 
उन्नति करने को ग्रोर रहती थी, AT इसी कारण 
इडुळेण्ड से लोट आने पर उन्हाने अपने प्राचीन 
निवासस्थान ग्रसतसर का छोड़ दिया AT लाहार 
में आ वसे, कि जिसमें चे छोटे वड़े सब कामं में 
Sit को यथासर्भव सहायता करे | लाहीर म 
उनके पास वेरोक टोक लोग मिलने के लिये आते 
dre वे भो उत लागों से बड़े शिष्टाचार से मिलते 
थे । बहुत से लोग, चाहे वे किसी axa वा सम्प्रदाय 
के क्यों न हाते, उनके पास अपने कामों में Sh 
यता पाने के लिये जाते थे मोर वे भी sea बई 
प्रेम से यथायाग्य सहायता देते थे । 
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सरस्वती ल. 

RUO Ss -- ae i i 
ल प्रकार वहां के और WL सरदार लाग वेदान्त He नए जमैन के दर्शन ma be 

oe दो में बिताते उनको बड़ी AFAIT STZ थो । AAT सम्प्रदाय को pA 


अपना समय रंग राग ग्रोर खेल तमा 
हैं, सरदार दयाळसिंह भी अपने खुख के दिन का 
उसो प्रकार विताते थे | उन्हे शिकार खेलने का्‌ 
बडा शौक था, गुडी उड़ाने में उनसे बढ़कर दूसरा 
न था, कुइतोबाज़ी का भी उन्हे बड़ा शाक था 
सितार बहुत ही ग्रच्छा बजाते, एव गाने बजाने को 
ग्रच्छो समक रखते थे। यदि के।ई अच्छा गान विद्या 
का गुणी उनके यहां ग्राजाता ता वे उस उसक गुर 
से बढ़कर इनाम देते AIT उसका उत्साह बढ़ात 
थे | उनका चिड़ियाखाना लाहोर में एक देखने 
याप्य वस्तु थौ | इन सब बातों के अतिरिक्त उनमें 
इतनी विशेषता थो कि वे अपनी TTA सम्पात्त को 
रक्षा के लिये सदा उद्योग करते रहते ओर AT एक 
घंटे AIA को अच्छी अच्छी पुस्तका के पढ़ने में 
विताते थे । उन्होंने पहले पहल अपनी मातृभाषा 
गुरमुखी में कुछ थोड़े से धम्मविषयक प्रवन्ध 
लिखे थे। 
कुछ दिनों के उपरान्त उनका चित्त ब्रह्मसमाज 
को ओर पूणरूप से झुक गया । राजा राममाहन 
राय ओर केशवचन्द्र सेन पर वे ze भक्ति रखते 
थे ओर उनके कई एक ग्रन्थों का इन्होंने उदू में 
अनुवाद भो किया था, ओर स्वयं भा उन्होंने तीन 
चार छोटी छोटी पुस्तकें लिखी at | दानी भो चे 
वड़े थे । जा दान पाने के योग्य हाता उसे वे खाली 
नहीं जाने देते ओर सदा प्रसन्न चित्त रहते थे | 
जवाहरात पर्खने में वे वड़े चतुर थे, उनके मुकाबले 
मे ग्रच्छे ग्रच्छे जोहरी भी नहीं ठहरते थे | 


सन्‌ १८८० FORA कलकत्ते गए ओर वहां 
उनका बड़ा आदर हुआ । उसी समय लाहोर में 
भारतसभा स्थापित हुई ग्रोर वे उसके सभापति 
वनाए गए | यह भो उनके लिये एक बड़ी प्रतिष्टा 
का पद्‌ था MC सच पूछिए तो सरदार दयाल 
सिंह का पञ्जाव का राजनैतिक नेता कहना 


अनुचित न होगा। 


= 


- डालो at | उक्त पत्र द्वारा पञ्जाव वासियों के | 


फारसी कविता का अथ उनके समान कोई बिरहा | 
ही कर सकता था | 


पञ्जाव के प्रसिद्ध पत्र ट्व्यून! को उन्होंने ने 


जो कुछ लाभ हुआ वा हो रहा हैं यह वे हो जानते 
हैं | पञ्जाब नेशनल TS में भी उन्होंने बहुत Fa i 

हायता पहुंचाई थी । एक विद्यालय ओर बोझा. 
हाउस वहां के वालको के पढ़ाने. के लिये उन्होंने बन 
वाया था । इसी प्रकार पञ्जाव मे कोई भो देशशि | 
का काम ऐसा न था जिसमें उनको थोड़ी बह 
सहायता न पडुची हो | 


यद्यपि सरदार दयालसिंह ARTs शासनके | : 
बड़े अ्रनुरागो थे, पर इससे उनका अपने देश ग्राए 
देशवासियों पर से प्रेम नहीं कम हुग्रा था। वे 
स्वाधीन चित्त के अनुप्य थे। उनको सदा ग्रणे| 
देश की उन्नति ही करने की इच्छा बनो रहती थो। | 
स्वार्थप्रियता को चे हृदय से घणा करते थे। त्रपे| "१ 
जीवन के उन्होने देशोपकार ही में बिता दिया पाह 
मरौर अपनी मान मर्य्यादा पाने के लिये कुछ # 
उद्योग नहीं किया | 

उन्होंने अपने “विल! में ६०-७० हजार रुपए 
इस हेतु दान किए कि उन रुपयों से एक एस! 
पुस्तकालय बने जिसमे वेज्ञानक ओर दाशॉन% 
पुस्तकें रहे प्रेर सर्वसाधारण विद्वान्‌ जन उस षाद 
लाभ उठावे | अनुमान १५ लाख रुपए के | पनन 
और भो लिख गए हैं कि जिनसे एक बड़ा भ! iig 
उत्तम कालेज बनाया जय are IaM Ure 
बोरडिंग-हाउस भो वने और उन रुपये की A 
कालेज का खर्च चलाया जाय । वे यह भा ea 
गए हैं कि कालेज में धर्म के साथ उत्तम 
और बालकों के चरित्र खुधारने पर विशेष . 
दिया जाय और वीडिंग- हाउस (arataa) 
भो उत्तम प्रकार से प्रवन्ध हा | 
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gac] ; RN 
| द्यवि उन्होंने अपने 'विल' में कांग्रेस के लिये 
हा लिखा, पर वे अपने जीवन भर उसको 
तहायता करते रहे ऑर उन्हांके उद्योग से लाहोर 
(कांग्रेस का आधवेशन हुआ AT | 
qa, अन्त में अब इतना कहना अनुचित न 
होगा कि फिर भी वे जो कुछ कर गए वह देशो- 
(कार के लिये बहुत कुछ ह्‌ परन्तु खेद का विषय 
| है कि वे जो कुछ विल में लिख गए हैं, उस पर 
उके उत्तराधिकारियों ने MAST उठाया, पर 
pala चीफ़के।ट ने उनके दान पत्रका सत्य मान 
| उसे स्वीकार किया है । अब यदि यह मुकदमा 
४ Ee तक न गया तो हमके पूरी आशा है कि 
७ द्वार साहब के दान से देश का बहुत कुछ 
| इहा होगा | भारतवर्ष जैसे दानशोल देश में 
| ऐसे दानों का ग्राज कळ पूर्ण अभाव हे । बस्वई के 
| प्िस्टर ताता ओर पंजञाव के सरदार द्यारूसिंह 
३| स विषय में आदरो स्वरूप हें । ईश्वर यह दिन 
ni दिसावे कि भारतवर्ष के अन्य अन्य धनाढ्य लोग 
| भोइसी माग पर अल कर देश का उपकार कर 
| ग्रधाह यश'के भागो हो* | 


भरमराष्ट्रक 
Ses [ भाषा पद्यानुवाद सहित ] 
eh 
शान ९ 
न्‌ 


॥ न्धाढ्यासो ae x 
AR भुवन-विदिता केतकी स्वणवर्णा, 


ए के ब 3 

atl) ए नाल्या क्षघितमधुप: पुष्पमध्ये पपात | 

2 | पधोभूतः कसम oS 

ices ल ee रजसा कंटकेदिळननपक्षः, 

nai ees Saas सले | नेव: 3 गतु द्वयमपि सखे | नैवशक्तो द्विरेफः ॥ 
it हि "यहे लेख दो 3 z x 
"al zi उ ir नाम के वङ्गला मासिकपत्र के भ्त 


से प्रकाई A anann nanana See जन 
[ग 0 ध्य बगला आर अग्नेजी में लिखे लेखा स 
=a sats सा 7 न्यव घ 

श । य उक्त महाशय को धन्यवाद हैं। 
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~ 
aaar 
कञ्चन रंग न्ध सनो 
a nS ST a सना, , BRE 
जा हर से te => a iS iss 
ताहिके फूले i || 
RE प्रसूनन माहि , | 
उप ~ ~ ‘ 
अपास्या परयो रस चाखन कों छलो॥ tl 
ह कर सों FESS 
आंधरा हाइ परागन सो, . a 
पन कार्टान पंख छिदायो विधोभलो| |. 
जाइवो त्यां रहिवो” इन | 1 
देउन मे नहिं, मौत | समथ भया अलो ॥ ! 
[ २] «| 
गन्धाद्यां नवमलिकां मधुकरस्यकत्वा गतो यूथिका, | 
SAMAR चसकवनं पश्चात्सरोजं गतः | 
वद्धस्तत्र निशाकरेण विधिना क्रंदत्यसौ Az, 
+~ ~ e 5 : nana ` 2 
संताषेण विना पराभवपद प्राप्नोति मूढो जन: ॥ 
` छप्पय 
सुरभि सनी मालती नवेली तजि के मधुकर। 
गये! जूथिका ढिग, पुनि ताहि छोड़ि चंपक पर ॥ 
ताहू निदरि गया पंकजनन में, मतवारो | 
विधि बसवँथ्यो तहां हाँ, ससिकर, चल्यो न चारो ॥ 
कर मोजि मोजि मतिमंद वह,सारी निसि रोवत रहत 
संताष बिना नर मूढ़ नित sga पावत जगत ॥ 


La] 


येऽम्रौते मुकुलोदूगमादुदिनं त्वमाश्चिताः षट्पदाः, 

ते भ्राम्यन्ति फलाद्वहिवेहिरतो दृष्टा न सम्भाषस। _ 

ये कीटास्तव SHIA च न गतास्तेत्वत्फलाभ्यन्तरे, í 

धिक त्वां चूत | यत: परापर परिज्ञानानभिज्ञो भवान ॥ 1 
o कुडलिया . i 


agi जबै मंजरि लगँ, तवहां ते. यति 
सदा अली तुव पास, ताह लाख ag are 3 
अरु वह कोट, नलख्यो जाहि, सा फलमधि डोले | 


wna 


O | 


यह खरी तिहारी Agar, सवै जगत परमानही । 
हे हे रसाल | धिक ते।हि जा,निज We पर हि न जानह॥ 


[ tel 
नोतं जन्म नवोन-नोरज-वने पोतं मधु स्वेच्छया, 
मालत्याः कुसुमेबु येन सततं केलिः कृता हेलया | 
तेनेयं मधुगन्ध-लुब्ध-मतसा यु जाळता AAT, 
हा शिक and स एत्र मडुपः क कां दशां नागतः॥ 
रोला 
लिये। जनम जाते AT कमलाकर वनमाहीं | 
त्यों मकरंद पिया मनभरि कलियन के पाहीं ॥ 
लीला केलि करी निसि द्योस मालती कुसुमनि | 
साई मधुकर, गन्धलुभानो wey मढ़ वनि॥ 
सेवत गुज लता कों; falar adi वालहारी | 
तेरे बस परि कान कान सी दसा न धारी | 


[es] 
दृष्ट्या स्फोताऽभवद्‌लिरसो लेख्य पद्म विशालं, 
चित्रं चित्रं किमिति किमति व्याहरज्निष्पपात | 
नास्मिन्‌ गन्धो न च मधुकणा नास्ति तत्सोकुमारयं, 
Q (os A A >> 
घूणन्मधावत नतशिरा aisar निर्ज्जगाम ॥ 
Aa 
सवया 
आनंद ale समात fer, 
Q ` fi [a > ~ Q 
लाख के वह चित्रित कंज विसालहि। 
“ग्राहा | अहा | यह काहे कहा 2” 
यह भाषि ग्री तेहि पै गिर॒यो ख्यालहि ॥ 
पाया न व्हा. मकरंद, खुगन्ध , 
Taa सुकामलता को मिसाहि | 
सोस GUE झुकाइ कें नार , , 
लजाई के जात भया पुन तालहि॥ 


[i 


.अलिरसो नलिनी-अन-वलभः , 
Bala कुउ-केि-क छारस्ः | 


~ 
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[ भाग a 


विधि वशेन विदेशमुपागतः , 
कुटज-पुष्परसं॑ वहु मन्यते ॥ 


> 
च्पाडू 


न'लिनी वन AWA यह मघुकर | 
कलित कुमुदिनो केलि कला कर ॥ 
बिधिवस परयो विदेसहिं are | 
कुटज पुष्परख गनत सवाई ॥ 


b 


रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुपभातं , 
भास्वानुदेप्यांत हसिष्यति Tga: ` | 
इत्थं विज्िन्तयति कोशगते द्विरेफे, AM 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार॥ | 


छन्द 


जव जाइहै जम जामिनी , 
परभात सुखद सुग्राइ है | 
se हे दिवाकर के उदे , 
पङ्कज विभा हरखाइ È II 


एहि भांति संपुट मध्य मधुकर का, 
विचारत हो हिया । 

हा हन्त | तेहि faa कमलिनिहिं , 
गजराज उतपाटन किये ॥ 


6 5] 


पलार-कुसुम-भ्रान्त्या, झुक-तुण्डे ngad: | 
पतत्येष शुकाप्येनं, जम्दुभ्रान्त्या जिघांसति ॥ 


दोहा 
टेसू के धोखे अली, परत gar की H N 
साऊ जामुनफल समुभि, चखन चहत तेहि नोच ; 


m | amit ] 


| क्षुर नानसेन का उत्तरी भ्रमण 


Senta समाचार पत्रों के पाठके! का स्मरण 
| of हांगा कि सन्‌ १८९५ Fo के फरवरी 
| आस के पत्रों में कैसा कातुहल _मचगया था। 
gèn क्या समस्त ATT के पत्रों में नारवे देश 
प्रवासी डाक्टर नानसेन का नाम तथा उनके 
qed को प्रशंसा दीख पड़ती थो । येरप के इस 
AEs को लहर कुछ भारतबपे में भो आ पहुंचा 
| ait यहां के म्रगरेजी पत्रा ने भी इनका खूब 
aua किया था। पर हिन्दी भाषा के कता 
RÀ इतके उत्तरीय महायात्रा का BR वृत्तान्त 
| qiiver था । इसलिये अब हम यहां पर उनको 
: का संक्षेप मे वणन करते हैं। पाठकगण 
| wat कि उन्होंने किस प्रकार जान पर खेल 
शस यात्रा का साहस क्या था । उस समय 
परप के सम्पूर्ण बिह्वञ्जन यही कहते थे कि नान- 
| ऐन जीवित ‘FA’ में जारहा हे। पर wae 
| "नसन को रढ़ता को कि वह नेक भी चलायमान 
। १इप्रा। जब ग्रपनो यात्रा से Srat उन्होंने 
| Fh ie at sam एक बड़ी 
4 नगई एवं उसको बिक्रों भी ga 
| A कडे एक छाेज़ाने-वाछां ने उक्त पुल्तक 
ta र म्य देकर GAC चाहा | इसको 
दायर किसोने १ लाख ६० हजार ओर किली 
ZR हजार, एव किलोने ८० हज 
(i सोड की , एव i Rata ८० हज़ार रुपए 
a आ मान सेन साहब ने भो इसका 
E a ai कान्स>ेवुल्स कम्पनी के हाथ में 
| नी पारा a वहां के छापे वाले ने यह धूप 
Li Te कि इस पुस्तक में हमारे सह- 
रस ह त हानि उठावेंगे। पर कान्स; 
| | शे aa s ह aS Ti zi sus 
l Ñ सहनं उनका सम्पूण रुपया मिल गया 
(Sag इप का लाभ हुआ, और अब जा 
| चे सब uga में । डाक्टर नानसेन 
पुस्तक को भूमिका मे लिखते हैं 


| 
jy अपनो 
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TH “ ~ ~~~ 

प्राय: बहुतेरों का उत्तरोय वा भू वसभवन्धो 
डानने को ग्राकांक्षा होता है जिनका 

मुख्य ग्रा वहां है जिनका 


मन्द्र म मृत्यु को प्राप्न होते हैं, वा कभी कपरी 
| किन्तु मुख्य ता 
x का सम्पूण भाग 
हर RST नहा जायगा, anita साह 
FAUT शान्ति तथा सन्तुष्टता को नहीँ प्राप्त हे 
"कता । नानसेन के पूर्व भी बहुतेरे लेग इनके 
एस साहसी हा गए हैं जिन्हें इन्हाँके ana 
वहा क वृत्तान्त जानने को ग्रति खालसा रही । पर 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने से जान पड़ता है कि उन 
लोगों को न तो किसी वैज्ञानिक विषय के ग्राविय- 
कार को आकांक्षा थी ग्रोर न उत्तरो भ्रुव तक 
पहुँचते को इच्छा थी । उन लोगों को केरल 
ररि के एक कोहुक के जानने की लालसा थो, 
जिसके वश हा वे ्रपनी जान जोखिम करके उस 
हिमाच्छादित भूमि के छान बीन के हेतु इस कठिन 
भ्रमण पर प्रस्तुत होगण थे। wats जाति की 
UIs सर्वसाधारण मे यह मिथ्या भ्रम फैल रहा 
था कि भ्रुव के हिमालय शिखर से उस पार उत्तर 
“qa ऐसा स्थान है जहां के निवासी जन दुःख 
एवं पाप से रहित हैं, जहां के निवासी अपने 
दक्षिणो भाइयों से धूर्ता में अवश्य कम हैँ” । 
यद्यपि नानसेत का यह मत न था, पर इसक 
सत्यासत्य के विचार के हेतु यह भी कमर कस 
कर तैयार हो गए और सन्‌ १८९३ ६० में अपने 
min नामक जहाज पर क एक साहसो मित्रों 


ह > 
सहित चल AS हुए | _ 
यह भी विदित रहे कि इहे इस E S 


बनवाने में AST कठिनाई Es | सबसे 
इन्होंने यह विचार किया कि एक जहाज 


oe 
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२५४ 
चाहिए जो कि वरफ़ को ZAC को सह सर्के आर. 
उन रक्करों से उस कुछ भो हानि न हो | इस बात 
पर वहां के जहाज बनाने वाळे व्यापारा उनक बिचार 
पर हंसने लगे ग्रेर कहने लगे कि यह AAA अ्रसम्भव 
। परन्तु बरजन निवासी मिः केलिन आच॑र a 
यह फम नामक जहाज उन्हे बना दिया, आर 
जून के कृश्चियाना से ये लोग साइवेरिया के उत्तरी 
किनारे किनारे साइवेरियन टापुओं मं Iga गए | 
वहां इनका जहाज बरफ के बीच फंस गया, जिसका 
वर्णन नानसेन महाशय स्वयंयां करते हें कि “बरफ 
चारो ओर से हमारे जहाज का दबा रही हे | यह 
ऊपर को ओर एक तह पर दूसरी तह इस प्रकार 
जम रहो हे कि जान पड़ता है कि शीघ्र ही हमारे 
फ पम के सर्वोपरि मस्तल तक पहुंच जायगी । ऐस 
बल से यह हमारे जहाज़ का दवा Tale TH 
मानो. फाम के WHAT चर कर FMT | जव बरफ 
जमने लगती हे ता जान पड़ता हे कि इस पृथ्वी 
तल पर एक चप्पा भूमि भो अवशेष न छूटेगी। 
पहिले बड़ी दूर किलो प्रशास्त मैदान में भूकम्प के 
कड़क को गड़गड़ाहट सो होतो है Ae फिर बैसो 
हो गड़गड़ाहट स्थान स्थान से सुनाई देती है एवं 
निकट आने लगती हे, फिर उनमे बड़े बड़े दरार 
फटने लग जाते हैं, एक पर एक ढेर लगने 
लगता है और तुम भी एकाएक ग्रपनेको इस-एक 
प्रकार के प्राकृतिक युद्ध मे घिरा देखते हा | तुम्हारे 
चारो ओर कड़क तथा गड़गड़ाहट सुनाई देती हे, 
स्वयं तुम्हारे पैरों तले बरफ हिलती जान पड़ती 
है | उस धुन्ध में अपने चारो ओर वरफ का ढेर 


बढ़ता हुआ तुम देख सकते हो, यहां लों कि वे ग्रब 


ढोक तुम्हारे निकट ग्रा जाते हैं ग्रार तुम अपनी 
प्राण रक्षा के लिये कूद कर किसी ओर भागते है।। 
पर चट तुम्हारे सामने बरफ तड़क उठतो है ओर 
उसमे स पानो वह निकलता है| तुम घबरा कर 
दूसरी ग्रोर फिरते हा, पर सामने से एक दूसरो 
बरफ को बड़ी चट्टान ग्राती दिखाई देतो है। 
वह Taam तुम्हारे निकट ग्रा जातो है। जिस 


[ भाग १ हर 
कडे पर तुम खडे थे वह प्रातक्षण घरता दिखाई 7 
देता हे, यहां लो TH पाना उसक ऊपर चढ आता. 4 a 


है। अब इसके WATCH काई दूसरा उपाय नहा 
दीखता कि तुम कूद कर बरफ को तेरतो हुई चट्टान 
पर जा रहो AT फिर उसके दूसरी ओर चरे 
AAT | arè अपना जान क लाल पड जाते हे, पर 
सर्वव्यापी भगवान वहां भो तुम्हारी रक्षा के पहुंच 
जाते हैं | कड़क तथा गड़्गड़ाहट मे कुछ कमो जान 
पड़ने लगती हे, वह घोर शब्द भो घटने लगता है 
यहां तक कि वह कड़क इत्यादि दूर निकल जाती ५ ac 
हे आर तुम बच जाते हा | 

यह ता उनके माग की कठिनाइ्यां थो | ग्रः 
हम उनके रहन सहन एवं सोजनादि का वृत्तान्त/ 
खुनाते हैं। ग्रेगरेजी का एक विख्यात मासिक | ; 
पत्र उनके विषय में at लिखता हे--“ कि वहां | 


बदल गई | 
ये लोग महीना पाहने रहते थे, यहालो क ग्रत ५ 
में वे “पसीने से इतने मेले हा गए थे किउनकी | 


सिक भाव भो वहां दूसरे हो गए थे । WaT : 
काय्यौँ से बचा SA समय जो लोग यहां ग्रन्थावला, सरे कु 
कन में लगाते थे, उसे वहां केवल प्रकृति की शामा | अ विर 
देखने में वे गवा देते थे | इसी कारण वहां समाद | ing 

महाशय आगे यां कहते हैं. कि“ हम लोग TAA न 
समय मै अपने के सभ्यता में सर्वोपरि विचार हा ला 
हैं, पर इस थोड़े काल की सभ्यता ने अब ताई है द्यः 
लोगों के चित्त से बह agna नहीं जाने दि |, i 
जो कि हम लोगों के पुरखों में परम्परा से था za | 
उदाहरण डाक्टर नानसेन में भलो भाति पार्या) आगे 
जाता हे ac वास्तव में यह यथार्थ है, | पॉ 


एक ढोर डाक्टर महाशय स्वयं यों Y ` 
ager का जीवन भो प्रसन्नता स रहित ३ 
i 221 जातो 


हाता। भोजनादि के पश्चात्‌ उनकी भंयकर : 
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दर्थ हूँ जो सब के भाग्य म॑ नहा होते। हमलोगों 
| कभी वहां यही एक मात्र खुख जान पड़ता था 
| क किसी ने किसी रीति से भोजन करते हो रहें | 
=| एक ठौर तानसेन लिखते हे क मांस भक्षण को 

झलोगों की वशेष राच रहता था ओर उसमे 
jadati मांस बहुत भाता था । एक दिन 
Aga (यह जहाज के कशान हो के गए थे) मुझ- 
i aaa टगे कि यदि बूट (जता) का मांस आहार 
। । लिये बनाया जाय तो केसा होगा? ” पाठक 
| हसे भली भांती समझ सकते हैं कि उन लोगों 
तृष्णा केसी वढ़ी हुई थी। व्हेळ मळली को 
| की चबौ भोये लोग बड़ी रुचि से खाते थे | यह 
| गथा सो था हो, अपने साथ के पलुण Ral का 
| पर कर उनके रक्त से वे भोजन बनाते थे | 


न जाने आवश्यकता पड़ने से, अथवा स्व- 
भावतः ये लाग वहां ऐसी निदयता दिखाते थे कि 
जिसे स्वयं पळते फिर set अज्ञान जीव पर इस 
BR का अनुच्चित व्यवहार करते थे। ये लोग 
ग्रनेसंग बफ पर स्लेज खांचने के लिये २८ कत्ते 
-| लेगए थे। वहां पहुंचने पर जब आहार को TE 
| है तो इन लोगों ने उन्हो कुत्तों को मार मार कर 
| {परे कुत्तों को खिलाना आरम्भ किया | पहिले ता 
[ शोमा)" विचारों ने अपने साथो के मांस खाने में अरुचि 
MERE In ° पर आवश्यकता बड़ी प्रचल होती हे, 
rang SRA में सब सुध जातो रही और सब 
लगे। नानसेन बिचारे स्वयं विचारते थे कि 
यकता पड़ने पर कदाचित्‌ उन्होका कहीं 
१ करना पड़े | वह हर्ष पूवक लिखते हैं कि 


Hag: i 
र ने उन्हे इसले बचालिया | 


बेह उन कुत्तों के विषय में था लिखते हैं 
अब मे उस समय को बात ध्यान में 

GRE a थ्व हा आता है और में यही 
ता हूँ कि मुझसे केसे णे 


केस ऐसी निदयता 
। हमलाग छड़ी से बुरी तरह उनको 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वतो 
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mae श्रम के पश्चात्‌ उनकी गहरी नोंद--ये ऐसे 
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मारते थे, यहां लो कि 


वे बिचारे थक कर हताश 


पड़ते थे $a 
tqa होकर वह कायी करिए पर हमछाग कठोर 


। फिर जब मेने उनमे से |. 
हक ह By sik पवत पर छोड़ दिया ||| 
अपनेकेा ग्रतिराय पल मा ॥ 
कुत्ती को में यों बरफ में wate यम | 
मरने के लिये छोड़े जारहा ' | 
हैं। आगे चलकर वह अपने उस केको नीचताभी | 
जय स्वाकृत करके कहते हैं कि “ कल परपिटग्रम | 
(कुत्ते का नाम) का MUA किया गया | वास्तव 
म एक ग्रान पशु का अपने हाथ से वध करना 
अत्यन्त कठोरता हे | TAT अबतक इन कत्तों | 
का बध छुरो द्वारा करते थे। पर कल मैने एक 
दूसरा उपाय साचा ग्रथात्‌ गलाधोंटना। हमलाग 
उसको WHS मेदान के एक एकान्त खान में 
ले जाते थे We उसको समाप्रि करते थे इस 
कारण कि जिसमे दूसरे कुत्ते देख न सके। 
फिर वहां उनके गले में रस्सो बाधकर Far 
ग्रोर से दे ग्रादमी ग्रपनो ग्रपनी ओर खाँचते 
थे । पर सरदी से हमलोगों के हाथ ठिठुर 
गए थे ग्रोर इस कारण बल नहीं लगता था, 
इसलिये फिर हमलेगों को छुरी से काम लेना 
पडा | हाय | यह बड़ी निष्ठुरता का समथ था। 
यदि उसे गोली से मार देता ता उस पर बड़ी 
दया करता रौर वह बड़े सुख पूर्वक By के 
प्राम दाता | पर हमलोगों के पास इतनी टोपी 
बारुद agi थो कि इसके लिये एक वा दो या व्यथ 
गंवा देते रन्त में उसका फिर छुरी से बध करना 
ही पड़ा | आवश्यकता पड़ने पर जो कुछ न हा जाय 
बही थोड़ा है 1” एक ठार नानसेन महाशय 
लिखते हैं कि कुछ दिन लों हमलोगों च पीने 
अल का बड़ा कष्ट था। पीते के लिये यथेष्ट जल 
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नहीं मिलता था । पर इसके पश्चात्‌ जब स्वच्छ 


जल का एक सोता मिला तो लि अत्यन्त 
ग्रानन्दित हुए ओर जो भर के हमलोगो ने जल 
पिया । वस्तुतःजो भर के जल पीने से बढ़कर का ई 
दूसरी वस्तु ग्रानन्द दायक नहा हाती | ट्ट 
समय पाते थे तो ये लोग भोजन वना लेते थे और 
नहीं तो कल्या मांस ही खाकर पेट भरते a 
नानसेन महाशय स्वयं feared कि “खाने के 
लिये ग्राधुनिक यंत्र, जैसे छुरी कांटा इत्यादि, हम 
लोगों के पास नहीं थे | पर अपने ग्रनुभव स हम 
कह सकते हैं कि इन वस्तुओं को विशेष AAT- 
कता नहीं, सृष्टि ने जो कांटा दिया हे वहीं 
यथेष्ट एवं सुगम हे। ये लाग वहां इतना श्रम 
तथा कष्ट उठाते थे कि रात क्या दिन में भी 
st पड़े, वहाँ गहरी मोठी नोंद का सुख लेते 
लगते थे | नानसेन कहते हे कि “यदि तुम 
नींद का सुख लिया चाहते हा at इसके विरुद्ध 
तुमका युद्ध करना चाहिए” | ग्रार वास्तव में यह 
यथार्थे है, क्योंकि जा वस्त्र वा बिछोना इत्यादि इन 
लोगों के पास था, उसको यह दशा थी कि दिन में 
बरफ जम जातो थी ओर रात्रि का वाप्प से भोग 
जाता था; उनके BAS फर बरफ को पतली AZT 
जम जाया करतो थी र कुछ देर अ्रनन्तर तनिक 
हिलने ही से वे पतली azt तड ag चटकने 
रगती थो | i 
एक दिन सन्‌ १८९५ ई० के माचे महोने में 
नानसेन AT जानसेन ने अपना FIA नामक जहाज़ 
छोड़ दिया। २८ कुत्ते ओर तोन स्लेज (एक प्रकार 
को डांगी) और दे। स्कोमो-डोंगो लेकर उत्तरी 
भच की यात्रा के निमित्त निकले | प्रतिदिन वड़ो 
कठिनाई से ये दानो उत्तर दिशा अं आगे बढ़ते 
जाते थे। कभी कभो ता इनको मार्ग में बरफ के 
इतने ऊचे टोले मिळते थे कि इन्हें बड़ी कठिनाई 
हाती | किसी किसो दिन ये लोग सात आठ मोल 
अधिक नहीं जासकते थे। वहां ग्रो प्म ऋतु आजाने 


a 
A a c हुः AnS 
ख AA का उदय हुआ ्रोर फिर वरफ भी ऊष्णता 


[ भाग १ ae 


पाकर गलने लगी । इन्हों कारणों से इनका आये ee 
बढ़ना अत्यन्त कठिन हागया | इन BAT का y ( x 


था कि Wal एक आध महीने ओर उत्तर ह में | इवि 
आगे बढ़ते जाय ग्रार यदि सम्भव हो तोह n 
Ha तक पहुंच जाय | पर वरफ का दक्षिण दिशा | बड़ा 
में थीम oa वहते देख इनके ज्ञात हो गया कि | a 
à उत्तर site बहुत दूर नहीं गए हैं, यहां लो कि | aa 
६ अपरैल के इन Sat ने विचारा कि अब विशेष | ६, उ 
आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं | दिनों दिन बरफ | aa 
को असमानता बढ़ती हो जाती थो कुत्ते जो दे | p 
एक बचे थे वे भी थकाएण | इन्हीं कारणों से | ज़ उ 
८६7१३'६ उत्तर अक्षांश तथा ९५" पूर्व्व रेखान्तर | गो ! 
के निकट पहुंच कर इन लोगों ने छोटने का दढ वेद 
विचार कर लिया । इतना कम जाने पर भोये | otal 
लोग ऐसी उत्तरी चोटी पर पहुंच गप थे जहां उस | बद्र 
समय पयय न्त इनके पूर्व कोई नहीं गयाथा। ये लोग | आँ के 
सन्‌ १८९५ की eat wate को चल खड़े हुए। | हता : 


के पहिले सप्ताह में mig जाज़ेफ Gos के निकट | हे चुर 
पहुँचे । इनके संग के सव कुत्ते मारे जाचुके थे। 


वलिप्रदान हुआ | a | 

अब को वेर लोटते समय इन छोगों से एक |$ 
बरफ़ानी भाळू से भेंट हुई जिसकी कथा यों है 
जानसेन को एक वेर जिस समय वह अकेले थे) 


दिया और उनके ऊपर खड़ा STAT | पर aad 
कुत्ते यह देख उधर दौड़े। भाळू का ध्यान उस मर || चा 
azar था किनानसेन ने दौड़कर जानसेन से TE" |) उन 
छीन लो और तत्क्षण भर कर भाळू का मारा । किसने, 
arm का एकही निशाने में अन्त हागया # | 
जानसेन भो वच गए | < ` 
इसके पश्चात्‌ एक बेर इनके झोपडे मे षि 
भालू घुस गाया AIC इनके भोजन की सामग्री भर (१. 
करने लगा | पर उसे भो इन लोगों ATER | 


, पर 


A 


a ir 
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Ae e १ | संख्या ८] l सरस्ततो 
~ 0. मच È 5D र He, २५७ 
आगे | qe डाला ग्रार उसका खाल उतार कर मांस को थो च ne 
ssp aan PRPS) लोग see 
rear 4 eg दिया | उसके दूसरे दिन ये लोग देखते क्या a, सपर की चब Rr 
3 qa दिया | SS" a. ae र खत क्या से कांछ लेते थे, गे चर्वो गरम रहते हो gü 
my | ६किभादू के दो छोट छोट बच्चे उस फेके हुए = = ° CAE aa उनके जलाने | 
वका खा रहे हैं । इसके थोड़ी देर के अन काम में आतो थो। यदि काई ma i 
उत्तरी ‘ ग्रा T <a a १९१ न्त्र एक था ता वह केवल यही था se उन्हे प्राप्त हाता | । 
दिशा | agi भाळू राया और उन दोनों के मार कर तोनों सोते थे। wan ३. ग. कि ये खूब मन माना IEE 
या कि | का मांस खाने हक पर नारसन लिखते हैं कि ग्रथिक महार ky वहां को दो बस्तुए' सबसे... 
al (भाला स भा बढकर न VN होते हे | एक तो ग्राटिक देश क बजे परसा करते | 
विशेष | ह. जो कि सहज में नहा मारे ज त ह ट्क देश को राई | 
विशेष | है, जॉ कि कि ह्‌ : St सकत | पर ओरोरा बोरियालिस को 3 एज शार दूसरे | 
बरफ | हत पर भी उनकी खाल इत्यादि कौ लालच से सदा इन दोनों ey गजम गॉमार चह || 
जञा दो | ज ठोगों ने कई एक मारे । नानलेन लिखते हैं कि पो गाडी हैँ है BT घण्टों नेत्र फाड़ Ht | 
झ उनपर गोली चलाई जाती थो तो वे सव a. > गला करते ये और मनहो सन | 


it से 
वान्त, | गो परं चढ़ आते थे ओर मनुष्य पर आक्रमण 
दट वदते थे . r ` ज़ = ee 

म दढ वेठते थे, एवं बड़े जोर से गरजते थे | इतने पर 


al d ~ A ~ ~ 
भोगे शै नानसेन श्रेर जानसेन इन्हीं भाळुद्रो तथा 
i उस THA के मांस का आहार करते थे, एवं उनको 
tam | खाँ को जलाते थे जिसका उजेला Sa के समान 
Stl | देता था | नावलेन एक जगह लिखते हैं “सबसे 
है. । गपिक दुखी हमत्शेग लोमड्यां से थे, जो कि 
a | MN स बढ़ कर हस्रारी आवश्यकोय agai 
a | पुस ले जाती थीं, जैसे एक बेर सतलो का 
leer त णे = = 
(eat, एक बेर शतो प्ण-मा/पक-यन्त्र इत्यादि 


समय | चुरा छ गइ | 
| ऊपर के 


ह ला से पाठकों के। विदित हुआ होगा 
= है इन वचार 
1 ह उहानं 


SS CS 5 io > 
o "का केसे केले कट एवं कठिनाइयां 
ळे थे इ पर धन्य हैं उनके fant कि वे नेक 


मन घबराए 

/ | 

पटक as 
a Es 


राका ane 'क जब कभो वे पतळून उतारते 
च्य रा TRS जाता था wre रुधिर 

ते a । मारे सरद के जल से हाथ नहा 
का यह a Tna उन लोगों ने हाथ साफ 
रक्त > it a 'नकाला था कि भाळू के गरम 
= SURT सिवार से पोळ लेते 
क Ong थे, र मपनी कमीज को देग में भरकर 
उसमे की चवा ज्यों को त्यों रहती 
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देश को राति स अत कदी 
इस maton दय में दूसरी नहा हर 
ग्रनन्द्दायक स्वप्न का स पात (च 
Aer जा आनन्द इले देख कर 
TA होता RI हृदय में इसको एक ग्रपूर्व छवि 
खचित हे जाती है। एक रंग को] काया दसरे 
मे ऐसी मिश्रित होने लगती हे कि तुम कदापि 
यह नहा वतला सकते कि किस रंग का किस 
स्थान पर अन्त हुआ ओर किल रंग का किस स्थान 
से प्रारम्भ हुआ-पर वे सब रंग उसमे विद्यम्रान 
रहते हें, उसका कोई स्वरूप विशेष नहों | 
इसके रंग में यदि नेक विशेष उज्ञलता हातो 
से! इसकी यह शोभा चटी जातो । आकाश इस 
समव एक बड़े गुग्मज के समान सामने दोख रहा 
है । शिरोविन्डु पर नीळ ad 2) क्रमशः हरित्‌ 
छाया पडती जाती है Me फिर दिगिमंडल के 
किनारे किनारे लि ठाक तथा वाएलेट रंगे में कैसा 
परिवतेन हागया है | नेचे बरफानी प्रसार पर 


पाठकों के सुनावेंगे । 


oo पी 
चारा और एक पीला मंडल पड़ा हुआ है | स्चण- 
मय बादल उसके पोछे इधर से उधर दोड रह 
हैं, कि शोघहो गगन मंडल के WS गोलाकार 
मे औरोरा वेरियालिस अपने घू घट का Mena 
आन्दोलन करती दिखाई देती है | अभा ता पीला 
था, देखते ही देखते हरा हा गया आर HAN 
पलक मात्र में धधकते हुए अड्भारे के समान ET 
गया है | क्षणभर में यह फेलने लगता हैं आर 
क्षणही में सिकुड़ने लगता है | ऐसा जान पड़ता है 
माने यह किसी मनस्ताप से विकल हो रहा है। 
पल भर में जलतरंग की नाई इसम लहर उठने 
लगती हैं, जिसको एक एक तरंगें मे किरण के 
समान चमक दमक दीख पडतो हैं। क्षण हा भर 
में उसका भी तेज बिलाने लगता हे एवं शाघ्रह 
शिरोविन्दु पर झि के समान वह धधक उठता है 
ग्रोर एक दोप्रमांन किरण दिगमंडल से ऊपर 
को atc जाती दिखाई देतो है, agidi कि वे 
सब पिघल कर चन्द्रमा की ज्योति में सरिमलित 
हा जातो हैं। जेसे किसी जीवात्मा के अन्त 
समय का दोघे निदवास नाम मात्र का ध्यान में 
रह जाता है, उसी प्रकार यह केोठृकमय दृश्य 
भी naa हा जाते हैं ओर चित्त मे केवल उनका 
ध्यान हो ध्यान रहजाता है। कहो कहीं उसको 
प्रभा की लहरें दोष रहजातो हैं, जोकि एक भवि- 
ष्यद्वक्ता के समान अनिश्चित देख पडतो हैं, एवं 
जिसके विषय में कहा जा सकता हे कि यह ar 
देख पडता हे, ग्रोरारा को चद्दर से उड़ी हुई धूल 
ह; पर व (HC प्रज्वालत हाने लगतो हैं, नवीन 
उत्तेजना उनम फिर ATA लूगतों है ओर फिर उसी 
निरन्तर कातुक का प्रारम्भ हा जाता है | पहिले के 
समान शान्ति चारा ओर छाई रहती है ” 

इसका वणन करते करते नानसेन महाशय 
| ऊबकर पूछते हे कि “क्या यह पृथ्वी कभी उजाड 
. वा शून्य भीहे जायगी ? क्या विधि के इल कोतुक 
| RIAA केईनहाँ देखेगा ?” यह प्रश्न करके नानसेन 
ARIA अपने इस वणन Fl समाप्त करते हैं | 
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[ भाग! दव्य 


~ 


“~ कि 


हम ऊपर कह आए हैं कि भूमि पर पहुंच कर 
इन दोनो ने एक ASS बनाली थो, जिसमें लोण | ate 
शीत समय के बिताया चाहते थे । इनका आहार 
यहां पर केवल भालू ओर वालरस का मांस था... 
जिसे ये लोग बन्दूक से मारते थे। १८९५ के aE | 
महीने से लेकर १८९९ को ग्रीष्म ऋतु तक ये देने 
यहाँ बास करते थे । फिर जैक सन तथा उनको पारं 
इनके! यहाँ पर मिली जिनसे इन लोगों का मालम 
हुआ क चे सव इन्हाका खाज म TARS थे आर | 
इनको मड़ई से कोई १०० मोल को दूरी पर इहरे £ 
हुए थे । इसके WAAC नानसेन ओर जानसेन | 
स्टीमर पर सवार हा कर ÅA फ्राम के पार 
पहुंच गए, जाकि fears वरगेन के समोपही इन 


a 


को बाट जाह रहा था ओर ये लाग उसपर wat | aa 
हा अपने घर की ओर चले। Bact 
अब नानसेन को इस भयानक यात्रा से विज्ञान | ग ग्रः 


मल कहा जाय तो वह यह है कि यद्यपि वह उत्तरी | 
भ्रव के निकट नपहुंच सके, पर तिसपर भी वह | 
ऐसी चोटी पर पहुंच गए थे कि जहां उस समय । 
पर्यन्त काई नहीं पहुंच सका था, वा यों कहना | 
चाहिए कि जहां लां दूसरे गए थे उससे २०० माठ | 
Ht आगे यह पहुंच गए थे | i 

न्होने यह प्रमाणित कर दिखा दिया था कि गए, तर 


वहां एक स्थिर प्रवाह naga है जिसके oy न तः 
a | 


इस 


सहारे वह बरफ को चट्टान Ar ged? साईवेरिया 
में जमकर एकत्र होतो हैं, बहकर उत्तरी WAT) 
था यारप हाती हुई ग्रीनलेण्ड के AT faat 
पर पहुंच जातो हैं । इस प्रवाह से व्यापार की उ 
उन्नति नहीं हा सकती,पर हां,यह सम्भव है कि है. 
न्यूसाइवेरिग्रन टापुओं में कोई agaa WE) 


चालु की खान प्राम हा जाय तो उस AS सह ता 
जहाज में लादकर लासकते हैं । यद्यपिवह | पु 


पहुंचेगी, पर बहुत हो संरक्षित मागे 


साकर 
| लोग प्राथिकिमहा र ' 


ता कि बहुत 
a | वैसा a पर जल को थाह र यह सिद्ध 
अगल | इरदिया है के आटक सागर म दा हजार .फेदम 
दोना | पहा जल है और नीचे को सतह के जल का 
पारी | )परेचर बहुत गरम हे । इसके अतिरिक्त नानसेन 
gaa जन्तु विषयक वा शाक सम्वन्धो विषयों 
| gar क्या आविष्कार किए, उनको सविस्तर 
(praca बहुत बढ़ जायगा ग्रोर अब हम 
हबको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि पाठक 
| aaia से पढ़ें गे ्रोर आगे पढ़ने को इच्छा प्रगट 
| गे, ता फिर किसी दूसरे अवसर पर इनका शेष 
| हन करेंगे । हमने नानसेन के उद्योग को 
शंसा करके इस लेख को आरम्भ किया था are 
विज्ञान | प्रग्रत्त मे उनके साहस को सराह कर इसको 
उचित | WARTS ह | वास्तव में मनुष्य के ही उद्योग का 
उनका | R गुण प्राम है कि कठिन से कठिन विपदों को 
उत्तरी | ह धीरज से सह लेता हे मरोर ऐसे ऐसे स्थानों 
पी बह | ए पुख को सामग्री एकत्र करलेता है जहां मनुष्य- 
समर ) का कमी गमन ART हुआ था | 
कहून | Wea के साथ जो चित्र दिया गया हे उस- 
० मौ MIRR देखने से यह स्पष्ट हा जायगा कि 
| नसन महाशय किस किस स्थान में ग्रोर कब कब 
"१ तथा उनके पूर्व कोन कोन लोग किस किस 


q 


i 
| 


थार्कि 1 


सहारे-शान तक पहुंचे थे। 
जिसके / हा 


~ 
wats’ Na 
कराताजु नाय भाषा 
[गत अङ्क भागे | 
aR सर्ग 
भोम और युधिष्टिर का सम्वाइ 
a या जा वचन गंभोरा | 
है SR, Er: बोरा ॥ 
दी सहत उदार रस सानो | 
भप सन तेहि छन बानो ॥ 
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11.३ RN 
८ CANES अभिमान दिखावत | 
ज्ञान नेह सङ्ग प्रगट जनावत ॥ 
हे वचन जो द पद कुमारो । 
भये खुनत मन विस्मय भारी ॥ 
डर जा प्रसद्ध सुर गुरु जग माहों | 
५ <स वचन कहें साउ नाहो ॥ 
है कासहु बिपम नोति कोउ होई | 
है हात सुगम उपाय सम साई ॥ 
ज्या तलाब तट विषम करारा | 
“ उतरहिं.सव घाटन के द्वारा ॥ 
“ बिषम चाल समुकत वहुतेरे। i 
“ कइनहार जग मिलें न हेरे ॥ | 
s ज्यो जल थाह ग्रमित जन पावत | 
“ पे बिरला कोउ घाट बनावत ॥ | 
“ लहे दुःख सुनि जे तन छामा | (20) 
“ पें सुख सा पेंहे परिणामा ॥ ae 
“ दूबर तन ज्यों कड़ी दवाई | 
“at दुःख कछु रोग बढ़ाई ॥ | 
“ तुम गुणज्ञ यह हित की वानो | | 
“ सुनि समुझिय जनि अनुचित मानो ॥ iM 
“ गुन ग्राहक जन गुन हिय धारत | 
“ कही कोन यह नांहि विचारत ॥ 
“ai आदि विद्या जगचारी | 
“faa महे गति मति लही तुम्हारी ॥ 
“‹ परो पङ्क करनी सम होई। 
“ भई शिथिल केहि कारण साई ? 
“ यहि ते प्रधिक दुःख के ग्राना। | 
“ ज्ञा तव बल देवन नित RITT ॥ 
“ रिपु सन दोन दशा यह पाई | 
“ बैठे तुम साई तेज नसाई ॥ 
“ ज्ञा समुझत निज रिपु चतुराई | 
“ ज्ञा चाहत निज भूति भलाई॥ 
“ रिपु की वृद्धि मान गहि Sai | Rr, 
«qg विनास निकट जब देखहि ॥ as 
५ फूल सिधि हात नाल लखिपरई| 
८ स्ता खि चतुर धीर नब Fa हि 


2 


K 


111 
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«fog छय युक्ति निकट अति जानी | 
८ पुनि निज दूर क्ष॒द्र अति मानी ॥ 
४ रहे मान गहि पुरुष सुजाना | 
८ नतर करे प्रतिकार विधाना ॥ 
“ मष्ट मारि जा नूप हिय हारी | 
४ बढ़त शात्र को शाक्त [नहारा N 
« त्यागि देत ताहि श्रिय घबराई | 
५ अनुचित संग HE SUE ॥ 
“ छीन दीन यद्यपि नृप अहई | 
“ जाके सहज तेज तन रहई ॥ 
४ ठूज चन्द सम तेहि सब मानी | 
‘aq तासु ग्रविचल पद्‌ जानो ॥ 
“ नोति पांच aga के सङ्का । 
“ सहित कोप सेना चतुरङ्का ॥ 
“ रहें सकल उत्साह WA | 
“ रहे Sq’ बस ज्यों संसारा ॥ 
“ जा निज कुल अभिमान निवाहत | 
“Sa पद्‌ जव पावन चाहत ॥ 
“ तिनको विपति निबाहन हारा | 
“ परुष निज एक हात सहारा ॥ 
“ faa पोरुष arta fate आवत | 
“ata आगम सकल AANA ॥ 
“ चिन ama Rica खव खाई | 
“८ श्रिय भाजन रहि सके न काई ॥ 
“ आलस उन्नति बाधक जानहु | 
“ तजहु ताहि विनतो प्रभु मानहु ॥ 
“ यतन ate सा ऋधि सिधि पावा | 
“ का विषाद करिल Ta उठावा ॥ 
“ जे। पुनि यह समुभह मन मांहों | 
AART उाचत करब कछु नाहा ॥ 
ता के तुमह नाथ परतोता । 
रही कुटिल जाको नित नोती ॥ 
‘gaa दिवस राजरस लेई 
“ सकि हे सहज फेरि रिपु देई ॥ 
“ जा यह धरम सुयोधन कीन्हा | 
“ फेरि राज aia दिन दीन्हा ॥ 
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“ ता बल परुष तेज अपारा | 
“aq भाइन सब AA धारा ॥ 
“ सचत दान मद्‌ गज संहारी | 
४ रहे मुदित सूगपति बल धारी ॥ 
“ निज समान ्रोरहि नहि जानहि | 
४ जग लघुकरन धर्म निज मानहिं ॥ 
८“ तेजस्विन कर सहज खुभाऊ | 
“ करे भूति हित ae उपाऊ ॥ 
“ जिनके धन निजकुल अभिमाना | 
“ {तन तन भंगुर जस थिर माना ॥ 
“ बिज्जु समान जानि श्रिय चञ्चल | 
“ गनत नांहि सां ताहि मुख्य फल ॥ 
“ जलत आगि HT पास न आवत | 
“ बुझे राख सब रोंद्त धावत ॥ 
“ परिभव डरि जिनके मन माना । 
“ तजे न तेज तजे बरु प्राना ॥ 
“ गरजत घन ASTA मसृगराजा | 
“qaqa नहि कछु मागन काजा | 
“aga सुभाव सदा यह होई | 
“ पर उन्नति खहि सके न साई |। 
“ अब यह वृथा Are, प्रभु, त्यागी । 
“ करिय सुमति विक्रम हित लागी ॥ 
“ चेरी विपति बिनाख उपाऊ | 
“ एक तुम्हार AISA नर राऊ ॥ 
४ प्रलय सिन्छु खम अति बळवाना । 
“¢ दिग्गज सम जग विदित जहाना ॥ 
“ad समर जव अनुज तुम्हारे | 
“ रहै कोन रिपु गन महेँ सारे ॥ 
४ {ica लखि तव चित महं लागी | 
‘at जो अजह क्रोध को आगी ॥ 
Prat ताहि बेगि रिपु नारी । 


. “ कठिन शाक बस हग जल जारां ॥ 


यहि विधि निज मन कोप जनाई | 
रहे प्रभंजन पुत्र चुपाई ॥ 


ELT 


# सहित प्रमान सुमंगल मुला | 
«gaa हरत मन नय अनुकूला ॥ 
«gja सरिख कही जो वाता | 
४ प्राटत AAS बुद्धि तव ताता ॥ 
४ यद्यपि रहे विशद पद सारे | 
४ तऊ अर्थ गौरव सब धारे ॥ 
“नहिं पुनरुक्ति दोष तिन भांहो | 
“az सामथ्य तजे HT नाही ॥ 
४ तुम अनुमान प्रमाण दिखावा | 
| “ana हूँ सब प्रगट जनावा 1) 
A“ यहि आश्रय समेत बच ऐसे | 
“ काउ ततकाल सके कहि RA |) 
“भया न तृप्र तऊ मन मारा | 
“ चलत विचार नोति को ओरा |) 
se 
- i al a सा मर्मा r 
“ कहत लगे ay nie ता 
“ करिय काज जामि el 3 a र 
बना विचारे । 


WIS eA aA 
६ रह बिपति अविवेक सहारे ॥ 

RF काज बिचारि बिशेषी | 
(6 सम्पति बरे ion ow y ~ 
ह तनहि शुन देखी ।। . 
ae फर aiaa जो धोरा । 

Wa क्ल > = 

i P = तेत विबेक के नीरा 1) 
n सद्ध लहिं हाहिं विशोका । 
ह सरद्‌ पाय जिमि लोका ॥ 
i देह कर भूषन ज्ञाना । 
* सोह शान भूषन जग जाना I 
"हे ae पराक्रम संगा | 

4 ज़ उपर A an 
ee सिथि करि नीति min |) 
| तर iS पराक्रम जानहु | 
क “ih =a eC सम्मत यह मानहु ॥ 

“Ñ SUR जव चतुरन केरे 
| द्धि सन्दे जतु रके | 

"SE WAT || 
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POLAR AR 


Sa 


६६ ४: ` > ९४ 
५ तिन के चारत चित्त ज्ञा धारे I 
विन निज पा 
es नज 
निज विनास कहु उन्नति मानत ॥ 


renee 


ot 


«J 
Uy 
न्य 
~ 
a] 
4 
aj 
A 
Sa —— 


> fos 
X = नर पतिबर को यह रोतो ॥ 
a पूरन फल सिधि चित धरहा | 
है पारुष युत उपाय नित करही ॥ 
: चहत ‘Sigg जा चतुर ENA | pl 
„ डे सन हने रोष अज्ञाना ॥ Re 
जा राव दिन कर लोक प्रकासत | | 
उवत सा प्रथम निसातम नासत || 
; जा अज्ञान काप मन डारत | 
जा वल सन तेहि नाहिं निवारत ॥ 
(तन [नज शाक्त:संपदा नासी | 
हि कृष्ण पक्ष मह चंदर कला सी ॥ 
शप प्रय शरद्‌ मेघ सम चंचल | 
/ भागन हेत करत बहु छलबल ॥ 
“ बल shag सन wag बिचारी । 
४ नहीं सुगम श्रिय को रखवारी ॥ 
“ तुम निज चित धीरता जनाई | 
“ सरि पति मन गलानि उपजाई ॥ 
“aq तुम निज मन छाभ जनावत | 
“ कुसमय तेहि ग्रति ऊ च बनावत ॥ _ 
“ ग्रागम निगम ज्ञान जा पाए | 
४ रहें न देहज शत्र दबाए ।॥। 
४ थारेहि दिन निज सम्पति खावत | 
“ श्रिय के नाम दोष दै रावत | 
४ साधन समय व्यर्थ करि डारत। 
८ इन्द्रिय देह क्रोध सव जारत॥ 
“ तुम्हि न जोग क्रोध के साई | 
८४ साधारन जन सम बस होई ll 
“ नीति चाल सन काज बिहाई । 
“ भटके सुधि बुधि सकल नसाई ॥ 


TC 


FS 
i: x 


ae À 
$ 


FR 
उ 


Ee AAO IRIE 
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“ ग्रागम माहि करत उपकारा | 
« सकल यल सिधि साधन हारा ॥ 
८ नसे न आप हने रिपु नाना | 

« शमा सरिस साधन नाहि AAT ॥ 


“ रहे नवत हम सव तिन सन [नत | 


“ सा हम सन राखे सनेह नित ॥ 
४ असिमानी जे यदु कुल माहा | 
“ नवें सुयोधन कहं सा नाहां॥ 
“ सहज मित्र के लोग उदासी | 
“ जिन इन सम मरजाद न नासी ॥ 
“ बिनय किए निज दिवस बितावत | 
४ geq पुत्र सन जीव वचावत ॥ 
“ बोते अवधि सुग्रवसर पाई | 
“ तुम रिपु पर जब करव चढ़ाई II 
“ फुटि हैं सब सामन्त AAT | 
८ खिलत कमल ज्यों उवत दिनेसा ॥ 
८ ग्रपमानत मद्‌ बस नूप लागा | 
“ates तिनहि भेद्‌ के यागा ।। 
८ साधारन न सहे ATATA | 
“ सह सा क्यों नूप तेज निधाना ।। 
“ जञा कृतज्ञता चित नहिं लावत | 
“qt काज कछु विनय दिखावत || 
४ गाप रहे सा मद्‌ प्रभिमानो | 
४ तेहि रोकन कर अवसर जानी || 
४ पै सस्ति area तिन केरा | 
“ag दिनह दिन हात घनेरा ॥ 
जिनके मन नित मद बस फूले | 
“ रहे सा सदा धर्म निज भूले ॥ 
मढ़ नरेस ast सब नोती। 
नुप सन करे प्रजा नहिं प्रीतो ।। 
प्रजा वराग वायु क लागत £ 
“ राज मूल रढ़ता नित त्यागत ।। 
“ क्षमा किए जो समय निहारहि | 
“ ते सहजहि नृप मल उखारहि ।। 
“ गए बिनसि जब मन्त्र समाजा | 
“ 13g बेर वचे नहि राजा || 
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nannan 


८४ उपाज डार रगरन सम ANT | 


“ भसम करत गिर AZ दास लागी ॥ 


“ छांड़ि विनय जो रिपु आचरहों | 
“ चतुर न तासु वृद्धि चित धरहां 
“ सहजहि सो रिपु सकिय हराई | 


“ बिनय तजे किन विपति न पाई ।। 
“ नीच चाल लखि नृपहि चलत नित | 
“ फाटत मन्त्र स्वजन सब कर चित || 


“ नासत नूर्पाह फूट सो केस | 
“ नदी वेग ढोले तट जेस |” 


यहि fata नोति राह दिखरावत। 


घवराने ATA समुझावत ॥ 
तेहि छन अर्थ सहित मन NIT | 
भूपति पास व्यास मुनि आए ॥ 
सहज वेर जो नर सन मानत | 
चितवत शम तिन के मन ग्रानत 
सके दाहि जो पातक घोरा | 
तेज लसत सरीर BE ओरा 1 
तेज अनूप जाहि नर देखत | 


सुख लहि जन्म सुफल निज लेखत ॥ 


नासन हेत दुःख AT गाढे | 
सा तप खानि सोंह भए sig ।। 


लख्यो मुनिहि विस्मित नुप धौरा | 


पुण्य रास जनु धरे सरीरा | 


ग्रति आदर हित बेग बस 
वल्कल वसन हिलाय | 
ऊ चे श्राखन सां उठे 
तुरत भूप घवराय ।। 
फैलावत चहु ओर ज्यों | 
लाल किरन को जाल । 
छाड़त a n सुमेरु का 
दिनपति प्रातःकाल ।। 


सावधान हवे भूप पुनि 
सकल शास्त्र अनुसार | 


[ भाग १ | 


n 
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हाकुर नानसेन द्वारा आविष्कृत 


उत्तरी 4a का मानचित्र 


Meson eons ne 


Ce ND 


ana- 


3) Š ~ 
e 3 र 220020... नागशेनव जानमेन 
शिक भनशात स्थानः र Tilea --- = जहाज का 
: ममज्ज 
माग ° 


[ सरस्वत 3 | a 
“Sat भाग ३, संख्या ८, के लिये इण्डियन प्रेस, प्रयाग, के प्रबन्ध से बनाया गया | | 
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कीन्हे मनि के जोग ae 
पुनि पूजा सतकार ।। 


मनि अनुशासन पाय पुनि 
_ सखन पर नरनाह | 
वेद ज्ञान पर सम सरिस 
साहे सहित IFTE ।। 
भण सेत मुसकात 
इसन जोति सन Wis दोउ | 
तेज लखत सब गात 
मुनि के बैठे सोंह नुप । . 
किरन जाल फेलाय 
; चहुं ओर आकास में | 
गुरु के सन्मुख आय 
राजत ओपशि नाथ ज्यों ॥ 


[ क्रमशः ] 


दामोठ्रराव की आत्मकहानी 


qa जगत में जगत्‌पति जगदोश्वर को माया 

` के पेस ऐसे अनोखे zea दिखाई देते हें 
‘Rte निहार चकित चित्त बड़ा हो चञ्चल at 
` जाता है MT अन्त यही कह ग्राता हे कि प्रभो | तेरी 
ल्पा ्रपरस्पार हे, मनुष्य को क्या AAT कि उस 
PORT जवनिका का उद्घाटन करे | इसो जगत में 
फ जन ऐसे हें कि जा महा धनहीन दोन जननी 
; WH जन्म ले, अतुल धन विभवशालो पुन्यजनों 
|" मासाद्‌ में zisa पालित al, Aq Pad 
॥ को तामसो छाया का स्पर्श भो नहीं करते; 
कितने ऐसे भो जन हैं कि जा नरनाथ कमलाः 
wee को गोद में परान्न हाकर आजन्म दुःख 
Fi Wee बन्धनों में फंस तड़प तड़प के जोवन 
as के असह्य कष्टों से बिता, इस जग को 

| * है।यह सब उस परमात्मा ही को लीला है। 
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: आज जिसको कथा लिखने को लेखनी उद्यत 
हुई हे वह भो इस जगत में मानो दुःख को 
पराकाश दिखाने ओर भागने Fy उतरे थे । उनका 


इतिहास ग्रतोच करुणा र 
सोद्दीपक ग्रे ०८ 
स्पा $ है । ह्‌ (Tt मम्भः 


पाठक मे से कराचहो के।ई ऐसे जन होगे 
ta जिन्होंने परम शाक्तशालिनो अरिकुल घालिनो 
स्वछा|त्तमालिनो बोरशिरामाण भासो को महा- 
राणा लक्ष्मीबाई का नाम न सुना हो | ग्राज़ हम 
अपने पाठकों के निकट उक्त लक्ष्मो वाई को जीवनी 
(ITT करने मे प्रवृत्त रहो हुए हैं, वरन्‌ उनके दत्तक 
पुत्र दामाद्रराव को उस ग्रात्मकहानो के! कहते 
हे जा स्वयम्‌ उन्होंने निज लेखनो से लिखो हे । 


भासो के महाराज गङ्गाधरराव को स्वघम्मे- . 
पल्ली लक्ष्मीबाई ने सन्‌ १८५१ में एक पुत्र प्रसव 
कया, परन्तु दुभाग्य वश तीन हो महीने a उस 
बालक ने परलोक गमन किया । अनेक देव क्विज 
ग्राराधन के उपरान्त एक सन्तान का मुख Far 
भो ता स्वल्पायु-चश तोनही महीने उपरान्त 
उसके वियोग से राजा ऐसे शोक ग्रिखत हुए कि 
दिना दिन उनका स्वास्थ विगड़ता ही चळ गया | 
अन्त जव उन्हे अपने जीवन को आशा न रहो, 
तब वंश रक्षा की उत्कट लालसा के वशवत्तों | 
हो महाराज गङ्गाधरराव ने सन्‌ १८५३ इसवी 
में फांसी के राजवंशी वासुदेवराव नामक एक 
धनवान मनुष्य के एकमात्र पुत्र दामेदरराव का 
शास्त्र विधान से दत्तक लिया । वासुदेवराव को 
निज की खानदेश में चार पांच लाख को जागीर 
थो कि जिसका उत्तराधिकारी एक मात्र उनका 
पुत्र हो था । प्रन्तु लड़का भासा का गद्दी पर वेठे- 
गा इस लालसा से उन्होंने उसे दत्तक दे दिया। 

इस वालक का नाम आनन्द्राव था; परन्तु 
पांच वर्ष को अवस्था में जब वह दत्तक हुआ, ता 

सका नाम दामादरराव प्रसद्ध हुआ । दत्तक 
छेते समय मेजर एलिस AC कप्तान मार्टिन प्रभति 

a 
D 
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राजपुरुष गण भासी के राजप्रासाद म उपस्थित 
थे । महाराज गङ्काधरराव ने इस दत्तक विधान 
की मंजरो के लिये गवनेमेन्ट को दो वेर आवेदन 
किया, परन्तु दामोदर राव के भाग्य म राजल 
बदाहो न था, इसीसे शास्त्रानुसार गङ्गाधर राव 
के पिण्डदान के अधिकारी हाने पर भी राजनात 
के कुटिल अनुशासन बल से राज्य के SAUT- 
कारी न हा सके | महाराज गङ्ाधरराव न उस 
समय गवरनर जेनरल ARIST को सेवा म जा प्राथना 
को थो AT उस का जा कुछ परिणाम हुआ था, 
उस विषय मे मिश्‍्टर डवल्यू एम. टारेन्स, एम. पी 
आदि महाशयो ने विस्तारपूवंक लिखा हे, परन्तु 
लेख बढ़ जाने को ARS से -यहां उसका आव- 
कल अनुवाद नहीं देते | 
दत्तक पुत्र ग्रहण करने के तीन हो दिन के पोळे 
महाराज गक्लाधरराव की BY हुई । इस समा- 


चार को पा, बु देलखण्ड के पे।लिटिकेल एजेन्ट 
` मेजर डो. ए. मेलकम्‌ ने झांसो के अपने हाथ में 


रखने के लिये गवनेमेन्ट के सेक्रेटरी के नाम एक 
पत्र भेजा, जिसके उत्तर मे लाडंडेलहाउखो साहेब ने 
अनेक युक्तियों से यह सिद्ध कर लिया कि भलेही 
गङ्ाधरराच ने दत्तक लिया हा, परन्तु झांसी को 
प्रजा के Ua के लिये विवस सरकार इस राज्य 
का अपने हाथ ही में लेना उचित समभतो है | 
ME, सन्‌ १८५४ ईसवी, तारीख १५ वीं माचे का, 
Wig का राज्य म्रङ्करेज़ो राज्य मे मिला दिया 
गया | गङ्गाधरराव को सना के |: महीने की 
तनख्याह इनाम देके विदा किया AIT रानो लक्ष्मी 
बाई के लिये पांच सो रुपया महीना स्थिर कर 
दिया गया | 

गङ्गाधरराव जिस समय मरे हैं, उस समय 
राज-भण्डार में नगद छः लाख रुपया AT बहुमल्य 
रल अ्रलड्ारादि थे | पोलिटीकेल एजेन्ट ने naa- 
मेन्ट से यह ग्रनुरोध किया था कि यह रुपया और 
रलादि रानी साहेब को मिलना चाहिए; परन्तु 


सरकार ने कहा कि कानून के ATA यह सब. 


गङ्काघरराव के पोष्य पुत्र का. मिलना चाहिए | 


[ भाग १ | संख्य 


सेप) 
इस आज्ञा को पाके एजन्ट साहेब ने रानो साहेब उसी स 


के लिख भेजा कि दामोदरराव जब तक a. || राह 
वालिग हं तब तक सरकार इसका रक्षण करेगो दा प्रा 
are वालिग होने पर सूद के साथ ये रुपए दामोदर | ag से 
राव के मिलेंगे | । धू व 
रानी लक्ष्मीबाई ने सरकारी पांच खो रुपए को |; रान 
भिक्षा लेनी अस्वोकार को HIT पति के भण्डार | दाः 
का जा कुछ भाग उनके पाख रह गया था, उसी- 
से किसी प्रकार वह अपने पुत्र के ले दुःख के दिन 
बिताने लगी | सन १८५७ ईस्वी को पहली जून 


ima 

का अंगरेज़ों के आधोन कांसो के AASA aam 
वागो हो कर ग्रंगरेज अफसरों पर टूटे ग्रेर रानी“ रा 
साहेब ने केसे केले उन ग्रगरेज। के! बचाया A गे 
बगड़े हुए सिपाहिओं को विद्वेष भाजन हुई,ग्रोर inta 
अन्त में अंगरेज़ों की कापाझि में पडो, इत्यादि बातों |प्रातू वि 
का यहां कळ भो उल्लेख न कर केवल दामेाद्रराव | राने से 
को जीवनी के वणन मे हम प्रवृत्त हाते हें । गायां २ 
सन १८५८ ईसवी को चोथी अप्रेल का जब | हें, 
अगरेजो सेना ने झांसी के दुग पर अपना अधि- a fe 
कार जमाया, तब रानी लक्ष्मोवाई ने आत्मरक्षा के ig चि 
लिये वोर पुरुषों के ऐसा अपना वेष बना AAT TWA त्तिक 
से सुसज्जित हे! अपने पीठ पर बालक TARE ।एशो हे 


Beara घाड़े पर सवार हे! TAH AH AT प्रज्वालत | 
युद्धाञ्च मे कूद IST | उसा समय स दामादरराव "र 
का माने दुखमय समुद्र उमड़ आया। वह AAN हे 
वर्ष का बालक माता को पोठ से बेधा हुआ AT 
वर घोर युद्ध में घूमता रहा, सा भो दे। चार दस प्रथ र 
दिन agi, बराबर ढाई महीने तक; सिवाय काट पक र 
मार दोड़ धूप के विश्राम और खान पान तो स्वमन 
सा हा रहा था | 

१८वीं जून को घार घमासान युद्ध 
का GAGS जब छत्रभड़ हा भागा ह्‌ आर 
रेज़ों ने रानी जो का पीछा किया हैँ, उस ani k 
लक्ष्मोबाई ने अपने एक परम विश्वासा सर्द ३ 
रामचन्द्रराव देशमुख के! अपने प्रिय पुन í 


में रानी ' 
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Tt laac] 
CT] Sia, आप प्राण को आशा छोड़ लड़ने लगा | 
RA समय मस्तक पर अस्त्र से ओर वक्ष में संगोन 


ना- |q ग्राहत हे! अतुल विक्रम से उन्होंने अपने निहन्ता 
रेगो हवा प्राणवध किया । परन्तु रानी को सांघातिक 
द्र | qq से ्राहत देख रामचन्द्रराच उन्हें पासही एक 
| दधू की कुटी मे ले गए । उस समय मारे प्यास 
[को |g रानी का हृदय सूखा जाता था, कुटीवासी 
डार | area बावाजो ने उन्हे भरपेट गङ्गाजल पिलाया, 
सो. शीतल त्रितापहारी गङ्गाजल पान कर रानी का 
दिन द्य कुछ ठिकाने हुआ | उस समय स्नेहपूर्ण 
जून | से दामोदर राव की ओर निहारतेहो निहा- 
ले |तिप्राण वायु उनके शरीर से निकल भागा ओर 
रानी धर रामचन्द्रराव, दामादरराव को ले वहां से 
m [yt i विद्रोह शान्ति के प्राय: दो वर्ष के उपरान्त 
ओर |पारेज़ों को दामादरराव का अनुसन्धान मिला | 
बातों lag वियोग के उपरान्त और अंगरेज़ों के हाथ 
राव jaa से पहिले दामोदर राव ने केलो कैसी कठि- 
इयां सही हैं ओर अपने भाग्य के केसे केसे खेल 
जव a हे, उसका वर्णन कहीं किसो इतिहास में कुछ 
A हों लिखा हे; परन्तु दामे।द्रराव ने निज लेखनो से 
या के | 


p विपदो को लिख इतिहास के उस अभाव को 
B | त्तिको है। उनका वह श्रात्मचरित जैसा मम 
CUS [शो है, वैसाही शिक्षाप्रद भो है. इसालये उसका 


(लत Imaan हम अपने पाठकों के Gala हैं | 
प्राव अपनी जननो देवो रानो लक्ष्मोबाई के केलाश 
a ० के उपरान्त तोन दिन तक ते हमलेग 
{ CH रहे, तीन दिन के उपरान्त माता की 
l S सचय कर रानो जो के परम विश्वासो 
कसदार रामचन्द्रराव देशमुख, रघुनार्थासंह, 
- मरट्टा, EAGT रिखालदार ग्रौर कई 
[सा सेवकों के साथ श्रीमन्त राव साहेब 


रानी क्‌ 

ए साथ छोड़ा | उस समय हमलोगों के 
समय ects को सेना के ६० सिपाहो, २२ 
वदीः भत दे * ६ ऊट वाको रहगए थे । अंगरेजों को 


सवने मनमानो राह लो थो | कुछ दिनों 
राट WAY साहेब को WAT बाणी का 
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प्रचार होने पर लोगों ने 


दाती क्षमा मांग अपने प्राण 
को ओर चले । पर E BEERE E 
किसी ग्राम मे ae aire SN BVSR 
गाववाले हमलोगों का जान त य S 
कान कहे उसके ग्रास पासं ee 
ववस वेत्रवती नदी के i जार का i 
कनारे किनारे गहन बनों 
म रात बिताते ओर दिन का फिर चलते | ea 
लागा क साथ तम्बू कनात आदि न रहने के 
कारण विवस खुले मेदानो मे हो समय बिताना 
पड़ता था । बड़े बड़े गहन tre विकट बनो में 
जहा सूरज के दशन तक नहा मिलते और ean 
TBA का पूरा भय रहता, वहांही हमले।ग रहते | 
बस्ता स बहुत दूर उजाड़ सुनसान बनो में रहने के 
कारण गअ्रठवाडों जंगलों के कन्द्मल फलों ही से पेट 
पाळते थे। उस समय चारो ओर ग्रंगरेजी सिपाहि 
ओ के घूमने फिरने के भय से हमलोगों में से कभी 
कोई वस्तो में मारे डर के रसद लेने न जाता । 
कभी आठ कभो दस दिन के उपरान्त दे! चार 
मनुष्य भेष बदल किसी तरह छिप लुक के वस्ती 
से दाल Wel घो नोन SAA | बरसात के Ae 
जाने से ते. कष्ट का कहना हो कया था, उन TEST 
खुले आकाश के तले वर्षा को मसलधार सिर 
पर सहनो पडतो | अब खाने पीने का सामान लेना 
AT रखना ओर भी कठिन हा गया, उधर वर्षां का 
जोर भो बढ़ने लगा । दो महीने तो ज्यां त्यों बिताए, 
पर अब बर्षा ने हमलोगों का घबरादिया। कुछ नहीं 
सूकता था कि अव क्या कर। याहा घूमते घूमत 
चंदेलो ललितपुर परगने के ग्रन्तगंत तालषेट 
कोठरा नामक ग्राम के पास पहुंचे।इस गांव के ठाकुर 
दीवान शङ्करसिंह ग्रार गम्भीरिंह के साथ भेट 
हुई | हमलोगों ने कुछ दिन आश्रय पाने स 


प्राना को; परन्तु उन्होंने कहा तुमलोग रानी | 


भासी के साथ के SUT हो, तुम्हे रखने से हम 


` 
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en 
| सह 


सरकार वहादुर के विराग-भाजन होंगे, इसलिये 
लम्हें ग्राम में नहीं टिका सकते; व्याक ललितपुर 
मे श्रंगरेजो को छावनो है, प्रायः उनके लाग 
यहां टोह लेते विचरा करते ह । पर हा, यहा चन 
के अन्दर छिप लुक के जा रह सका ता जा कुछ 
हा सकेगा तुम्दारी सहायता करद गे। अब तक 
ते बन में भी कोई सहारा न था, ठाकुर साहब 
का इतना सहाराही बहुत था, FACT धन्य मान 
कुठारा के ASS हो में रहने पर सन्नद्ध हे गए | 


“हमलोगों के दल में रघुनाथसिंहही मुखिया 
थे। रानो साहेव के बहुत पुराने सेवक होने के 
कारण सव लेग उनका मान्य करते थे। उनके 
साथ डाकुरों को वात हुई कि सब लाग एक हो 
स्थान में न रहा, क्योंकि ऐसा होने A ngt 
सिपाहिओं को दृष्टि पड़ सकतो हे | इससे हमारे 

“साथी छः दल मे बंट गए ग्रोर दस दस पांच पांच 
कास को दूरी पर जङ्गल A At ने डेरा डाल 


~ 


दिया | रामचन्द्रराव आदि मुखिया एक एक दल 


मं हा बड़े दुःख से हम लोगों से अलग हुए । कुछ कुछ 
खच ओर १३ घोड़े श्रार दो ऊट दे उन्हे हमने 
बिदा किया | रघुनाथराव, में आर दख बारह मनुष्य 
ने Tal ताळवेट के जंगल में डेरा जमाया । रानो 
साहेब की काशी नाम को एक STAT भो हमलोागों 
के साथ हो थो । ठाकुरों से यह बन्दोवस्त हुआ 
कि पांच सो रुपया महीना यदि हमलोग दिए 
जांय; ता वारह मनुष्य के लायक रसद ठाकुर हम 
लागों का पहुंचा दिया करंगे; इसके सिवाय हम 
ळागो के ४ ऊंट ओर ९ घोड़ों का वे अपने यहां 
रख खिलावे पिलावंगे ओर ANS के आने 
जाने को भो खबर देते Ceti | यह, ढोक हाजाने 
पर, चार पांच दिन को वे हमलागो का पूरी रसद 
भेज दिया करते थे | 

“Ba ग्राम से चार पांच मोल को दूरी पर 

वेत्रवती नदी के तट पर पहाड में एक बडो लम्बी 

AIST गुफा हे, SAA हमलागो का डेरा हुआ | 
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वहां करकरा नाम को एक शिव सूक्ति और पुराना : पड़ता 
न्द्र भी था । जहां हमलाग टिके हुए थे, उसके | कठिन 
पास हो से Tatas हाथ ऊचे से वेचवतो का जल खुले मे 
बड़े वेग से गिरता था । जल के गिरने से वहां एक | एत वे 
कुड बन गया था। यह बड़ा ही रमणोक स्थान |है। ह 
था| यहां एक बड़ी विचित्र वात यह थो कि इस | दिन वि 
जलाशय में कार के अधियारे पक्ष के सिवाय और | तिस: 
कसी मछली नहों दिखाई देती थो। न जाने [at 
इसका क्या गुत्त भेद था फि जहां कभी एक भो | इत र 


at ह 
गं के 


मछली न दिखाई दे वहां हज़ारों ही किझबिलातो, | 
दिखाई दे, यहां तक कि उछल उळळ के जल से 


बाहर आ पड़ती थां और नीर के वियोग Sasa [ate 
तड़प के प्राण देती थां । महालय के सवेरे फिर | क्योंकि 
खोजे भी एक मछली नहीं मिलती थो! jan: 
“इसके सिवाय वहां और भो एक अचरज कौ | ९ 
बात यह थो कि कुठार ग्राम से दो तोन कोस की [ET 
दूरी पर एक पहाड़ था | उसे लोग सिद्धनाथ बाबा 
का पहाड कहते थे | उस पहाड़ को चोटी पर एक |. 
छोटा सा कुड था जिसको लम्वाई चोड़ाई रर i SA 
गहराई एक बित्ते से अधिक न थो; पर चाहे | टर 
जितना मनमाना खरच करे उसमें जितने का ७५ 
तितना हो जल बना रहता था और वह बड़ा हो [EATS 
| जा ग्रा 
fade शीतल और geng था । उस अज्ञात 
वाख में ऐसी ऐसो अचरज को करे चोज़े देखा कि R 
जिनसे जो बहलाव हुआ करता था | aa Ko 


(ie 
पास न 
। एक al त्तर 
कारी | 


“कुठार रोर उसके आख पास के AFC! 4 
बाघ à भालुग्रों को कमो तो न थी पर ता भा 
निर्विघ्न अनेक दिनों हम वहां बसे रहे 

: ठोर में बहुत दिनों तक रह आने से कदाच सर 
लोगों को टोह लग जाय, इस डर से बीच वा | 
हमलोग स्थान दल बद्ल कर दिया करते १ | 
पर हिंस्रक stat का सभी ठोर भय रहने * | 
कारण पेड़ों पर मचान बना के हमलोगों का | 
बितांनी पड़ती थो । कमो कभी उन CHATS] © 
stat के भय स दिन रात पेड़ ही पर रहें जा 


= ne 


i पड़ता था | इस कठिनाई से दो पौने दो वर्ष के 
“कठिन दिनों को विताना पड़ा था | इतने दिनों मे 
ळे मैदान की वपा गरमी के दिन ग्रार सरदो की 
रात केसे दुःखा ख वाता ह, वह जी हो जानता 
है। हट्टा कट्टा मनुष्य भौ जो यां कुछ दिनों तक 
देन बितावे, तो उसका भो स्वास्थ विगड़ जाता है. 
जिस धर मेरी थोड़ी अवस्था, कोमल शारीर Hr 
इस पर से ta ऐसे कए सहते सहते मेरा स्वास्थ 
ga ही बिगड़ गया | नित्य ही कुछ न न कळ रोग 
| हगा ही रहा करता | माता जो के वियोग के एक 
प के उपरान्त में ऐसा बोमार होगया कि मझे 
a [at सी आगई; मेरे साथ के लोग बड़े हो घवराण, 
Xaia सिवाय खुले मैदान के वहां ऐसा कोई स्थान 
तथा जहां हवा को रुकावट हा | हमारे साथिग्रों 
ऐसे लोग कुठार ग्राम के ठाकुर साहेब के पास दोड़े 
हुए गए प्रौर चाहा कि किसो वैद्य का लिवालाए, 
पर भाग्य से उस गांव मे कोई वेद्य ही न था पर मेरे 
प्रण भी ऐसे कठिन थे कि इतने पर भी न निकले, 
मरे साथियों ने बड़ी गिड़गिड़ाहट ओर खुशामद्‌ 
TIRT साहेब को पिघलाया ओर उनके हृदय में 
कुछ द्या आई, तब उन्होंने WA भाव से अपने 
प्रमा का भेजा | उन्होंने आके मेरी नाडी देख के 
गो ग्राषधि दो थी, sae मुझे चैतन्य हुआ ओर 
पोरे घोरे कुछ दिनों में उन्होको औषधि से age 
फिर दुख भोगने के में उठ खड़ा हुआ | 


लो i 


T? 
É; है 


चाहे 
1 का 
डा al 
ज्ञात 
गा क” 


राना साहेब के केलाश वास के समय मेरे 
नो मीस नगदो Be सोना चांदी मिला के लगभग 
क l AN हजार का ठिकाना था | बहुत दिनों तक 
'कारी | कुर साहेब का रुपए देते देते मेरे पास को नगदो 
चम | माप्त हा गई । ग्ब चांद सोना तथा रल ग्रादि 
PANTS थो, उन्हे मेरे साथो साहस करके कहीं 
ने कै RA बेच नहों सकते थे, इससे WA रुपए क 


- a 

E | Re मन माना वहो सब उन्हे देना पडा | इसमें 
[त होन थो, वे लोग जिसका 

जाता गोदा s 


लगा देते, कख मारके हमें वही मान लेना 
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BEL या । कुछ दिनों में जा कुळ हमलोगो के 
ते था सव खालो होगया, अब निपट दरिद्रो 
हागण | जब ठाकुर साहेब का f 


यह थाह लग गई 
तब स्पष्ट हो उन्होंने कह दिया कि अब तुम लोग 


> 
ae आरत i aoe हम लोगों का वहां 
मय ठाकुर साहेब 
से अपने ऊट ग्रोर घोड़ों के मांगने पर तोन घोडे 
दे के उन्होंने कहा कि. वाकी मर गए | उस 
समय सिवाय चुप रह जाने के Are हमलोग कर 
RUA सकते थे । विवस जो कुछ बचा बचाया था 
उस बेच Gis के दो सो रुपए नगद लेके वहां से 
चळ । दस बारह जने ता साथ हो में थे, आठ qa 
जने जो आगे से छुटे थे वे भो ग्रा मिले: अब बाईस 
तइस ग्रादामया का साथ ले तीन चार दिन चल- 
के हमलोग सधिया साहेब की ग्रमलदारो वा 
लिप्रीकोहलारस नामक स्थान में पहुंचे | 
“आज दो वर्ष से बड़े बड़े कए भोगते चले ar” 
रहे हैं। परन्तु ग्रभी तक दुदैव ने पोळा नहों छोड़ा, 
नदी के तरळू सा एक पर एक दुख उमड़ता ही 
चला आ रहा है; उसे विश्राम नहा है; मानो मझे 
नष्ट हो करना उसने चित्त से ठान लिया हे। 


“सिप्रीकोल्हारस गांव में जा के हमलाग किखी 


. एक बगीचे में डेरा जमा रहे थे, कि वहां के कर 


उगाही करने वाले के यह टोह लगी कि हमलोग 
भांसो को रानी के साथो वागियों में से हैं, ऐसा 
विचार उसने CASI का चाहा कि घेर ले, परन्तु 
हमारे साथी परम चतुर रघुनाथसिंह का ऐसा 
विदित होते हो वे उसके पास चले गए AT हम 
छागो का सच्चा परिचय दे कुछ रुपए से उनकी उन्हे!ने 
भेटी को ग्रोर, मिन्नत खुशामद कर अपनी बिपद 

कहानी कह सुनाई। इस पर राज़ हा उन्होंने हम 
ठागां का छोड़ दिया । वहां से कूच कर हमल्गग 
जिला पाटन के ग्रन्तर्गत ळोपाबड़ाद नामक गाव 
में पहुंचे । हमलोग जहां जहां जात थे वहां हो 
वहां gaa भो पीछे लगा ही रहता था, किसी स्थान 
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मे भो कल नहीं लेते देता था | सिप्र पर जञा कुछ 
विपद्‌ आया चाहतो थी, वहां a at उससे ज्या 
त्यों वचे, पर यहां उसने ग्राही दबाया । वहा का 
कमावेसदार जा जाति का बनिया था, हमलों 
के आने की ख़बर पाते ही ग्रा पहुंचा और आते ही 
उसने यह कह हमलोगों को गिरफ्तार कर लिया कि 
quart रानी के साथो बागी हो । यह कह वह 
हमलोगों का गांव के AAC लेगया, तीन दिन तक 
हमलोग एक पुरानी गढ़ी के ग्रन्द्र रोके रहे, चोथे 
दिन उसने दस सवार और २५ पैदल सिपाहियों 
के साथ हमलोगों का पाटन के एजन्ट के पास 
चलान किया | हमलोगों के पास जा कुछ माल 
असबाब ओर तोन घोड़े थे, वह सब कमावेसदार 
ने लेलिए | रानी साहेब के पुराने सेवक न होते 
तो ऐसे श्रवसर पर मुझे विवस पैदल हो चलना 
पड़ता; परन्तु वे लोग मुझे पारी पारी अपनी पीठ 
पर लाद के लेचले | 
CIA से तोन चार मील की दूरी पर एक 


'नदी तट पर शोच ओर हाथ मुह धोने के लिये मे 


ठहरा था कि ओचक एक अ्रनहोनो वात सामने 


| - आई | विससय से चकित चित्त हो चया देखते हें कि 


मेरा पुराना सेवक गणपतिराव दो ग्रश्वारोही 
Ne wy ~ 
सेनिक अगरेजो के साथ उस नदौ तट पर ग्रा 


उपस्थित हुआ | सामना होते ही गणपतिराच ने. 


मेरो ओर उ गली उठा उन ब्रंगरेज़ां से कहा-यहो 
रानी साहेब के पुत्र हैं | उनसे हमलोगों को कुछ 
बात चीत होतेही कमावेस के सिपाहियों से उन 
गरेज़ों ने कहा 'कि इन लोगों को हमारे जिम्मे 
पर छोड़ दे! । तब उनमें से एक सवार ने जाके 
अपने स्वामी से यह हाल कह्‌ सुनाया | यह सुनते 
ही स्वयं कमावेखदार वहां आया और जा कुछ 
माल Waal तथा तीनों घोड़े जा aa RUST, 
थे, लेता AMI और हमलोगों का उन अँगरेज़ों के 
fara पर छोड़ गया । ' 

“जिस समय ग्वालियर छोड़ के हमलोग ताळ- 
चेट कुठार गांव में पहुंचे ओर वहां के ठाकुर 


शाङ्करसिंह के क 
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[ भाग १ | संख्या 


हने के अनुसार कई लद में बटगए, उन दो 
उस समय मेरे साथियों में से हनेख़ां रिसालदार | जब ज 
He गणपतिराव मरहद्वा पाटन को ओर चलेगए | 
वहां जाके उन लोगों ने वहां के राजा पृथोलिह के 


त्य n 
यहां नोकरां करला | Ea वे 


“चाटन से थोड़ोहो दूरी पर आगर नामक स्थान | गणपति 
मे ग्रॅगरेज़ों को एक छावनी थो । मेजर छोक उस laa 
समय वहां के पोलिटीकेल पेन्ट थे । बोच बोच कमा 
में gaat पाटन से आगर को छावनी पर || सुत 


जा एजेन्ट साहेब से भेट किया करता | थोरे घोरे |; 
कुछ दिनों मे हनेख़ां ने एजेन्ट खाहेव से अपना be ग 
मेल मुलाहिजा वढ़ालिया और एक दिन रान figà 
लक्ष्मोबाई को चरचा चल रही थौ, उसोमे मोका | 


देख के उन्होंने मेरी भी चरचा छेड़दी ae कहा | “q 
कि सरकार बहादुर के भय से रानी साहेब का A ee 
नो दस ad का बालक जड़ल जङ्गल पहाड़ पहाड़ |” 
मारा मारा फिर रहा है, न खाने का ठिकाना हैन | 
रहने का, बडाहो कष्ट भोग रहा है | यह सुन पजेम्ट हु, नह 
साहेब के जी में दया आई । रानी साहेब को ओर | पने 
से उनके जो मे चेले संस्कार न थे कि जैसे दूसरे | SE 
अँगरेज़ों के थे । इसोसे हनेखां ने एजेन्ट साहेव से ' | मेरे 
विनतो को कि जे आप उस निरपराधी बालक A 


पर दया कर उसे अपनी शरण में लेलें ता जग मे | 
पका बड़ा यश फैल जायगा । यह खुन साहेब .!. | 
ने कहा-बड़ी खुशा से में उस वीर रानी के पुत्र , 
को आश्रय दू M | | लि 

“उस समय कर्नल रोक्लपियर मध्यभारत के हे 
एजेन्ट गवरनर जेनरल थे । इन्दौर उनका BEATA पे 
था। मेजर प्लीकने उनसे हुनेखां के प्रस्ताव के विषय | 
में कहा, इसपर वह राज़ो हुए AT मुझे इन्द 
भेजने के लिये पत्र लिखा । neg प्लोक साहेब की 
आज्ञा हनेखां मुझे लेने पाटन की ग्रोर ग्रा । TE | 
में कोई किसी प्रकार को रोक टोक न करे, ईस | 
लिये मेजर साहेब से कह के सेण्टे ल इण्डिया : 
fears के दो सवारों को अपने साथ लिवा लॉ १ 
थे। पाटन में ्राके गणपतिराव acest के साथ | 


क र संख्या ८ J 
| उन दोनों सवारों को मेरे पास भेज दिया। हमलोग 


- जहाँ रहते थे, वह हनेख़ां ओर गणपतिराव 


g ॥ ag छिपा नहीं रहता AT | 

के | “हमलोग ताळवेट कुठार से चल fant आए, 
गह वे लोग जानते थे। सिश्री से चलने के पूवहो 

यान णपति राव सेन्ट्रल इण्डिया के दे सवारों का 

उस |द्वाथ ले पाटन से सिप्नी को ओर चले । वडोद ग्राम 

Na ।$कमावेसदार की आज्ञा से हमलोग पाटन भेजेगए 

पर )॥ सुतरां वाटही में पूर्वोक्त नदी के तटपर गणपति- 


योरे १एव के साथ हमलोगों की भेट हुई | मेरी अवस्था 
पना fa गणपतिराव के वेत्र डवडवा ग्राए | इसके 
| शाद्‌ जा हुआ वह पहिले कह चुका हूं | 


“इतने दिनों के उपरान्त अब मुझपर से विपद 
झो घटा कुछ घटी । बहुत दिनों तक सहने अन- 
सहने अनेक कष्टों के खहने पर अ्नाथवन्धु दीना- 
तथ को इस अनाथ बालक पर कुछ कृपा की कोर 
ह, नहीं ता ऐसी अनहे!नो घटनाए' क्ये! होतो | 
॥ऐग्रपने साथियों ओर घोड़ों को साथ ले पाटन में 
nua हुआ । रघुनाथसिंह प्रभति ngao 
S | HR ara हो थे, उन लागो की ओर गणपति- 
| को चेष्टा से वहां के राजा पथाीसिंह से मेरी 
| है हुई। भांसी कोई ऐसा छोटा मोटा राज्य न 
JA रानी साहेब की मिळनसारी भो राज ga- 
त "हसे छिपी न at) इससे बड़े सत्कार से वह 
मेल मिले ओर कई एक दिन अपने यहां रहने 
4 लिये बड़ा आग्रह किया । मेरे खर्च के 
| व पह नित्य दस रुपए देते रहे ओर उन्होंने 
| कि में ate साहेब से कह इन्दौर एजेन्ट 
ज्र | पर 3 ars cn 

ac |. तेर साहेब को अच्छी सिफ़ारशी चिट्टी भौ 
[की |. ' दूगा। परन्तु मेरे दुर्भाग्य ने उनसे सिफा- 
राह (५ रवाना उचित न समझा । मैंने उनले कहा 


। 3 7 D Ñ >>. CAN (oo ` 

S : al को छावनो में मुझे Sara के लिये दो 
| =a w ES c > 

oa i Wee ता मुझे वहां हो जाना उचित है।” 


५ ० इस उ x Se R 
साथ fom] ea का सुन पृथासह को कुछ बुरा 
| तन से केस भर को दूरी पर 'मेगजोन' 


| 
i 
a 
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२६९ 


नामक स्थान में उन्हाने मझे 


मर रहने को कहा | वहां 
एक प्रकार से मे नजरवन्द सा रहा। प्रायः तीन 


ee fe परन्तु राजा साहेब को 
मर खाने पीने तथा खर्च मे किसो 
च मं किसी 
HAT न रहो | हाता 


“राज्ञा पृथोसिंह ने मेरे साथ उन दोने। गोरे 
सवारों के! भी रोक रक्खा था | उन दोनो सवारों 
3 y बात Bl आगर के पजेन्ट मेजर प्लोक से 

हा | प्लो हेव ने r 7 
डेन्ट का feet | इस वय = 
ee ji [जा ओर रेखी- 
डन्ट स तोन महीने तक लिखा पढ़ी हातो रहो | 
अन्त मे रेसोडेन्ट साहेवनेराजा का लिखा कि सर- 
कारो सवारों के। आप नहों राक सकते, इससे उन 
दोनो के साथ रानो के लड़के Fe भेज दोजिण | 
इस चिट्ठी को पा राजा ने हमलोगो को छोड़ 
द्या - 

“पाटन के राजा चाहे हमलोगां से चित्त से 
WIAA हा, परन्तु बाहरी शिष्टाचार में उन्होंने 
THAT बात को कमी नहीं की | आगर को raat 
जाने के लिये जब में उनसे बिदा होने गया, तब 
राह aa के लिये उन्होंने मुझे छः सो रुपए दिए, 
इसके सिवाय दो ऊट, कुछ छकड़े ओर अरदलो 
के लिये कुछ सिपाही सङ्ग कर दिए | 


“कई दिन चल के हम लोग AMT को छ/(वनी 


पर पहुंचे ।-वहां के एजेन्ट मेजर gh साहेब ने 
बडे शिष्टाचार से हमले मिलकर मधुर भाषण 
feat) उस समथ मेरे हाथों में बत्तोस तोले के 
दो साने के कड़ों को छोड़ ओर कुछ भो न रह गया 
था। पहिले दिन साहेब से भेट करने के लिये 
रघुनाथ सिंह ने जो डाली आदि का आयाजन 
किया था उसके लिये विबस हो दोनों कड़े बेचने 
पडे | भांसो से भागते समय मेरे पास जो रुपया 
पैसा और जवाहिरात था, उसमे से अब एक FIST 
भीं नहीं बच्चो थी | इस समय लक्ष्मी का मे माने 
अक्ृपापात्र हा रहा था। । i 


Se 
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“म पाटन में आगया हे, यह समाचार पाके 
मेरे प्राणरक्षक मरेर रानी साहेब के परम विश्वासा 
सरदार रामचन्द्रराव देशमुख सात आठ घोड़े 
प्रोर नो दस अ्नुचर ले मेरी भेट का आए | ये हो 
और रोर मेरे agar भो धोरे थोरे ग्राने लगे। 
गणपतिराव मरहद्वा तो मेरे पास ही थे, केवल हने- 
खां ने पाटन के राजा के यहां नोकरी कर लो ALTA 
सवेन ग्रा सके | सिवाय उनके ओर सव लोग ग्रागर 
को छावनी में ग्रा मिळे | रामचन्द्रराव देशमुख, 
गणपतिराव, और रघुनाथसिंह ने मेरी gira 
Ric कष्ट का सम्पूर्ण हाल एजेन्ट साहेब का कह 
सुनाया, जिसे सुन उनके हृदय में दया हो आई, 
उन्होंने धोरज दिलाया कि जहां तक मेरे किए होगा 

तुम्हारी भलाई करू गा | 

“्रागर के पोलिटिकेल णजेन्ट बड़े दयावान थे, 

परन्तु मेरे लिये स्वाधोन भाव से कुळ करने को 
सामर्थ उन्हें न थी, क्योंकि झांसी उनके HARIT 
से बाहर थी | मध्य भारत के एजेन्ट गवरनर मेरे 
भाग्य विधाता थे, इससे अपनो सिफ़ारशी चिट्टी 
के साथ उन्होंने मुझे इन्दोर भेज द्य | ्रागर से 
कूच करने के पांचवें दिन, Tala १८६० खन्‌ को 
५ वाँ मई को हमलोग इन्दोर को छावनो पहुंच | 

“eat के रेखीडेन्ट रिचमण्ड TANAIT 

साहब के साथ मेरी भेट हुई, उन्होंने मुकत कुशल 
प्रश्न पूळा । उनके मोर मुन्शो पण्डित धमनारायण 
SEA को मेरे लालन पालन का भार सोंपा 
गया | मेरे साथ के सेवकों में सिवाय सिपाहीपन 
ac परिश्रम करनेवालो के He पढ़ा लिखा 
या नोति कुशल न था, इसलिये चार पांच 
जनों को तो मुन्शी जी ने मेरे पास रहने दिया ओर 
'सभों को विदा किया। रेखीडेन्ट साहेब ने बड़े लाट 
साहेब को लिख पढ़ मेरे लिये १५०) रुपए को वत्ति 
स्थिर को। में बालक ही था, दूसरा ऐसा Fk 
चतुर AJA मेरे पास न था जो मेरा हो के कुछ 
MAIZA करता, श्रस्तु १५०) रुपया हो मेरे लिये 
स्थिर होगया । ” 


a 


[ भग १ ae 

बीस पचीख लाख का जागीरदार होने पर | 

भी खोटे दिनों के प्रताप से दामोद्रराव Tage A, faz 

प्रताप-शालिनी वृटिश सरकार को छाया मे सा. | dR 

मान्य वृत्तिभोगो हो जीवन के दिल इन्दोर को as 

छावनी में विताने लगे। पंडित धर्मनारायण के 9 

तत्वावधान में रह के दामोदरराव, ने हिन्दो, मर- | त. 

हठी, उर्दू और अंगरेजों विद्या सोखो । महाराज s 
गंगाधरराव के उत्तराधिकारों होने से वंचित होने 

पर भो लार्ड डेलहोखी की कृपा से दामोदरराव 3 


भांसी-पति को निज की धन सम्पत्ति के उत्तराधि- 
कारी माने गए थे। भांखो के राज-महल, वाग 
बगोचे, खानदेश की गंगाधरराव को १२०० रुप, 
साल को जिमोदारी, वनारस ओर पूना को उनके | A 
पूर्वजों की सम्पत्ति का सरकार ने दामोद रराव 
को अधिकारों माना । इसके सिवाय भांसोके 
राज भंडार मे नगद |: लाख रुपए थे । अ्रंगरेजी 
कानून से रानी लक्ष्मोबाई का इसपर कोई सत्वन 
था, तो भी सिपाही विद्रोह के समय रानों ने 
अगरेजों से शत्रुता को थो,इस अपराध से दामोद्र- 
राव के ग्रज्ञातवास के समय अंगरेजी सरकार ने 
ऊपरी धन सम्पत्ति अपनी खास कर लो थी; 


एक अपराध करे दूसरा भोगे | बड़े होने पर ag! Ee 
के मुह से सुनके दामोदरराव को अपनी पिछली | " 
बातों का ज्ञान हुआ । भांसी को (Blue Book) | ou 
ब्ळूवुक के कागजों के तथा मेजर इवन्स वेल की , को 
लिखो पुस्तकों के पढ़ने से दामोदरराव ने अपने =) ए 
gar होने और फिर उससे भी च्युत होने, í ni 
अनेक कष्ट उठाने आदि अनेक बातों का ज्ञात , 5 i 
लाभ किया | उन्होंने यह भो समभा कि उगे | va 
बैठे गंगाधरराव को स्वोपार्जित सम्पत्ति का डि 
जप्त कर लेना अनुचित हुआ है। ऐसा विचार | "उर 
उन्होंने पच्चीस dia लाख रुपए का सरकार 3 TN 
दावा करिया, परन्तु बाहरे भाग्य, सरकार में उस गा 
कुळ भो सुनाई न हुई | विलायती नीति के age | गा 
दामोदरराव को मौसी राज्य को एक फूटी का R l 
न मिलो । दत्तक होने के कारण अपने जन्मदात' | Prey: 
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TR | ger ८ ] | सरस्वतो . 


पर , (चता वासुदेवराव की भो एक कानो कोड़ो हाथ 


धर | > नलगी | वह सब थन भी सरकार हो के खजाने 
सा- में जा छिपा | 


को दामोदरराव इन्दोर में है यह ख़बर पा के उनको 
के | चाची उनके पास ग्राई' और कुछ दिन रहने के उप- 
मर. | न्त उन्होंने खोज खाज के किसी तरह इनके विवाह 
पज | क्री बात चीत लगाई aie व्याह भो करा दिया, परन्तु 
सन्‌ १८७२ मे उस स्त्री का देहान्त होगया | विवस 
T दामोदरराव के पुनः दूसरा विवाह करना पड़ा | 
बाग] सन्‌ १८७९ में उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम 
ag | लक्ष्मणराव हुआ । इस समय लक्ष्मणराव इन्दौर 


Rah i a SN 
N | रेसीडेन्सी के स्कूल में पढ़ते हैं | 
सन्‌ १८७० में मंहगो पड़ने के कारण १५० 


राव > eae è 

के | रपये मे ख़च का निर्वाह न होने के कारण दामो- 
ea R के सिर बड़ा कर्जा हागया। दामोद्रराव 
है ने पोलिटिकेल एजेण्ट से अपनी यह विपदा कहो, 


aa | पर उन्होंने इसपर कुछ ध्यान न दिया | इनके उप- 
qe | र्त डेली साहेब एजेन्ट गवरनर आए उनसे भी 
रने | विनय को, परन्तु उन्होंने भो कुछ ध्यान न दिया | 
थो; | TAS लाट ws नर्थन्र,क को सेवा में निवेदन 
agi pet | द्यावान लाट ने १५०) से २००) रुपए 
छली | eu) सिवाय इसके दस हजार रुपए उनका कर्जा 
ok) | TA के लिये सरकारी ख़ज़ाने से दिलवा दिए। 
कौ". अपने पिता को सम्पत्ति का कुछ भाग पाने के 
अपने =} fea दामोद्रराव ने विलायत में प्रार्थना को, जिस- 
होने, { “SUC में स्टेट सेक्रेटरी हरिंटन साहेब ने लिखा 
ज्ञान | i महारानी झांसी के राजद्रोही होने के कारण 
| ‘a जो कुछ था वह सरकार ने जप्त कर लिया 
५ उसको भो बहुत दिन बोत चुके हैं, wa फिर 
उस a भगड़े को A नहीं उठाया चाहता, 
| क्ते ओ कुछ मिल रहा है उसीपर वह 
ly "| सिवाय इसके अब कुछ न होगा। 
r नाह क्र an उन्होने चाहा कि तान 
त रः क लिये रुपया कहां, इस लि 
दाता क्सो a SA के यहां उन्होंने प्रार्थना को, पर 
| ऊछ न सुना, केवल रामपुर बरेली के नवाब 
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साहेव ने एक हज़ार रुपया 
क्या होता था, निदान यों 
राव चुप हो बैठे । 


भेजा था; पर उससे 
ही हताश, हो दामोदर- 


A 
अब इन्दर रसोडन्सो मे बैठे वह अपने दुर्भाग्य ` | 


के दिन विता रहे हैं | 
हा ! कहां जन्मे, कहां पळे 
यह उस लीलामय ईश्वर को लोला हे? 


— 


~ 


हे प्रिय ! 


समुझत हों निज जाहि, 

साइ, मा ढिग नहि आवत | 
ताही ते उर में यह daz, 

श्रधिक सतावत ॥ 


अपनावौ यदि तुमहि', 
अधिक करि करि बलिहारी | 
का करिहों, जब ane, 
tear, सुरति विसारी ? 


fag अपनाए हृ, अपनाये-- 
ही हिय, aag 
magi, St, जा, जियत, 
हेतु ताको यह ATA ॥ 
gaT ही मुख जाहि प्रान, ' 
अज हुं, उर माहा | 
चलत रुधिर तन atiz, 
पाइ तुम्हारी परछांहां ॥ 


तुम्हरे तन को, परम पुनीत, 
पवन लगि HAG । 

चलत aa, जानहु, WE 
तिहि, न, काया FE I! 


२७१ 


<< | 
र ग्रन्त क्या हुग्रा, ` | 


हृद्यं-देवता तुमहि, oe 
तुमाह सब काजन माहा | 

ग्रहा, परम उत्साह; r 
कहहुं कछु अनुचित नाह! l 


- तुमदि हमारे,-सब, बुधि, सुख. 
सम्पति, गति, मति, बल; 
तुमह हमारी अखिल साधना के 
फल अविचल | 


याते, गहि, FA युगल चरन, 
भिक्षा यह चाहत। 

हृदय-हम्य में बसहु, सदा, 
मम हित waned H 


या, अधियारे घर कों, 
प्यारे | तुम परकासहु | 
अपनी जाति छटाते , 
सब तम वेगि निकासहु ।। 


i" 


सदा चन्द्रिकामय रजनो को, 
छटा दिखावहु | 
के, करि सुखद विभात, 
बाल रवि उदित करावहु |I 


सीतल मन्द्‌ सुगन्ध सनी, 
FF मारुत संचारहु | 


age सिसिर नसाइ, 
वेगि 'माधव ay? धारह-॥ 


के या, नरकालय हिय कों, 

` करहु, सुजान | खुरालय | 
` मेटि मोह मदिरालय, 
Mek सुखद सुधालय ।। 


~ 
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तब हों हर्राष मेलिहां, 
प्यारे | पाइ, प्रेमफल | 

घ्रकति-पुञज-सुखमामय, 
"रतन माल” तुम्हरे गल |l 


मानस-नभ-मधि हाहि, 
मनोहर छटा समई | 

भाव-तारकावली, उदित; 
सुखमा-जल-धाई ॥ 


faa मधि विसद विराजहि, 
कलित-कैमुदी-विकिरत। 
मत्तिमान अनुराग; 
कलाधर-वपु थरि, विचरत || 


se, दिगङ्गना करहि , त्रलोकिक, 
उत्सव सझुंखसां | 

बार बार, प्रिय | तुमि, 
सराहहिं कोटिन सुखसां I 


ताही ्रोखर माहिं हम हुं, 
निज 'शांति. निकेतन, 
माहि तुमहि' गहि, करिहों, 
प्रतिशय शीतल यह तन ll 


छोड़ि जगत जंजाल, 

ख्याल माया विलास Ar | 
करि कोटिन बिधि अनुभव, 

सुखद्‌ सुषुप्ति-रास को ॥ 


.“ रसिक ” देखिहां, तब, 


मुख-चन्द-ळटा, लोचन भरि | 
aas afat, हृदय; 
हरषि तव उरमधि ढरि ढरि || 


—— 
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कौतुकमय मिलन 
महाकवि शेक्सपीयर रचित नाटक को 


आख्यायिका का मर्मानुवाद 


क x 
yer नगर में एक भाई प्रार बहिन रहते 
पैर थे। भाई का नाम सिविस्टियन था 
Mates का वायाला । ये देने जुड़ले (यमज) 
| है थे, इससे देना को आकृति, ग्रङ्गभङ्गि, रहन 
i कण्ठस्वर सब ढीक एक सा था, किसी 
f जाद नह था | केवल भिन्न भिन्न 
“iy S दोनो पहिचाने जाते थे | 
„दिन ये दोना भाई बहिन जहाज़ पर चढ़- 
r समुद a निकले | इलिरिया प्रदेश के 
का पहुंचते भारी तूफान उठा; देखते 
पा; त एक पर्वत से टकराकर TIAA हो 
ग । उसपर थे, उनमें से अधिकांश लोग 
| रटे थोड़े से अत्यन्त कष्ट स बच गए। 


Tay & 
` का कप्तान बड़े कष्ट से कुछ लोगों को साथ 


l 


लेकर एक डोंगोपर सवार हाकर तीर पर पहुंचा | 
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वायाला भी इसो डोंगो में बची । 


वायाला आप ता किसी तरह बच गई, परन्तु 
अपने भाई के लिये व्याकुल होने गो sa 
निश्चय हुआ कि वह डूथ मरा | अपने बचने का उसे 
भ्रातृवियेग के कारण कुछ भी ग्रानन्द्‌ नहाँ TAT 
उसे अत्यन्त शोकाकुल देख कप्तान समकाने AT 
ढाढ़स दिलाने लगा | उसने कहा “ तुम्हारा भाई 
डूबा नहीं है | मेने अपनी आंखों से देखा था कि 
जब जहाज टकराकर चूर हा गया, उस समय वह 
जहाज के एक मस्तूल के सहारे बहा जाता था। 
इसमें काई सन्देह नहीं कि वह कहाँ न क 
किनारे लगा होगा” | कप्तान के बार बार Ale 
के साथ कहने पर वायाला का चित्त कुछ शान्त 
हुआ, परन्तु अब यह चित्ता उदय हुई कि “ ग्रब 
में जया करू ? इस दूर देश में कोई अपना बेगाना © 
agi, किसोसे जान पहिचान नहीं, कहां जाऊ, 


[करू ? ” RR 
क्य 4 


iio : 

सने कप्तान से पूछा “ इस इलिरस्या देश का 
कळ वृत्तान्त आप जानते ह ! 

कप्तान--इसी नगर में ता हमारा जन्म हुआ 
था; यहां से हमारा जन्मस्थान तोन घण्टा चलने 
का रास्ता है| 

बायाला--यहां का राजा कान हैं ? 

कप्तान--यहां के राज' का नाम त्रासिता ह। 
वह बड़ा ही भला मानुस है | 

वायेला--असिने की वाते Ha पता के 
मुख से सुनी थो । उस समय तक उनका बिवाह 
नहों हुआ था | 

कलान-अभोतक उनका विवाह नहों हुआ 
है | पक महीना मुझे इलिरिया छोड़े हुआ, उस 
समय सुना था कि राजा ओलिविया नाम का 
एक परमखुन्दरी धनिक कन्या के साथ बिवाह 
करना चाहते हैं ्रोलिविया के पिता एक वरस 
हुआ मर गए, तव से वह अपने भाई के साथ रहती 
थी | अब वह भाई भी मर गया। भाई के साथ 
gan का अत्यन्त ही स्नेह था, इससे भाई के 
farm से अत्यन्त ही दुखी हेकर वह निजन 
स्थान में अकेली बेठकर दिन विताती हे। नता 
बाहर निकलतो है ओर न किसोस मिलती हैं, 
अपने दुःख सर आप मरी पड़ी हे | 


वायाला, ओलिविया का दुःख भी अपने समान 
देखकर उसके लिए व्याथत हुई | उसकी इच्छा 
हुई कि ग्रोलिविया के साथ कुछ दिन कालयापन 
करें | यह इच्छा कप्तान से कहा | कप्तान ने कहा 
“ ग्रोलिविया से भेट हाना ता बड़ा ही कठिन है | 
जब से भाई मरा है, दूसरे को कान कहे, अपने 
प्रणयप्राथों. इलिरिया-राज तक का अपने घर में 
नहीं घुसने देतो । ” 


थाड़ी देर विचार करने पर वायाला ने एक 
उपाय साचा, कि पुरुष का वेष धारण करके इलि- 
रिया-राज की सेवा में चलकए चाकरो करें ता 
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कार्यसिद्ध हो सकता है। यद्यपि इस प्रकार से | द्वह का 
Sq परिवर्तन करना स्त्रियां के लिये निन्दा को “चाहता 
बात है, परन्तु विपत्ति मे पड़ने पर एसा Bry नहीं | 
लिया जाता | 

कमान के सहृदय ओर विश्वासपात्र जानकर 
उसने अपनो इच्छा प्रगट क | कनान ने ya} 
कहने के अलुसार मरदानो पोशाक मंगा दिया | 
वायेला ने ठोक अपने भाई सिविस्टियन के 
ऐसी पे।शांक मंगवाई और उसे पहिनकर वह ठोक 
सिविस्टियन जान पड़ने लगी, तनिक भौ प्रभेद न 
जान पड़ता | 

वायाला इस प्रकार से अपना वेष बदल | | 
कप्तान के साथ यथासमय इलिरिया-राज-दर्वाश 
में उपस्थित हुई । कमान को कुछ जान पहिचान | 
राज TAC में थो, उसने वायाला का नाम am- 
रिओ रखकर राजा त्रासिना के सामने उपस्थित 
किया | वायाला ने राज-सेवक का पद पाने को 
प्राथना को । राजा ने उसके अनुपम रूप, विनीत. 
भाव और शिष्टाचार से माहित हाकए उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की | 


वायाला के! जा काम सोपा गया वह TA बहुत 
अच्छी तरह सम्पन्न करने लगो । थोड़े हो दिनों में 
वह अपने प्रभु का चित्तविनादन करने के कारण, 
परम स्नेहभाजन, विश्वासपात्र और प्रिय हे। गई। ४ 
सिना उसके साथ बातचीत करने में Tart 
प्रसन्न हाता ओर काई भो बात उससे न TATA 7 
कभी कभो हृदय के ग्रावेग में आकर गुप्त से गुत | 
रहस्य को बात उससे कह डालता, गर उसे FE | "१ 
कर AIA उसके! एक प्रकार का हर्षे होता था। | 
वायाला अथवा खिजञारिग्रो पर उसे इतना विश्वास | 
तथा स्नेह हा गया था कि उसने झोलिविया कैं | 
प्रति अपने ्रान्तारक अनुराग को बात भां ae (हों 
कर कह डालों | ht 
misa सिज्ञारिग्रो का पास बिठाकर Fe 
agta होकर ग्रपनो प्रणय-कडानी कहा करता | बुध 


de ८ ] 


rà | बह कहता “खिजारिश्रो ! में ओलिविया के कितना 
को “चाहता हैं सा तुमसे क्या कह ! आज कितने हो 
x | दिनों से उस देवीम्‌ त्त का अपने हृद्य-मन्दिरि 
+ प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा किया करता g | 
सके ध्यान मे मुझे खाने पोने को भो सुध नहा 
हती, शिकार की भी इच्छा नहीं हातो, खेल 
मारे at नहीं भाते | अब हृदय का वह उत्साह, 
बह स्फुति, कुछ भी नहीं रह गई है | अब माने 
JA शरीर पर मेरा कुछ अधिकार रह ही नहं 
k । माना अत्यन्त ZAG, आशाशन्य, ग्रव- 
gaa रहित हे! गया हें । परन्तु हाय ! ग्रोलि- 
धया अत्यन्त ही कठोर हृदय है, अथवा यह कहें, 
| बह निरी हृद्यहीना है । नहीं तो मेरा यह 
जा क त्रम TH, उसके लिये यह अलैकिक अनुराग 
| सब्र यथ जाता | सब उपेक्षित हाता | ओर कहां 

तक कि एक वेर भर आंख देखने तक को साथ 
री नहीं हा सकती | उसके सामने तक जाने को 
`| रज्ञा नहीं है, साने! हमारे इस शारीर से भो उसे 
पणा आती हे | हाय ! में क्या से क्या हागया ? 
प्रवता मेरा दिन केवल प्रणयालाप तथा प्रे nagia 
(होसे करता है” प्रायः इसी प्रकार को वाते हुआ 
कती at | एक बात को घुमा फिरा कर सैकड़ों 


रह पर सेकड़ें बेर कहा करता । पुरुषवेषधारिणी 


बहुत 
नें में 
गर Satter भी मन i 

गई। < लगा कर सुना करती | 


त्यन्त | राजा, राजकाज से उदासीन हेकर रात दिन 
पाता; / “जारिग्रो ही के साथ एकान्त मे बैठा बातचीत 
ल गुप्त ह करता । इससे राज पारिषद्गन बहुत ही 

| पढ़ने लगे AT उसके विनाश को चेप्टा करने लगे। 
रजा ग्रासिना, सिजारिग्रो को परम विश्वास- 


श्वासं ` (5 

या के | ह जा कुछ मन में आता कह डालता। 
A 7 प म A c c 

| खाळ शिखा भो यह विदित न था कि यह पुरुष 


ती è N 
es है, ग्रोर इस रूपवती युवती ने ग्रात्मगोपन 
र नि aa सेवा अङ्गीकार को है | प्रत; उसे 
~ ie नन आता कि वह प्रेमकथा कह कह 
हरतो |) रे युधतो 


| । सिजारिग्रो के हृदय में प्रेमवन्हि प्रसवः 
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> pees २७९५ | 19 
लित कर रहा है । वा 
वायाला ने मन हो 
अपना तन मन सर्वस्व 


| 
स्तव में यही परिणाम ear; | 
मन प्रेमिक राजा के चरणा में 
स्व समर्पण कर दिया | 

वायाला को दृष्टि में आसिना 
गुण सम्पन्न पुरुषरल जंचने लगा | वह मन हो मन 
आश्चर्य के साथ साचतो “ग्राहा | ऐसे रूप, ऐसे 
शुण का पाकर भी अ्रभागिन ओलिविया का मन 
क्यों नहा ATHY हाता ? आहा ! इस मनोहर 
मति का देख कर शत्र का भो आंखे ठण्ढी हातो | 
हांगा ऐसे मोहन रूप के देख कर कानन 
मातत हाता होगा ?” वायाला मन ही मन व; 
आसनो के रूपशिखा में पतङ्गवत्‌ ater ' 
हा गई | 


T ग्रद्वितोय रूप- 


ण्क द्नि वायाला ने कहा “महाराज, आपके... 
इस ग्रलोकिक प्रेम को दशा के! देख कर ग्राश्चये j 
हाता है | जान पड़ता है बह स्रो सर्वथा इष्टिहोना | 
हैं, नहों ता उसे यह aaa युणराशि कुछभी | 
सुझाई न Wat ? ग्राह | इले साचकर भो दुःख | 
हाता हे । भला स्वामिन्‌ | यदि ग्राप जिल ace 
ओलविया के! हृदय से चाहते हैं, वेत हो केई 
दूसरी स्त्री ग्रापका चाहे ता आप क्या करे ? क्या 
ग्राप भो उसे चाहेंगे ? ऐसी खरो का हाना सम्भव 
है । परन्तु जे! आप उसके प्रेम के! अवहेला कर 
दे, ओर उसे अपने हृदय में स्थान दान 
स्वीकार न करे ता वह विचारी क्या करे? सिवाय 
मनमार रहने के उसे WT कान उपाय होगा ? | 

ग्रासिंनो के मन में यह बात न उतरी। वह | 
कहने लगा “में जितना उसे चाहता हं, सम्भवनहीं 


> Q TAY, य = 
कि कोई Al उतना चाह सके | aaia, I > 


निश्चय जाने कि स्त्रियां का हृदय अत्यन्तही स 
हाता है, उस क्षुद्राशय में इस ग्रगाध प्रम १ 
का खान कदापि नहीं मिल सकता” | 
_ वायोला प्रभुवाक्य के सदा AL 
तो रन्तु यह वात 
ग्रहण करतो थो, पर न्तु 
हृदय WaT सङ्कीणं है, उसम 7 
> 


Fr 2 
प्रेम खान नहीं पा सकता, किसो तरह भी उसके 
मन में न उतरो, WATT मन हो मन कहा “यह 
आपका शुद्ध भ्रम है” । वायोला Salas! cl 
के लिये उन्मत्त हो रहा था; उसने सोचा “आसना 
का प्रम कहां तक हो सकता है। कया वह हमारे 
अगाध समुद्रवत्‌ गम्भीर प्र म को तुलना कर सकता 
है ? प्रकाइय में राजा से कहा “प्रभु, इख विषय H 
में भो कुछ जानता हूं ” | 

ग्रासिनो--क्या जानते हो बताओ ? 

वायोला--में यह भली भांति जानता हुँ कि 
ail अपने प्यारे को कितना चाहता है? प्रेम के 
विषय में, जैसा हम पुरुषों का हृदय है, feat 
का भो ठोक Far हो है। मेरी एक स्नेहमयी 
बहिन थो, वह एक युवा का चाहती थो, में 
ax कया कहुँ । यदि मे खो होता तो जितना 
में हृदय के साथ आपके चाहता, उतना ही वह 
- भी अपने प्रेमपात्र को चाहती थो । 

ग्राखिनो-हां फिर ? इस प्रेम कहानी का 
्राद्योपान्त कह जाओ | 

. बायोला-फिर क्या, में प्रा प्रा हाल तो जानता 
नहीं | उसकी यह प्रेम कथा Wed WA थो, काडे 
भो कुछ नहीं जानता था । वह अपने प्रम का 
अत्यन्त यत्न के साथ अपने हृदय में छिपाए रहती 
थी | कुसुमकली के भोतर बन्द कोड़े की तरह वह 
प्रम रात दिन उसे जलाया करता था। तो भी 
उसका मु ह न फूटता ! धोरे धीरे चिन्‍्ताधि स उसका 
सुकुमार शारीर PRSI गया, मुखकमल मलिन 
हो गया, मानो विषादमयो प्रे मध्रतिमा विराज- 
मान हो । उसे देखने स जान पड़ता, मानो मृतिमती 
सहिष्णु प्रतिमा, maT के समाधिस्तम्भ पर बेटी 
है, ओर हृदय में ्रखीम यन्त्रना रारि का दबाए 
मुख से मन्द मुख्यान कर रहो हे | 

ग्रासिना-किर ? फिर ? जान पड़ता हे इसो 
प्रेमसागर में तुम्हारी बहिन ने अपना प्राणधन 
«डुबा दिया | 


^ 
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वायोला इस प्रश्न का कुछ स्पष्ट उत्तर न दे | बात: 
सकी, आंय वांय शांय करके टाल द्या | वास्तव, | कहना 
में उसने अपनी प्रेम कहानी' को प्रकारान्तर से | कठिन 


कहा । उसने इङ्गित छारा प्रगट किया कि उसका 
हृदय किस तरह पर राजा के प्रेमवन्हि में दग्ध हो 
रहा है | परन्तु उस पुरुष वेषधारिणी वायोला के 
यथार्थ रूप के! इलिरिया राज PTT पहिचान | 
सकते थे ? 
जिस समय वायोला के साथ ग्रासिनो की यह 
बाते हारहो थीं, उसो समय एक AYA वहां आया। 
उसे राजा ने ्रोलिविया के पास भेजा था। उसने lage 
कहा “महाराज, आपको आज्ञा स में बह गया a | a 
सही, पर में सामने तक तो जाने हो न पाया | 
एक दासो आकर कह गई कि उनसे भेट नहीं हो | 
सकती, HT उन्होंने यह भो आज्ञा को है किमे पर एक 
सात वर्षे तक अपना मुखावरण न हटाऊ गौ ग्रार | 
न किखोसे भेट करू गो। इतना काल में एकान्त | 
में बैठकर अपने भाई के स्मरण में बिताऊ गी । 
राजा-आहा | केसा कोमल हृदय है | जिसका _ 
हृदय भ्रातृशोक से ऐसा आकुल हे, उसके हृदय में | 
जब agaaa विंधेगा तब न जाने क्या प्रभाव | 
करेगा ! 
फिर वायोला से कहा “सिजारिग्रो | अब एक | 
चेर तुम जाओ; हमारे मन को सभो बातें तुम जानते मालूम : 
हो, किसो प्रकार से एक वेर भेट करके हमारी ।फर कः 
दशा उसके कानों तक पहंचा्रो । देखो, बिना प Rate 
उससे मिले लाटना मत | । 
वायेला-जो ग्राज्ञा, मैं जाता हूं; परन्तु जे | 
भेट हा जायगी श्रार मेरी दे बातें खुनना स्वीकार गन पर 
करेंगो, ता मुझे क्या करना होगा AUT क्या कहना | 
हागा, समभा दोजिण | | 
आर्सिनो--तुम्हे हम क्या समभावें ! हमारी | à 
ज्ञा दशा है बह तुम रात दिन देखते ही हा । तुम | 
भलो भांति जानते हा कि हमारा छे शा यन्त्रणा टी 
कुछ है सब उन्हॉके कारण है। किसी प्रकार १ 


| करना 
i al ऐसे 


[च्छा न 
| fra 
लवं 
| प्रणयप्र 


den < J 


न दे बात उठाकर हमारी सब व्यवस्था कहना, Frc 

स्तव i कि बिना तुम्हारी कृपा के उसका site 
wW a g जैरे 

( से | कठिन है | निदान जैसे हा काम बनाने का उद्योग 

सका [करना | हमें पूरा विश्वास हे कि यह काम तुम्हारे 

रहो [हां ऐसे सहृदय युवक के द्वारा हा सकेगा | 


TÈ 
चान 


यद्यपि इस कार्य में वायाला को तनिक भो 
cat न थी, तथापि प्रभु को आज्ञा न टाल सको | 
| सके हृदय में अपने लिये स्थान पाने को वासना 
| यह Jadi हा रहो है, उसके लिये दूसरी रमणी से 
या। "शयप्राथना करने जाना कया कोई सहज बात है? 
उसने |एन्तु नहीं, वायोला धरय पूर्वक आत्मगोपन करके 
rT ते. यु की आज्ञा पालन में प्रवृत्त हुई | 


[या । a. RR 
महँ | ` बायाला जव ग्रोलिविया के घर पहुंचो, द्वार 


कमं |एक नोकर खड़ा था, उसने किसी तरह इसे 
रार [गितर घुसनेन दिया । बहुत कुछ कहने सुनने पर 
कान्त | असने इसका समाचार अओलिविया तक पहुंचाया | 


गरोलिविया ने पूछा “ बह कान है रोर कहां से 
|ग्रया ह्‌?” 
| नोकर ने. कहा “यह ता हम नहीं जानते 
गभाव और न कभी इसके हमने देखा है, हमने उसले 
| कि 'आ्रापका शरीर अच्छा नहा हे । इस समय 
ब एक टन होगी); इस पर यह बेला “हां, यह हमें 
aad STR, इसीलिये हम मिलने आण हें? | हमने 
र फिर कहा इस समय उनकी आंख लग गई है”, 
बिना गे बोहा ' सा ढोक है, परन्तु हमके। उनले मिलना 
| हित ही आवश्यक हे, हम बिना मिले जा नहीं 


पेक = Non NA 
तु डं जी । अव जा आज्ञा करें किया जाय, हमें ता 
का, | पड़ता हे कि वह बिना मिळे कभी न मानैगा, 


है जा ग्राज्ञा | वह बाहर खड़ा है” | 
T A Ne OC मे 
केर को बाते सुनकर अओलिविया के मन में 


हमारी Ma, र 
तुम स मा; उसने साचा जान पड़ता है यह भी 
णा जा. राछ का भेजा आया है । परन्तु उसके आग्रह 


| जा a Pn देन PR कहा “ अच्छा, आने दो, पर उसे 
1 विशेष बकबाद न करे | दे। एक काम 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वतो hi 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE २७७ E 


को बात कह कर चला जाय, 


न हटाबैगो” | हम ग्रपना मुखावरण 


जाने दिया । वायाला अत्यन्त सावधानी के साथ 


स्वभाव धारण करके 
प भ्रार प्रत्यन्‌ 

मधुर स्वर स पूछा “ क्या इस घर को हि वका 
आप zi ह? इस घर को मालिकनो हो से हमें कः 
कहना È | दूसरे के आगे हम कह नहा सक 
जा कुछ हमें कहना है बह बड़े aq के साथ 
सिखाया गया हे” | He 


qè <5 ry ~ (a 
„न्प की ओट ही से ओलिविया ने 
आप कान हे? कहां से आए हें ?” ii 
चायोला-हमने जितना सीखा है उतना ही | 
कह सकते है, आपके प्रश्न का उत्तर हमें नहो 
सिखाया गया है | Bs 


पूछा 


ओलिविया-क्या आप तमाशागर ता नहीं हैं? | | id 
_ ` वायाला-जी नहीं, राप मेरी सूरत देखकर 
जा कुछ मुझे समकती हैं, में वह नहीं हूं । 
वायाला ने इङ्गित से जनाया कि में पुरुष नहीं 
हुँ | परन्तु ्रोलिविया ने कुछ न समभा | 
वायाला ने फिर पूछा “ ता क्या आपहो इस 
घर को मालिकनो हे?” 
ग्रोलविया - हां, यह घर हमारा हो है। 
वायाला ने मन मे साच कर कि “ पहिले तनिक 
इसका मुख ते देख ले कि केसा है, तब प्रभु ने 
जञा ग्राज्ञा दिया है वह कहेंगीं ”, प्रकाश में कहा 
“ सरकार, हमारी बिनतो है कि कृपाकर एक बेर 
घट पट को हटा दोजिए। आपका मुख देखते 
के जी बहुत चाहता È” | j 
जिस इलिरिया राज ग्रासिंना के इतने प्रेम और 
विनय पर, ओलिविया का हृदय तनिक भो वि 
चलित नहीं हुआ था, आज उसो आसितो के एक 


ee de by Arya Samaj रस्त jon Chennai and eGangotri 
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SS किललअक अब 


wer की इस प्रकार की श्रष्टतापूण बात खुनकर 
| ` भोओलिविया के हृदय मे क्रोध न आकर एक 
|. दूसरा ही भाव उदय हुआ। घूघट के ्रोट से 
। ` कटाक्षपात करते ही, पुरुषवेषधारिणी, परम BT 
वतो वायाला के ग्रजुपम लावन्य पर एक AT 
मात्र मे बिरह कातरा ग्रोलिवया माहत हा गई 
अओलिविया ने वायाला को प्रार्थना पर कहा 
“तुम्हारे मालिक ने कया कहा हे सा कहा | कया 
हमारे मुख के साथ भो उन्हें कोई बात करना हें?” 
कहने का तो यह कडा, परन्तु और धेय न रख 
सकी | सात वषे तक किसोके मुख न दिखाने 
को प्रतिज्ञा ्रनङ्कदेव ने क्षणमात्र में AF करा दो, 
चट मुखावरण हटाकर बोली “अच्छा, जा तुम्हारा 
जो चाहता है ता छा, हमारा मुख भो देख ले | 
क्यो, केसा हे ? ” 
हमारे पाठकों ने समझ ही लिया होगा कि 
ओलिविया ने पुरुषवेष-धारिणी वायाला के हाथ 
आत्म AAGU कर दिया | 
वायाला वह भुवनमोहिनी रूप देखकर मग्ध 
हा गई; वाली “ त्राहा! केसा मनोहर रूप हे | 
मुख को गढन HA सुन्दर हे | आंखों की बड़ाई, 
ओष्टाथर को लालिमा, AC ललाट को सुन्दरताई 
कुछ कही नहीं जाती! वलिहारी! कया यह रूप 
इस पार्थिव जगत का पदार्थ है? परन्तु देवि! 
यदि ्राप इस अनुपम रूप को प्रतिकृति इस 
संसार में न छाड़ जांयगी ता हमारी समभ में, 
आपके समान कोई भी कठोर हृदय इस संसार में 
. न हागा? 
 ओलिविया-हां,हां, सा क्यों न छाड़ जांयगी 
पर तुम क्या याही हमारी प्रशांसा करने के लिये 
यहां त्राण थे? 
वायाला-में प्रशंसा करने नहीं आया | पर 
जा सामने देखता E सा कहता हूं । ग्राप अत्यन्त 
गर्विता हैं, परन्तु ग्रत्यन्त सुन्दरों हैं। आप 
त्यन्त अभिमानिनो हैं, परन्तु AZIM रूपचतो हैं। 
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संख्या 
हमारे स्वामी राजा आलितो आपके हृदय ले | ai विद 


चाहते हैं, उनके ऐसे ARAA प्रम के आप उपेक्षा4ग्रब तुम 
रतो हैं, यह बड़े दुःख को बात हे । मनुष्य जैसे 


उत्सर्ग कर दिया हे | हाय | इतने पर भो आपका 
हृदय द्रवीभूत नहा हाता | 
ग्रोलिविया--उन्होने हमारे मन का भाव जान | 
लिया है, फिर क्यों दुःख उठाते हैं ? उन्हे विदित हो 
गया हे कि हमारा हृदय उन्हें नहीं चाह सकता। 
इसमें कुछ सन्देह Ai कि वह अत्यन्त सञ्जन हैं 
उदार प्रकृति तथा कार्यकुशल हें, सव लो? 
संसार में IRINA हाकर उनको प्रशंसा करते 
हैं | उनकी धीरता, वीरता, साहस, विद्या तथा |: 
सदाशयता प्रशंसनीय है | परन्तु दुभाग्यवश इतने 
पर भी हमारा हृदय उन्हे नहीं चाहता, FA अमो |; 
तक उन्होंने यह नहीं समभा ? | 
वायेएला--जो में अपने प्रभु को तरह ग्रापके |परसिंनो 
चाहता हाता ता रातदिन आपहो के द्वार पर डेरा | 
डाले रहता, क्षणभर भो इधर उधर न टलता, 
हर्निश “ ग्रोलिविया ”, “ ओलिविया” नाम की _ 


को “ ग्रोलिविया ” को भङ्कार से ताड़ देता, [Rigg 
्रोलिविया-सङ्कोत सुधा से चारो दिशाओं कें ar 
giaa कर देता, पर्वत पर्वत से ओलिविया को पना म 
प्रतध्वनि ध्वनित हातो, फिर फिर पुकारता और ) गई p 
फिर फिर गाता | कहां तक आपके दया न ग्राती | | 
्ओोलिविया-हां, इसका कुछ सुफल हो सकता | 
था, परन्तु तुम कान हो ? यह पारचय तुमने अभी || 
तक नहा दया ? f 
वायेला--मैं एक अच्छे कुल में जन्मा था' उसे 
परन्तु ग्रदष्ट के फेर से इस समय दु्देशाग्रस्त ह 1 
बस, इतनाही समझ लोजिए कि में भले घर की || 
लड़का हूं, मेरा नाम सिजारिगओ है | --क्ष ने 
वायाला का विदा करने को इच्छा न हीने प वह 


| संख्या ८ 1 


| + विदा करना पड़ा | ओलिविया ने कहा “अच्छा, 


[स रह 
ग्रपने प्रभु के पास जाओ, हमारा असिः 


क्षाः4गरब ga x Ss ९ 

जेते sia TE aT | Es वह व्यथ कष्ट न 

हे, ।ळारवे, अव यहां काई ga भेजने का काम नहीं 
६१) हां, हमारी इस वात को उन्होंने किस भाव से 

seu किया सा खुनने को इच्छा है | सा, जा 

हई हज न हे। ते, पकवेर तुम्हीं आकर कह जाना, 

[सरा काई न ब्राचे | 

वायाला ने चलते चलते कहा “आप जैसो हो 

र हैं, वैसी हो कठोर-हृदया भो हैं ?” 


९. | वायाला प्रत्यक्ष में तो चली गई, परन्तु उसको 
कात ्रोलिविया के हृदय-पटल में जगमगाती रह 
कर) ग्रोलिविया मनही मन साचने लगी “ ग्राहा ! 
| सुन्दर रूप है, केसो सुन्दर कान्ति हे ! इसको 
एन सहन, मधुर बोल चाल स्पष्ट कहे देती है 
f इसने किसी बड़े कुल को उज्वल किया है | 
॥हा| जा कहां यह सिजारिग्रो, इलिरिया राज 
l सिनो के स्थान पर हे! जाता ते मुझे ्रात्म- 
|िपण करने में कुछ भो सङ्कोच न होता, में हृदय 
साथ जन्मः जन्म इसकी दासी बनकर रहती। ” 
hE अपने हृदय को दुर्वलता के! समक कर 
॥माधकार पूर्वक कहने लगी “ fa छि! में 
| इलया हूं ! मैंने अपने धोरज को ऐसा 
a rt a साधारण मनुष्य का देखते हो मैं 
] TW उस समपंण करने पर उतारू 


ओर 1» 
at! | g _ 
fr Wa फिर उस gar मुख का ध्यान ग्रातेही 
hi 7 | यसी जो अपनेका धिक्कार रही 
गे! क्यों के गई । फिर बही प्रेम, फिर बही 
| के शरोर में जो आत्मगोपन रूपी रत्न 
लिविया ने भुला दिया | उसे इस बात 
न हुआ कि उसको waar AIT 
पत्र नो के दूत सिजारिओ को 
° अन्तर हे | प्रम को रीति ऐसी 
मेम रङ्ग मे रङ्ग गई । 


` 


| याराज 
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सरंस्वतो ji 
e २७९ | 
ओलिविया ने एक chile ow | 
नकर SS 
UGA जनाने को इच्छ पार अपने प्रेम का 


स्वामी को दो ह$ जे झी 
थे, वह saa के Ae अगूडी उपहार दे गए 
आ्रोलिविया ने साचा R 
के समझ जायगा कि ई; 
उसके लिये भेजा है | 
इमा भी ऐसाही। | ग्रंगूडी पाकर वायाला ने 
SAA लाचा “ यह क्या ? मे ता काई ग्रंगूठो उसे 
pis ay ई थो ? राजा ने मुझे कुछ दिया भी नहीं... 
या, यह अंगूठी कहां से आई ?” साचते साचते | 
उसके समक में यथार्थ बात ग्रागई | ओ्रोलिविया का | 
उसक पात अनिमेष कटाक्षपात, प्रेममरी चितवन 
के साथ वात करना, उसे स्मरण पड़ा। ग्रब स्पष्ट 
हा उसके समभ मेंग्रा गया कि जिस मन्त्र के 
प्रभाव से वह स्वयं ग्रार्सिनो पर माहित हा गई 
थो, उसी महामन्त्र ने इस ओलिबिया के/भो gog | 
कर लिया | df 
वायेएला ने दोधनिश्वास त्याग कर मनही मन Ki 
कहा “हाय रे भवितव्य | तू जो चाहे, करा इस | 
छद्मवेष के कारण जैसे मैं आसिनो के प्रेम में दिनरत | i 
जलती रहकर भो ग्रात्मप्रकाश नहीं कर सक्तो, | 
वैसे ही यह विचारी ग्रोलिविया भो भ्रमवश मुझे | 
पुरुष जान मेरे लिये दिनरात तड़पेगी ओर मैं कु | 
न करं सकूगो ! जैसे हो उसके कारण राजञा | 
श्रासिंनो को नैराइय के साथ दुःख भोगना पड़ता 
है, वैसेही मेरे कारण इसे भी अकारण दग्ध होना 
पड़ेगा ॥” x 
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पणिडतवर 
रामळृष्णागोपाल भाणडारकर 


E कल के पठित समाज में कदाचत 
आ कोई ऐसा पुरुष होगा जिसने वम्बई 
प्रान्त के डाक्टर भाण्डारकर का नामन खुना हा । 
faa लोगों ने स्कलों WT कालिजा मे सस्कृत- 
विद्या का अध्ययन किया हे, उन्हें प्रवय डाक्टर 
भाण्डारकर को RT न कोई FAR पढ़नी पड़ा 
होगी | परन्तु श्रधिकांश लोग इन महानुभाव के 
चरित्र से अभिज्ञ कदाचित न हों। हम BIT उन्हा 
डाक्टर रामकृष्णगो पाल भाण्डारकर का चित्र AT 
चरित्रत्रपते पाठकों के सन्मुख उपस्थित करके WAT 
करते हैं कि उसके अध्ययन TC मनन से बहुत सो 
शिक्षा MT लाभ को बाते उन्हे प्राप्त हों । 


डाक्टर भाण्डारकर के पिता पहिले मलवान में 
नोकर थे | वहां से राजपुर आए ओर जुलाई सन्‌ 
१८४७ मे रलगिरि का भेज दिए गए । इस स्थान में 
आने पर वे बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि यहां एक अंग्र जी 
का स्कूल था, इससे वे ग्रपने लड़के! को अंग्रेजी 
को शिक्षा देने मे समर्य हा सके । कुछ काल तक 
डाक्टर भाण्डारकर ने यहाँ शिक्षा पाई, पर बम्बई 
के एलफिन्स्टन कालिज को बहुत कुळ प्रशंसा सुन 
कर आर उससे अच्छे ग्रच्छे विद्वानों के पढ़कर 
निकलने से डाक्टर भाण्डारकर को यह उत्साह TAT 
कि हम भी वहां चलकर ग्रध्ययन करे | किन्तु 
रलगिरि से बम्बई दूर होने के कारण हिन्दू माता 
TTA का कब यह साहस हा सकता था कि लडके 
को Wal ग्राखों से दूर क । दूसरे आशिक 
अवस्था ने भी डाक्टर भाण्डारकर के उत्साह को 
पूर्ति मे बहुत कुळ विघ्न डालना चाहा, पर जब 
घर के लोगों का यह ज्ञात हागया कि डाक्टर 
भाण्डारकर अपने विचार पर दृढ़ हैं, और यदि उन्हे 
वम्वई जाने को ग्राज्ञा न दी जायगी तो चे बिना 


r 


कहे सुने चुप चाप चले जांयगे, ता उनके पिता र जो स्य 
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अपनों वुद्धिमानी दिखाई और सन्‌ १८०३ में डाक्टर“ प्रवर्श्य 
भाण्डारकर के वस्वई भेज दिया । यहां पर इन्हाने | उसमें 
डाक्टर हाकनेस, प्रोफ़ेसर ओवेन, मिस्टर दादा धे कि. 
भाई नोरोजो अ।दि विद्वानों से शिक्षा पाई Hye |की जां 
पढ़ने में ये ऐसे दत्तचित्त हुए कि रात में कुसं सत A एक 
चुटिया बांध कर जागते रहते और अपने पाठ के | AST 
पूरा करते | यद्यपि अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, | किया । 
गणित आदि सभी विषयों पर ये समभाव से ध्यान । पन १“ 
देते, पर गणित को ओर इनकी रुच्चि अधिक प्रवृत्त f: 
हाती थी। यथासमय एलफिन्स्टन कालिज की सब | म 
परीक्षा्रों को पास कपये उसके Hat नियत हु ये रः 
पर थोडे ही दिनों पीछे डेकन कालिज में भेज दिपै 


गए | मिस्टर हावडं उस समय बम्बई शिक्षा विभाग | हे के 
के डाइरेक्टर थे | उन्होंने डाक्टर भाण्डारकर की | 
अलोकिक धारणा-शाक्ति आर विलक्षण तीवू-बुद्धि . A 

के लिये 


देखकर इन्हे संस्कृत अध्ययन करने के लिये |" 
उत्साहित किया । डाक्टर भाण्डारकर के मत में 
भी यह बात जमगई ओर वे पढ़ने से जो समय 
AMAL, उसे इसी काम में लगाने लगे | 


जब aay में विश्वविद्यालय स्थापित किया 
गया, at मिस्टर हावड ने यह नियम बनाया कि | 
कि कालिज के जितने फ़ेलो हैं और जिन्होंने पूर्व 
प्रचलित परोक्षाओं का पास भो कर लिया हे, सवर ae 
के विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षाओ्रों HALA, इन्हे 
पास कर लेना चाहिए, नहीं Ar उनकी फ़ लोशिप/कालिज 
छीन ली जायगी | इस नियम के अनुसार डाक्टर | MAR १ 


zal | इच 
Ht 


लो | वी. ण. को परीक्षा मे एक विचित्र घ 
हुई | जो नम्वर इन्होंने पाण थे वे दूसरे लड़के 
नाम के आगे भूल से लिख दिए गए ओर 

AL इनके नाम के आगे | इस हेर फेर का 
णाम यह हुआ कि डाक्टर भाण्डारकर qå 
फेल समझे गए | परन्तु सर अलेकर्ज डर ग्रांट । 


संख्या ९ ] 


Th 


है qara हुई है, ऋयोंकि जा पत्र उन्होने स्वयं देखा था, 
होने [adil डाक्टर भाण्डारकर के इतने नश्वर गप 
दादा iim वे भली ae पास हा सके, तो इस बात 
मर |ढी जांच की गई और भूल पकड़ी गई | इस घटना 
sa à एक वर्ष पाठ, AAN खन्‌ १८६३ H, डाक्टर 
५. |प्राण्डारकर ने अंग्रेजी और संस्कृत में एम. ए. पास 
कया | इनकी इच्छा थी कि अब कामून पढ़ें, पर 
हन्‌ १८६४ में हैदरावाद ( सिंध ) के हाईस्कूल को 
हइमास्टरी मिलने के कारण इन्हें कुछ काल के 
हिये ्रपना संकटप छोड़ना पड़ा | यहां से १८६७५ 
a ये रलगिरि भेज दिए गए । दस वर्षे पूर्व यहीं 
 दिपेहाकटर ाण्डारकरने स्वयं शिक्षा पाई थी ओर ग्राज 
so ॥ऐहींके हेडमास्टर हा दूसरों को शिक्षा देनेलगे । 
भाग्य को माया भी विचित्रहो है । इनके समय मे इस 
छूल से लड़के निरन्तर उत्तीण होने Are संस्कृत 
कै लिये पारितोषिक पाने लगे | सन्‌ १८६४ में जब 
कि ये डेकन कालिज के फेलो थे, इन्होंने अपनी 
Wat की पहिली पुस्तक छापी । रत्नगिरि में 
| सका दूसरा भाग छपा । ये पुस्तकं अब तक 
भारतवर्ष रौर यारप के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। 
पन्‌ १८६६ में ये पाहिले पहल संस्कृत के परोक्षक 
नियत किए गए ओर तबले निरन्तर परीक्षक नियत 
शेते रहे सन्‌ १८६८ में कर्नल वाडिंगटन ने, जो 


दिप > AN . = [> S 
a Wea में संस्कृत का प्रोफ़ेसर नियते किया। 


घटना ॥ ने समय इतना कम वचने लगा कि हारकर 
केक न लये कानून पढ़ना छोड़ना पड़ा। अब 
उसके aa "यान पुरातत्व की ओर कुछ भो नहा 
rae Ha at ५८92. डाक्टर म(नकजो ग्रदर- 
TRINS भि, SIE जा उन्ह एक (स्या गड़ा 
ग्रांट al nha ar, ai इन्हें पढ़ने के लिये दिया। यह 

| णा अक्षरों में खुदा हुआ था और डाक्टर 
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it स्वयं परीक्षक थे, जब यह देखा कि इसमें भूल 
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अड इसका एक अक्षर भो नहीं जानते थे 
ओर न इन्ह यही ज्ञात था. कि इसका कहां से 
जाने । aaa होकर इन्होने प्रिसेप ्रादि 
RN R ग्रन्थ पढ़ने आरस्प किए और थोड़े ही 
काल मे उसके सव तत्वों को समक कर उस ताम्र. 
पत्र पर एक लेख रायल एशियाटिक सासाइटी के 
"ळय लिख डाला । पुरातत्व विषयक यह इनका 
पाहला लेख था | इसके पीछे ते थे निरन्तर पुरा- 
तत्व विषयक लेख लिखते रहे । जव मिस्टर aia 
ने ag का प्रसिद्ध पुरातत्व विषयक मासिक 
पतर हया एण्टीक् री (Indian Antiquary ). 
निकाला, ता डाक्टर भाण्डारकर उसमे निरन्तर 
लेख लिखते रहे और उनको प्रसिद्धि इस और प्रति- 
दिन बढ़ने लगी । सन्‌ १८७३ में ये बम्बई विश्वः 
विद्यालय के सिंडिक नियत किए गए ग्रोर बहुत 
वपां तक उसको उन्नति में तत्पर रहे | सन्‌ १८७४ 
म पुरातत्व विशारदों को महती सभा ( Inter- 
national Congress of Orientalists ) Hea 
में हुई । डाक्टर भाण्डारक( भी उसमें निमन्त्रित. 
हुए, पर जातीय ओर गार्हस्थ कारणों से ये वहां 
तक न जासके। इस सभा के लिये इन्होंने एक लेख 
नासिक के रिलालेखों पर लिखा । इसकी बडो. 


प्रशंसा हुदै | सन्‌ १८७५ में ये रायल एशियाटिक सा- | 


साइटी के आनरेरी सभ्य चुने गए WT सन १८७६ 
मे संस्कृत का प्रसिद्ध मालतोमाधव नाटक इन्होने. 
ळापा। इसी वर्ष ये भाषातत्व के प्रोफ़ेसर नियत हुए: 
और संस्कृत, WHA तथा अभ्य भारतंवर्षोय देश- 
भाषाओं पर जा BHAT इन्होंने दिण, वे ग्रभी तक 
पढ़े ग्रार उद्धत किए जाते हैं। सन्‌ १८७९ में 
इन्हें संस्कृत हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का कामः 
सोंपा गया रूर इसपर इन्होंने ५ रिपोटें छापकर 
प्रकाशित को हैं | इनके देखने से डाक्टर महोद्यः 
की पण्डिताई ओर विद्वत्ता ne होतो हे | 
सन्‌ १८८६ मे पुरातत्व विशारद को महतोसभा 
बायना में हुई । इस बेर ये उसमें सम्मिलित हुए $ 


~ co: ° (A 
सन्‌ १८८५ में गाटिंगेन को युनिवर्सिटी ने इन्हे पी” 


f 
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i 
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'। एच० डो०की उपाधि दो और सन्‌ १८८७ में भारत 
|. aaia ने सो० आई० ई० की पद्वो स भूत 
'' किया! जब सेवा के ५५ TT पूरे होगए ता इन्हान 
| पेन्शन BAL चाही, पर गवन्मेन्ट ने एक वषे आर 
कार्य करने के लिये अनुरोध किया। अन्त सन्‌ 
१८९९ में इन्होंने पेन्शन लो ग्रार इस बात का राशा 
को कि ग्रव संसारी धन्थो से दूर रह सुख स 
समय aad, पर ऐसे विद्वानों को सहायता का 
कोन छोड सकता हे | गवन्मेन्ट ने इन्हे अब विश्व- 
विद्यालय का वाइस चेंसेळर नियत किया हैं आर 
गरब ये निज देश का उपकार उसके द्वारा कर रहे हूं । 
जिन ग्रन्थां के विषय मेऊपर लिखा जा चुका ह, 
उनके व्यतिरिक्त डाक्टर भाण्डारकर ने एक दक्षिण 
प्राम्तों का इतिहास लिखा है, जिसके समान आज 
तक उस प्रान्त का काई दूसरा इतिहास नहीं लिखा 
गया | प्राचीन वातां को छानबीन करके डाक्टर 
महोदय ने इस ग्रन्थ में बहुत खी अनिश्चित ओर 
पुराकाल के ग्रन्धकार से आच्छादित वातां का 
निर्णय बड़ी युक्ति ओर बुद्धिमानी से किया È | 
डाक्टर भाण्डारकर मे एक बड़ा भारी गुण यह हे 
कि वे सदा एक काम में इस प्रकार से नहीं लगे 
रहते कि जसमे दूसरों को उन्नति में अवरोाध हा | 
इनका TERA सदा यह रहता हे कि दूसरे उस 
काम के लिये तेयार होते जांय । इससे जहां ये 
यह देख लेते हैं कि दूसरे लाग किसी काम Fi 
याम्यता से करने याभ्य हा गण, ता चट वे उस 
काम से स्वयं अलग हो जाते हैं | पढ़ने लिखने में 
उनको रुचि खदा रहती हे। परन्तु ऊपरफटट्र 
पढ़ना इन्हे पसन्द नहा हे। ये जिस ग्रन्थ वा 
जिस विषय का ग्रध्ययन करतें हैं, उसे तब तक 
नहीं छोड़ते जब तक उसके तत्व केः पूर्णतया न 
जानल | इसत वय़ा।वषयक विवाद म इनके सामने 
 ठह्रना कुछ काम रखता है| पढ़ने पढ़ाने में ये 
दा उद्योगो रहते हें | जिस समय ये कालिज में 
पढ़ाने का काम करते थे, ता इन्होंने यह नहीं समझ 
रका था कि तोन maar चार घन्टे पढ़ाने के 
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व्यतिरिक्त कालिज के लड़कों से हमारा और कोई 
प्रयाजन हो नहीं | वरन्‌ इनका निवासस्थान सदा, 
लड़कों से भरा रहता । इन्हे जब किसी प्रकार का 
कष्ट हाता, वे डाक्टर महोदय से सरमति छे अपना 
काय करते | इन्हे प्रसाद्ध अथवा यश प्राप्न काने 
को इच्छा कभौ न हुई और न कभी इन्हाने यहो 
चाहा कि लोग इनपर कृपाकर इनके बह वस्तु | 
कि जिसके उपयुक्त पात्र ये न समझे जाय) | 
सामाजिक सुधार में ये खदा चित्त से लगे रहे। 
विशेषता यह रही कि बातों ही में देशहित के 
न रख स्वयं उसे कायं में परिणत कर दिखाया। | 
वास्तव में देश का ऐसे ही सपूते को आवदश्यकल || 
है कि जिसमें उसका दुःख दरिद्र दूर हो | 


| 


किराताजु नीय भाषा 
[ गत अडू के आगे | 


तीसरा सर्ग 


व्यासमुननि के उपदेश से आर्जुन का तप करने जाना 
शरद्‌ चन्द्र कर सम अभिरामा | 

निसरत विमल देह सन थामा || 
लगत लांब अति SATA शारीरा | 
बैठे सुख सन मुनिवर धीरा I 
पिंगल रँग सिर जटा विराजत। 
aga सहित मेघ ata लाजत ।। 
रूप अले।किक प्रगट जनावत | 
अग अंग प्रसन्न प्रगटावत ॥ 
अनजाने जाने जा AAT | 
सव के मन सनेह उपजावत |! 
WES मनोहर चितवनि डारत | 
मधुर मधुर जनु बचन उचारत || 
जा श्रुति जगके पाप विनासत | 
जा प्रानिन के धर्म प्रकासत ।। 
तिनको खानि मुनिहि नरनाथा | 
अति विनीत जारे युग हाथा ॥ 


[ भाग १ | संख्या 


n 


“7 SUS 
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जानन हित मुनि आगम कारन | 
लगे धर्मखुत बचन SWT | 
“ हरत पाप सब रज सम जाई। 
४ विना पुण्य जे सुलभ न होई ॥ 
“तव दरसन श्रिय लागति ऐसी | 


“बीते मेघ बृष्टि जग जैसो 1 


“ विप्र असीस सत्य भइ ग्राजू | 

“ सुफल भये मख से सव काजू | 
“qq अआगम कारन मुनिराई। 

“ ग्राज़ लोक He SET बड़ाई ।। 

“ श्रियाह बढावत पाप नसावत | 

“ करि ASS जग जस फैलावत |। 

“४ जग शुरु विधि सम दरस तुम्हारा | 
५ सकल अर्थ कर खाधनहारा || 

“ लहे न सुख जा लखि शशि जातो | 
“ सा मम दगन तृप्ति अब हातो ।। 
“aeg वियोग दुःख विखरावत | 

“ प्रम अनन्द्‌ चित्त अब पावत ।। 

“ वृथा प्रश्‍न हम हैं केहि लायक | 
“Gale न चाह कछुक सुनि नायक ॥ 
“ सुनन हेत तव मङ्कल वानी | 
“asg नाथ जारि ga पानो 11” 


3 सुनि यहि विधि उदार नृप बचना | 
गरा उदार मनोहर रचना |l 
जय सिधि काज उपाय बिचारी | 
वाळे व्यास नेम ब्रत थारी ॥ 


- £ जा चाहत जग जस ग्रधिकाई | 
दौड खोक निज भूति भलाई ॥ 
„पेन कहं उचित धमे यह होई | 
जाने बन्धु बरावर साई iT 
aa तपसी तप निज धन मानहिं। 
म विशेष सव कहाँ सम arate ॥ 
खि शुन शोळ तुम्हारा | 
झुकत चित्त तव और हमारा || 
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R a 
॥ न चाह कुछ हिय महँ राखो | 
८ ^ परम पद्‌ के अभिलाष || 
८ 3 पक्ष लेहें पुनि साऊ । 
५ ARR तात साधु नहिँ काऊ ॥ 
टर ate नुप के के तुम सुत नाहाँ | 
T We गुन विशेष तुम माहा | 
वळ सन IN तुमह सा त्यागो | 
“war विषय रस कर अनुरागी ॥ 
“ लिए सा कर्ण ग्रादि निज संगा | 
“ead तासु सिद्धि सव भंगा ॥ 
“ दुष्ट संग आपति नित घेरत | 
“Se संग जय सिधि मुहँ फेरत II 
“aa रिपु लोक लाज सब त्यागे |. 
“ महा अधम करन जव लागे ॥ 
“रहे धर्म पर दृढ़ तेहि ठाऊ | 
“ राख्यो धमे राज निज नाऊ ॥ 
“gag मांहि, सुख साहत जाई। 
“ya सन प्रेम जनायो साई ॥ 
“ तुम नित रहत साम aa धारे | 
“ करि तुम सन छल शत्र तुम्हारे ॥ 
“यद्यपि कोन्ह तुम्हार विनासा | 
“az तिन तव मति शोल प्रकासा ।। ` 
“ ग्रपयश भार शत्रु खिर लीन्हा | 
“ बड़ उपकार साथ तव RT ॥ 
८ तव भुज बल हमार मत णहा । 
“ मिलि है राज न कछु संदेहा l 
“ger राक्र बल AE ग्राराती। 
“तुम सन प्रबल तात, सब भांतो॥ 
“ अब तुम नृप, साइ करहु उपाऊ | 
“ बढ़े, NA बल तेज प्रभाऊ ॥ 
८ समर पाहि लखि वल ग्रधिकाई | 
८ जय श्रिय बरत बोर नर राई ॥ 
“ हने भूप करि इकइस फेरे bs 
“स्रा wyatt गुरू जिन केरे | 
८ लखि सुजासु बल तेज मदाना | 
“ उत्तम गुण अधार बस माना H 
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“ [जन पर निज ग्रथ्चिकार न जानो | 
“ यमराजहु मन होत गलानी [US 
«qang ula डोलत धनु ताक। 
“qa ara चित्त aie काके ? 
“faa कोप बरसावत तौरा । 
“ सहे ताहि तव के ग्रस वोरा ॥ 
“saz प्रचंड जीभ सम काढ़त। 
«giga हित त्रिलाक जव वाढत |! 
“ प्रलय काल को अ्रगिनि समाना। 
“| तिनके गुरू द्रोण बळवाना |! 
“ भ्रंगुपाति शिष्य अंग नृप वीरा | 
“समर माहि छांडे जव धीरा ॥ 
“ चिन कारगा चिन WAC पाई | 
“ जाके डर ग्रति काल डेराई |! 
“ जोतब तिनहिं सुगम नहिं ताता । 
“ तऊ जा हाय सहाय विधाता ।। 
४ करिय कहा एक उचित उपाई | 
“ करे घोर तप ग्रज्ञुन जाई।! 
“Se सन पाय प्रवल हथियारा | 
४ करे शत्रु निज सकल सँहारा | 
“ बिद्या सा तप साधन जागा। 
“ जेहि सन बस ग्रावत सुर लागा | 
“ सिद्धि समान देन के काजा | 
“ रायां यह ळून तव ढिंग राजा 11” 


Fal WIT सन Bla नरना । 
“ काज सिद्धि हित मुनि पह जाहु ।।” 
विनय सहित करि बचन MATAT | 
गयो मास Ge शिष्य समाना || 
सुखद्‌ भानु सम उवत प्रभाता | 
Tal मुनोख वदन ग्रवदाता ॥ 
तहं सन निर्सार तेज सम ज्ञाना | 
अज न बदन सरोज समाना || 
am याग दोन्ह सिख राई। 
तप प्रभाव ळून महं मुनि राई || 


f ~ 
~ 


$ 


ले ज्ञान रग मन तम भागा। 
तत्व समस्त लखन सा छागा। 
लखि Rata जाग सरूप अनूपा | 
faa उत्साह तेज अनुरूपा | 
विज्ञय काज तप महं झुनि ज्ञानी । 
agaa हित वाले यह बानी ॥ 


yt याग बल तेज शारीरा | 
“ ज्ञाय एकन्त चित्त करि धौरा ।। 
“ घरे शास्त्र मुनि के ब्रत AA | 
“saa जप उपास त्रसनाना |! 
“ यहि तप सन खुरपतिह मनाई | 
«Fer पूर्ण काम बर पाई ॥ 
“ सा तप काज जाग एक डाऊ । 
“ जाना शेळ MAET नाऊ ॥ 
“ ग्रनुचर यक्ष एक छिन मांहो | 
“ पहुंचेहे तह संशय नांहो ॥ ” 


दै यहि बिधि निज शिष्यहि ज्ञाना । 
भे मुनोस ae अन्तरधाना ॥ 
पुनि आदेश समान YT | 
श्रो कुवेर AJALIST आवा ॥ 
ताहि देखि अज न युन AAT | 
करि प्रणाम S सरद TAAT |I 
मन उपज्यो विश्वास अपारा | 
विससै छन सज्जन व्यवहारा ।। 
चलत यदाप रचि फिरि आवन हित | 
तम सुमेरु कु जन व्यापत नित |! 
बन्छु वियोग देखि सन्तापा | 
त्यों चारिहु भाइन मन व्यापा I 
काज सिद्धि उत बिन सन्देहा । 
उत Waa निज बन्धु सनेहा ।। 
सुरपति सुत निज चित्त सम्हारो | 
थारहि गन्यो दुःख अति भारी ॥ 
रिपु पर प्रबळ काप इक AIT | 
इक tafe निज बळ तेज ग्रथारा |I 
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निज धीरज खुनि बचन प्रमाना | 


a 


म 


mza 
पागी सांच प्रेम रस बांकी। 


दोकहि मन न दोन्ह असथाना ॥ 
तजि चारिहु अतुलित बल धामन | 
तम समान दिन के बहु यामन jl 
सिमिट खुशोक राशि सम भयऊ। 
Tid ACA कृष्णा पह WF |l 


डारब ADT ARNG जाना | 


रोक्यो निज दुख यद्पि सयानी || 


[सू भरे नेन दोउ ताके। 


ग्रोस लसत पंकज उपमा के | 


दि न सको प्रेम वस भारी | 
चित्त भाव सुकुमारी ॥ 


ललचोही सां डीठि प्रिया की॥ 
लीन्हो राह सशुन सम बीरा। 
मन प्रसन्न ग्रजुरिन चित धोरा |l 


धो 


रज छुटत छोभ निज उर धरि | 


बन गज परत AAT ग्रोषम सरि ॥ 
ga सन गद्गद्‌ प्रियहि निहारी | 
बोली तेहि छन राजकमारी ॥ 


(fi 
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हम सब कर गोरव धन नाथा | 
फस्यो कोच सम रिपु छल हाथा॥ 


ताके तुमहि उवारन हारे । 
सब आश्रित प्रिय नाथ तुस्हारे॥ 
जब लाग सो न हाय तप पूरा | 
जो करि सके सकल दुख दूरा ॥ 
भरात मात के नारि विछोह । 
खामरत नाथ दुखी जनि होहु N 
जो चाहत जस के ढ'ढत सुख । 
काम अलो किक करन [कए रुख || 
ते रहे cz सब सोच बिहाई। 
कर ताझु हित याग उपाई ॥ 


मलत ताहि सिधि, चाह भरी तिय | 
छेगत धाय जैसे निज पिय गहय ॥ 


क्षात्रय जग रक्षा अधिकारी | 
जेय क्षत्रिय कुळ सपत सारी ॥ 


हार सो नास कीन्ह ग्रभिमाना l 


गनत छात्र जेहि प्रान समाना ॥ 
स्वजन हाथ सन हात निहारी । 
लाख जेह्‌ रहे मष्ट सब मारो I 
समा झुकाय घण सन सोसा l 
` देख्यो संशय करत महोसा ॥ 
जा जस दिशा ग्रन्त लगि छावा। 


जन [बतान सम ताहि छपावा॥ -' 


जो कीरति पहिले को पाई। 
ताह जन एक छन मांह मिटाई ॥ 
वोर काज जो किए Gara | 
सा सव तिन पल मांह दबाए ॥ 
ज्या दून ग्रन्त सांभ जब हातो | 
नासत सकल भानु को जोतो ॥ 

“करो रिपुन सो अ्रपति हमारी | 
सुमिरत चित ग्रति होत दुखारी ॥ 
सहा ताहि केसे धरि धोरा। 
किये हिये महेँ घाव गँभीरा ? 

“ सूखत रह्यो कछुक दिन बोते । 
तुम विछुरत अब नाथ पिरोते ॥ 
दुःख चोट निज ऊपर पाई | 

“sae हरा हाय ! दुखदाई॥ 

“ [वगरो रुप नसत के माना | 

“yaa दांत गजराज समाना ॥ 

“fog प्रताप के तेज बिनाखा | 

“शरद्‌ मेघ जिमि प्रात उजासा ? 

“काज न पाय लाज के मारे | 

“के न ग्रत निज अंग अँग धारे ! 

“ के जस मिटत ग्लानि बाड़ मानी। 

“से तलाब सम सूखत पानो ? 

“ सो agaa न साइ AAT | 

“अयो ओर कछु रूप तुम्हारा 

८४ नाथ बिहीन केस के मोरे | 

४ बचे अजहुं जो देव निहोरे ॥ 

“ सचि जिनहिं दुर्योधन भाई । 

“ घूरि भिलाय दोन्ह छिटकाई ॥ 


; : 3 
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२८६ 
| ८ हुरया तुम्हार तेज वल सारा 
\ “ सा asa तुम पांडु कुमारा ? 

“४ छूत्रिय ग्रथे [सिद्ध जग सोडे । 
“oq सन सुजन वचावे जोई॥ 
“खो कामुक जेहि हाथ उठावत | 
८४ रन के कमे शक्ति नर पावत ॥ 
५“ इक कहाय इक निज कर लीन्हे। 
“ रहे जां लोग व्यर्थ दोउ कीन्हे ॥ 
“ झूठ शाब्द उत्पत्ति बतावत। 
“ते ज्ञानिन कहें दोष लगावत ॥ 
“ बिना तेज तुम te नित लेखत | 
“aq qe रहत दसा तव देखत ॥ 
“ हम समान दुख दुखित मलीना | 
“ तुम्हरे gag हाय नित छीना il 
“ae तुम सिंह सरिस बल धारे | 
“ कहं गज सम सोइ शत्रु तुम्हारे ॥ 
४ तुम तेहि छन प्रमाद कछु कोन्हा | 
“ तुमहि दबाय शत्रु तव लीन्हा ॥ 
“ ग्रब यह काज तुम्हारे हि लायक | 
“४ ज्यो दिन तेज जोंग दिननायक ॥ 
“ कहे जु करन ग्रलोकिक काजा | 
“ गोरव सहित साजि सव साजा ॥ 
i “ बढि जग सम पदवी जो पावत | 
“ ग्रद्वतीय सो बोर कहावत ॥ 
“ करत पुरुप गुन तेज TEAT | 
“८ गिनतो करे न तासु YAT ॥ 
“ विन कारन जो दुःख हमारा । 
“ चेति चित्त ग्रकुलात तुम्हारा ॥ 
| “ जय हित जाहु, हमार कलेसा | 
| Ogee esta, ग्रमरेसा ॥ 
“ जाहु नाथ जेहि विजन प्रदेखा"। 
“agra न तहां विघ्न कर Sar ॥ 
“ रहि अकेल जनि करेइ प्रमादा | 
| “ तजेहु न निज कुल की मंरजादा॥ 
£ राग वेर जो निज हिय थारत। 
“साधुन हुँ के काज विगारत It 


nnn 
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“ gq तुम करि प्रमाण मुनिवानो | 
“git आस सब हरहु गलानो ॥ TAA 
“ करि fata काज तुमहि फिर पाई। 
“ ह हा पूर्ण काम उर लाई ॥” 
gaa बेन यह द्वुपद्खुता के | 
बाढ़ो प्रबल क्रोध चित ताके ॥ 
फिरि अपमान घाव जनु लहेऊ। 
के।प तेज सन सब तन दहेऊ ॥ 
ज्यां उत्तर fafa महं गति पाई ।' 
होत दिनेख तेज HIRR ॥ 
मंत्र सहित पुनि Wa खुहावा। 
कुल गुरु धोम्य ताहि पहिरावा ॥ 
qta ग्रसत् तेज तन वाढ़ा। 
खोंहहिं देखि nag रिपु ठाढ़ा ॥ 
भा कराल रिपु मारन योगा | 
शान्त मंत्र ज्यों किये प्रयागा ॥ 
JA AAT धनुष तन थारा | 
faa न जगत जासु टंकारा॥ 
weit न शत्रु समर महँ जाई | 
eg सहित निषंग ga साई II 
जस सम चमक सकळ अंग छावत। 
aa घाव के दाग anaa ॥ 
बजरंग कवच ACA सोइ वांका | 
रल तार सम बिच विच टांका il 
श्रीकुवेर ग्रनुचर चतुर 
जो वतराई गैल। 
चलि सोइ पहुंच्यो इन्द्र सुत 
तुरत -रिलोचय शेल ॥ 
भरि आए तपसीन के 
en तेहि आवत देखि। _ 
फिरि तिनके मन ऊपजो प 
तापर . नेह बिसेखि॥ _./ 
सुर दु दुभो को रुचिर 'घुनि डन 
आकास में चहुंद्सि छई। 
अधिकाइ सोभा व्योम की 
पुनि बृष्टि फूलन को भई ॥ 


{is 


1 १ qare] AA Peer 
“nN सन्देस प्रिय जनु कहन हित 
K निज लहर बाहु बढ़ाइके । 
| भै घरनीहि लपट्यो मानि परम 
अनन्दखागर WÈ ॥ 
EX A i 
काश्सार यात्रा 
[ परव प्रकाशित के आगि ] 
N = aT nor ~N ७ ~ had 
| [सि ठुशालों के काइमोर में पट्ट , पट्टी, 
9 मलीदा आदि अनेक प्रकार के ऊनो 
बड़े बनते हे, परन्तु इनका अधिक भाग यारप में 
(यहां भो अङ्गरेज या AGTH पसन्द वालों के 
4 )ख़हार हो मे आता हैं। एक प्रकार का महीन 


{न्न बनता है; यह जैसा कोमळ वेसाही गरम Fre 
gat भी हे।ता है। कहते हैं कि फरासोस देश 
॥ इसको चाह अधिक हे | सिवाय इसके गलेवन्द, 
| दस्ताने, माज़े तथा पांव में बांधने को पट्टी 
परर सिर में बांधने का बढ़िया घटिया मुरेठा 
गदि WAR वस्त्र बनते हैं | यहां ग्रडुरेजो चाल के 
JRE सोने वाळे दर्जी अनेक हैं, जे कई प्रकार के 
| सिलाए वस्त्र सदा रखते हैं और कहने से 
पट सी भो देते हैं, परन्तु चाल अङ्रेजी; हम 
गो के यहां की. चाल के चपकन आदि सीना 
„ ९ जानते । 
j सिवाय पशमोने के बिद्र के काम के बासन 
on बनते हें, परन्तु अब दिनि दिन इस काम 
/ पती हाती जाती है। इसके अतिरिक्त लकड़ी 
के कुट्ट का काम बड़ाही सुन्दर वनता 
रान, बकस, रिकांबी, छोटी बड़ी तस- 


ह हम 
aS चाखरे, शोशे लगाने के चाखटे, तिपाइयां, 
1 मनेक प्रकार को चाज़ें बनतो हैं, जिनपर 
न नरे वेल qè इतनी उत्तमता से बनते 
hee विना देखे उनको प्रशांसा चित्त में नहीं 
ee Ka । चस्तुओं को बिक्री भी प्रायः विलायत 


Se X = °> 
` ही में अधिक होतो है। साने चांदी के 
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कारीगर भो यहां 
हा is विचारे कारोगरों को भी दोन दशा 
= नर में करें प्रकार के सम्वूर बहुत बढ़िया 
ओर घटिया, तथा र भी अनेक प्रकार को रोएँ 
पहिएने के काम म सा 
N है | देश अधिक ठंढा 
होने के कारण शोत निवारण के हेतु अमीर गरीब 
सो पुरुप एक प्रकार का अग्निपात्र गळे में लटकाए 
रहत हे । इसे वहां वाळे “कौगडो” कहते हैं । यह 
कागड़ो मिट्टी को बनतो हे । ऊपर सॉक को विना- 
वट रहती हे; इसमें दहकते हुए ग्रंगारे रहते = 
जिनको mut से छाती का चमड़ा झुलस के दाग 
पड़ा जाता हे । परन्तु थोरे घोरे अव इसको चाल 
भौ घटती जातो है । नमूने के SE पर तावे और 
चांदी को भो कांगड़ी बनतो हैं, जिन्हें विलायत वाळे 
अपने देश वालों को दिखाने के लिये खरोद ले 
जाते हैं । 
_ लदाख्‌ के से।दागर अनेक प्रकार के पत्थर 
आर सुन्दर सुन्दर चमकोले नग वहां बेचने का 
लाते हैं | 

काइमीर को धत्तो AST उपजाऊ है, विशेष कर 
फलों के लिये ता बड़ी ही उत्तम हे। यहां सेव, 
नासपातो, वोहो, वे!सावग्गू, गिलास, अंगूर ग्रादिः 
बड़ेही स्वादिष्ट फल -उत्पन्न होते हैं ग्रेर अधिक 
हाने के कारण aga सस्ते भी होते हैं । इनके 
सिवाय WAL, अखरोट, बादाम भो बहुत होते हैं 
ओर सस्ते विकते हे | जैसे हमार यहां eS 
आम, अमरूद, धनो निर्धन मजमाना खाते हैं, वै लेहो 
ऊपर कहे फल वहां वाले खाते हैं | अमलोख आदि 
और भो अनेक प्रकार के फल होते हैं। ग्रन्न भी 
प्रायः सव प्रकार के उपजते हैं। लकड़ी भो यहां 
के जड़लों में ग्रनेक मकार को हाती हे, AIG आर 
देवदारु अधिक काम में राती हैं । पत्र, पुष्प, तथा 
gait की यहां अनेक जाति हैं कि जिनमें से अनेक 
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Fi, काशा गोता णी किक 
यहां विलायतो नाम से प्रासद्ध हें । वहा की फुल- 
वारो, वहां के जङ्ल, वहां के ग्राम, AAT शाभा- 
मय सुन्दर सुहावने हाते हे, सभी डहडहात हरे 
भरे रहते हैं । तात्पय्य यह कि RAAT का adt 
का विधाता ने बडाही सुरम्य बनाया ह | 

यहां की प्राकृतिक शोभा जेसी मनमुग्धकारिणी 
= है, तद्लुकल यहां के खी पुरुष भो ग्रधिकांश सुन्दर 


QML. 
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AA पण्डित 

होते हैं यह तो पहिले ही कह आए हैं कि काइमीर 
देश में हिन्दुओं को अपेक्षा मुसलमानों को संख्या 
बहुत ग्रधिक हे, परन्तु विशेषता यह है कि हिन्दू 
मुसलमानों में सद्भाव अधिक हे ओर परस्पर में 
इनमें अधिक छूत छात वा जातीय द्वेष ग्रोर घणा 
भी नहा हे | कहते हें कि इस समय जो मुसलमान 

[ग ह, उनके पूवेपुरुपों को Asta उस समय के 


a 
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मुसलमान वादशाहें ने मुसलमान वना लिया था। / 
अभी तक उस देश के हिन्दू मात्र के घरों मे मसल काढ 


मान पनभरे fageq पानी भरते हं । वहां के ] gat 
कुण्ठवाखी महांराजाओं ने इस प्रथा का उठाना | प्रवा! 
बहुत चाहा, परन्तु यह प्रथा कुछ ऐसो agna aeg 
ding है कि उनका प्रयल भो निष्फल होगया | | हैं, वि 
कई एक पण्डितों से हम लोगों ने पूछा भो, कि पुराने | मे उन 
समय में मुसलमानी राज्य में यदि किसी कारणसे | वहां! 

| यह निन्दनीय प्रथा चल भो गई थो, परन्तु ग्रव | काभ 

| तो आप लोगों का इस दूषनीय प्रथा का बदल देना € ठगी 
ou चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी हौ निन्दा है, इसके Rice 
| उत्तर में वे यही बोले कि यह हमारे यहां À ] 'करत्‌ 
| प्रथा हागई हे, अब इसका उठाना असम्भव सा ) aaa 
गया है | आचार ATA यहां aga हो यूनता का नागर 

प्राप्त हागया हे | नाम ता पाण्डत, परन्तु प्रायः सभी | है| 5 
मांसाहारी है | हां, अब बिरले कुछ लोग ऐसे भी पुस्तव 


पाए जाते हैं जो निरामिश-भोजी हें, परन्तु उनको 


G संख्या बहुत हो थोड़ी है। 


इस चित्र के देखने से काइमोरी पण्डितो के 
रूप रड आर पहरावे का भले प्रकार AFA हागा। 
ये लोग es पुष्ट, दीर्घकाय HIT परम Arat | 
होते हें; खिर पर पगड़ो या बड़ा म॒रेठा बांधते ह, 
ओर एक छोटी लड़ोटी के ऊपर पात्रों तक SA 
रवादा खा पहिरते È | उसके Bege RNE 
खुलगते हुए AMC ख भरी गळे मे लटकाण रहत 
हे; ललाट पर चन्दन केशर का तिलक लगते हैं | 
ऐसे शीत-प्रधान देश में भो प्रातःस्नान, सम्ध्या 
चन्दन आदि का प्रचार हे । इनमें भौ दो श्रेणी है 
एक ता निपट पण्डित, जिनकी केवल पण्डिताई | 
बत्ति èl यह ता उनका हाल है AT जा राजकाज 
में नोकरी करते हैं, उनको अनेक चाल ढाल बद | 
गई है, अर्थात्‌ समयानुसार “नई रारानी को छाया | 
AR घोरे उनपर पड़ने लगी है | वे लोग अर्ज 
कांश चूड़ोदार पाजामा, पारसो कोट रौर मु 


i è 
बांधते È । इनके आचार व्यवहार में भी अनेक बात | 
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ग | संख्या ९ | सरस्वतो 


| २८९ 
था। / भे भिन्नता आगई है ओर आती जातो हे | ग्राने 


लम्बा चाल 
सलः | काइमीरा पाण्डत प्रायः फारसा म अच्छे नियुण Ta 


अत् एड़ी तक का कुरता पहि 
हैं और मस्तक 1 पाहरतो 


पुस्तक लिखने ही को जीविका È | 


उनको अनुमान कर सकते ह । if 


तों के 
STAT 
at 
Gl ह, 
wal 
गाडा 

रहते 

ते हे 
न्ध्या- | 
उता | 
EAR 


į थे,परन्तु ग्र q पर गाळ पिटार' 

रं के ] हुग्रा करते थे, परन्तु अब ता वहां भो अङ्रेजी का पहिरती aai क es di भो 

ठाना | प्रवाह बहचला कसा सभय मे काइमोर होती है । जव बड़े ar T रापो छाल रंग का 

मूल | संस्कृत के बड़े बडे याभ्य Meta पण्डित हो गए हैं, तब चाळने see ot Feat atc निकटती || 

या। | हैं, कि जिनका विद्या को विमल कोत्ति आज जगत्‌ करतो Jia बा हक चादर ग्रोढ़ लिया | 

पुराने | में उनका सुण गारह। हं । उ्यातिष शास्त्र को भी वहां को Rat के केश ब लक शाट को हातो EI 

णस | वहां अच्छी उन्नति हुई थी, परन्तु जव मुसलमानों परन्तु अत्यन्त छोटे भो a लम्बे ता नहीं हाते, . 

[ ग्रव | का भाग्य चस्का, तब धीरे धीरे संस्कृत ता घटने बह चोटो बनाती हां होते, जिन्हें गूथ के | 

देना | ढगी आर फारसा को विद्या बढ़ने लगो | ग्र पा स्त आभूषण बहुत ता नहीं 

इसके | धोरे धीरे फारसी के स्थान को ग्रङ्रेजो अ्धिक्क T ता भो कान, मत्तक और हाथ में 

ia के ? पाहरता हे । ईश्वर ने इन्हें ऐसा रूप दियाहे कि. 

UN [करतो जाती हैं। SAS काइमीर में उत्तम जिसके आगे i 

गा हो a के आगे उन्हें वस्त्र आभूषण को [वशेष ग्राव- __. 
CAH हात आए हे ऑर अभी तक हे, कि जिनकी इयकता भो नहीं i 

TH | नागरी त हीं रहती | इन स्रों के रूप रङ्ग | 

, | वागरो तथा फारखी लेख बड़ा ही BAT हाता तथा पहिराचे के 
सभा | है। अनेक घट जाने पर भी अभो ग्रनेके हावे eaan è eaa ai 
सभी 1 कोकवल जाते हैं, कि जिनके देखने से पाठक वहत कुळ |! 


टा किक ळी 


र 


काझमीरी स्त्रियां 


खयां यहां को बडो रूपवती होता हैं, परन्तु इस देश में खान की बड़ी विचित्र प्रथा है 
| ज्ञ वेशेषकर उच्च कुल वालियां | पहिरावा यहां सव नदी में चार चार लकड़ी के खम्भे गाड देते 
ते की feet का एक हो सा हाता है। सभी ऊपर ता खुळा रखते है, Weg गरें ar 
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रहता है ओर भीतर वेठने का स्थान रहता हे | 
BAVA अन्दर प्रायः AA हाके लागा स्मान करत ह | 
इसके सिवाय नगर में अपने अपने घरों के सिवाय 
भो हग्माम बने हुए हैं, जहां नित्य लोग जाते हें, 
हजामत बनबाते हें, उवटन लगवाते हैं, तथा स्नान 


कशमीरी ABTA 


~~ = 4 rw ~ Q 
करते हें | इन स्थानों में MA करने का ग्रति सामान्य 
wea देना पड़ता है | 


[ maa: ] 


प्रेम-प्रोतसा 
बता, कहां को है तू आली | 
हे कहा प, तरा धाम? 


A 
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` किया, न, कब कब तेरे हेतु , # 


कव ग्रोरों के कारण, gana , 
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तेरी जाति कौनसी प्यारी | 
तेरा, क्या हे नाम? ~ 
` |] 


क्यो है, तेरी ओर, बता तो , 

मेरे मन की खींच ? 
बिना बिचारे, इसने PRT , 

किया काम यह नीच ? 


Pe 


मेने क्या, चाहा हे तुकका , 
दे, प्राणों की भेंट? 
ता फिर क्यों, तेरे मन ने, z 
है, इसके लिया समेट ? 


N ~ 


क्या, मैंने स्वर्गीय कुसुम को , | 
गूँथ शूँथ के माला, 
द. >. ` EAN es 
पहिराई हे, तेरे 98 मे; 
वतला ता बाला ? 


चतुर चन्द्रमा से यह चोखी , 
खरक चन्द्रिका लेकर, 
लेप लिया है, क्या अपने, | 
आनन में ? कहते, मन भर | 


जिससे मेरे हृदय-सरोचर में , 

यह सुखद्‌ सुधा, 
बरसाया करतो हे; प्यारी, 

बिना हेतु बहुधा | 


मे ओ तू, दोनो, क्या धरकर , 

कभी परस्पर हाथ, 
तेरे, प्रेम-खरोवर में, हैं, 

सखी ! बतादे, साथ ? 


सदा, इस जग के छार ! 


किया कुटिल व्यवहार ! 
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सरस्वती | 
ह ei न ` २९१ i 
ga हूं में, भला तुझे, 

९ 
क्या दू ? ह, क्या अब पास ? 


J q Ss र ra ES 2 
[स्तव में यदि किसी पदार्थ को ad प्रकार और 


Dr C £ ` सत्य आलेच N (>. j 
ते फिर, किस आशा पर तूने , a हा ता उसके गुण ओर. 
Ga a z 7 0 RS | 
व्यर्थ किया विश्वास ? विचारको a et अगरेज़ लाग Te 
~ ` ` भं ry > ब ए्वीमण्डल म ग्राद्विताय मानते हें, ar | 
नद्या E हे अच थल पर देववशात्‌ उन महानुभावने | 
समभाया था, मैंने। WAR पदाथ असङ्त लिख दिया है, उसपर 
फिर भी, अपने प्राणों Fr, चहा छाग तीक्षण आलाचना करने से मुंह नहीं 
=> f= AALA माडते = 3 > टा 
दे दिया, सुकी को तेने ? (इत ह । गत वप हमने निज इत लब कुश चरित्र | 
RA ( ५६ प्रकार के छन्दो मे बर्णित काव्य ग्रन्थ ) प्रायः 
क्यों, तेरी आखों से प्रेमा सव समस्त सुप्रसिद्ध समाचार पत्रों और लेखका को 
' = T सा मासा सेवा में समालेचनाथ प्रेरित किया, परन्तु दे चार | 
हा ह कव मन कहा कक, को छोड़ किसोने भो उसको पूण रोति से क्या, | 
Hi 


को । प्रत: हम इतत हस्मीर हठ ग्रन्थ के गुण और... 
दे।य दोनि ही यथामति दिखाने का प्रयत्न करते हैं। | 


समालोचना के पक ie 
आशा हे कि ARMA हमारी इस धरता का क्षमा... 
क्सी i 
हम्मोरहठ wi कक a 
इस ग्रन्थ की कथा संक्षिप्त रोति पर यों है, कि 


om TA Eki के व्यतीत हुआ होगा कि एक समथ दिल्लीपति शाह अलाउद्दोन निज रम- 

awit हमने श्रीयुत चन्द्रशेखर जो वाजपेई णियें के साथ आखेट के गया। वहां एक बेगम ने, 
कट चार Waele किया ओर जिसका नाम FLEE था, मोरमहिमा aşa पर | 
ott स्मारता तथा परदा का उद्दण्डता ग्राशक्त हा हठ करके उसके साथ ग्रपना HS काला | 
स विमाहित होकर सुक्तकण्ड से कवि जी को किया | यह समाचार ग्रछाउद्दीन पर विदित हो | 
। रासा को; तथापि यह भो कहनाहो पड़ता है कि जाने पर मोर भाग कर हम्मोरदेव रणथस्माधि- ४ 
| पृक के करे स्थल हमका भलो भाति न रुचे। पति के शरण गया और उन महानुभाव ने 
p अतएव हमने यह स्थिर किया कि अवसर पा इस उसको रक्षा का भार सहर्ष स्वीकार कर लिया। ४ 
: को समालेचना एक नवीन रीति पर करे । यह सुनकर शाह ने क्रोधान्ध हो निज अमात्य मोल्हन | 
ARN हमारे यहां के समालोचक महाशय कागज के महाराज के यहां भेज कर मौर और दण्ड में | 

| १ शापे की प्रशंसा, तथा मल्य पर अपनी अनुमति राजकुमारि देवल को मांगा, और महाराज के इस 

| फश करके पुस्तक के साहित्य सम्बन्धो गुण दायां. प्रस्ताव के अस्वीङृत करने पर ससैत्य रणधस्भ | 
ue a में यातो एकदम मोनही धारण कर केट को घेर लिया, परन्तु We को खा कर उन्हे nE 
| ते हैं, या यदि बड़ाही साहस किया तो दे! एक भागता पड़ा। तडुपारि महाराज के agga रणमल 5. 
EE: विषयों पर प्रायः प्रशंसा करके अपने के मेल से gan a m aro aN ! 
THI मान लेते हैं, और ग्रन्थ में (विशेष कोट उड़ा दिया तब मह = $ ौ 
3 पाद कुछ भो प्राचोन ग्रन्थ हुआ) किसी प्रकार निज सेना सहित कोट के बाहर कल कर = d 

र युद्ध करके उसे दूसरी बार परास्त किया, परन्तु 


टे | “म केवल तेराही प्यारी |” वरन्‌ यह कहना चाहिए कि कुछ भौ ग्रालोचना न 


` 


फो त्र Er > ~ = 
| 5० दिखाना ता पापही समते हैं। पर 
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क मंडे निशान कोट को ओर आते देख 
राजमहिलाओं ने महाराज के परा।जत समभा 
PTT रक्षणार्थं आत्मघात किया ओर इस शोक 
सम्याद के श्रवणा कर महाराज ने भी पुत्र का 
राज्य दे इस दोन भारत के खना कर दिया | 

(१) अद्वितीय उद्दण्डता, MIA आर गारव 
इस ग्रन्थ के प्रधान शुणहें। भाषा साहत्य म 
हरिकेशादि दोही एक के छोड़ कर ओर कसा 
कवि मे इतनो उमड्डोत्पादक शक्ति स्वप्न में भो नहीं 
पाई जातो है । इस समस्त ग्रन्थ में गौरव कूट कूट 
कर भरा है, ता हम दो एक स्थलों से कुछ उद्धृत 
करके इस महान्‌ गुण का अनुभव पाठकों के। T- 
तया ऐसेही नहीं करा सकते हैं जेले दो तुच्छ 
शाखिकाओं से दण्डकारण्य का | तथापि निम्व- 
लिखित छन्द हमारे कथन का कुछ 'िष्टपेषण 
NAZA करे गे-- 

हर्मोरउवाच--( मोर मड्रोल प्रति) 

उतै भानु पच्छिम प्रतच्छ हिन चन्द प्रकासे । 

wale गङ्ग बर्‌ बहे कामरति प्रीति बिनासै ॥ 

तजे गोरि अरधंग अचल धुव आसन चले । 

अचल पौन बरु होय मेरु मन्इर गिरि ते ॥ 

खर तरु सुखाय लोमस मरे मीर सङ्क सव परिहरो । 

इख बचन बीर हम्मीर को बोल न यह बहुरो टरो ॥ १ ॥ 
खसै भानु बिम्मान बिकल तारा ससि Aa । 

अचल अवनि असमान दसौ दिसि थर थर कवे ॥ 

गज्ज घन घनघार जार मारुत सब चङ | 

सङ्कर्षण GAC काल हुंकरें TAB ॥ 

मयाद SUS सागर चले काहि EAT परे कशन । 

आला उद्धन पावे नहीं में मङ्गोल राख्यो सरन ॥ २॥ 

( माल्हन प्रति) 
चछ सस डाले मही मेरु हले महारुद्र सा तीसरा नेन खोले । 
चट आर ताप चल बान छट झक्राझार सम्सर "का मार बाल ॥ 
उठ रुड भू म परे मुंड लाट भर कुड लाह बह बीर डाले | 
चल प्रान जावे कट गात सारटरं बात ना जान SAAT बाले ॥ 
( देवळ कुमारि प्रति ) 

करों घोर घमसान घेरि इलबल दहपट्टे । 
= औ रहित बितुण्ड एुण्ड समतेरन कहें ॥ - 


. 
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[ भाग १ 


उठे रुण्डरन रुधिर कुण्ड भरि भूत उमत्यैं । 
बधौं Bear निज इत्थ लुव्थ पर लत्थ ASG ~ इत्या 
( निज माता प्रति ) 

करों युद्ध करि कद्र आजु अवरुद्ध सुद्ध मन | 

अरि विहण्डि करि खण्ड खण्ड डारौं गनीम गन ॥ 

परे सोर चहँ ओर वोर दिन राति न gs | 

गज तुरङ्ग चतुरङ्ग अङ्ग भरि भूत अरुज्झे ॥--इल्यारि 

aa ता यां है ta एस दपपारत वाकय बड़े 

बड़े कांब नहा लख सक ह । वस अब इस [वषय 
मे अधिक लिखना व्यथ हें । 

(२) हमारे कविजी में विविध विषयों के 
यथोचित वर्णन करने को शक्ति बहुतही बढ़ी चढ || 
थो | यथा अलाउद्दीन को eI, Area और ५... 
हम्मोर का बादान॒वाद ( जा हमको ग्रन्थ भर मो 
सव्वोत्तम जचता है ), शाहो सना को रणथम्भार 
पर आक्रमण हेतु तेयारों, BIT अन्त मे हग्मोरदेव 
का “जहर” पर शोक, इत्यादि विषयों के वणन 
देखतेहा बन आते है | शाहीसना के भगानेही मे 
केसा ग्रानन्द किया हे-- 

भागे मीरजारे पीरजादे ओ अमीरजादे, 
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय के। 
भाजि गज बाजी रथ पथ न संभार पर, 
गोलन पे गोल झुर सहमि सक्राय के॥ 
भाग्यो सुलतान प्रान बचत न जानि बेगि, 
_ बलित बितुण्ड पे बिराजि बिलखाय के | ~ 
जसे लगे जङ्गल में ग्राघषम की आगि चले, y 
भागि an महिष बराह बिललाय के॥ A 
हाथियों का बर्णन भो किन ओज पूरित शब्दों 
में हुआ है | 
“कारे कद भारे भीम dict Fatt जॉन, . 
जलधर Ye ज्यों पहारे फुफक्रारे ते। 
JA चन्द मण्डल उदण्ड सुण्डा दण्डन सो, 
कुण्डन ज्यों सो सिंधु सलिल अपारे ते ॥-इव्या६ : 

काट उड़ाने में कवि जी ने शब्दों ही द्वारा I 
प्रयोजन विदित कर किया है कि माने पाठक स्वयं 
दुशाओं का घूम और धूल a ग्राच्छादित दख. p> 
रह ह्‌ । र 
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संख्या ९ | 


| हम्मीर देव के कोट से निकल कर युद्ध करने 
दि ^ ad eli पुत्री ओर माता से जा उनका 
सम्भाषण कराया है, उसके ता पढ़तेही रामांच 
हे जाता है | माता का आशोर्वादहो देखिए | 
तीरा ऊपर तीर सहि सेला ऊपर सेल। 
PA ऊपर खग्ग साहे रन सव्पुख सुत खेल ॥ 
भुज मुख छाती साषुहे घावा ऊपर घाव | 
पलक न झम्पे पूत की AS चोणुनो चाव ॥ 
तिल तिल तन कटि कटि परे तेगो मुकख aaa | 
दीधी तोहि असीस में नारी गीत युवन्न ॥' 
| जो SH तो आते भलो जो जीते तो राज । 
के हेत पुकारे में सच्चे मङ्गल गावो आज ॥ 


ra" (३) शीखरजों कथा के ऐसे व्यर्थ चिषयों से 
मोर - ग्रेर ATÈ का पवारा करते नहीँ चले 
मे | बात हैं कि जिसमें पाठकों का जी ऊव जाय । मोर 
T Ris के दिल्ली से भागतेहो, तथा मोल्हन के 
ये. lat सचलतेही, मागे का कुछ भी विशेष वृत्तान्त न 
णन ।हिख केसी शीघ्रता से रणथस्म पहंचा दिया ! ऐसे 
वम [प्रमाण ग्रन्थ में बहुतेरे पाएजाते दे) 
a (2) कहीं कही ये कुछ विषय प्रच्छन्न रोति पर 
| गन कर ज्ञाते हैं ओर उसका पूर्ण तात्पर्य 
| भिना wks पाठकों पर छोड़ देते हैं । यथा, 
WA युद्ध के समय कोट के उच्च शिखर पर 
[Ra के सन्मुख ser कराने से श्रो गोस्वामी 
ल जी को ही भांति * हमारे कविजो का 
की के चिढ़ाने का प्रयोजन हे। इसो भांति 
ai ; मारि के पिता के प्रति इस वाकय से कि 
A न सुलतान का अचल राज गढ़ पर करो? 
| ee जान पड़ता है कितवा च 
रत उसके प्राणो को ग्राहक हेोजाना 
| Ti 
i t a इनको युद्ध का कुछ स्वयमार्जित किस्वा 
यय शा o ` “° en 
द. | येण सङ्गा काण्ड में 


x d; ~ 
at शिखर उपर आगारा । 
| २ इशकन्थर केर अखांरा”-इत्यादि देखिए | 
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गोलो को मार” इसमें प्रत्येक शब्द 
स्वयं योद्धा लोग बोलते हें, तथा 
हाथ बहुरि निरखे समसेरै” मे 
का फोटोही दिखला दिया है | 


ब्द ऐसाही है जा 
1 “धरे मुच्छ पर 
ठोक ठीक एक शर 


६) यद्यरि aN 
हो an one "उपे आर प्रसाद, ये तीनों 
= ST RAA में अपने अपने स्थल पर सुशोभित 
आ hs मधान काव्य होने के कारणा 
धरण हे i TATARA अधिक और प्रसाद का अति 
2a भी तेरह प्रकार के लिखे हैं और 
उनका! एसा बदलते गए हैं कि प्रत्येक समय एक 
नवन हो छटा दोख पड़ती है। जिस विषय के 
TUT में जले छन्द उपयुक्त हैं, प्रायः Jae त्त 
इन महाशय ने प्रयोग किए हैं और उनमें से कितने 
हो ता परम विशद हें | 
__ इनके agi मे अधिकांश की दुत गति है बरौर 
ऐसेही वृत्त यह विशेष प्रावल्य के साथ लिखते हैं। . 
इसी हेतु इनको चौपाई प्रायः फीकी ग्रारशिथिळ 
आता हैं और दोहे तथा सारठे भले ग्रौर बुरे दोना . | 
हो प्रकार के होते हैं । शी 
(७) ये महाशय युद्ध को तेयारी में बोररस | 
प्रधान रखते हैं Ae समराझि भभक उठने पर 
रोद तथा बीभत्स Tal का बहुतायत से व्यवहार i 
करने लगते हें । श्टङ्गाररस के वर्णन में इनके पद्‌ | 
ग्रेर ग्रथ देनोही में बहुधा अश्छोलता विशेष i | 
ग्राजातो है, यहां तक कि इस पुस्तक (हस्मोरहट) के | 
सम्पादक, बाबू जगन्नाथदास ( TART), Atom, | 
के! कई wat पर पाठ परिवर्तन करना पड़ा है । न 
जमक लाने का भी इनके! विशेष ध्यान रहता 1 
है रौर प्रायः समस्त ग्रन्थ मे यह पाया जाता हे । | | 
(८) कवियों के सबसे प्रथम इस बात का _ | 


ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि अपने नायक ही के | 

साथ ग्रन्थ का केवल प्रारम्भ तथा ग्रन्त ही न कर, _ 

aca समस्त वर्णन मे विशेषतः उसीका श्रबलस्य ` | 
लेकर चलें | संस्कृत, बड़ला, हिन्दी अंगरेज़ी, 


फारसी इत्याद सभो भाषात्रा क ग्रन्थों में 
यह रोति पूर्णतया पाई जाती है। परन्तु खद हैं 
कि हमारे कवि जो ने इस बात का Tal मात्र 
भो विचार न किया । ग्रन्थ का नाम हग्मार हठ 
CHAT ओर हस्मोर देव ही को उसका नायक भा 
बनाया, परन्तु ग्रन्थारम्भ मे हो उन महानुभाव के 
विषय में एक अक्षर भो कहे विना अ्रलाउद्दीन के 
यहां का वृत्तान्त बड़े ग्रातंक पूवक (SAT चळ गए. 
È | “साहि अला उद्दीन इत , उत हमार हठ धार 
तक कह डाला, जिससे यह प्रवल भ्रम हाजाता हे 
कि इनका नायक सुलतान ही है, क्योंकि कविजन 
अपने ग्रन्थ के नायक ही की ओर को “इत” कह के 
इंगित करते हैं (यथा “उत प्रचार दश HAL, इत 
गंगद्‌ हनुमान”-तुरूसोदास)| शेखर जी ASS! TA 
की मृगया देखते हुए उसके महलों में आते हे ओर 
मोर Agia के साथ स्वल्प काल को रणथम्भ 
जाकर तुरन्त फिर महलों ही के लोट पडते हैं | 
तत्पश्चात्‌ मोल्हन के साथ पुनरपि रणथम्भ जाकर 
पहिले को नाई वजीरही के साथ लौट कर शाहो 
सेना को बड़ी धूम धाम से युद्ध हेतु तैयारी कराने 
लगते हैं, MC प्रथम युद्वानन्तर बादशाह के ही सेना 
के साथ भाग कर कोट उड़ने तक वहीं वर्तमान 
रहते हैं | वास्तव में इतना हा लेने के उपरान्त 
पुस्तक काअ्रधिकांश समाप्त हा जाने पर ये RET- 
शाय हग्मोर देव को ओर पधारते हें । उचित यह 
था कि हम्मोरदेव के महत्व वर्णन से पुस्तकारम्भ 
हाता MT इलो बीच में मीर मड़ोल वहाँ पहुँच 
कर दिल्ली से अपने भागने का कारण संक्षिप्त रीति 
पर वर्णन करके महाराज से शरण माँगता | इसो 
भांति मोल्हन से बादानुबाद के WAAC महाराज 
ही को सेना को सजावट का awa सविस्तर 
किया जाता | 


(९) द्वित्व शब्दों का प्रयाग इस पुस्तक में 
विशेष हुआ है | बोर रस ग्रन्थों में ऐसे शब्दों का 
CAST रीति से प्रयोग करने पर ता काई भी हस्त- 


n 
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क्षेप नहीं कर सकता हे, परन्तु “अत सवत्र IAA । ( 


को किम्वदन्ती की कोन कहे, यह ता ऐसे शब्दों के 
प्रयाग में अनाचत उाचत का वचार हो छोड a | adz 
यथा तुरेंग (2 ), कुवारिदेवल (१३), वजोर | गव्ह 
Area (शङ), सुरेस (३६), इत्याद । ध्यान रहे कि 

जिन द्वित्व शब्दों का व्यवहार WANA नहों हे उनके! 

हमने satis उदाहरणों से छोड़ दिया है, यथा- 
धड़नच्चे (३३), aaa गयन्द (४), इत्यादि । og 

ग्रोर पंक्तियों को व्यवस्था बावू जगन्नाथदास 
(carat), बो० To, द्वारा सम्पादित हग्मोर हठ 

को प्रति से, जा हरिप्रकाश यन्त्रालय काशी से | 


i 


had Q = > CS A 
सन्‌ १८९४ ई० में मुद्रित हुई हे, दी गई हे। 


gata के हेतु ये महाशय बहुधा निरर्थक 
अप्रचलित, तथा अप्रसंग शब्दों का व्यवहार अधिक 


पृष्ठ ४ 
सिर) जात बनत 


न लात के (aata पेरों स चलते नहीं वनता) ($) 
गॅभीर (यहाँ “अधोर” अच्छा होता [1] ), हनी 

), इत्यादि | बिना किसी प्रयोजन के भो यह 
az पद व्यवहार कर जाते हैं, यथा सस्तर (रर), | (ध 
मरट्टो (2) इत्यादि | 
AGA वहुतही He पटाँग रीति पर लगा | 


कर Asa हैं, यथा-पीखे ( 


(तीया विभक्ति का प्रयोग उस स्थान पर शुद्ध imi: 
हा या अशुद्ध, यथा-चढ़े रंग ate (३४), लोट ON 
पर अंग भंगं (३४), गभीरं (४४), परे AT भर्ग | (११ 
तुरंगं अनेक ( {३ ), यहां ते अनुस्वारों की टॉगहा i 
ताड दी; बानलोनं ( € ), यहाँ क्रिया का नाम RI हुए 
कर डाला इत्यादि | इस ५०-५१ पृष्ठ को IAF | (जि 
प्रयात में अनुस्वार देखतेही बन आते हे । 

(१०) कई स्थलों पर इनके बणंन भो युर्णि' 
संगत नहीं हे । यथा-- 7 


(क) मषक मारने पर सुलतान के। TAT लौ i 
चोड़ी बधाई दिलाना कि “ जिग्रो बहादुर 8 ten 
जुग साहि अलाउद्दोन ” ग्रयाग्य È | l 


संख्या ९ ] 


(ख) यद्यपि मौर मङ्गोल ने अपने कुकम का 


i 23 

R ga वृत्तान्त हम्मोरदेव से शरण माँगते समय 
Sp, [निवेदन कर दिया था ( जैसा कि महाराज के 
__ ।प्रोल्टन प्रति इस वाक्य से कि “दोजे भेजि हरम 
जो जूर मरहट्टी वेगि ], प्रत्यक्ष प्रमाणित 
रंक | नेता है) तथापि इन्होने महाराज से यह विचार 
नके! Jaga कराया कि ऐसे घृणित कम करनेवाले का 
a- |द्ाथ देना अनुचित है; चाहिए था कि ऐसा विचार 
ए | हने के पश्चात्‌ यह स्मरण कराके कि “ कोटि विप्र 
दास gg लागें जाहो, आये रारण तजों नहिं ताहो” 
१ j के! पालन का बचन दिलाते | 

री से 


(ग) जाजा बड़गजर ग्रोर हग्मोरदेव का वार्त्ता 
“शाप HC अन्त मे जाजा के इस वाक्य से कि 
थक, |''ग्रब gets माथ su तिहारे लोन सों” 
धिक | eR का दृढ़ आशा हा जातो है कि वह बडाहो 

विषम संग्राम करेगा, परन्तु युद्ध में वड़गजर का 
ग़म तक न आने से टायँ टायँँ फिस को कहावत 
waar सिद्ध हो जाती हे ग्रोर ala जो पर 
टॅ का दूषण लगाना ही पड़ता हे | 


(घ) युद्ध वर्णन में हमारे कविजा ने रु 
गली, भैरव, योगिनी, भूत, पिशाच, जम्बुक, 
लगा [UAC Te इन सभों में कुळ भी बिभेद नहीं 
चाहे | ला है। भला रुद्र Ae कालो ता अवश्य क्षमा 
az a थे आर यदि भैरव पर भो कुछ कृपा हो 
लोटे T अच्छा था | 


E | (११) ये इस ग्रन्थ के पात्रों के शोलगुण 
‘tre | 


E - के भलीभांत निवाहने मे कृतकाये 

| इप हे। सच ता यों है कि सिवाय हम्मोरदेव 
जङ (जिनका वर्णन आगे होगा ) ग्रार किखीके। ग्रन्थ 
` पातर कहनाही नहं फबता है, ्रोर हम्मोरदेव 
भो शोलगुण का यह ग्राद्योपाच्त एकरस नहीं 
सके हे | जिस हम्मोरदेव के इतना साहसो 


($), 
' हनी 
| यह 


रर) 


ली | E ane awa किया हे, जो कहता था 
च We शंभुतन परिहरे अचल मेह चल होय; 


| यो बोल हमोर का चलन हार नहिं सोय ”, जा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


शरणागत को बातही 


भयभात हो जाय | रौर यह साचै-कि “हठ कर 
मञ्चा युद्ध बृथाही” |] जिसके हठ पर इस ग्रन्थ 
का नामही हग्मोरहठ हे, जिसके विषय में आज तक 
यह कहावत चलो ग्रातो है कि « सिंह सुवन g- 
JET वचन कदलि फरे यक सार, तिरिया तेल 
हमांरहठ चढ न दजा बार” उसी महानुभाव 
दे कराया कि सारे सभासदों 
पर यह बात विदित हा गई और फिर मोरहो के 
समभाने ओर ढाढ़स दिलाने पर हो ८ धीरज बहुरि 
भूप मन आया ” | 
इन दो एक दूषणा के रहते भो ग्रन्थ ऐसा 
बिलक्षण बना है, कि सिवाय महान्‌ बड़े बड़े कबियों 
के सुपांसड ग्रन्था के ओर कोई इसके पटतर नहा 
आत र इसको जितनी प्रशंसा को जाय उचित है | 
इस ग्रन्थ प्रबन्धो इतिहास तथा कबिज्ञो का 
SMATANA बाबू जगन्नाथदास ने ग्रन्थ के उपक्रम 
म दया हैं ओर उसका पाठक ग्रन्धही मे Naq- 
लोकन कर सकते हं; उसो बात का यहां पर फिर 
लिखने को कोई आवइ्यक्कता नहीं है | 
हम्मीरदेव 
इन महानुभावजी का वास्तबिक प्रथम परिचय 
हो ऐसा हुआ है कि इनका प्रताप पाठको! के हृदय 
उदयाद्रि पर सहसांशु सहश प्रकाशित हा जाता 
है । दिल्ली से भागते समय जब मोर मङ्गोल डरा 
कि “काळ ते कराल या ग्रलाउद्दोन पातसाहि,ताको 
चोर चारो ओर राखि के सकत है ?”, तब उसे 
यही स्मरण ग्राया कि “एक यहै रनथस्म को खम्भ ग्रहे 
ALAA ग्रजों अरने को, दण्ड भरे न हमोर हठी 
हर बार जुर न मुरे मरने Hl” | इनको शरणागत- 
प्रतिपालकता का विरद इतना बढ़ा चढ़ा था कि 
मीर के शरणागत जानतेही रणथम्भ के दरवान 
[ग तक उसका हार्दिक स्वागत करने लगे | जव 
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nananana 


खुन कर उमड़ में निम्न हो 
गया थ 
या था, सा केवल एक ACH के मारे जाने पर 


—— ; 


मोर ने महाराज से ग्रपना ग्रथे निवेदन किया, त्योंही 
cya फरकत ELIT सुनत शरणागत की बात 2, 
उन्होने बडो zeal से मोर को विनय तत्कालही 
मान लो | मन्त्रियों को इसके विरुद्ध सम्मति सुनने 
पर शूर शिरोमणि का उत्तर ता देखिप--“ धड़ 
नच्चे लाइ बहै परि बोले fac बोल, कटि कटि तन 
रन में परे तो नहिं देहु मंगाल ”। इनको दृढ़ प्रांत- 
ज्ञता इतनी बिदित थो कि सुठतान के एक मुंसाहब 
ने भो सुलतानहो के सन्मुख यही कहा कि “ae 
sole गङ्ग पच्छिम बहाय, चूके न बोल agaa 
राय” | इनका एक मात्र सिद्धान्त यह था कि 
“प्रकट अकारन मरन सबही के हमें राखिबे सरन 
पर स्वारथ प्रमान के ”। यह ऐसे निय थे कि पहिले 
तो मोल्हन द्वारा सुलतान से बड़ाही ग्रपमान दायक 
सन्देश कहला भेजा, फिर युद्ध के समय भी खुल- 
तान के चिढ़ाने तक से नित्रृत्तन हुए | इसो हेतु 
काट के उच्च शिखर पर यह नृत्य देखने लगे । जब 
मोर Asis ACH के पतन पर खझुलतानही को 
अपने AAA वाण का लक्ष्य बनाना चाहता था, तब 
| यह किस महत्व से उस वरजने लगे। “साह न 
| Ata काठ का जो खेलत सतरंज, उचित न यह 
q sit mag पातसाह प्रभु भंज? | इनको निज 
'  सेनिकांके चित्ताकबंग करने को शक्ति इस दोहे से 
कि “gat agar साबिका सब के परत न राज, 
लिया जात याहो समय हित ग्रनहित का खोज ”, 
पूर्णतया विदित होती है | ग्रेर साहस भो केसा 
रखते थे कि काट उड़ जाने पर भो दिखाने मात्र का 
शोक प्रकाश कर के “याते wa कढि कोट के बाहर 
बंब बजाय, देखो दल सुलतान के कहो भूप 
हराय” | 
. बस, फिर कया था, समस्त सेना ने साज बड़े 
बेग से सिंहवत्‌ गढ़ के बाहर निकल शत्रु दल का 
तितर बितर कर डाला | परन्तु हाय | इस संसार का 
केई भो भरोसा नहीं-- 
“रातिगमिष्यति भत्रिष्याति ` सुप्रभातं। ` 
भास्तानुदेष्यति हसिष्यति पङ्कजश्रीः ॥' 


n 
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[amy | de 
इत्थं बिचिन्तयाति कोषगते द्विरेफे । 

हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥” < न०३ 
इन महानुभाव को दशा ठीक TAT मधुपही को | | 
हुईं । इधर इन्होंने दिल्लीपति ऐले शत्रु का गर्व 

गंजन किया और उधर भावीवश मुडे निशान |S 
देख सब त्रावाल-वृद्ध-युवतियें ने राजमन्दिर मे रा 
अत्मघात कर डाला | यह हृदय विदारक समाचार ग्रकों 
खुन AT हम्मोर निबेद पूरित होकर पुत्र का राज़ | केहि 
दे “काटि दिये शिर देश के हाथ भयो सुरलोक मे Si 
नाथ शची के!” । परन्तु कया हुआ |... ra 
“जीवत अरिदल दलमल्यो मरि लीन्ह्यो हरिधाम । हज 
धानि हमीर feta SATA AAT तिहारो नाम ॥” = 
x i Awe 
फोटोग्राफो aa 
(४) शीश 
[ पूर्व प्रकाशित के आगे | 3 
पहिले ग्रन्धेरी कोठरी में आकर छट के टेवुळ | ग्रत्धेर 
के ऊपर रख दे। ओर निम्नलिखित परिमाण के | रोशन 


बनाओ | इस मिश्रित अक का नाम डेवेलपर |। 
(Developer) है ्रोर इसके द्वारा चित्र शीशे पर | 
प्रस्फुटित हा जाता है | | 


डेवलपर 


पाइरोगालिक एसिड 
साइट्रिक एसिड ... 


सांडा सलफाइट 
साफ़ पानी 


SERT अमोनिया 
दानेदार सोडा कारबनेट ... 
ब्रोमाइड पोटाशियम * 
सोडा सलफाइट 

| साफ पानी 


न० २ 


क्रिचित्‌ आधिक मिलाना चाहिए । 


F टकरा क न्तर 


| ३ ARA 
l 
१०९ | साफ़ जल 


०5 २० आउंस 


Tat] पहिले दो साफ़ UUW लेकर उनपर नश्वर 
गर्व १ र २ लगाओ WT ऊपर लिखे हुए नश्वर १ 
kali | प्रर २ के द्रव्या को! ममिळाकर उन उन नस्वर को 
रमे | शीशि नह रख दो यदि आवश्यक हा ता 
चार | gat का APIR परिमाण भो ऊपर लिखों तोल 
पय | केहिसाव से वना कर रक्खा जा सकता हे; पर जाडे 
कमे | दिनों में डेढ़ मास से और गर्मी के दिनों गे एक 
| मास से अधिक रखने में वह किसी काम का नहीं 
ह जाता | याद इतने दन CHS रहने पर वह काम 
_ [मलाया जायगा ते। ष्लेट बिगड़ जायगा रोर तसवीर 
अच्छी TAAN इस वात का पूरा पूरा ध्यान 
रखना चाह कि कहा एक शोशी का प्रक दूसरी 
शाशी के ग्रक से न मिल जाय | 
ऊपर लखा हुआ डेवेलपर जब बनजाय at 
29% | WATT कोठरो का किवाड़ा बन्द करदे! आर लाल 
ण के | रोशनो के लग्प अथवा प्रकाश के निकट TT 


` रक | का लेजाकर उसमे से वह छुट निकालो जा एक्ल- 
TON | पज की गई हा, ओर यदि स्लाइड के दोनो Hz 
हें प९ aS किए गए हों ते। उनमें से पाहले एक का 
नेकालला | Ta चीन को रिकाबो का भलो भांति 
| धोकर उसमें Pe रख दो ओर उसे साफ पानो से 
हे ACE धोओ। अव एक À के ग्लास 
A (measure o lass) मे डेवेलपर को Frat शो शियों 
मसे बरावर wa उलटो ओर वह दोनों मिलकर 
aa “a हाना चाहिए कि रिकाबो में उलटने से प्लेट 
| हैव जाय । जब दोनो wa मिळजांय ता 
vA) ष्ट पर डाळ दो ओर रिकावो के दोनो 
हाथां से इसभांत हिलाते रहा कि जिसमें छुट के 
E, येक भाग पर अर्क पूरी तरह से पहुंच जाय | 
रस पकार से थोड़ी देर तक हिलाने से Fe पर 
TW चित्र नत गकलता हुआ दिलाएगा हुआ दिखाई देगा | जब 


में का फिटकरी सुगमता से पानी में घुले, तो गरम पाना 
किर और उसे उण्डा कर लेने पर काम में ला सक्रते 
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यह देख पडे कि चित्र 
गया है, ता प्ले को सा 
STAT कहाँ ऐसा न 
उसपर पड़ जाय, नहाँ 
आर सारा श्रम यर्थ जा 


का प्रत्येक अंश स्पष्ट ar 
फे पानो म॑ वड़ो सावधानो 
हा किनख ग्रादि का चिन्ह 
ता चित्र नए हा जायगा 
यगा | पु ट प्र 
मंद स्पष्ट हुआ है या नहा, इसे तन कासव 
दापके सामने रख कर भो देख आर जान सकते हो | 


इस क्रिया के “ डेवेलप करना कहते हैं | 

SAST करते समय जब चित्र शीघ्र निकलता 
Sal न (TAT पड़े, ते जान लो कि एक्सपोज कम 
दिया गया है are चित्र देर में निकलेगा। इसलिये 
घबडा कर नराश न हाजाग्रो, वरन्‌ धोरे थोरे 
RAAT का हिलाते रहा | यदि अधिक देर देखो 
ता 1माश्रत डेवेळपर का प्लेट से पुनः शीशे के ग्लास 
स उलट कर उसमे लाइकर ग्रमोनिया को ३४,बू'द 
मिला दो और तब डेवेळपर के पुनः प्लेट पर डाळ 
दा । इसस चित्र शीघ्र आजायगा। यदि प्ले 
डेवलप करने के पहिले ही यह ज्ञात रहे कि एक्ल- 
ज्‌ कम हुआ है, तो पहिले न० २ के डेवेळपर से 
दो एक मिनिट तक धोकर ओर पोछे से न० १ का 
डेवेलपर उसमें मिला कर ऊपर कहे क्रम से धोग्रो 
तो चित्र अच्छा RIAM | 

यदि gz डेवेलप करते समय यह देख पड़े 
कि चित्र बड़ी शीघ्रता से आरहा हे ता समक लो 
कि avai ग्रश्रिक हुआ हे। इस ग्रवस्था में 
मिश्रित डेवेलपर में कुछ साफ़ पानो ग्रार मिला 
द जिसमें WA का तेज घट जाय | ऐसा करने से 
चित्र पहिले की अपेक्षा अच्छा ही आवेगा। यदि 
यह बात पहिले से ही ज्ञात हा कि एक्सपोज 
अधिक gat है, ते छुट को पहिले Wo १ के 
डेवेलपर में दा तोन मिनिट तक धोकर तब दोनो 
ग्रं को मिलाकर उसे धोना चाहए। ये सब 


Te 
नियम जिनका ऊपर AWA FAT हैं, 
जिनके ्रुसार कार्य हा सकता है, परन्तु पूर्ण 
ग्रभिज्ञता तभी प्राप्त हा सकतो है जब सैकड़ों 


gat के अपने हाथ स धा डाले | 


Jd 


/ दी ५ 
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Oo O gat से इस प्रकार के चित्र के !नकल आने 
पर छट को नं० ३ के WH से (RIRU आर 
| पानो) 'मैःघाना चाहिएए। इस नं०३ के अक का 


| इस प्रकार से रिकाबों में डाल ला कि जिसमे छ ८ 
। उसमे भलो भांति से डूब जाय | इस अकम छट 
| दा मिनिटं तक रहनी चाहिए | फिर टढ पाना में 
| अच्छो तरह था डाछेा | wa निम्न लिखित प्रक 
| तय्यारे करे-- 
2 हाइपा AIST ' 
| ` साफ़ पानी 
| इस WA का जब जब आवश्यकता हा, बनाना 
॥ चाहिए | बनाकर रक्‍खा नहा रह सकता । इस 
| को फिक्सिंग बाथ (Fixing ath) कहते हे | 
। इसके लिये एक रिकाबी सदा ग्रझग रखना 
|| ater) उसमें केबल यही अक दिया जाय, दूसरा 
नहीं | जब फिटकरी से MSA पर छेट पानो मे 
साफ हे! जाय, तो उसे इस अक में दस मिनिट 
तक छोड देना चाहिए। इस wa में धोने से 
पाहले छट के शीश की ग्रोर यदि देखा जाता, ता 
हल्का पोळा रंग देख पड़ता, पर इस फिक्सिंग वाथ 
। म॑ घाने से वह पोलापन जाता रहता हैं प्रर छू ट 
साफ काले रंग की हा जातो हे | जब यह देख ला 
| कि छट पर पीलापन बाको नहा है, ता उसे साफ 
। पानो में बहुत देर तक घाओ जिसमें वह पूणतया 
| साफ़ हा जाय।ग्रब ग्रन्धेरो केठरो के AT का 
| | खालने से के।ई हानि नहीं हा सकती । श्रव प्रकाश 
| 


4 आउत 
. ५७ अउंप. 


के लगने से छट का कुछ नहीं विगाड सकता | 
“फिक्सिंग aa” से निकाल कर छूट का 
दे। मिनिट तक फिटकरी में (नं ३) THAT AIT 
तब आधे घण्टे तक कई पानो में उसे Aart । छुट 
के ग्रच्ळो तरह AT जाने पर उसे सुखा ला | यदि 
छट का फिल्‍म नरम जान पड़े ता वर्फ़ का पानो 
|| काम में लाओ ओर यदि छोट के सूख जाने पर 
| फिल्म उखड़ता हुआ जान पड़े, ता जितना शीघ्र 
हा सके उसे ठंढे पानो मे धाकर “ मिर्थिलिटेड 


~ 
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स्पिरिट” से भरी हुई रिकाबो में दो तीन मिनिट / ar: 


तक रख दौ रौर पीछे से सुखा ला । पेसा करने ~ aa 
ge नए न होगा। | यनि 

अब इस छट का नाम नेगेटिव (Negative) | पढ़ 
हुआ । तुम्हारे चित्र स यह adar विपरीत हे, | इस 
जहां पर सफ़ेदी थो वहां चित्र मे काला देख | काम 
पड़ेगा ओर जहां काळा था वहां सफ़ेद देख | छल 
पड़ेगा । ale 


इस नेगेटिव से कागज पर चित्र छापने से तुम 
अपनी मति ठोक अपनेही खी पाओगे । नेगेटिव 
बनाने के लिये ओर भो कई प्रकार के डेवेलपर F| 
इनमे पाइरो डेवेलपर सुलभ ओर अच्छा है । नोच 
भ्रार भो दे प्रकार के डेवेलपरों का वणन Saga: 2.“ 
कर दिया जाता है। फोटो सोखने वाले अपनी 
इच्छा के अनुसार इनका बर्ताव कर सकते हें । 


Hydroquinone हाइडोकोनोन डेवेलपर-यह 
पाइरो डेवेळपर से किसी भांति धुरा नहीं वरं एक 
प्रकार से अच्छा है किन्तु इसमें व्यय अधिक 
पड़ता È | 


s हाइडो क्वीनोन नि ००० RRA 
नं० १ | हाई y 3 
। साफ पानी Nee -.- ` १ आइस 
ò पोटासियम ब्रोमाइड + ग्रेन 
don) PREIRES a 
| साफ़ पानी १ डाम | 


| सोडा सलफाइट ; 
Tg | साफ पानी 0 000 
> | साडा कास्टक या हाइडट 
SOWN साफ पानी a 37 १ डाम | 
A LEN NEN os > 4 
इसे भो जैसा ऊपर लिखा जाचुका है उसी 
प्रकार से काम में लाते हैं। ऊपर जितनो नाप लिख | a af 
दो गई है उस बनाने पर एक कार्ड साइज की 8 | 
ग्रच्छो तरह डेवेलप हो सकती है । यह दो महीने १ 
तक ठहर सकता हे ओर इले भो अलग We 
शोशियें मे रखना पडता हे | 


Radinal र्राडिनल डेवेळपर-यह एक बहुत भी, पर 


ये| ग्रा ।। 


हो अच्छा डेवेळपर हे श्रार फोटोग्राफरो के लि 
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सरस्वतो 


संख्या ९ ] 


२९.९ 


2.2... वि ५02020 टी io a anene +, 3 
निट / तो बड़े ie को वस्तु ह । ऊपर जिन प्रकार के वते ~~ Me. 
रने ˆ डेवेलपरों का वणन हुआ हे उनको भांरि i । š RE 
रने | पी ma a क भांति कई रासा- भेद नहीं है | ह एर उनमें कुछ ऐसा विशेष 
| TS MSS EU er हुआ. कार काहनूर विपद आपदे! 
Ss 


| पड़ता | यह सब बना बनाया मिळत है । केवल मञुष्य-तृष्णा में asa जैसी जैसी 


2 इसकी कुछ बूंदी के लेकर पानो में मिलाने से यह 
देख | काम देने योग्य हो जाता हे | इसलिये इससे बढ़कर 
देख | टैलम दूसरा डेवेलपर अभी तक नहों बना । एक 

होटोसी शीशी में यह मिलता है। इस डेवेलपर 
तुम | सें छेट धोनी हो ता पहिले पानो से उसे धोकर 
टिव £ तब दो आउस पानी में ५, ६वूद मिलाने से 
şi | इेबेलपर तैयार हो जाता है। यदि Pz का aga- 
Aa | UNA हा तो दा एक बू द अधिक मिला दो, Are 


(अल गे शि हा al र 
“यदि एक्लपाजु अथक हुआ हो तो पानो ग्रोर मिला 


पतः, 

पता दो, विशेष क्रिया इसको कोई नहीं है । ग्रोर सब 

| बते पूर्वोक्त रीति पर होतो हैं । 

-यह (क्रमशः) 

एक वन : 

प्रक | 25 i 
Pe 

a न्‍ [पट 

आउँस स संसार में किसी मनुष्य वा किसी वस्तु hy 

= ` विशेष को यह गौरव प्राप्त नहीं कि वह = 


डाम aM Gi यह कह सके कि मेरे समान इस YASS क 2 
ad T नहा; एक से एक सुन्दर वस्तुए इस प्रकृति 
इम IN । अभी “सरस्वती” के गत जून के अंक 

7 | काहनूर हो को अद्वितीय माना था| पर 


am 4 हे छीरि ñ से रि 
डामर | 'जए | यह दूसरा रल भो उससे किसो 


सांसतें में पड़ा, उसी प्रकार से “पिट” को भो 
TARAA लालच, प्राणहत्या एवं पश्चात्ताप को 
कथाओं से परिपूण हे । अपने स्वामो के लिये यह 
भी अनेक प्रकार को विपद्‌ ग्रापदों का कारण ÈT- 


wy 


भकार क ~ = CSS `~ ` 
उसी हम जा । याद्‌ काहनूर को अपने भाग्य- कर उनके लिये राजकीय, सामाजिक, तथा शारी- 
लिख वोर विजयी राजाओं का स्नेहपात्र हाने रिक कठिनाइयों का मल हुआ है | 


~ का qh $ a 
gz n मान हे, ता यह भो अपनेके। उसले कम 
[हीने # = मेता | इतिहासां में इसका भो कई ठार 
५ ने आचुका है | l 


BRS Ar ore ८, ‘ 
बहुत t, aN ता यह “पिट” के नाम से पुकारा जाता 
| ee रा | or अन्त में “रोजेन्ट” के नाम से प्रसिद्ध 

सके साक्षात्‌ हाने के विषय में दे! कहा- 


सबसे प्रथम यह रल सन्‌ १७०१ fo में 
कृष्णा नदी के तट पर पारतील( Parteal ) को 
खान में एक टहळुण को मिला ओर ऐसा कहा! 
जाता है कि उसने इसे संरक्षित रखने के लिये 
अपनों टांग मे स्वयं काट कर एक घाव बनाया 
और उसी घाव में इस छिपा रक्खा | एवं बहुते( 
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का यह भो कथन है कि उसने घाव A नहा रखा, 
चरन्‌ घाव के ऊपर पट्टी में छिपा रक्खा था, WI 
ज्ञा हा । पर यह रत्न ताल A ४१० किराट था इस 
से यह कदापि सम्भव नहीं कि उसने इतन बड़े 
तथा भारो पत्थर के! घाव के भोतर छिपा CAAT 
हा। किन्तु हां, यह सम्भव हे कि घाव पर जा उसन 
पट्टी वांधी थो उसोमे छिपा रकखा हागा zat 
प्रकार वह ATA धन के। लिये AAT का आर 
चला | दर्भाग्यवश उसे एक अड़रेज मिला आर 
इसने उससे अपना कुल भेद खाल (zat | एव 
उस Wis से उसने कहा “मुझे किसी दसरे देश 


-À पहुंचा दे”, WIT इसके प्रातकार में उसने उस 


अंडू रेज को कुछ रुपए देने स्वीकार किए | AFT 
महाशय ने इस प्रस्ताव के मान कर उस अपने 
जहाज़ पर चढ़ा लिया, पर शाघ्रही उसस उस- 
क! रल छीन लिया ओर उसे समुद्र में Sar दिया। 
ऐसा कहा जाता है कि उस अड़रेज ने इस रल के 
मिः टामस पिट ( फेटे सेन्ट जाज के गवर्नर ) के 
हाथ दस हजार रुपए पर बेच डाला, एवं उस 
रुपए के लग्पटताई में व्यय कर अन्त में सनक 
वा पळूतावे से स्वयं फांसी लगा परलोक का 
सिधारा | 

इस Ug कमान के दस हज़ार रुपए पर 
बेचने में ता किसोका भी कुळ सन्देह नहीं, पर 
fa: पिट के हाथ बेचने में किसी किसो ऐतिहासिकों 
का सन्देह है । वे यह कहते हैं कि उसने पिट के 


हाथ नहीं वेचा, वरन्‌ जामचन्द के हाथ वेचा, जा. 


कि उस समय भाएतवष A एक विख्यात जोहरी 
गिना जाता था ओर जामञन्द्‌ ने पिट के हाथ 
२लाख४ हजार पर उसे वेचा। जब सन्‌ १७१० Fo 
में पिट यारप गए ता वहां लागे का इनको चाल 
चलन पर सन्देह हाने लगा, एवं उनपर बहुत से 
दोष लगाए गए | उनमें से एक ता यह था कि 
इन्होंने यह रल किसो छल से प्राप्त किया है । कई 
एक कवियों ने तो उनपर इसी विषय को कविता 
करडाली, एवं समाचारपत्रों ने भी इनको धज्जियां 


= 


[ भाग १ | संख्या 
उड़ान आरम्भ कर दों । पर सत्य ता यह है कि | छल रे 
इस संसार में लाग यां ही तिळ से ताल कर दिया gaiz 
करते हें | बड़ा 7 

इनके विषय में कोई कोई ऐतिहासिक यह | शंका 
ग्रवश्य कहते हैं कि जब यह अवसर पाते, वा कोई मर उच 
गरज कांबाबला इन्हे कुछ घू ख देता,ता यह छोड़ते «=| TAT 
agi थे | पर जब इनपर यह दोष लगाया गया | HCE 
था, उस समय ये महाशय नारवे के वरजन नगर |प्ल मे 
में उपस्थित थे, अपने ऊपर इस कलंक के सुन am तत्पय 
भभका होगए आर एक पत्र युरा!पयन मगाजून के ८ मित्र ` 
सम्पादक का उस पत्र में प्रकाशित करने के लिये |ांय, : 
भेजा, जो कि सन्‌ १७०१ ३० के अकतूवर महीने क | भेग र 
संख्या में प्रकाशित हुआ, एवं जिसका अनुवाद हम Ya 
भी स्थानान्तर मे आपके! सुनावेंगे। इस पत्र में (दाती. 
पिट महाशय ने अपने कलंक के सत्यासत्य विचार | ARE 
में खब विवेचना की है। ये बुद्धिमान ता थे ही, | Te? 
अपनों वद्धिमत्ता से भलळो भांति सिद्ध कर दिखाया | 
हे कि उनके दोषारोपण करने वाले हो स्वय (AAT प) 
वादों हैं। इनके इस पत्र की नकल इनके घराने वाला | RAF 
ने भली भांति संरक्षित रक्खो थी ग्रार इसत |एक ब 

जव सन्‌ १७४३ में पुनः विवाद होने लगा ता इनके |३०५ 
वंशा वालों ने फिर उसो पत्रके पुनः 'डेलो पोस्ट RA ९ 
की तीसरी संख्या में प्रकाशित कराया | विदित |गत : 
परार f 


रहे कि इस समय पिट महाशय को रझूत्यु के ९९ 
वर्ष हा चुके थे Wa यहां पर हम भो उस पत्र का ५ जात 
सारांश आप लोगों के खुनाते E | उसका सारांश स्‌ 
यह ह 

जबसे में बरजेन में आया हूं 
फ्रे जर, टामस फ्रेडरिक एवं सांपो की नोचता पर | 
अति चिन्ताकल èr रहा हूं। मेने छुना हे कि ईत : 
लोगों ने सन्नद्ध हा कर गवर्नर एडिसन का Ta 
एक पत्र भेजा है, जिसमें यह लिखा है कि मैने किसी 


+ ये महाशय प्रसिद्ध गद्य लेखक तथा काव 
थे, पिट के पश्चात्‌ यही महाशय फोर्ट सेन्ट जा. 7 
गवर्नर नियुक्त किए गए थे । 
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oe संख्या ९ ] 


कि | छल से वा बल स यह बड़ा रज लेल्या हे । म 


[या ग्रत्यन्त खेद हे कि इन तोन! की gaaat ने मेरा 
बड़ा अपमान किया और मेरे सुयश मे लोगों के 
यह [शंका उत्पन्न कराने का कारण होगया. है | इसलिये 
काई | उचित समकता हूं (क आप लोगो एवं सारे सभ्य 
इते [संसार की शंका आपके पत्र द्वारा मिटा दू 
या प्रारइसपत्र द्वारा यह जता दू 'क किस भांति यह 
me [पल मेरे ग्रांथकार A आया। मेरे ऐसा करने से मेरा 


तत्यर्य यह है कि जिसमे मेरे पुत्र पोत्रादि अथवा 
"के प्रत्र सहायकाण इससे भली भांति अभिज्ञ हा 
qia, ग्रार मेरे पश्चात्‌ यदि के।ई दूसरे नोच असभ्य 
को. | भेग मुभपर इस प्रकार मिथ्या अपवाद लगावे तो 
हम YA मुह बन्द कर सक । मेरे मन्द्राज* पहुंचने के 
re Ada वर्ष पश्चात्‌ मुझे विदित हुआ कि इस प्रान्त 
करे एक वड़े बढ़े होरे बिकाऊ हे | मेने उन्हे अपने 


चार 
हो, |पास यह कहकर मंगवाया कि यदि उनका मूल्य 
ray |जंचा तो HAT एक आध मे खरोद ळू । जाम 
ध्या हू, जो कि विख्यात जोहरी था, सन्‌ १७०१ के 
लो | में बहुत से हीरे मेरे पास ले आया। उनमें 
सोले |एक बहुत बड़ा हीरा था जो कि तोल में लग भग 
इनके |०५ मेगल्मिन के था | पर जामचन्द्र ने उसका 
स्ट? [RT बहुत मांगा, इसलिये मेने उसके विषय में कुछ 
दित गत योत न की; पर वह उसे मेरे पास छोड़ गया 
| २० fate फिर आकर लेगया | इस प्रकार वह कई वेर 


तरका '५ ऐजाता मरौर रख जाता AT | Hea के उसवे बहुत 
[रांश «केह सुन के ८? लाख रुपया उसका मल्य ठहराया | 
पर में इतना मल्य देने पर राजी न हुआ | 
लयम 1प्रोर उस रत्न के देखने से जान पड़ा कि अभी इसके 


|भाती रहे, चा इसका यह पानी न रहे । इन 
Wai ने मुझे इतना विवश किया कि मेने इतना 


ये महाशय मन्द्रा के गवर्नर नियुक्त होकर AT ९९१८ 
जुलाई मास में यहां आए | 
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जपने घर चला गया। पर वह फिर फरवरो के महीने 
म लाट आया आर अब कि उसमे TAR मल्य एक 
लाख पेगोडा बताया | इस वेर उसने वडी प्रेरणा 
का आर अन्त में सलते समय कहा कियदि वास्तव 
मे आपको इच्छा इसे लेने को हा तो एक दिन 
नियत BUTT आर उस दिन हम सब मिलकर 
इसका [नणय कर ले । हम दाना फरवरी के ग्रन्त 
मवा माच के प्रारम्भ में एकत्र हुए | ओर बडे 
एदाबवाद्‌ क पश्चात्‌ म॑ने उन्हं ५५००० पेगाडा 
पर राज़ी किया एवं उसो समय ०५००० पेगाडा 
देने का प्रस्तुत हा गया, पर साथहो उसके यह भो 
जता दिया कि अब शोष हम नहीं देंगे | मेने अपने 
मन में इस वेर निश्चय कर लिया था कि इससे 
अधिक एक कोड़ी न दू गा । पर वह भी अपनी बात 
पर दढ़ रहा ग्रोर इसलिये मेते उसका रल उले 
देदिया, ओर वह अ्रपने घर चल दिया | उस समय 
मि० बेनियन मेरी काठरो में as लिख रहे थे। मैने 
सब बाते उनले कह दों । पर शोघ्रही चपराखो 
ने ्राकर कहा कि जामचनद्र तथा fase चिठ्ठो 
बाहर खड़े हैं ओर आपले कुछ वात्तालाप किया 
चाहते हैं । मेने ग्रन्दर लेग्राने को आज्ञा दो । मेरे 
पास ्राकर वे लेग फिए उस TA को प्रशंसा 
करने लगे एवं इस बेर उसका मल्य ५०००० 
पेगाडा बोले | ग्रव मैते यह बिचारा कि कहाँ ae 
रल बनाने से निमेल तथा स्वच्छ निकला ता उस 
समय इतना मल्य कुछ भो नहीं | यह बिचार में 
५३०० पेगाडा, जेकि उस समय हम लोगों के पास 
था देने लगा और में वहां से जाया ही चाहता था 
कि वह पुनः लेटा और ४९००० पेगाडा मल्य 
नियत किया | पर मुझे अपनो बात पर हढू देख 
उसने एक हजार पेगोडा घटा दिया और यह प्रण 
किया कि wa इस ४८००० पेगोडा में से एक 


पेगाडा भो नहीं घटा सकता । यह खुन कर में 
पा a 


# एक पेगोडा ८ रिलिज ६पेन्स का होता है, एव ९ लाख 


पेगोडा ४? लाख रुपए के बराबर हआ | 


aaa - 
फिर मि० बेनियन के.निकट गया ग्रौर उन्हे सब 
हाल कह सुनाया | अब मेने भो अधिक बात न 
बढ़ाई, एवं SAA भो यह पत्थर मेरे हवाले किया 
आर मैने उसका मल्य चुका दिया | मेरे इस कथन 
का समर्थन मेरो बही से भली भांति हाता हे | म 
इस स्थान. पर परमेश्वर को साक्षा करके कहता 
हूं कि मेते कभी भी जामचन्द को किसी प्रकार 
को धमको.न दी कि वह उस रल के! AC ही हाथ 
बेंच | में फिर भो उसी परमात्मा के! साक्षो करक 
कहता हुं कि मेरे चित्त.मे कभी भौ इस प्रकार का 
विचार नहीं Sar था। इसके पश्चात्‌ भी मुक्त 
तथा जामचरद से बरावर लेन देन होता रहा | मने 
कई वेर HE हजार पेगोडा उसके विश्वास पर Atal 
दे दिए. एवं उसे भी मुपर पूर्ण विश्वास था। 
में फिर भी शपथ करके कहता हुं कि मेरा यह 
थन यथार्थ तथा सत्य है | ब(जेन नगर ता; २० 
जुलाई १७१० | 


हस्ताक्षर 
टामस पिट । 


इस पत्र को पोठ पर यह लिखा था कि यह 
पत्र मेरो मृत्यु के पश्चात्‌ मेरे पुत्र राबट पिट का 
दे दिया जाय | 


. 


“८ डेळोपास्ट ” के सम्पादक ने छापने पर नाट 

के तार पर यह लिखा था कि प्राज्ञ पिट का मरे 

| १७ वर्ष से ऊपर हा चुके हैं | में इस पत्र के! इस 
। कारण प्रकाशित करता हुं कि जिन महाशयें के! 
i इस विषय में शांका हा वह मिट जाय। कुछ ही 
||| क्यों न हा, पर पिट महाशय इस विषय में बड़े 
| निन्दित, हुए ¦ पिट अपने पत्र में इस रल के विषय 
||| में कुछ अधिक नहीं लिखते और न.ता उस टह- 
||| लए के विषय में किसी इतिहास-लेखक ने कळू 
| लिखाहे। इससे ऐसा जान पड़ता हे कि गवर्नर 
का यह .विश्वास था कि जामचन्द्र ने इस रल के 
किसी खान वाले से १०००० रुपए पर मोल लिया 


a 
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था। जामचन्द भी उसे २ लाख पर बेच कर | गढ़ ल 
प्रसन्न हा गया A | N aa 
पिट ने जब इसे वेडफोर्ड नामक जहाज द्वारा 
घर भेजा, ता इसका मूल्य ६३ हज़ार पेगोडा जहाज 
के विल में लिखवाया | पिट महाशय ने स्वयं जान 
कर ऐसा क्रिया था कि जिसमें मासूल कम देना 
पडे, वा चारो हाजाने के भय से मूल्य कम्र लिख- 
वाया ÈT | 
लन्दन म॑ पहुंचने पर बड़ी वुद्धिमानी से कार 
कर इसका एक नवीन आकार बनादिया गया, पर 
तोल में ४१० किराट से १३६३ किराट होगया | ज़ 
म्यूज़ियम वृटेनिकम के सम्पादक लिखते हैं R | इहे नि 
इसको रेतवाई तथा बनवाई A ५०००० रुपया wz 
हुआ | पर जेफरिज नामक एक महाशय लिखते | 
हे कि इसके रेतने में एक बड़ो भूल हेगडई, aK |; 
यह बतलाते हैं कि BAK रोति से रेता जाता ता 
यह दाग न रहजाता | यही महाशय आगे चलकर j 
यह भो लिखते हें कि सन्‌ १७१७ ई० में यह रल 
रीजेन्ट STH आफ आरलियन्स के हाथ १३ लाख 
५० हजार रुपए पर बेचदिया गया |. 
मरे नामक एक अंगरेज़ लिखते हैं कि इसके | 
कड़े वा कनो, जे रेतने पर निकले थे, वे ७०००० 
८०००० रुपए पर विके, डय्‌ क आफ ्रारलियन्ख के 
हाथ बेचने के लिये ataata हाने में काई ५०९०० ३ पन्‌ 
रुपए, कें लगभग व्यय हुआ | इस रल के बिकने पर. एर ग्रा 
पिट बशवाले * फिर धनवान ÈT, | जबर 
गवर्नर पिट व्ळाण्डफोड नगर में सन्‌ १७२६ | | 


Re 


$o में उत्पन्न हुए थे। इनके दफन करने के AAT | 
पादड़ी ्रायर महाशय ने इस रत्न के विषय में यह । AN 
कहा था कि “इनके रात्र ते अवइय थे, पर जव इन | पहर 
लागो ने कोई दोष इनमें न पाया ar ईर्षावश गिता 
एक बहुमूल्य रल के विषय में एक मिथ्या कहा Eo 
गवर्नर पिट विलियम पिट के दादा थ, जो कि S ॥रिस. 


देश का एक ASMA राजनैतिक TET हआ। है | 
Re 
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संख्या ९ | 


Jv 


ge कयन था कि पिट ने यह रल अपना प्रभुत्व 

(दिखा कर किसीसे छीन लिया है, क्योंकि यह 
feat बड़े राजे महाराजे के योग्य था, एवं पिट 
कदापि इसका मल्य देकर न ले सके होंगे | पर 
| act वक्तव्य यह है कि यह रल बहुमूल्य था, और 
| इली कारण यह गवनर के समीप लाया गया था। 
(फिर इसका मूल्य बहुत मांगा गया था, और इसी 
से उस जौहरी को कई वेर आना पड़ा, तव उसने 
/ ट को लेने पर राजी किया था |”. 


, पर | 

l जबलों यह पत्थर पिट के घर मे रहा तबलों 
र कि. | न्हे तिरन्त र एक प्रकार का खुटका बना रहता था। 
AAR क़ ठोर पर वह स्वयं लिखते हैं क “मुझे उसके 
rad A हाजाने का बहुत संशय लगा रहता था; 


A ` LIN A A -`A ~ 
आर lac gala वह कभी किसोकेो यह रल नहों 


Ca [दिखाते थे । जब सन्‌ १७१२ ई० में एक जर्मन 
लकर | ग्राफेनवेक नामक पर्यटन करता करता इड लैग्ड 
रन हुंचा, ता उसने इस पत्थर के देखने के लिये बड़ा 
WS ल्वकिया, पर न देख सका | जवतक पिट के पास 

[te रहा, पिट रात के! भलोभांति साता नहीं ary 
इसके (दि उसे दूसरे शहर में जाना पड़ता ता वह भेष 
000, 


९ दिल के जाता ओर कभी किलोके उस शहर में 
स के UR आने का समाचार नहीं देता था | निदान 
९९०५ न्‌ १७१७ में यह पत्थर बहुत चिट्टी पत्रो हाने 
ने पर. पर अपने म्रङ्गरेज स्वामी के अधिकार से एक Ha 
PRAIA में चला गया | 
१७२६ ः फ à 
समप |. इसका एक आकार वुटिश म्यूजयम में रक्खा 
| यह गवर्नर पिट के र्ल का आकार है। जिस 
ताळ १३६३ किराट है । यह रल फ्रांस के शाह 
१५बे के हाथ सन्‌ १७१७ ई० में बेच दिया 
Ro ।जब इसका एक आकार पहिले पहिल 
मे स्काच कोषाध्यक्ष जान लो के पास भेजा 


AN: ` = ~ ~ 5 (ss Ñ 
| ता जान लो ने उस राजेन्ट का दिखाया, AUT 
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| गढ़ लीं, जिससे यह बड़े RBS हुए | इनका 


à ris I त ~ anes 
Bae चांदो के केस पर ये शब्द लिखे हैं कि . 
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को दिखाया। साइमन 
कर गवनेमेन्ट से विनय 
ट के अवश्य यह रल 
रप मे इस समय qa 


फिर STH डो लेन्ट साइमन 
तथा जान ले ने सहमत èr 
का कि फ्रांस को गवनमेन 
ले लेना चाहिए, क्योंकि या 
WR ग्रारलियन्स के! सि हि aia SS 
अन्त में उसके १३ लाख = Fin कोली = 
लेना स्वोकार किया | जर PASE ka 
i इसके आतारक्त ५० हजार 
सुपर उनकी बात चीत ठोक करने भें व्यय हुए | 
यह्‌ ल्ख यह रकम जान लो ने दलालो 
का री थो। उस समय फ्रांस गवनमेन्ट ऐसी धनवान 
न थो जैसी कि आजकल है । लेने के ता यह रल 
ले लिया, पर रुपए इतने कोष भें न थे, इसलिये 
दूसरे बहुमल्य रल जमानत GE रख दिए गए, f 
एवं पिट को १३३ लाख का सूद कुछ काल पन्त | 
मिळता रहा | पाठकों को.यह मूल्य अधिक जान 
पड़ेगा । पर नहीं, यह उसका पूरा मूल्य नहाँ हे, 
क्योंकि सन्‌ १७९१ में जव फ्रांस के शाही ताजों के 
tai को खाज हुई थो, उस समय इसका मल्य 
४८ लाख रुपया ठहराया गया था । यह खाज पेरिस 
नगर के प्रसिद्ध जोहरियां के एक कमोशन द्वारा 
की गई थी | इसके एक वर्ष पश्चात्‌ सम्पूर्ण फच 
रिगेलिया “ रिजेन्ट ” सहित ग्रलोप हा गया । 
गारडिमुबिल को इस ग्रद्‌भुत डकेतो के विषय में 
गेजेट डिसटिबाज के सम्पादक एम वृटन महाशय 
यां लिखते हें क्रि “सज १७९१ fo में फ्रांस के शाही 
ताज के रलों को सूची बनाई गई थो, क्योंकि 


¦ साइमन महाशय लिखते हें कि यह रत्न भारतवर्ष की 
करिसी खान में ले कोई मनुष्य चुरा लाया था। उसने योरप के 
कई राजां को दिखाया, ओर फिर अन्त भें उसने फास पहुच 
कर जान लो क्रो दिखाया । A 2 
+ कुछ लोगों का यहकथनहै FHSS गवनेभेंट ने इसका 


मल्य २२ लाख ५० हज़ार फांक दिया था, और कोई कोई करते 
ह क्रि नहीं, १२ लाख ५० हज़ार रुपए इए गए था 
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३०४ 
कान्सटिटणन्ट एसेमली को गवनेमेन्ट पर eni 
ई थो। सन्‌ १७९२ So के अगस्त में यह खाज 
समाप्त हे गई | इसके पश्चात्‌ पेरिस कम्यून ने शाही 
माळ असबाब के ताले में AT करके रख दिया | 
इसमें शाही ताज राजळत्र इत्यादि वस्तु AN इस 
के अतिरिक्त कार्डिनल रिचिलु ने १३ व Gi शाह 
का, जा aT का मन्दिर दिया था आर जा(क हार 
लाळ इत्यादि मणि माणिक्यों से जटित था, वह भा 
इन्होके अधिकार में था। सितस्वबर को १७ वा 
तारीख को प्रातःकाल के समय सारजेन्ट तथा 
दूसरे दा saai ने देखा कि रात्रि का डाकू 
खम्भां पर सोढो लगा के यवानका AA भातर 
ga आए हैं | गारडिमुविल के बृहत्‌ दालानों मे 
पहुंच कर उन लोगों ने माहरों के। ताड दिया था। 
ताळां-क्ो ज्यां का त्यां रहने दिया, एवं काठरी के 
बहुमल्य खजाने के! उड़ा ले गए थे | उन लागों 
ने यह काम ऐेसो सावधानी से (कया था क उन- 
का काई चिन्ह वहां नहा दीखता था । उनम के 
बहुत से पकड़े भो गए, पर अनुसन्धान के पश्चात्‌ 
सव Sie दिए गए । एक बेनामी चिट्ठी से कम्यून 
वालों के। विदित हुआ कि चारी को वस्ठुए 
aqua एलिसॉज़ के गड़हे में गड़ी हैं। उसी क्षण 
सारजेन्ट थोड़े से सैनिक अपने साथ ले उस स्थान 
पर पहुंचे | वहां से एक ते पिट’ रल ओर एक 
AACA पत्थर का कटोरा मिला | यद्यपि इस SHAT 
का बहुत अनुसन्धान किया गया, पर इसका भेद 
कुछ भो प्रगट न हुआ । बहुतां का यह कहना हे 
(क इस में कुछ राजकीय ग्रभिप्राय था | क्योंकि वे 
यह बिचारते थे कि इन वस्तुओं को बिक्री से जा 
द्रव्य प्राम होगा, उससे स्वदेश त्यागियां को एक 
सेना एकत्र की जायगी | और काडे कोई ता यह 
कहते कि स्व॒ a इक गण हो इस कमे के कता हें 
ओर सबसे AAR सारजेन्ट ही के कलंकित करते 
थे, जिसके कि “पट्ट' और एक कटोरा उस गढ़े 
we मिला था। पर इत कथनो पर किसोका 
विश्वास नहीं हाता था । 


~ 


[ भाग. 


__. जब सन्‌ १८०४ ई० में पेरिस को फोजदारो | प्रदर्श 
कयहरों में .बुरगैाणज़ का विद्यार हाता था, तो प्र्द्शं 


| atl 
इसके विषय A ऐसा WAM किया जाता था इसकी 
PREGA नकली नोट बना के वेळू आफ फ्रॉसके |क्लुज 


धोखा देना चाहा था । इन कळड्कित व्यक्तियों में से [yar 


एकते, जिसने अपना नाम बाबा रख लिया था, ।पेन्ट व 
अपने का. निर्दोषो निरपराधी वताया एवं जो जे |वर्लिन 
TT उस पर लगाए गए थे वह सबका 'मथ्याकहता |धा।' 


था।परजब न्यायाश्राश गण वचार कर रहे थ, उस कि वा 
समय उसने सब दोषों को स्वीकार कर लिया, वरन्‌ ¢ पवर्नमे 
अन्त में उसने जालियों के संव उपायो! के सविस्तर 


aT 
प्रगट कर दिया और कहा कि" यह कुछ पहिला अव, | fea 
सर agi हे ज्ञा समाज को मेरे भेदे के प्रगट हाते. | यह 


| aaa 
iaa 
राजके 


से लाभ पहुंचा. हा । यदि इस वेर में अपराधी 
ठहराया गया ता में बादशाह से क्षमा का प्राथो 
हाऊंगा, क्योंकि यदि मेरी सहायता न होती ता 
नेपोलियन कदापि राज सिंहासन पर न बैठता | 
फिर यदि में न होता ae मारंजो का मुहिम भो 
सर न होता | गार्डिमृविळ के ङकेते।ं में से में भी हूं | 
मे ही ने ग्रपने एक साथो द्वारा “पिट” एवं एक 
ग्राध दसरे रल उस NS मे रखवा दिण थे । क्षमा 
प्रदान हाने के AVAIL Ha उसका स्थान वता 
दिया था । मेरे कहे अनुसार ठोक उसो स्थान पर 
“रोजेन्ट” पाया गया । आप लोग कदाचत्‌ 
जानते होगे कि प्रथम कोन्सिळ ने यह रल उच $ 
गवर्नेमेन्ट के देने के लिये बचन दिया था गप्रोख् स 
उसके बदले में कळ द्रव्य उधार लेना सहा था | आज 
सब अपराधी दू षित ठहराए गए, एवं सब की | 
प्राणद्‌ंड दिया गया । पर बुरगोएजु ओर बावा | 
नामक डकैत कारागार में बंद किए गए और | रस 
कारागार हो में उनको मृत्यु भो हुई | | 
. डच गवनमेन्ट से मिलने पर 'राअन्ट वाहा | 
खजाने मे रहा, ओर अब तक वहीं है । सवत ६ 
प्रथम फ्रांसोसी बादशाह ने अपनी तलवार 
सुट्टे मे इस रल को जड़वाया था। फिर बारवर . 


महाशय लिखते हैं कि सन्‌ १८५५ की TS 
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११ | संख्या ९ ] 


[से | ब्रदर्शनी मे यह रल सर्वे-साधारण को दिखाया गया 
roar) किन्तु कोई कोई ऐतिहासिक लिखते हैं कि 
था [इसकी शाही ताज के रलों में गणना नहों होती | 
[को |क्लुज़ नामक एक महाशय लिखते हैं कि SE ake 
मे से |W चारों के हाथ से आने पर यह रल डच गचर्य- 
था, (ye के यहां गिरवी नहीं रकखा गया था। वसने 
[जञा |इर्लिन के एक प्रसिद्ध व्यापारी के यहां बन्धक्र 
हता |धा। वही महाशय आगे चलकर यह लिखते हैं 
,उस ।क्रिवाटरलू के युद्ध के पश्चात्‌ यह पत्थर प्रशियन 
ata ६ पवर्नमेन्ट के हस्तगत हुआ। युद्ध के समय यह 
स्तर | ह्न शाही गाड़ी में पाया गया था । यदि इसका 
अच, | fet जाना यथाथ हा सकता है, तो फिर साथ 


, यह भो मानना पड़ेगा कि यह शोत फ्रेंच 
राध | ब्रनेमेन्ट के लोटा दिया गया | क्योंकि सन्‌ १८३३ 


fat ओर aac लिखते हे कि यह रल Ra 
राजकोप में वत्तमान था । बारवट लिखते हैं कि 
हंस के शाही ताज में यही रल सर्वोपरि दिखाई 
देता | इस ताज में आठ पत्थर और हैं जिनको 
तीळ १९ किराट से लेकर २८ किराट तक है । और 
स्य में ता यह ताज संसार के सब शाही ars 
श्रेष्ठतर है।  रोजेन्ट' का स्वरूप कुळ गोला- 
कार हे। 


यह रत्न चोड़ाई में १ इंच, लम्बाई में १} इंच 


[चित | = 
_ Ae में लगभग ३ इंच के होगा | 


{ डच $ 
i D, सन्‌ १८८१ 30 में एक पत्र ने यों लिखा था कि 
| था । मोज पालियामेन्ट कमेटी तथा साधारण whe 
[ब का i सभा एकत्र इुई,कि जिसमे वह कमेटी फ्रांस 

बाबा [* शाही ताजो के रत्नों का मल्य निश्चय करे एवं 
ae ARG नगर के बड़े बड़े जोहरी भी वहां उपस्थित थे। 


शाही च 


OPPO DR Ig oa K 
सर c ~ ee > > 
a शाहो रल इस समय साधारण अधिकारिणो 


हस्तगत ह। ऐतिहासिक बहुमल्य रत्न तथा 
र a पहाता पृथक रखदिए गए हैं। ग्न्य 
= हों 3 झारा c ° 
क A हनेज्ञा अलड्षरादि फ्रांस के बादशाह Fr 
os चे सव भी चुनकर म्रलग wa हैं। फ्रांस 
र्प्रा ` QN 3) 23 षि 
ठं SUAS जाहरियों ने कमेटी के यह सम्मति 
दाह कि ये रत्न तथा अलड्जारादि न बेचे जाओ 
waite जितना मल्य उनका ठहराया जाता है उससे 
वह कहा ASAT के हे । इससे यह जान पडता è 
कि ये वहुमुल्य वस्तुए BIC को अपेलो गेलरी मे 
रक्खी जांयगी | 'रीजेन्ट' ज्ञा कि ग्रपनो जोडी 
ससार म॑ नहों रखता वहां रक्खा जायगा ।” | 
त्त SUS ९ c RA 
: अन्त म एसा हो हुश्रा कि “रोजेन्टः भो रख 
द्या ग A व ~ ~ ल्वे Ni a = 
दि å या An ग्रवलो पेरिस के लुवेर में वर्तमान 
हं। इस समय उसका मूल्य ४८ लाख लगाया 
जाता है। BE. 


पाठक | हमने संसार के दो सबसे प्रसिद्ध 
Tal को कथा ग्रापके! सुनादो | यद्यपि केहनूर 


के समान पिट भो जगत्‌ में विख्यात हुग्रा हे, पह | 


भेद दे।ने में इतनाही है कि केहनूर ग्राज Ta 
द्रव्य के ग्रभाव से गिरवी वा बन्धक नहों cea 
गया। इन IAT को जन्मभूमि एकहो है, किन्तु यह 
लिखते खेद होता है कि यह भो अपने सहोदर को 
नाई वाल्यावस्था हो में अपनी जन्मभूमि से विपुख 
at गया, एवं एक विदेशीय राज्य का जाकए 
आश्रित हुआ | इतना लिख कर ग्रब हम इस लेख. 
को समाप्त करते हें एवं यदि पाठकों को रुचि 
हुई ता समय समय पर उनके अन्य प्रत्य प्रसिद्ध 
rai का भी बर्णन सुनावे गे | 


i 
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. गत ag 


वाः 
चिया के यहां का सब समाचार सुना 
| दिया । उसने राजा से कहा “महाराज | अब ग्राप 


आगे ] 
ला ने राजा के पास आकर NZ- 


ay इसका चट्टा छोड़ दीजिए, अब व्यथे कष्ट उठाने 


na 


¦ का कोई फल नहों, क्योकि उसने स्पष्ट हो कह 


दिया है कि अब प्रेम को आशा करके मुझे विरक्त 
| करना? | 


| पर ग्रासिनो कब मानने लगा था, उसे यहा 
| तोत होता था कि सिजारिओ के उद्योग से यह 
| भम हो जायगा | उसने कहा “नहीं, सिजारिय्रो, 
| छे फिर तुम्हे एक बेर हमारे लिये उसके पास 
जना होगा । आः, जो बड़ा घबराता है, कल तुम 
गांत गाते थे, उसे गाम्रो तो । उसमें यद्यपि 
विशेष यात नहा है, तथापि वह बड़ा मुर 
बह्‌ बहुत ही म्रच्छा लगता है” 


ARTA १६०० 30 
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चायाला ने मधुर स्वर से गाया-- 

` कौन सुख जीवन भार उडात्रै। | 

दूर भई सुख आस कौन बिधि प्रेम पियास TAT 

प्रम अभिने सुलगाइ रूप झलकाइ बढाई ज्वाला 

होत सहाय TAH आजु वह हाय निररई वाला 

` अश्व बिन्दु हिम के समुद्र सम जरापि प्रवाह बहावे। 
arg सीतल करि न सके हिम बिरह ज्वाल सुलगावे॥ 

मीत हमारे, प्रान पियारे, AW आसर त्यागो । 5 


निराश-प्रणय का भाव भलो भांति ' 
है | तिस पर स्वयं इसी वेदना स व्या i 
के मधुर कण्ठ से निकल कर यह कुछ रौर हो | 
प्रभाव उत्पन्न करता था । गान के भाव 
वायोला का मुख भो भाव 
था गाते गाते उसका मु 

भर आईं । गान समाम हो! 


9. 
+ 


Å  - 


२७८ 


“ania, यद्यपि अभो तुम अ्रव्पवयरुक हा, 
परन्त रमे जान पड़ता हे कि तुभ इसा ग्रदसा म 
प्रम रोग में फंस गए हो | क्यों, हमारा अनुमान 
झूठा तो नहीं है न”? 


~ a SS 
चायोला--नहीं, आपका अनुमान ठोक हो हे | 


ग्रासिनो--उस स्त्री को अवस्था 'कतनी हांगा? 
`A 


सक्ना रूप कसा हं? 


वायोळा-ग्रवस्था ओर रूप, दोनों में वह ग्राप 


हा क समान ह | 


ग्रासिनो वायोला की बात सुन कर हंस दिया | 
उसने उसका तात्पय कळ भो न समभा ih वह 
उसोको प्रेमाक!क्षिनो हे । और वह बिरारा समभ 
भी WAC सकता था? उसने यहो साच कर 
हंस दिया कि “ऐसे सुन्दर युवा पुरुष का क्या 
सेरे समान ग्रवस्था ओर रूप वाली Al पर ग्रासक्त 
हाना सम्भव हे?” 


राजा को ग्राज्ञानुसार दूसरे दिन यायोला 
ओ'लिविया के घर गई | ग्रवको उसे भेट करने में 
ळू भी काठनता न हुई। (स्त्रयां के अपने TAR 


|| के पास से आए od क साथ ग्रानन्द्वातो क साव 


को नोकर चाकर भळी भांति समभ लेते ह; AN- 
वेषिनी वायाला के साथ ग्रोलिविया की बातों को 
भाव aly को नोकरों ते शाप लिया था, इससे 
आज उसे देखते हो सब आदर के साथ उठ दे 
एरु,एह-स्वामिनी के पास (लिवा ले गए | 


वायाला ने कहा “AA श्राज फिर आपके पास 


आना पड़ा । मेरे प्रभु आपके लिये पागल हो रहे हैं, 


4 हाथ जोड़ कर विनती करता हुं कि अब आप 
उनको प्रार्थना का पूरी कोजिप”। - 


्रोलिविया-जिजञारिओ, उनको बात मेरे 
सामते कुछ मत कहो; उनके faa में मझे जो कळ 
कहता था दह मे उसी दिन कह चुका | अब ओर 
करो, मुझे ठम्हारी वात जीत aga सळी 


, ऑड = 
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[ भाग १ 


गतो हैं, तुम्हारा बाता के आ सुझ Tay सडोत 
भी फोका जान पड़ता ह | 


हृदय का भाव मुख तक आकर भी सड़ोच से 
फर रुक गया, परन्तु वायोला तात्पय समभ गई | 
अब त्रोळिविया भी अपने को संभाळ न सको 
आवेग के साथ कहने छगों--'सिज्ञारिओं, प्यारे 
सिजारित्रो, में तुम्हारो ही हूं ! मुझे ग्रहण करो, 
में शपथ खा कर कहती हूं क पृथ्वी A तुम्हारे 
अतिरिक्त किखीको नहीं चाहती” | 


बायोळा ने कुछ भी उत्तर न दिया, उसके मुख 
पर विरक्ति के चिन्ह दिखलाई पड़ने लगे, परन्तु 
इसको कछ पर्वा न करके प्रेमेन्मादिनो ओलिदिया ५ ! 
फिर कहने लगी--“ आहा, विरक्तिसूचक चर्दों 
हुई तुम्हारी भकुटी BAT भली लगतो हे | सिजा 
रिओ, इसने ATA शोभा धारण कया हे | प्यारे | 
में केवळ तम्हारी हो हं। A तुम्हारे चरणो म॑ 
आत्मसमपण कर चुकी” | 


वायोला ने विरक्त होकर कहा “अब में कमी 
यहां न ग्राऊंगा, महाराज से BENT कि आपको 
जाना हो तो स्वयं जाइण | HRA ऐसा Faas 
agi हो सकता” | 

बायाला वहां से यलो गई | 


इस समय एक दसरो ही घटना हो गई। 
राजा ग्रार्सिनो की भांति एक ओर व्यक्ति भी q 
ग्रोलिविया के लिये aes हो रहा था, पर Ad | 
में उसे भो निराश हो वेठना पड़ा था। 
परन्तु वह ओलिविया को पठ पल की खबर छतां |+ 
रहता था | उसने जुना कि ग्रोलिविया आर्सिनो के 
एक नोकर पर ग्रासक्त होकर उसीके साथ Ale 
करना चाहती है। WIA उसके यहां जाते का 
समासार भी उस मिल गया था । चह रास्त 


देख रहा था । ज्याही वायाला उसके सामने होक- 
निकली, वह उसपर टूट पड़ा और ललकार वाला | 
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यख्य d ~; 
TQ व्या १० ] खरस्वतो 
३०९ | 
aq | “खुनो, एथ्वी पर भोलिविया के चाहने वाले एक वात का है कि 
' समय में दो नहा रह सकते | इससे अज इसका सेन कर सके हम तुम्हारी रक्षा इस वड़े शात 


| निपटारा हो जाना चाहिए | या तो लड़ कर मझे 


से | मार गिराओ, ओलिविया तुम्हारो है, नहीं तो 
4 ग्रोलिविया को आशा छोड़ो 

R वायोला इल आक्रमण से घबरा गई | यद्यपि 
रो, ग्रपने को (QI क ळय उसने Gea वेब धारण 
हारे क्रिया था, परन्तु BR जात स्वभाव तो बदल 
गया ही न था | जिले अपनी हो तलवार देख कर 
a | इर लगता, SH का सामना पड़ते पर उसको 
7a क्या गात होगा, पाठक समक सकते हे। उसने 
= साचा ।क इस युवा स सब भेद खोल कर कह दे 
at हो प्राण बच जांय; जव वह जान लेगा कि में स्त्री 
जा. | हतो वह आप हो निरस्त हो जायगा। वह यही 
py |मिधार कर ही रही थी कि अचानचक एक ग्रन- 
A जाना व्यक्ति वहां आगया ग्रोर उसने इस विपत्ति 
|स इसको रक्षा को । बायोला के कुछ समभ हो में 
. आया कि यह कोन है, क्यों इसते इसके साथ यह 
eal lovee किया । वह चकित होकर देखने लगी, 
पका |उस नवागत- युवा ने गस्भोर स्वर से वायोला के 
पत | ग्राक्रमणकारी से कहा “देखो, खबरदार | इस युवा 
|स कुछ न बोलना, जो इसने कुछ अपराध तुम्हारा 
किया हो तो उसका बदला हमसे BRAT | जो 

गई। ५ GAN इसका छेड़ा है तो अच्छ! न होगा” 
भा ¬ वायोला इस अनजाने उपकारो को धन्यवाद 
ad ¦ रेने का विचार कर हो रही थीं कि उस नवागत 
a | AMR राज कमेचारियां ने आकर पकड़ लिया, 
ea । ANS किसी समय में किए किसी बड़े अपराध 


TH | कारण इसके नाम वारन्ट जारी AT | 


me | 

का |g उस अपरिचित व्यक्ति ने वायाला से कहा 
Ta : , तुम्हारी खाज में आकर मे केसा विपत्ति में 
वाट | हेम ' अच्छा कुछ चिन्ता नहों, एक काम करो ।क 
गे रो जो रुपया तुम्हारे पाख है वह दे दो, इस 
TRE X 
वाला lata उसका काम है। हमें अपने पक 


का जितना दु:ख नहीं है उससे बढ़कर इस 
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चायोछा यह सब देख सुनकर चकपका गः । 
अन ना | k e की कोन करे 
भा नहा हैं, केसा 
रुपया ।कसने रवखा, में ता कुछ भी नहों जानता | 
ह। आपने इस समय हमारा प्रान बचाया है, इस 
लये AL पास जा कळ थाडा बहुत हे वह ATH 
भेट हे 
वायाला को वाते सुन कर उसे बडा agm 
एर क्रोध आ गया। मारे क्रोध के कांपता हुआ 
ला अर नदर RATA | तुम ऐले चट पठ सत्र 
बात भूल गए ! तुम्हारा हमने जे! इतना बडा 
उपकार कया है उसका कया यहो बदला है ? क्य 
तुम भूल गए कि तुम्हारे हो कारण इस इलिरिय। 
नगर में आकर ।वपात्ति में पड़े र तुम्हारी हो 
खाज में निकलने से हम पकड़े गण? हें, कया लुम ' 
VEJ सब बाते भूळ गए ? हाय धम | ” 
राजदूत अधिक देर तक अपेक्षा न करके उसे 
ले चले | चलने के समय वह हृदय से दुखी हो 
HC कहता हुआ गय कि “सिविस्टियन! आज़ 
इस वपात्त के समय तुम हमे TRATI हो न सक? 
कया मनुप्य जाति ऐसी कृतघ्न है ? मजुप्य हृदय 
ऐसा पत्थर का होता है? तुम्हारा यह व्यवहार 
हमें जन्म भर न भूलेंगा l 


y 


ay x, 


a} 


fafateeaa का नाम Gad ही वायाल 
इच्छा हुई कि इससे उनका सब वृत्तान्त पूछे, 
परन्तु राजदूतों ने उसे वहां ठहरने ही न द्य 
हमारे पाठकों का स्मरण होगा क fatata 
qatar का भाई था ओर इन दोना जुडेळ 
बहिन के रूप रङ्ग आकार ओर कहां तक कि | 
कण्डस्वर मे भी ऐसी समानता था | कोई. 


पडता है कि मेरा भाई TAT जोत 


Soe : 


मनष्य ने उसका प्राण बचाया है, पुरुप वेप से 
| घोखे में आकर हो उसने हमे सिविस्टियन 
| समभा है?। ° 
| वायाला के हृदय में आनन्द और ATR iT 
॥ तरङ्ग हिल्लोड़ित होने लगीं | 
वास्तव मे वायाला का अनुमान ठोक था। 
वायोला का भाई सिविस्टियन जह!ज के डूबने पर 
समुद्र को ACSI मे SAT उतराते थक कर FAT ह। 
चाहता था कि दूसरा जहाज उधर स फ्रा नकला | 
= उसके स्वामी को TT इसपर Tel ग्रोर उसने 
। se मरने से बचाया | उसका नाम WÈTAN था; 
वही यह स्रन्टोनिग्रो था जो इस समय राज कम- 
चारयां के हाथ पकड़ा गया । तभी से fata- 
स्टियन और ग्रन्टोनिग्रो में ऐसी घनो मैत्री हो गई 
कि एक दूसरे के साथ छाया को भात रहत | 
सिविस्टियन की इच्छा इलिरिया राज समा देखनेको 
हुई | यद्यपि म्रन्टोतिग्रों के इस नगर मे आने से 
प्राण AST था, तथापि मित्र को वात टाल न सका 
ओर यहां आकर जो दशा हुई वह पाढकों ने 
देखा हो | इस राजकोप का कारण यह था कि 
{कसो कारण से झगड़ा होकर इलिरिया राज का 
एक भतीजा ब्रन्टोनिग्रो के हाथ मारा गया था, 
तभो से इसके नाम वारन्ट जारी था । अ्रन्टोनिग्रो 
ने नगर में आकर खिविस्टियन से कहा “तुम 
जानते ही हो कि राजपुरुषों को जो मेरा पता 
लग जायगा तो फिर प्राण न TAN, इस लिये 
में इस पास वाले होटल में किसी प्रकार छिपा 
- रहता हं, तुम नगर देख आओ । और लो, यह 
रुपए अपने पास रखो, कुछ मोल छेने का जो 
चाहे तो लेना” | 
fazaa नगर देखने गया, अअभ्टोनिम्रो 
होटल मे वेडा उसकी बाट जोहता रहा | बहुत 
देर होगई और सिविस्टियन न लोटा, अन्टोनिग्रो 
के! बड़ी चित्ता हुई, अपने प्राण के मोह. का 
छोड़ कर वह उसे EZA निकठा ओर वायाला 


r 


——— 


n 
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[ भाग १ | संख्य 
के पुरुष वेव में सिविस्टियन समभ कर उसको gaa 
aa के हाथ से रक्षा को, परन्तु आप फंस गया |. ओर 
परन्तु रुपया चाहने पर वायोला का उत्तर सुन | wT 
कर उसे अचम्मत और ममाहत हाना पड़ा | रहा 


कायाला का शत्रु अब तुक खड़ा धूर रहा था) t 


वायोला डरी कि कहां यह फिर न टूट पडे, चह | प्रन ह 
अपना प्राण लेकर वहां से भागी | शनि, 
वायोला के चळे जाने पर संयोग से gay | बड़े 5 
समय सिविस्टियन वहां ग्रा गया | वायोला के शत्र ) प्रेमा 
ने इस ठोक अपने परम शत्र, ओ/लछविया Faq | की ब 
पात्र छिज्ञारित्रों के समान देख कर समझा कि |पह पे 
सिजञारिश्रो कछ सोच विचार कर फिर लड़ने को. | क्या 
आया है; वह सह न सका ओर उसपर AHA एकते 
कर दिया। सखिविस्टियन इस आक्रमण से अ्चस्मे | पाक 
में आ गया, परन्तु ओर उपाय न देख कर आत्म- | वात + 
रक्षा के लिये तलवार निकाल ली ओर देखते देखते बात 5 
उसे मार गिराया। iFa 
संयोग से उसी समय ओलिविया भोवहांग्रा | ग्रो 
पहुंची, उसने भो इले सिजारित्तो हो समभा। अपने |ऐसा : 
प्राणप्यारे को इस विपत्ति से उद्धार याते देख कर | rae: 
प्रसन्नता से बोली “प्राणप्रिय ! तुम बड़ी विपत्ति |पादर 
मे फंस गण थे | चले अब यहां ठहरने का क्या |न हम 


काम हे, घर चलो” । 
सिविस्टियन ओलिविया के प्रेम भरे वचन | किक 
खुन कर आइचय में आ गया, मन में साचने लगा ० ऐर, 
यह कान है, ओर क्यों हमसे इस भाव स बडो र 
करतो हे ?” परन्तु क.तूहल-वश चुपचाप {sae 
साथ हो लिया ओर उसके घर पर जा कर 
उसके आदर सत्कार से अत्यन्त हो सन्तुष्ट SM | 
और इधर ओलिविया भो अत्यन्त ही प्रसन्न इई | 
ails अब तक जब कभी वह प्रेम की बाते प्यारे 
सिजारिओ से छेड़ती, तो रूखे उत्तर पाती; ५ 
आज वह भाव नहीं है, दोनों दोनों के हृदय " | 
भाव से अनजान, अपने अपने रङ्क मे मग्न ४), 
ग्रोलिविया सिविस्टियन के! 'खिजारिओ जान कर | Wa 


i Z 


O 
संख्या १० ] 
उसके प्रसन्न करने के लिये कुछ भी न उठा रखती 
gic खिविस्टियन उसके सद्व्यवहार और रूप 


Tt) es A 5 

सुन | लावण्य से माहित आश्चर्य के समुद्र में गोते लगा 
रहा था। 

था। परन्तु उसके सन में खटका हो रहा था | वह 


वह | qa ही मन साचता “न मेरी इसको जान पहि- 
चान, और यह बाते ऐसो करतो है Gat कोई 
बड़े अन्तरङ्ग मित्र से करे; में तो कभो भी इसका 
प्रमाकाक्षो नहों हुआ; प्रेमाकांक्षी हाना तो दूर 
प्रम- al बात ह, मेने तो कभो इसे देखा भो नहीं, फिर 
कि |पह ऐसी बाते करतो है इसके अर्थ क्‍या हैं? 
को. कया यह पागल हे? पर पागल भी क्य! कर कह 
‘aga हैं; इतना बड़ा राजसी siz, इतने नोकर 


म्या 

ary | घाकर, सब काम ठीक ठोक चलाती है। कोई 
ma- | वात भी बहकी हुई नहीं कहती । हां इतनो हो 
रखते | वात को पगळी हो तो हो सक्तोड | मेरी तो समक 

कुछ नहीं आता, बुद्धि चकराती है” | 

ग्रा | ग्रोलिविया ने देखा कि पक्षी जाल में फंसा, कहाँ 
प्रपपे |ऐसा न हो कि फिर निकल भागे, इस: लिये चटपट 
कर प्रस्ताव कियां “प्यारे | अब देर Fat को जाय? 
पत्ति पादरी साहब भो यहीं हैं। आगओो आज हो क्यों 


क्या | हम लोग पवित्र परिणय-सूत्र में बंध जांय ? ” 


वचन '( सिविस्टियन ने कल को पुतली की भांति 

लगा... : RAT TANS होकर सम्मति प्रदान को | वास्तव 
“ie ण एसी दशा मे ऐसी रूपवती भार्या और इतनी 

= au सम्पत्ति का लोभ कोन छोड़ सकता था! 
कर | रन उसी दिन दोनों का विवाह हो गया | 


हुग्रा; | शस प्रकार से यह प्रमस्य धन पाकर सिवि- 
हुई, | 'ट्यन ग्रत्यन्त ही प्रसन्न हुआ, ओर AIA परम 

प्यारे | 'पकारा वन्धु अन्टो(नग्रो को यह शुभ समाचार 

; MSU के लिये अपनी प्यारी खी से थोड़ी देर का 

य के | 'ेकार लेकर होटल को ओर चला | 

4 इधर बायोछा के लोट mà पर राजा स्वयं 

| Wer को साथ लेकर ओलिविया के घर चला | 
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a ३११ | 
a मे राजक्मैचारियां से थिरा natant 
मला | उसने वायाला का राजा के साथ देखकर 


AR उसे सिविस्टियन समभ कर कहा “महाराज 
इस कतध्नी से आप बचे र हिएगा, मैंने इसके समद्र 
में डूबने à बचाया था, ओर और भो कितने हो 
उपकार किए थे, पर IT यह नराधम मनो हमे 
चान्हता हो ART | आज तोन महीने से में इसे अपने 
सगे भाई को तरह रखता था और आज मेरे गाढे 
दिन में यह व्यवहार किया। धिक्कार है ऐसी 
RAAT को ] ” 


इतने हो में ओलिविया वहां आगई | बस फिर 
क्या था | राजा का मन ठिकाने न रह, ग्रन्टो- 
निग्रो को ओर ध्यान भी न रहा और हर्ई से बोल 
उठा “गरहा प्यारी स्वयं ही आगई। ग्राहा! 
कसा रूप हे? केसा लावण्य हे? मानो स्वर्ग से 
देवकन्या पृथ्वी पर आगई हो । (कर्मचारियों से) = 
इस वन्दो का यहां से ले जाओ | यह पागलों को. 
नाई बकता हे। यह हमारा परम विश्वासपात्र | 
सेवक तो ग्राज तोन महीने से हमारे ही पास हैँ | | 
राज कर्मचारी लोग ग्रन्टोनिश्रो को लेकर वहांसे ४ 
चले गए | hg 

लिबिया, वायाला को ्रपना पति जानकर '' 
उससे प्रेम भरी बातें करने लगी। आशिनो यह fl 
देख कर जल गया। ओलिविया को प्रेम भरी बातों iy | 
से ग्रासिनो को जान पड़ा कि सिज्ञारिग्रो ने 
उसका सर्वनाश कर दिया, उसे धोखा देकर ल श 
स्वयं ्रोलिविया का प्रेमयात्र वन गया। क्रोध, | 
दुःख, अपमान और अभिमान से उसको छाती... 
फटने लगी AA वह वहां ठहर न सका, जाने के 
समय अत्यन्त HHA स्वर से कहता गया “सिजा- 
रिग्रो, अभी वह वन्दो तुम्हे कतध्नी कहता था, 
तब हमने झूठ समा था, पर ग्रब स्वयं हमे भो 
यही कहना पड़ा | भरे छोकरे | तेरा इतना 
बड़ा साहस ! अच्छा इसका फल तू. FAT 


पावैगा” | 


O ON | राजा को क्रोध भरो बातों से जान पड़ा कि 
| चायेला को मेत सिर पर नाच रही हे | परन्तु 
| वायाला कुछ भी न डरी, उसने साचा “मुझे डर 
| काहे का है, क्योंकि में निष्पाप हुँ; विशेष कर जब 
!| राजा यह जानेंगे कि में तो स्वयं सी हुं, तव उनके 
| क्रोध आप ही शान्त हो जांयगे, ओर मेरे हृदय में 
जो Se प्रेम का थान हो सक्त! है वह सब तो 
चिना मांगे ही में राजा को दे चुको | क्या इल जान 
कर भी राजा को दया न आवेगी 2” 


| परन्तु ओलिविया के हृदय में चोट लगी, 

| घायाला को राजा के पोळे जाते देख कर उसमे 
|| कहा “प्यारे सिजारि्रो! तुम कहां जाते हो?” 
| सिजारिग्रो ने रूखे होकर उत्तर दिया “जिसका 
| अपने प्राण से भी वढ कर चाहता E उसोके 
| साथ जाता हं” | 
| | ASAI ने साचा राजा निश्चय ही इसे TST 
|| पर रांगेगे। वह AT सम्हल न सको, चिल्ला उठी | 
उसका ग्रात्तताद खुन कर पादरी साहब भी वहां 
ग्रागण | उन्होंने साक्षी दी कि “सिजारिग्रो ्रोलि- 
विया का पति है, ग्रभो दो घन्टा भी न हुआ होगा 
|| किहमहोनेदोनों का विवाह feat है” | परन्तु 
॥ सिजारिओं ने श्रस्योकार क्रिया ओर कहा में 
शपथ खा कर कहता हूं कि मेने ओलिविया के 
साथ कभी बिवाह azi किया हे” | 

परन्तु राजा को उसको बातों का विश्वास 

नहाँ हुआ। उसे निश्चय हा गया कि विश्वास- 
॥॥ घातक सिजारिग्रो ने उसे धोखा दिया ओर उसके 

|| हृदय सवरव का उससे छीन लिया। पर wa क्या 
__ ज़ो होना था वह तो होगया, aa साच विचार 
का फलःक्या? गहरी श्वास लेकर अत्यन्त कए के 
साथ इलिरिया राज ने कहा-- o 


ANSAN, AET मुझे निश्चय हुआ कि तम 
भ्रविश्वासिनो हो | लो ग्राज मैं तमल वदा होता 
ELAT Bt Teagan Fa, cain 
दोहो सिजारियग्रो! तुझे क्या कह; यां डाल, तें अब 


n 
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मुझे यह काला मुंह ने AL, यह से इसी सप्रय 
दूर हो जा र 
इसी समय एक आश्चर्य घटना हो गई | ठोक 
सिज्ञारिओ के ऐसा एक ATT ओर भी वहां ग्र 
उपस्थित gar ओर उसने ओलिविया को अपनी 
पल्ली कह कर सम्वोधन किया | सब लोग आश्चर्व 
के साथ दोनों सिजारिओ्रों को एकटक देखने ah, 
लोग दो AJAI को एक रुप, एक TH, एक वय 
का देख कर अचर्भे मे ग्राकर आपस में बातें करने je 
गे | वायोला ओर सिविस्टियन, एक दसरे का 
परिचय पूछने लगे, वयक वायोला को अपने भाई 
के जोते बचे रहने को आशा नहा थो. त्रोर 
'सविस्टियन भो एसा हो समकता था। विशेष 
कर उसने यह भो सोचा कि दायोला परुष ay 
में क्‍यों होने ळगी AT! बातों बात सब भेद 
खुला। अब तो भाई बहिन के अनन्द को सोमा न 
रहो, ग्रन्टोनि्रो भी यधासमय जेळखाने से लाया 
गया ओर सव रहस्य झुना। दोनों भाई बहिन 


वह दूर हुआ | अब तो चारो ओर से ओलिविया 
पर हंसो दिगो को बोछार होने लगी । स्त्री पर 
al के! पतिभाव उदय होना बड़ी agi की 
वात थो। ओलिविया यद्यपि मिपो तो सही, 
परन्तु मत ही मन प्रसन्न हुई, क्योंकि न बहिन, | 
भाई सहा, उसका लक्ष्य शून्य तो नहा गया, 
लाभ छोड़ हानि तो नहीं हु ve 
Agaa के हाथ स निकल जाने से हॉल 
रिया राज निराश होगण थे । परन्तु जब उनका | : 
सहचर सिजारिओ रमणो रूप धारण कर सामने as 
आया, तव तो भाव हो दूसरा हो गया। आ! | 
यह रूप, यह मने|हरता ! जान पड़ता है इत | 
विधाता ने अपने हाथ से गढ़। है। आसिनो आनद 
प्रेमपूरित हटि से एकटक रूप सुधा पान कर 
लगा | 


| संख्या १०] 


मय | qa एक एक कर पिछली बातें उसे स्मरण पड़ने 
ढगीं। वात बात मे वायाला का aiga से प्रेम 
बनाना स्मरण आने लगा। अव उसको स्पष्ट जान 
[गा पड़ा कि वायाला ने स्पष्ट ही प्रगट कर दिया था 
| उसके हृदय मं जा कुछ पमं का स्थान हे, वह 


शच |ग्रखिनो के समपेण हे । इतने पर भी अपने हृदय 
T Laat को दवाए रख कर, अत्यन्त विश्वस्त 
aq laa की भांति, प्रभु आज्ञा को सिर पर रख 
करने jet फे विरुद्ध काम करना वायाला ही का काम 
' का A) इस प्रकार से ज्यों ज्यां राजा के मन मे 
भा [iac बातें उदय होने लगीं, त्यां त्यां वह और 
आर | वायाला के GW पर माहित होने लगा | राजा 
[रो ः वायाला को 'सिजारिओं',छोकरे',युवक 
वेष |प्रदि अपने पुराने हो प्रिय नामा से सम्बोधन 
भेद |हने लगा । आसिनो हृद्य को उमड़ से कहने लगा 
Ta सिजारिओ, इतने दिनो तक हुमते अपनेकेो 
शया jan कर जेसा चाहिए वैसा हो प्रभु भक्त सेवक 
हिन शे भांति कास किया, ओर सव प्रकार से मझे 


पामी होता हूं, और प्यारी ! प्राणेश्वरी | ग्राज हो 
1तुम इलिरिया राज की भो स्वामिनी हुई” 


राजा के इस प्रस्ताव से सभी sia आनन्दित 
m (वशेष कर ओ/लिविया के आनन्द को सोमा 
' रहा | अपने निराश प्र मो का इस प्रकार से 
: पूवक वायाला को ग्रहण करते देख वह वड़ो 
“0 प्रसन्न हुईं, ओर उस दिन सव लोगों का नेवता 
a कर उसने बड़ा भारो उत्सव मताया | 

TSAA इलिरिया राज के साथ 
हक का विवाह भो हो गया। 


क का कया हो अपार लोला हे; जा 
गा भाई वहिन घर से घूमने के लिये निकल कर 
तिमे पढ़े थे, यहां तक कि एक दूसरे 
सिना: रहो a को एक दूसरे कोआशा न थी 
उगा पा आशातिरिक्त अपने मन मानते पति 

| केर अतुल tay के अश्िकारी हो कर, 
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परम खुख के साथ कालातिपात करते हे! धन्य 
Tat! धःय तुग्हारो लोला! 


_— 


चन्द्रादय 
[ पूर्णाविम्ब-रक्ताभा ] 

FING, अतुळ,ग्रलोकिक, अनुपम,अमित,ग्रखंडित। 
अहे, कहा यह ? लाहित-तजु, प्राचोदिसि मंडित ॥ 
कापबतो-कमला-कपोळ कमनोय, PRT यह | 
किवा व्याम-सर माहि केकनद सामित SESE ॥ 
उ कर-परम पुनीत-भांड मधि, FRI अनूपम। | 
कलत कुसुम्मी रङ, चटक चखचेंधत ARAN | 
मार-र।सकतर-रङ्गकार को धरो, साहित इत | 
जुवतीजन-रमनीय-हृद्य-पट रञ्जन के हित॥ 
काळ-पुरुष को, PA समय-सूचन हित W Ag 


मानवती सन्ध्या के! मान छुड़ावन वारो । 
के, मानिक को जगमगात जुगुनू* अतिप्यारो॥ _ i 
कथा, दिवानी दोषा के 'जूरे, सरसांबन। | 
ataa gutaa मालतो-फूल : 
किधां, सलोनो-सन्ध्या 
मुद्मय सञ्जु महावर के 
किधां, कोऊ मायावी ar 
के, गुलाल सों भरो कुंकुमा, .साहत 
किया, अखिल माया को हे यह 
किथों, विभाकर-बिभा पाइ, के 
किध मार को तापमाह ते 'नकस्या 
कामातर-हिय वेधन हित गोला, ' 
कध. छपा के भाल, लाऊ रोरी के 
[कत्रों, प्रकृति के खेलन का, अदभुत 
के, वासक सञ्जा सन्ध्या को वेना 
के, कोउ रुचिर वेषधारी राजत छू 
किधों, विश्वकर्मा के सकल कमे को 4 
समस्त, कन्दर्पे TT को है यह ए 


monn 


+ ago विशेष | 


3 
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कथो, कनक-घट मध्य हलाहल, भरा भयानक | 
के, यह “मन मलीन तन सुन्दर” को बरबानक ॥ 
के, खगोल निज खेलन कों गेंदा, इत FUT! 
को विष्ण निज चक्र, तमे--ग्रह की दिसि फेरो ॥ 


| के, यह मेन-मंत्र-जप-माला की इक HAAI | 
|| 
|| teak माळपग्रा को थारी घरी ग्रमनियां।। 


किधों BURT रतिर राग सरसत मनभावन | 
के, यह गुपचुप, धरो THidel के [हत पावन |। 
के, मनोज के पीवन ga मद्रा, AG पारत | 
किधों, तिलक, सन्ष्या-रुहाग-लच्छन लखात इत ॥ 
के, केउ व्योमवाटिका कों अनुपम गुलाला * | 
किधों, रजोगुन का राजत यह रुचिर मसाला | 
कै, शंकर के भाल-नैन को उ्वाल-माल यह। 
किघों, ग्रहै प्रत्यक्ष, वियोगिन-बधिक काल यह || 
| किध, वियागिन मानस दुसह-बिथा उपजावन | 
| अहे! रोटर यह, मत्तिमन्त दरसात ATAT || 
॥ किधों, कोऊ यह होली को रसिया, वनि ्राया | 
|| के, बिधि, तम-रजनो-चर पे gare चलायो | 
| बिरहो-जन-मन-मोन भू जिवे हित, रुगराता। 
किधों, मेन को धरयो तवा, लोहित ataarar ॥ 
` के, कन्दप-कलाई को भाथी, यह भभकति | 
प्रोषितपतिका-हृदयपिंड के संकन कों प्रति i 
॥ teat, शेष-मुख-प्वाल, जरत अप्वर लों ग्राई। 
/॥ के, नीलम-खनि! मध्य लाळ को नवल निकाई 1 
|| किधों, He कोउ, विरहीजन के मनको खूनो | 
! के, विड्ुम-बिरचित बर विसद nar अति सूनी ।। 
किधरों, दर्प-केवत्त-कलित गुटिका, यह सांचो । 
मुभ्ध-मनुज-मन--मीन--वभावन-वंसो-रांचो ॥ 

amt, मान-विभंजन--कारिनि सुघर बसोठो । 

ल | के, Genta यह विरह अगिन को ग्रजब ग्रॅगोठो ॥ 
i विरहिन-हिय का, तिळतिलकरि, दारुन देमारो | 
j किध्रों, मार को भाड़ हाड़ चटकावन वारो ॥ 


शि 


८ * गुललालः अर्थात्‌ लालपुष्प विशेष । 
† खनि=खान। 


pas 


e 


wari, प्रवासन के हिय--होमन के, प्रनपोखो | 


[ भाग i 
ऋग्निकण्ड, यह मार--तन्‍्त्र-1वख्यात अनोखो ॥ ब 
किधों, परम -अभिचार-जनित यह मार-चलाई | | से पढ 
बिरहिन--मन-मारन--हित, मठ, AAT नियराई | ET 
PRI, स्वयंभू-कोप--्रनल को अजब ग्रखण्डित | क्रत, 
pT कति चिता, अनंग कारनो व्योम विमण्डित | पूछ 7 

धों, दवागिन सरिस, वियोगी जन हिय हूका | 
काम--ग्रनल की ज्वाल-जनित निस्वास भभूको॥ a 
feat, अहे WT QWAN, मग चूका। |बादश 
कयां, उगाळ पान को, सन्ध्या-मुखते' थूका ॥ )उपाथि 
के, रजनीचर सिंह, व्योम-बिलते सावत कहि । | गा“ 

तिमिर नागवर HAT फारि ANRT, मांये चढ़ि | 


तारा-मक्ताहलहिं बगारि चहू दिर्सि, niat 
खरा, क्रोध भरो, रुघिर-रंजित, gda 
के, प्यारी प्राचो-मुख, निजकर कुकुम छावत। |" उ 


गया | 
र 


निज मानस अनुराग, अतुल बहु विहंसि जनावत॥ [PRS 
रुचिर सुरंजित गात, वात area सरसानो। |! 
उदित भयो है, अहे! ! बाल-ससि, सुघर गुमानी॥ |T 
जदपि जगत में कुमुदिनि कों यह मीत कहावत । |" 


तदपि सेरोजिनि, कएचलाई बरबस सँकुचावत॥ |! 
हाइ निसापति, निसा सामुहे इत उत डेलत। 
नई नर अवलनिके हिय वलकरि बिष घोलत॥ | स 


केसरिया सजि साज, आज बर बनक वनाए। |ऐतिहा 
रजनो हूं की गेल लखत, लोचन ललचाए॥ | पुर 
SE Rg 

ie 4 RT 

सर eae अहमद Ul र पू 

र सैयद अहमद खां का जन्म सन्‌ १८१५ 

So को १७वीं दिसः्वर के दिल्ली नगर मे mr g 

हुआ था | इनके पुरखे मुगल बादशाहा के pe | 
ऊंचे ऊंचे पदें पर थे | इनके पिता का नाम महरम | ह 
तको खां था । वह वड़े धार्मिक ग्रेर निलीमा an sf 
TST RTE 


दिल्ली के बादशाह दूसरे अकवर ने उन्हे WA 
प्रधान मन्त्री बनाना चाहा, पर उन्होंने उक्त पट 

के बादशाह से बहुत कुछ कह TIFT गप. 
ससुर को दिलवा दिया | 
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aaa) । या १० 
ग a 
क. À बचपन में सैयद अहमद खां ने अपनी माता 
al D Í à 
as (से पढ E DANA E i 


करते, जहां कहाँ भूलते अपनी साता से उसे 


Sä | 


ई । [पढ़कर आते, रात का श्रपनो मा के सामने वेठ पढ़ा 
ol ee । 

Sry | सन्‌ १८३६ ई० में सेयद ग्रहमद खां के पिता 
को ॥ |की मृत्यु हा गई। इसके पश्चात्‌ दिल्ली के प्रन्तिम 
at) बादशाह वहादुरशाह ने उन्हे उनके नाना की 
का॥ )उपाधियां दा, AT TAR सिवा उन्हे एक नः 
कलि | | गाधि “रिफ छू” की ओर दी! 

ढ़ि ॥ | 5. X 

तो | सने १८३७ ई० में उनका पढ़ना लिखना छूट 


ग उन्होंने अपने Ary बान्धवां को इच्छा के 


a विरुद्ध वृटिश गवन्मेन्ट की नोकरी कर लो atx 
गानों BE मे सदर अमोल के दफ़ूतर में सरिइतेदार 
rat) aa किए गए । १८३९ में ग्रागरे को कमिश्नर में 
aal सब मुन्शी हुए, १८७१ में फतेपुरसिकरी में 
qal (eR नियत हुए और १८४६ में फिर दिल्ली 
gal | लि AT 

लत ॥ 4 सन्‌ १८४७ मे उन्होने पहले पहली पक 
B | शतहासिक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने 
at 


न पुरानी ight का वर्णन लिखा है जिनके 
"३२ फूरे चिन्ह नाम मात्र को! रह गए हैं, किस 
दशाह ने कहां पर नगर एवं दुर्ग बनाए उसका 
Pat इतिहास बड़ी खाज are परिश्रम से 
> श हे। जिस समय उक्त ऐतिहासिक पुस्तक को 
नगरमे | फरासोसी विद्वान ने फरासोसो भाषा में 
मय में Rag कर प्रकाश कराया, उसी समय से उक्त 
ee Aa को इङ्गलेण्ड में बड़ो चाह होने लगो 
भी है ४४ पके कराणा लण्डन को रायल एशीयाटिक 

aa) ताइटी ने उन्हे अपना ग्रानरेरी सभासद कर 
क्त पद | पा | ं 
अप | 
ty T (८५७मे वह रोहतक के सवजज हुए ग्रोर 


| te ५ जे 


iR उनको बिजनोर में बदलों हा TF! सन्‌ 


FEL 
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३११३ 


१८५७ के सिपाही 2 र वसा 
K वट्रोह बिजनो 

म येह के समय वह बिजनोर 
रि y COS ` समय > s 

aa pee बिद्रोह के समय सयद अहमद र ने 
ते पकार राजभक्ति का परिचय दिया था, उसका 


उछ थाड़ा सा वृत्तान्त नोचे छिखते हैं-- 


io 


के बिगड़ जाने का समाचार पहुं 
q 


हां पर अनुमान बीस अडरे i 
SATMA FES अपने बाल बच्चों 


यद्‌ अहमद खां 
ही RIT १०० 


में पहुंचे, उस समय वहां के लोगों के! बड़ा कष्ट 
हुआ था। उस समय सेयद ग्रहमद स ने विद्रोहियां 
के दो मुखियां से मिल कर उन्हे इस चाल से सम- 
भाया कि जिसमें वे लाग अड़रेजों का किसी 


प्रकार कष्ट न देकर बरेली के विद्रोहियों के मुख्या | 


बखत खां का साथ दें; इसके बाद सेयद ग्रहमद खां 
को यह पता लग गया कि उन्हाने AT १०० पठान 


सिपाही सहायता के लिये रक्‍खे थे वे सब भीतर q 
हो भीतर महमद सां नामक एक पलटनकेसरदार 


के साथ मिल गए ह। उन्हाने महमद खां का 
agin को म्रोर मिलाने के लिये aga उद्योगं 


| > orm te 
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किया, पर वह न मिला । एक दिन रात का उन्ह 
एकाएक यह समाचार मिला कि महमद खा ने 
आठ से। सिपाहियां के साथ ag को घेर 
fear है, उस समय WYN लोग एक RI घर म 
ERS रहते थे। यह समाचार GAT हा AAT 
अहमद खां अपने साथियों का ले पक गुप्त माग स 
स घर के पास पहुंचे जिसे WIA ने घेर LIS 
था, MT किसो प्रकार लोगों को आंख वचा SAH 
अन्दर झले गए | वहां जा प्रडुरेज्ञा स सलाह बात 
हा जाने पर यह स्थिर हुआ कि कोई एक आदमी 
ZASI का महमद खा स अवश्य AS | इस भार 
| के सैयद ग्रहमद खां ने अपनी इच्छा से अपने ऊपर 
। उठा लिया ग्रार wea इत्यादि सब रख दिया, 
| खाली हाथ महमद खां से मिलने का चले | इन्हे 
स्वयंइस प्रकार जाते देख म्रङ्रेजों ने बहुतेरा रोका, 

पर उन्हाने किसी की न सुनी, सीधे चले गण | 
जिस समय वह महमद खां से मिलने के लिये 
गए थे, उस समथ बह मैदान म॑ अपने सिपाहियों 
के बीच वेडा था | एक सिपाही ने सैयद ग्रहमद खां 
को ग्रागे बढ़ते देख रोका, पर उन्हाने कुछ न सुना, 
दरन्‌ बढ़ते गए | AST दूर जा फिर एक दूसरे ने 
उन्हे रोका | अबको उन्हाने यहा से महमदखां का 
बुलाकर AST जोर से चिल्ला के कहा किम खाली 
हाथ हूं A आपले मिलने श्राया हूं । जव उन्हे 
वहां जाने को आज्ञा मिलगई at वह नवावके पास 
गए ओर उससे कहा कि “में आपसे निराले में 
कुछ वात” Wa करना चाहता हूं ?। यह सुन 
नवाब ने उत्तर दिया कि जा कुछ बात हो यहाँ 
कहिए, यहां पर सब लाग अपने हो हैं काई दसरा 
ता हई.नहां, फिर छिपाने को क्या NAARAAT है? 
सर संयद ने कहा “पक मुक दखल करने के बारे 
को बात Sid सबके सामने करना में ठोक agi 
MAMA” | इस पर नवाब उनके साथ एकान्त में 
चले गए | संयद ग्रहमद खां ने महमद खां से कहा 
कि “आपने अपने पुरखों के देश का ता पा लिया 
अब यह कहिए कि त्रडूरेजो के साथ क्या करना 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[am १ | संख्य 
उच्चित है?” नवाब ने यह उत्तर दिया कि उन लोगो र 
को मार डाल गे | सैयद साहब ने कहा यदि अड्रेज्ञ । i 
छाग फिर प्रचल हे गए ता ऐसा करने से हम लोगो. | काई. 
के लिये बड़ी भारी विपत आपड़ेगी | इस लिये मेरी सकें, 
UAH यह प्रदेश मे उन ST से आपके दिलवा देख र 
दू ग्रे उन्हे यहां से चले जाने के लिये ge, | ग्र : 


नवाब ने यह रुन कहा AST यह कस हा सकता |e लि 
हे? सेयद अहमद सां ने कहा “हा हा सकता है, | arti 
इस शात पर कि आप इस वात को कसम खांय 


4 से जावे, oe हजार 
कि जब ग्रङरेज लाग यहां से जाव, उन्हे किसी वहां रे 
प्रकार का दुःख न दिया जाय” | इस बात को | उनके 


नवाब ने स्वाकार कर ल्या आर यह कह द्य 


वहां से घबराए हुए अङ्रेज़ों के पाख आए श्रार 


वहां का सब समाचार कह सुनाया | वे भो नवाब | $ 
के प्रस्ताव पर सम्मत हा गण । तब IHC सयद्‌ an 
ग्रहमद्‌ खां जवाब के पास गए ग्रार TAT बाले कि || 
“ग्राप अ्ङ्रेजों के पास चलकर लिखा पढ़ी कर i 
कागज पत्र ले आइए.” । यह खुन नवाब उनके घर | 
पर जाने से कळ हिचके, परन्तु सैयद साहब के N Š 
बहुत कुछ विश्वास दिलाने पर उनके साथ AYA (र ; 
के यहां गए, कागज पत्र लिखने का भार अहमद खाँ बे | 
के हो दिया गया । उन्हाने भो ऐसी चतुराई को RE. 
फारसो लिखो कि जिसका यह मतलब निकलता की 


था कि जव तक Agta लाग फिर इस देश में 
आकर दावा न करे तब तक यह प्रदेश नवाब के मे 
आधोन रहे, परन्तु जब वे फिर आ जावेगे ता यह भूमि | 
प्रदेश उनके आधोन रहेगा। लिखा पढ़ी et जाने | tar f 
पर कलेक्टर साहब ने उस पत्र पर ग्रपना हस्ताक्षर धर पड 
DT सरकारी मेहर कर दो | सैयद अहमद खा ने |योहो 
वह पत्र Bc खजाने इत्यादि को चाभो नवाब के 


| निकल 
सांप दी ओर रुपया पेसा जा कुछ FIA जिया Tet अ 
गया था वह भी नवाब दे दे दिया गया | यह संत [eri 


ले देके नवाव अपने डेरे में चले आए, ग्रार जाव सैयद. 
समय यह कह गए कि आज ही रात में सब लार त ते 
यहां से चले जांय | | भरा 
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aT ' . बात चीत ac लिखा पढ़ी में प्राय; ग्राधी 
रेज । रात हा गई | प्रव उस समय अङ्रेज़ों के लिये 
mi | काई ऐसी सवारी न थी कि जिस पर वे लाग जा 


मेरो | सके, ग्रेर न किसो के पास एक पेसा था | यह 


लचा | देख सैयद अहमद खां फिर नवाब के पास गए 
| le उनसे are कि आपके उन लोगों के जाने 
कता | करे लिये प्रवन्ध करना उचित है। नवाब ने उन 
1 है, | हागों के लिये दो हाथी, एक बैलगाड़ो एवं aT 
खांय | gare रुपया उन्हे दिया। दे। बजे रात को वे लोग 
कसो | से चलपड़े | सैयद ग्रहमद खां Fie कई एक 
को |è संगी साथी मिलकर अङ्गरेजों को विजनोर 
दयः | गर से दे! कोस बाहर तक पहुंचा आए | वे लाग 
CAP (यी कुशल पूर्वक सेरट पहुंच गए | 

a इसके पश्चात्‌ APA ने फिर नवाब को परास्त 
सेव कष्या ओर बिजनोर का राज्य सेयद्‌ ग्रहमद खां का 
> ik प्रपनी आर स साप 1द्या। जब नवाब ने फिर 
) कर गिनोर दखल कर लिया, उस समय सर सैयद 
हे घर के चांदपुर नामक गांव में भाग जाना पड़ा, पर 
«ब के | हों उनपर बड़ी भारी विपत आ पड़ो। चारो 
रजो रोर से वहां के मुसलमान विद्रोहिओं ने उन्हे घेर 
zai ल्या ग्रार यह स्थिर किया क उन्हे जान से मार 
ईको | ० | पर वहां से वह बड़े बड़े को से दे तीन 
aot मित्रो को सहायता से निकल भागे और ग्रन्त को 


दाम, किसो प्रकार मेरट पहुंचे | 


मेरट से वह सितम्बर महीने में ग्रपनो जन्म- 
भूमि दिल्ली गए। बहां जाकर उन्हे यह laiga 
इमा कि उनकी माता उनके एक पुराने साईस के 
है। यह सुन वह तुरत वहां पहुंचे रौर 
| न हो द्वार Ee त्याही उनकी मा भीतर सें 
hae ae ओर इन्हें देख बोलो “art बेटा | तू 
[te जान देने को क्यों आया है ? यहां ता 
पकड़ पकड़ के मार डालते हें”! इस पर 


[1 यह ५ 
' ज्ञाने 
ताक्षर 


Yar: sig ma 
x oy all खां ने कहा मुझे काई डर नहीं है, 


| ah पकार पास (जाने आने का ग्राज्ञापत्र) 


। यह्‌ कह उन्हांने अपनी मा का समभा 
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Gxt द्या | यह सुन सैयद अहमद ai का बड़ा 
Se EA R उनको मा णांच ळ्‌ दिन से केवल 
a का दाना खाकर जो रहो है आर तीन चार 
n से एक वृंद पौने का जल उसे नहीं मिला है | 

| समय वह दोड़े हुए किले में चले गए de 
वहां से पानी लाकर मा का पिलाया। यहां से वह 
अपनो मा के मेरट ले गए ग्रर वहां जाकर कुकू 
द्निं के पीछे उनको माता को सृत्यु हा गई 
विद्रोह के समय उन्हे दिल्ली में तीस चालीस 
हजार को हानि सहनी पड़ी | 


उन्होंने जैसी राजभक्ति, वीरता are बुद्धि 
मानी विद्रोह के समय दिखाई थी, बह सराहनीय 
हैं। उसी राजभक्ति के कारण गवरनप्रेन्ट ने उन्हे 
उनके जोवन भर एवं उनके मरने पश्चात्‌ उनके बड़े 
पुत्र के जीवन भर २००) रुपया महोना देना 
स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त उन्हे एक 
डुशाला, एक पगड़ी, एक नोमे-ग्रास्तीन, एक 
मातो को माला र एक तलवार इत्यादि वस्तुए 
पुरष्कार में at | 


सन्‌ १८५८ में वह फिर ग्रपने पुराने काम पर 
बिजनौर भेजे गए, और कुछ दिनो के उपरान्त 
मुरादाबाद बदल दिए गए | इसी वषे उन्होंने 
उद्‌ में एक पुस्तक, जिसमें सिपाही विद्रोह का 
कारण ओर उसका पूरा पूरा हाल हे, लिखी । 
सन्‌ १८७३ में उक्त पुस्तक का उत्तर पश्चिम 
प्रदेश के भूतपूर्व छोटे लाट सर आकलेण्ड कालविन 
और ग्रेहम साहब ने म्रङ्गरेजो में ग्रनुवाद किया | 
उक्त पुस्तक में उन्होंने यह दिखलाया है कि 
विद्रोह हाने का मुख्य कारण यहीँ था कि उस 
समय भारतवष को व्यवस्थापक सभा मे भारत- 
वासो एक भो नहीं रक्‍खा जाता था, इसके अति- 
रिक्त ओर काई दूसरा कारण नहीं था | न ar 
विद्रोहियों के रूस इत्यादि राज्यों को सहायता 
मिली थो ग्रोर न यह धम्मं के लिये ही हु 
था। इसी वर्ष एक दूसरी पुस्तक अपनी जा।त पर 


) 
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से इस wag के, कि मुसलमानों हो ने गदर के 
समय विशेष उपद्रव किया था, मिटाने के लिये 
“मारतवर्ष के राजभक्त मुसलमान? इस नाम का 
लिखा, ओर उसमें मसलमाने को राजभाक्त आर 
सेवा का पूरा परिचय दिया। 


सैयद अहमद खा अपनी. जाति को उन्नती के 
लियेसदा tara किया कते और यह बात उन्हाने 
निश्चय करली था fa जब तक उन लागा क! 
पश्चिमं। शिक्षा के ढंग पर शिक्षा न दो जायगी 
तब तक उन्नति हानो Wawa हैं | क्योंकि वे लाग 
पुराने ढंग पर ग्ररबी साहित्य, ATA को पुश्तक 
ओर न्याय, TAA, इत्यादि की शिक्षा पाते हैं। 
परन्तु आज कल के भूगोल, इतिहास, विज्ञान 
इत्यादि को उन्हें कुछ भी शिक्षा नहीं मिलत 
आर बिना इस प्रकार को शिक्षा के आज कल के 
समय में सामाजिक वा. राजनैतिक सुधार केसे 
हा सकती हे और उक्त प्रकार से शिक्षा दिलाने 
के लिये हो उन्हांने सन्‌ १८५८ मे पक पाठशाला 
मुरादाबाद में स्थापित को। परन्तु उक्त विषय को 
शिक्षा के लिये पुस्तकां का ग्रपनी भाषा में अभाव 
देख उन्हांने एक समिति बनाई जेकि अड़रेजो 
भाषा से अनुवाद कर उस ग्रभाव को पूर्तो करे, 
क्योंकि इस समय Asta भाषा में सब विद्या 
की पुस्तक सहज में मिल सकती हैं | यही समिति 
आज कल “अलीगढ़ बेज्ञानिक समित” के नाम 
से Wiese है। सन्‌ १८६४ में यह समिति गाजोपुर 
में स्थापित हुई आर उसके पीछे उक्त समिति 
अलीगढ़ मे स्थापित हुई ओर सर सैयद के उद्योग 
से वहां पर इसके लिये एक मकान एवं पुस्तकालय 


बनाया गया | इस समिति ने सर्वसाधारण के. 


उपकाराथ अनेक उत्तम उत्तम पुस्तकां क! अनुवाद 
प्रकाशित किया । 


सन १८६६ मे सेयद अहमद खां ने अलोगढ में 
“अलोगढ़ वेज्ञानिक समिति” के गृह मे एक amar 
qi जिसका Sz इय यह था कि भारतवर्षोय बातें 
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| 
प्ार्लयामेण्ट में विशेष रूप से उठाई जाया करे a 
इस बात का ग्रान्दोलन करने के लिये एक ay, 
स्थापित को जाय । उक्त उद्द इय साधन के लिये 
सभा स्थापित को गई, एवं AS हो समय मे बहुत 
सा चन्दा आर सभासद इक हं! गए यार सेयद 
साहब इसके सम्पादक नियत हु. 


सन्‌ १८६६ में gaga गवनर जनरल लाड 
लारेन्स ने सेयद अहमद खां का सवसाधारणर्म 
शिक्षा फैलाने के परिश्रम ओर यल से प्रसन्न हा 
एक साने का पदक ओर ARS को अन्थावलो उप- 
हार में दीं। 


सन्‌ १८६७ में उनकी बनारस बदली हो गई.» 
यहां पर उन्हे!ने यह स्थिर क्रिया कि अपने दाना 
बेटों के केम्ब्रिज कालेज में पढ़ाने के लिये विलायत 
भेज । इसके उपरान्त उनके हु मे यह बात ग्राई 
कि यदि केम्ब्रिज कालेज के ढंग का एक कालेज 
मुसलमानां के लिये यहां बनाया जाय । उसमें 


किन किन वाते का रखना उचित हेगा यही जानने 


के लिये ही उन्हांने अपना भी, इस बुढ़ोती के 
समय ५२ वष को अवस्था मे, मार्ग के अनेक कटी 
को सहन कर, विलायत जाना निश्चय कर लिया। 
और सन्‌ १८६९ में अपने देने पुत्रों, महमूद WE 
हामिद, Hl साथ ले SRA विलायत यात्रा को । 
इत दोनो! लड़के में से एकता जज इए आर दूसरे 


`A 


स्‌, 
भारत 
y नेहा 


पुलिस के डिस्टि क्ट खुपरइनटेन्डेन्ट | इङ्गैण्ड में, 5 विदया 
लाडे लारेन्स, डयक WIA आरगाइल, कारलाइड | भार 


इत्यादि महाशयो ने, जब तक ये वहां रहे, इनका TSE 
आदर सत्कार किय[। उख समथ Baz साहब 


का लिखा महम्मद का जांवनचारत्र छप रहा था, | 


कुछ बातें हुआ Beat थां । विलायत ही में उन्हें 


सा० tao आइ० को. उपाधि (मलो | वहीं पर जि 


उन्होने, भारतवर्ष को वर्तमान शासन-प्रणाली के 


विरुद्ध कई एक मन्तव्य लिख कर एक छाटी सा, 


पुस्तक छपवाई | सन्‌ १८७० fo में सैयद अहम | 
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संख्या १० | 


करे । | ने अपनी लिखों महम्मद को जोवनो के थाइ से 


सभा. | प्रवन्ध अपने एक मत्र स अज्गरेज़ों म॑ अनुवाद 
fay करा टूबनर द्वारा AIT | इस पुस्तक 
बहुत | उनका असाधारण पाण्डित्य, अन्य धम्मी के प्रति 
g | उदारता एवं खिष्ट धम्मं के सार सत्वो पर श्रद्धा 
परिळाक्षत हाता हे | उन्होंने इस बात के प्रमाणों 
राई | दारा सिद्ध कर दिय। कि इसलाम धम्म का प्रचार 
र किसी पर तलवार के वळ से नहीं किया गया है 
Be बरन्‌ मुसलमाना का अपेक्षा ता Haat होने 
a ग्रपने धस्म के प्रचार करने के लिये भिन्न भिन्न 
मंतावलांश्वया पर बड़े बड़े अत्याचार ओर कष्ट 
५ पहुंचाए ह । इस वात के भो उन्होंने ऐतिहासिक 
द्वारा प्रमाणित किया है। 
दाने विलायत जाते समय सैयद अहमद से जहाज 
गयत | पर कुमारो कारपेन्टर से भेंट हुई थो । यह 
ग्राई परहाशया स्त्रो शिक्षा प्रचार का तन मन से यल 
Tet | करती AT । सेथद्‌ साहब ने इनके इस उद्योग में 
उसमें | पूर्ण सहाजुभूति प्रकाश को । वह मारसेलस ओर 
जानते पारस नगरा के सोन्दय पर ऐसे मेहित हे! गए 
क | कि पेरिस नगर को भूखगे को पददी दो । उन्होंने 
क” | विलायत से भेजे हुए एक पत्र में थां लिखा था-- 
ह i : set यशेष बर इड़लेण्ड के लोगों 
L बुद्ध, रीति नीति, कळा, काशल में 
= र el का किसी प्रकार से कदापि तुलना 
$ हा सकती। योरपवासो इस समय ग्रनेक 
SH, „ विद्याओं के उच्च शिखर के समीप पहुंच रहे हैं, पर 


ल 
ws r east को दशा ठीक उसके विपरीत हा 
“| ९ हैं| gta छाग जा हम भारतवासिया का 


ye | “il गिनते हे, इसका कारण यही हे कि ईश्वर 
त E 1 को पाथिव ओर आध्यात्मिक ania 
| उन्हे | जानता eo 
al i ह क भारतवासिये! के प्रात RETA का 
Pe हार नहों हे ग्रार इस भद्रता का समळ 


y 
ir >... हाना staat है। परन्तु कार्यक्षमता के 
S ण भारत वास्यां का भद्ग व्यवहार पाने का 

पंधिकार हे ऐसा में नहीं कहता” 


सरस्वती 


३१९, 


सेयद अहमद विलायती साधारण ey पुरुषों 
का विद्या बुद्धि का देख बड़े चकित हा ग 
आर एक पत्र में यह लिखा था कि बिना aie! 
का अनेक विद्याग्रों को शिक्षा के भारतवर्ष 
Sata कदापि सम्भव नहीं है । ut 
सन्‌ १८७० Fo 
आर बनारस व की परर क. 
पाछ उन्हाने “ मसलमान = 000 ae 
ace शल MARAT” 
सस्वाद्‌ पत्र नक्राछा | इस पत्र H 
उन्हाने अपने मुसठमानो धम्म के कुसंस्कारों के 
।मटाने के निमित्त बहुत स लेख लिखें एवं इन लेखा 
का प्रभाव भा कतिपय मुसलमाने पर पडा आर 
उन लोगों के पाहिले के विरार भो बदल गए | इस 
पर मक के gg लागों ने इनका नाम धम्मंद्रोहा 
WL शठानां का सेनानायक URAL, एवं ईश्वर से 
यहाँ प्राथना को कि ऐसे मनुष्य की शीघ्र Bey er 
वहा के एक AST ने यह लिख भेजा था कि सैयद 
अहमद का मार पीट कर वा कर कर, जिस प्रकार 
स हा, समभाना चाहिए। बहुत से मुसलमान लाग 
इन्हें नास्तक दा “नेचरिया” (प्रकृति उप[सक) 
कहा करते। जिस समय सेयद्‌ साहब ने अलोगढ 
कालेज स्थापित किया था,उस समथ एक मुसलमान 
TAR FAST लोगों से पूछा था कि उक्त कालेज 
को सहायता करनी Tiga हे कि नहीं | इसका 
उत्तर यह आया कि “कालेज को सहायता wat 
agi करनो उचित हे । इश्वर करे वह विद्यालय 
AR उसके म्रधिष्टाता शोघ्र नष्ट हा जांय |” इसके 
पश्चात्‌ उनके पास कई एक वेनामो पत्र आए, 
जिनमें यह लिखा था ।क “तुम्हे जान से मार डालने 
के लिये हम Bai ने ४ रान को कसम खाई हे” 
परन्तु SAT ATT ने इन बाता का कुछ भा ध्यान 
न किया, वरन्‌ fadia हो egat के साथ अपने 
कर्तव्य का पालन करने लगे, अपनों रक्षा के लिये 
किसो मनुष्य से उन्हाने सहायता न ली । _ 
हन्टर साहब ने एक ऐसी पुस्तक छिखी जिस- 
में उन्हाने मुसलमानेा को राजद्रोहिता दिखाने 


) 
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का पूरा यल किया | सन्‌ १८७२ में इसका उत्तर 
सैयद अहमद खां ने दिया, ओर यह दिखा दया 
कि इस विषय में हन्टर साहब का AGT भारा 


>) 
त्रम हं । 


विलायत से लोट आने पर सेयद प्रहमद 
अपने कालेज के लिये द्रव्य संग्रह करने A लगे। यह 
द्रव्य उन्होने कई उपायां से एकत्रित किया था, 
कभो सम्बादपत्रों में लिखते, कभी बक्तता देते ओर 
देश विदेश घूम घूम कर भो बहुत कुछ एकत्रित 
करते | विदेश में इन्हे भाज आर ग्राभनन्दन 
पत्र देने के लिये लाग बहुत रुपया व्यय करना 
|| चाहते थे, पर सैयद साहब इन कामा मे व्यथ रुपया 
| व्यय न करा उन्हो रुपयों के! अपने कालेज को 
सहायता के लिये ले लेते | इसी प्रकार से केवल 
| एक हैदराबाद से कई हजार रुपए ले आए थे। 
|| सन्‌ १८७५ ई०-के १ जून से इनके कालेज का कार्य 
|| प्रारम्भ हुआ | इस कालेज में मुसलमानां के किसी 
प्रकार की ग्रापत्ति न हा, इसलिये कालेज के 
निविष्ट विषय के ग्रतिरिक्त ag भाषा रौर 
|| मुसलमानों धम्मं को रिक्षा देने का पूरा पूरा 
|| प्रबन्ध किया गया | यद्यपि ग्रलोगढ़ कालेज इसो 
|| उद्देशयसे स्थापित किया गया था कि मुसलमानों को 
| उन्नति साधन करे पर सेयद साहब को MAR 
i इच्छा थो कि भारतवष मे शिक्षा प्रणालों का एक 
|| नयाग्रादरो प्रचलित करें, क्योंकि गवनंमेन्ट जिस 
प्रणाली स-शिक्षा देती है उसले केवल वुद्धि- 
चालना हो होतो हे, शिष्टाचार ओर नोति 

एवं धम्म विषय को कुछ भी शिक्षा नहों दीजातो; 
विद्यार्थों ओर म्रध्यापकों का भो एक स्थान पर 

| रहना नहीं हाता कि जिससे उनके राजिदिवस 
के संसग से बालकों के चरित्र सहज में सुधरे, 
इत्यादि अनेक प्रकार के दोष वत्तमान रिक्षा 
प्रणाली में हा गए हैं इसीलिये Gaz म्रहमद खां ने 
काखेज के पास ही वोडिंङ हाउस (छात्रावास) 
AC AGUA WAT के रहने को जगह बनवाई। 


e 


f CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj शिक्ष Chennai and eGangotri 


[ भाग १ संख 
gai और UAT सम्प्रदाय के लोगों के लिये | श्रप 
नमाज पढ़ने का भो बहुत अच्छा बन्दोबस्त किया। | हो 
अलोगढ़ कालेज के छात्रों के सामने क्रिकेट खेलने | के < 
में उत्तर पश्चिम में ता दूसरी जगह कोई नहीं है। सर 

सैयद साहब ने इस बात का भो उपाय कर 
दिया था कि जा लोग कालेज में धन सम्बन्धो 2 
थाड़ी भौ सहायता दंगे उन लागें का भो नाम 
काळेज के साथ स्थायी रहेगा। इस कालेज मे सब 
धर्म के लाग पढ़ सकते हैं । कालेज को सफलता र 
के लिये दो हिन्दू राजाओं ने मी बहुत कुछ सहायता S 
दो । इस कालेज के स्थापित हा जाने पर जितने ae 
गवनेर जनरल आए हैँ सबने उसे देखा | l 


काई सन्देह नहीं है कि Gaz साहब ने यह: आ 
कालेज स्थापित कर मुसलमान जाति काबड़ा |; 
भारी उपकार किया हे | 

सेंतिस वष at श्रङ्गरेजो गवनेमेन्ट को सेवा 
कर सन्‌ १८७६ ई० में सैयद साहब पेनशन लेकर X 


WA 3 हमसे 
अलीगढ़ में जाकर रहने लगे। दिल्लो दरवार के a 
समय इन्हें के, सो, एस, ma, को उपाधि मिली | एक! 
और १८७८ में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापक k 


~ c ~ SS 
सभा के सभासद्‌ नियुक्त हुए। इसी समय सयद | 
AAT और उनके पुत्र शिक्षा कमीशन के सभ्य 


नियत हुण। कमोशन के सामने उन्हाने Al अनेक ठ 
विषया को साक्षी दो वह मूल्यवान समक ., बहुत 
गई थो। ह 

सन्‌ १८८० ई० मे सैयद अहमद ने उनका 7 प्रत हे 
जीवनचरित्र लिखने बाले लेफटिनेन्ट कनेल ग्रेहम | की उ 
साहब के! लिखा कि “गवर्नमेन्ट भारतवांसियों कें | होकर 


उनपर विश्वास नहीं हे | इसका फल निम्न लिखित | 
युक्तिं à विवेचित हा सकता है--' यदि तुम लाग 
हमारे विश्वास भाजन हाना चाहते हो, ते हम 
लागो पर विश्वास करना भो तुम्हारा कत्त॑व्य. है| 
सन्‌ १८९८ में सर सैयद इस संसार के छेड हू 
परलाक सिधारे | अपना समस्त जीवन उन्हाने | छाई 


xi 


z 
& 


के 
झली 
[पक 
वयद्‌ 
लभ्य 
नेक 


fare १० | 


श्रपनी जाति की उन्नति और भलाई के चिन्तन में 


ही बिताया | आज दिन जा मुसलमानों मे उन्नति 
के लक्षण देख पड़ रहे है उसके आदि कारण 
सर सैयद महोदय ही हैं। 


नैषधचरितच्चा À i 

| एर सुदर्शन 

क शी से, सुदशन नाम का एक मासिक 
'पत्र, छ महिने से निकलने लगा है। 

इसके सम्पादक पण्डित माधवप्रसाद्‌ मिश्र हैं। 

गत श्रावण से, जब हम काशी गए थे, इनसे 

प्रत्यक्ष मिलने का भी सोभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। 


R | इनका अ्रभी चोवीस ही पच्चीस वर्ष का है | 


हेख इनके केसे हेते हैं, यह सुद्शन के पढनेवालों 
का विदित हो हेएगा। 
२-खुद्शन के प्रथम अङू के निकलने के NAAT, 
सम्पादक जीने, अपनी मासिक पुस्तक के विषय में, 
हमसे पत्रव्यवहार किया था। इस प्रकार, इनसे 
परिचय हे! जाने पर, हमते, नेषधचरितचर्चा को 
एक प्रत इनके! खादर समर्पित की | इसपर आपने 
हमले War कि क्या हम सुदर्शन मे इसकी समा- 
छाचना कराना Bea हें। हमने उत्तर दिया कि, 
प्रापको इच्छा हा कोजिए | इसके HAAT, ATA, 
प्रपने एक पत्र मे, प्रसङ्गवदा, नैषधचरितचर्चा के 


i र 
) बहुत प्रतिकूल अपना अभिप्राय प्रकट किया; जिस- 


नक्रा § ~ An e `” Ñ 
| मत हैं ता आप, अपनो समालेचना में, इस पुस्तक 


उत्तर में हमने यह लिखा कि, आपका जा ऐसा 


| श अच्छी पूजा करेंगे। इसपर आपने ग्रप्रसन्न से 
| शीकर लिखा कि, प्रव हम समाले।चना ही न करेंगे। 
11 चुप हा रहे । परन्तु पांच छ महोने के ग्रनन्तर, 
(5 स्च को समालोचना, आपने करही 
> c ~ ~ 

| “यह आलोचना सुदर्शन के छठे WE मे 
ART ह्‌ | 

सुदशन के सस्पादक लिखते हे-- 
हर्ष के सम्बन्ध में कई प्रकार की अटकल 
[यती पण्डितों क्रे विचारों के समान [किस 
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मकार के निश्चय तक नहीँ पहुंचने 


ड देती” कच 
विचार में इस श्रीहर्ष के स्थितिकाल का आज ane oe 


AT आज तक क्रिसीने 
। द्विवेदी जी भी साधारण 
उल्लेख करने के MN 


भी विशेष अनुसन्धान नहीं क्रिया 
सोत पर परत्पर विरुद्धमतों का 
किसी मरार एकवाक्यता करने में समथ नहीं हुए । 

i सच ह; हमने अवश्य अटकळ लगाई है. हम 
अवश्य एकवाक्यता करने में समर्थ नहा हुए í यह 
सब हमको स्वीकार È | हमक “अपनी समभ के 
अनुसार" अटकल लगाना और बिरूद्धमतें का 
उछ ख करना भो लाभदायक जान पड़ा। हमने 
कहा, जब तक कोई सप्रमाण, निश्चित और 
परस्पर अ्विरुद्धमत स्थापन करके यह न स्थिर 
कर दे कि श्रोहष कब पैदा हुए, कब मरे और 
किस किस समय में कहां कहां रहे, तब तक 
अटकल ही सही | 


(ख) “श्रोहषे के स्थितिकाल का ग्राज तक 
किसोने भो विशेष ग्रनुसन्धान नहीं किया” | 
यहां पर “विशेष” का कितना व्यापक ग्रथ हे, 
यह हमारी समक में नहीं आया; तथापि हम यह 
लिख देना चाहते हैं कि नीचे लिखे हुए विद्वानों 
ने, इस विषय मे, अनुसन्धान किया है — 

१. डाक्टर बूलर | 

२. डाक्टर हाल | 

३. मिस्टर ग्रोस। 

४. श्रीयुत काशीनाथ यम्बक तैलङ्ग । 

५. p Ño एन० पूर्णेय्या। 

६. बाबू रामदास सेन | 

इन्होंने श्रीहषं के विषय में जा निवन्ध लिखें 
हें वे सब “इण्डियन एण्टिक री” के प्रथम, द्वितीय 
dre तृतीय खण्ड में प्रकाशित हुए हैं । हमने ग्रट- 
कल लगाई a : लगाई, सुदशेनजीने विलायती 


पण्डितो को भी aed सम्बन्धी टकल लगाते | 


बालों मै गणना की है, क्योंकि उनके विचारों में 
भो आपके! के।ई निश्चयात्मक तत्व नहों मिला। 
खैर, इन विलायती पण्डितां ने कुछ लिखा-ते 
सही; हम इनके! इसो लिये धन्यवाद देते EI 


_ 


Ve 


[ere 5 
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हमारे तत्वदर्शों पण्डितां ने ता नैषथ भो पढ़ डाला, 
खण्डनखण्डखाद्य भी देख डाला, परन्तु श्राह के 
fang मे एक एंक्ति तक लिखने का उनको अवकाश 
न मला! 
४--स॒दर्शनजी का कथन है-- 
[र के साथ प्रसिद्ध तांकेक उदयना- 


agt के पिता iN 
चाये का शात्रा्थ हुआ था » + + SIATA का EA 


काल १०३२ के सम्बत के आस पास HAT ह | श्रीह५ के 


पिता gaad: इसी समय क्र लाग उ । 

यहां “अनुमित” और “सम्भवतः” इन aT 
शाब्दो से यह सूचित हाता हे कि खुदशनजी भो 
कभी कभी ग्रटकळ से काम लेते ह । क्या किया 
जाय? ऐसे ऐसे विषयां मे अटकळ लगानीही पड़- 
तो है | १०३२ से ५६ कम करने से ९७६ होतेह। 
WU GIUA के अनुसार, श्रोहषे के पिता ९७६ 
ईसवी (ईसा की दसवीं शताब्दी) मे विद्यमान थे। 
इस हिसाब से, इस! को दसवां शताब्दी के 
saus और ग्यारहवां शताब्दी के पूर्वाद्ध के 
आसपास श्रीहर्ष का हाना सिद्ध हाता È | इसी 
लिए सुद्शनजी आगे लिखते हैं -- 


वृद्ध लोग काव्यप्रकाशकार मम्मटभट्ट को नेषधचरितकार 
का सम्बन्धी मानते हैं। मम्मटभट्ट क्राइमीराधिपति यशस्क्ररदेव 
के araq १०२४ में विद्यमान थे । इसी महाराज के मन्नी प्रसिद्ध 
अभिनवयुप्ताचाय्ये के भ्राता मनोरथयुप्त थ । सुतरां डाक्टर 
TR के मतानुसार इस सिद्धान्त पर उपस्थित होना कि श्रीहर्ष 
इसा की बारहवीं शताढदी भें हुए यह क्रिस प्रकार उचित हो 
सकता हे? 
विलसन. साहब के मत से यशस्करदेव ९६९ 
ईसवी तक ग्रथात्‌ ईसा को दशम दाताब्दी के उत्त- 
राद्ध 6क जावत थ | सुदर्शन का यह व्राशय जान 
पड़ता ह कि, waz यदि ईसा का दशाम रात।ब्दा 
के छोर में थे ओर वह TEI के सम्बन्धो थे, ता 
AT का दशम ग्रथवा एकादश शताब्दों हो में 
हाना सिद्ध है मम्मट ओर श्रोहष में सम्बन्ध हाने 
का प्रमाण ? वुद्ध लोग! वृद्ध लोगो के कहने का 
हम ग्रादरदृष्टि से देखते. हैं; परन्तु यह ता फिर 


a 
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वही अटकलकी बात हुई । क्या कहो किसो वृद्ध 


ने इस विषय में कुछ लिखा भी है ? | a 
HME भट्ट BRAT थे AT राजशेखर के ] समर 
ग्रनुसार जैसा आगे स्पष्ट होगा) श्रीहषे गोड़ थे। | सम्व 
गतः इन दोनो का सम्बन्ध हाना असम्भव जान 
पड़ता हे। श्रीहषे काइमोर को भाषा बिलकुल | पुदर 
नहीं * जानते थे | इस लिण उनका काइमीरवासो 
हाना भी सिद्ध नहा हो सकता। ( 
५--(क) हमके ता डाक्टर वूलर का यह. ) 
कहना कि, श्रोहषे ईस! को बारहवीं शताब्दी मे pS | 
हुए, ठीक जान पड़ता हे | इनके मत को विस्तार- हा 
पूर्वक लिखने के पहले, खुदशंन के एक ओर वाक्य ‘> 
के! हम नोचे ve त करते हें-- ET 
उदयनाचाय का स्थितिक्राल १०३२ के सम्बत्‌ के आस “ay 
पास अनुमित है । श्रीहर्ष के पिता सम्भवतः इसी समय के pr 
लोग | जन कवि राजशखर अपने प्रबन्धकोष में लिखते है aa 
कि श्रीहीरखत ( हथ ) ने वाराणसीं में ल्त लिया ओर पह यच 
क राजा गावेन्द्चन्द्र क्र पुत्र महाराज जयन्ताचन्द्र क आदश 
से “नेंबधचारित” बनाया | यह जयन्तचन्द्र वा जयचन्द्र भी पं 
उसी समय के आस पास में काशी ओर क्रान्यकुब्ज के महा- पचक 
राज हुए हैं। os 
3 ह ; गोचे : 
“उसो समय” अथात्‌ AAT १०३२ (९७६६०) 
के आसपास जयचन्द्र का हाना कहना सुदशन = 
का भ्रम है । पाठशाला के लड़के तक इस बात 
को जानते हैं कि जयचन्द और महम्मद गोरो का * प 
युद्ध ११९५ ईसवो (सम्बत १२५१) में हुआ रोर _. 
इसी युद्ध में जयचन्द्र मारागया | यह घटना d- | 
हास प्रसिद्ध है । इण्डियन एण्टिक रो (१५ ११-१२) | अज 
में राजा जयचन्द का जा दानपत्र SAT हे उसम- 
_ त्रिचत्वारिशदधिकद्रादशशतसम्बत्सरे आपाढे मासि TET भुव 


सप्तम्यां तिशी रविदिने अङ्गृतोऽपि aera १९४३ MTE | 
सुदि ७ खी । 
इस प्रकार सम्वत्‌ १२४३ स्पष्ट लिखा है । यह 
दानपत्र प्राचीनलेखमाला के प्रशम भाग में भौ 
i le CRAM 
* प्रबन्धक्रोष में राजशेखर ने ऐसा ही लिखा हैं । 


| 


DES १० ] 


। चर का एक अर Al दानयत्न छपा हे | यह उस 


के ] समय का है जब जयचन्द्र युवराज À | इसमें १२२५ 
गे | सम्बत्‌ दिया ZI HATH जयचन्द FT २०० ay 
m | पहले १०३२ AM के आस पाख वतलाना 
सो 
(ख) राजशेखर a ने TAA ( इसीका 
हे क्यचन्द्र भी BEATA) के गोविन्द्चन्द्र का पुत्र 
ही कहा है; परन्तु यह ठोक नही। TT =F पिता 
is al नाम ARAN था AL (वजयचन्छ के पिता 
स्य च|| नाम WAAR था | यह वात उन दो 
#(दानपत्रा ख सद्ध ह, जनका उछ ख हमने ऊपर 
~ | क्ष्या है। दानपत्रों से जयचप्द्र को वंशावली इस 
शास | एकार लिखी है-- 
यक 
ति ह Gr A 2 
= AUNAAS, AAR, चल्द्रदेव, मदनपाल, MURETTE, 
Br प्रजयचन्द्र, जयचल्द्र । 
IEE 
[भी | पोछे न राजाओं के पिता पुत्र सम्वन 
महाः 
क |पूचक पद्य भो, राजा जयचन्द्र के दानपत्र से, हम 


शचि उद्ध त करते ह्‌ । 


तत्माइजायत निजायतब्राहुवक्की — 
बन्धावरुद्धनवराज्यगजो नरेन्द्र 
सान्ामतद्रवमुचां प्रभवो गवां यो 
गोविन्द्चन्द्र इति चन्द्र इवाम्बुराशे: WAN 


AIA विजयचन्द्रो नाम ANRE: 
ध सुरपतिरिव भूमृत्यक्षविच्छेददक्षः । 
धुमनदहनहेला हम्थैहम्मीरनारी-- 


नयनजळद्धाराघोातभूलोक्रतापः ॥२॥ 


f | पेस्मादद्भुतावेक्रमादथ जबचन्द्राभिधानः पति- 
| २ूयानामवतीणे एष भुत्रनोद्वाराय नारायण: ॥ 
शभावमपास्य faery धिक्कृत्य शास्ताशयाः 
Wed यमुदभबन्थनभयध्वंसार्थिन: पार्थिवाः २॥ 
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a छपा है। $' aa p रो ((५--७८८) मे, ज्य- 


राजा जयचन्द्र से ध्र 


Pes ३२३ 


+ ba TR साहब के मत को पुष्टि में 
WHET सार पमाण है। इस जैन पण्डित ने 
> 

र्र ८ ईसवी में प्रबन्धको य नामक ग्रन्थ लिखा हे । 
सम उसने श्रोहोर, श्रीहष ओर maag इत्यादि 


के विषय मे जो क 
Q कहा हे च 
यह है--- हखंक्षपत 


(ख) काशो में एक गोबिन्दचन्छ 


नाम क 
राजा TH का 


11 उसके पुत्र का नाम अगरचन्द था 
G नपत्रा के अनुसार गावनद चद्ध का पुत्र विजय- 
WE आर ARIF का पुत्र जयचन्द था) 

उसको अर्थात्‌ जयचन्द को सभा में होर नाम का 
पक विद्वान्‌ था। उसके समा में, राजाके सम्पु ब, 
एक दूसरे पवद्वान्‌ ने, शास्त्राथ में पराजित 
कर द्या | होर जब मरने लगे तब उन्होंने अपने 
पुत्र श्रोहषे से कहा कि, यदि तू सत्पुत्र है ar 
जिस पण्डित ने मुझे पराजित किया हे, 
उल्ले तू राजा के सम्मुख पराजित कर | श्रोह$ 
ने कहा “बहुत अच्छ।” | पिता के मरने पर भ्रोहणे॑ | 
ने देश-देशान्तरो में जाकर तके, व्याकरण, गोत, | 


गणित, ज्योतिष, HSQL इत्या दि ग्तेक शास्र पढ़े | 
फिर गङ्गातट पर एक वर्ष पर्यन्त, ब मन्त्र : 
की साधना करके,उन्हे।ने भगवतो त्रिपुरा aac 
किया । इस वर के प्रभाव से श्रीहपे को वाणी $ ' | 
ऐसी अले.किक शक्ति प्रादुर्भूत हुई कि जिस सभा. 
में वह जाते कोई उनकी बात हों समझ सकता। | 


ग्रतः MEN ने पुनः aT के! प्रत्यक्ष करके कहा 
कि, ऐसा कोजिए जिसमें सव काई हमारी बात 
समने लगें | देवी ने कहा “आधी रात के समय, 
भोगे सिर, दही खाकर शयन कर; कफांश के उत- 
रने से तेरी बुद्धि में कुछ जड़ता गप्राजायगी श्री 


ने ऐसा हो किया । तंबसे उनको बाते लोगों को. $ 
४ oe । 


समफ़ मे गाने लगा | 


इस प्रकार वर प्राम के ग्रनन्तर 


(ण हर्ष मिले, ae उन्होंने ने उसे 


aga प्रसन्न? किया | श्रोहष के अपूव पाण्डत्य के 
देखकर, उनके पिता के परास्त करने वाळ पाण्डत 
में भो देव yo aaa | भारतीखसिदछ | इत्याद 
aaa पूर्वक, श्रौहषे के सम्मुख यद्‌ स्वीकार 
किया कि, उनके बरावर दूसरा विद्वान नहा हैं। 
कळ काल के म्रनन्तर, जयचन्द्र ने श्रीहष स कहा 
TH तुम कोई प्रबन्ध लिखो | इसयर श्रोहष ने ATT 
धरित को रचना करके उसे राजा के! !दखलाया। 
राजा ने उसे aga पसन्द किया AT श्रोहष से 
कहा कि तुम काइमीर जाकर वहां के पण्डिता का 
तथा भारती देवी का इले दिखला लाओ | श्रीहषं 


— ae 


* THT के कथनानुतोर, श्रीहरं न राजा जयचन्द्र काँ 
TUT में, उस समय, यह पथ Tel — 
गोविन्दनन्दनतया च वपुः श्रिया a 
माऽस्मिन्तृपे HET कामधिथ PA 
asalana जगतां तिजये स्तरः स्त्री-- 
रखी जनः पुनरनेन विधायते स्त्रीं ॥ 
आवाथः-हे तरुणीगण | गोदिन्रनम्दन ( गोविम्इ्चन्द्र 
का SSA जयचन्द्र तथा गोविन्द (कृष्ण) का लड़ AT Tara, 
(काम ) और स्तरूपवान्‌ हाने के कारण, इस राजा कौ तुम 
लोग कहीँ काम न॑ समझ लेना | इस जगत को जय कहने में 
काम St को अस्त्री (पुरुष तथा अस्त्रधारा) कर देता है; अथार्त्‌ 
लियों ही को अखरूप करके जगत जीत लेता हे; परन्तु यह 
राजा, अश्वी ( पुरुष तथा अस्नधारी ) को स्त्री बना देता है। 
Tes पुरुष, इसके सम्मुख, अपने को स्त्री कह कर प्राण 
बचाते हैं -यह तात्पर्यर्य। यह श्लोक बहुत हीं अच्छा zt 
इसमें 'गोविन्रनन्रन और अस्त्री” बाबर दृ्चर्थिक् हैं। 


जयचन्द्र को गोविन्दनल्दन” कहना राजशेखर की भूल 
जान पड़ती हे । दानपर्त्रो में गोविन्द्चन्द्र के पुत्र का नाम 
विजयचन्द्र लिखा हे, अतएव यह पर्छ विजयचन्द्र के लिये 
आह ने कहा होगा । सम्भव हे यह “विजयप्रशल्ति” का हो, 
क्योंकि श्रीहर्ष ने इस नाम का एक ग्रन्थ बनाया हें । नेषघ- 
'चारित के पांचे सगे के अन्त में श्रीहर्ष ने कहा हैं 

तस्य श्रॉविजयप्रशात्तिरचनातातस्य नव्ये महा -- 

काव्ये चारुणि नंषधांयचारित सगॉऽगमत्पञ्चमः 

जयचन्द्र क आश्रय भ रह कर उसके पिता की प्रशस्ति 
लिखना “et के लिये स्वाभाविक बात हे। राजशखर ने, 
हष के डेढ़ रो सो वष पीछे प्रबन्वकोष लिखा हें। अतः 
TA म गडचड़ हाना सम्भव है । 


e 
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वहां गए । देवीने पुस्तक को प्रशंसा को और 


[ भाग | FE» 


काइमोर के राजा* तथा पण्डितों ने भो थ्रौहृ्ष का । 
सरटीफिकट दिया | थीहष काशो लोट आए क्े। 
ज्ञयचन्द्र से उन्दने सब हाल कहां । राजा प्रसन्न | बा 
इण, | AWAZ नामक राजा के समय में हरिहर è 
oy 
ar, 


६ 


नामक पण्डित ATA को प्रथम पुस्तक मुजरात के 
लेगया। उस पुस्तक से,राजा वोरधवल के मन्त्री 
वास्तुषाल ने, एक दूसरी प्रति लिखवाईं। राज. | खण 
शेखर ने लिखा है कि हरिहर श्रीह षे के वंशज थे ग्रौर | 
वह गोड थे । अतः EA भो गोड़ ही हुए | जान 


पड़ता है, इससे, wea ने गोड़ देश के राजा को a 
प्रशंसा में “गाड़ेावीं शकु उप्रशस्ति” नामक ग्रन्थ |... 
बनाया È | y | : 

(घ) राजशेखर ने लिखा हे कि जथचन्द्र को k 
रानी azgezal बडो बिदुबों all वह कड़ा- a 
भारती नाम स WAT था | श्रीहय भा नरभारती ain 
कहलाते थे। यह बात रानी को सहन न होती नेह 
थो। वह श्रौहषे स मत्सर रखती थो ग्रार pana | शी 
किया करती थो | इसो लिए खिन्न हाकर, गङ्गा- a 


तट पर, श्रीहषे ने सन्यास ले लिया । 
( ङ ) श्रोहष ने क/न्यकुञ्जेश्वर के यहां ग्रासत 


> ` ~ कः G ` : 
पाना लिखा है और aadar ने (श्रीह के डेढ़ [FA 
हो से। वर्ष पीछे) उनके! जयचन्द्र का आश्रित |हेम ` 
बतलाया हैं । अतः यह सिद्ध है कि श्रीहषे जयः ) प्रन्यर 


चन्द्र हो के समय, अर्थात्‌ ईला को वारहवाँ। ) धन्य 


Senne 


जिस समय wigs काइमीर गए उस समय के arate] 
के राजा का नाम राजशेखर ने माधवदेव लिखा हें; WS 
राजतराङ्गिणी में इस नाम के राजा का उल्लेख हमको नहीं मिला। 
मदाबाद के निकट धॉलक़ा में चारडु नाम का एक 4 
विद्वान्‌ हा गया है। उसने १२९६ ईसवी में नेषधदीपिका नामक र 
नेषधचरिति की टीका बनाई हे । इस टीकामेंउसने भी तिर्खा | 
हे कि Sted ने अपने पिता के जीतनेवाले उद्यनांचार्य्य कॉ 
झास्त्रार्थ में परास्त क्रिया । इस लिए इससे भी TABATA), 
कथन की पृष्टि होती है। चाण्डु ने अपनी टीका में नेषधचा | 
को “नवीन काव्य” कहा हैं और यह भी कहा हे कि उस सर 
तक नेषधचरित की विद्याधरी नामक केवल एकही “हींग | 
डपलब्ध थी | इस समय, इस काव्य की २३टीकाएं देखी गई यो. 


nf e १ संख्या १० ] 

ग्रार... शताब्दी के उत्तराद्ध में विद्यमान थे | यह डाच 
के | gat का मत हुआ | इस पर विश्वास न करने हे 
गाप; के।ई कारण नहीं देख पड़ता । इस्त मती का 
सन्न बावू रामदास सेन ओर पी एन्‌3 पूर्णेय्या ue 
रहर | है। डाक्टर हाळ, मिस्टर ग्राउस Fiz sate 
1 के. | MARISE ने, इस सत में, कुछ amaai E 
A | थीं; परन्तु डाक्टर केलर ने उनका सयुक्तिक 
5 खण्डन करके अपना सिद्धान्त स्थिर रक्‍खा हे | 

Ks जयचन्द्र कान्यकुः 

जान ) नहीं समक में बाता हि he Pp अ 
TRÌ शेखर ने उसे काशी 


का राजा क्यों क 

Ary Wea ee 
| कि काशी भो, 
ग्रधिकार में थी | 


Tt दानपत्रों सेयह बात सिद्ध 
उस सभय, कान्यकुञ्जवालों के 
स्यात्‌ राजा जयचन्द्र काशी में 


z को रहते रहे हो. उसी? À " 
| 
[रतो | सांग के प्रवाखसवृत्त के सम्बन्ध में pes 
हाता | fear हे कि जयचन्द्र को a oe क 
nä | न a aps राज Tat हो नियत 
aa हा कमी कों रहा करता था। 
अस्तु | 
गसन | जब तक कोई दूखरा विद्वान, डाक्टर बूलर 
के डेढ़ ।फे मत का wanes नहं सिद्ध करता, तव तक 
श्रित हम उसीके! मानते ह। यदि सुदर्शन उसके 
| जयः | प्रन्यथा सिद्ध कर दंगे तो हम-हम क्या सभो लोग- 


Ny च c 

i ae उनके कहने को मान लेंगे । प्राचीन 
3 केस = NSN 

कराइमीर |] मयानरुपण मे हङ़ ओर दुराग्रह का 


काम नहँ 
Ni नहा | सत्य का अपलाप न करना हो 


) अ्बन्धक्रेपष मे लिखा है कि जयचन्द के 
र raat मे सोमनाथ को यात्रा को | 
ना बर्न is क़ पहले ही oa हर्षे का  काइमीर 
ततर्ह या Tare: | नेषधचरित लिखने के 

a FRR गए थे | ग्रतः उन्होंने ११७४ 
] गो । त पहले ही नेषध को रचना को 
` ७» नषध के निर्माण होने का समय 


छठ aq यथा हक (oo 
RAS गया | . 
तलत त वत DRT 
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सरस्वती 


७-( क ) नेषध चरित 
RARR के राजा श्री 
हाल ओर Tat के 
हममे यह लिखा हे 


Cw 
चचा म, प्रसङ्ग क्रम से, 
के सम्वन्ध मे डाक्टर 
सिद्धान्त के! गृहीत करके, 


कि बाणभट्ट ही ने श्रीह 
J 5 षे 
-नाम स, रत्लावलो बनाई है eo 


(>) 
हषं 


n 


ताम स्‌, र्‌ र RI इसपर सुद्र 

जो लिखते हें- र eS 
डाक्टर BIER ओर हाल NR के संशयाच्छन्न और 

RTE 

कण्टऋाकौण पथ का अनुसरण कर बाणभट को 'रत्नावली' 


AT: का कर्ता मानना नितान्त ही भ्रममूटव हे | डप 
विषय में आयुष्मान्‌ राधाक्ृरष्ण मिश्र सुदर्खन में लिख ही रहे हैं। 


_ GRIT खग्यादक के पण्डित राधाकृष्ण मिश्र 
छोटे भाई हैं । इनका रल्लावलो विषयक निबन्ध 
अभ पूरा नहा हुआ | इतके मत N- 

Gos ~ : 
(१) हषेवत हो ने रत्नावली ग्रादिक नाटक 
Toe ह्‌; 
(२) हषं ने बोद्धथमे नहा ग्रहण किया; 
( ३) रावली को भाषा बाण को भाषा 
नहों मिलती; 


~ 


a 


(४ ) डाक्टर हाल, डाक्टर वूलर मरोर बाबू 
हरिश्रद्ध ग्रादि ने रलावली Fr धावक ग्रथवा 
बाणकृत मानकर “ अन्याय किया है, अनर्थ किया 
है, घोर ग्रधम्म किया है ”। 


MAR को रल्रावलो का कर्ता मानने के लिए, 
पण्डित राधाकृष्ण ने महेश्वर, ना गेशभट्ट, वेद्यना थ, 
जयराम आदि पण्डितों पर भो कटाक्ष क्रिया हे, 
Sie इस मत के प्रचलित करने वालों के “श्रोहृर्ष 
के निष्कलडुः चरित में कळु ” लगाने का दोषो 
ठहराया है । काशीनाथ भ्यस्वक तैलङ्ग ने य 
के रत्वावली का कर्ता स्वीकार किया है; ग्रत: उनको 
aft पण्डित रात्राइष्ण,ने खबर लो हे । 


Kangri Collection, Haridwar 
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३२६ 
(ख) वड़े आनन्द की बात = जो पण्डित 
राधाकृष्ण हृषेवर्शन के चरित के निष्कलङ्क सिद्ध 
करने पर तत्पर हुए हैं । इससे ग्रथिक सत्तोव का 
बात क्या हो सकती है? हम एक REIT AGM 
हे । इसी लिए, हम, हाल और वूळर के कण्ट्का- 
कोण पदके पथिक हो गए | खाभाग्यवश, अव 
पण्डित राधाकृष्ण साफ, GAT, पिटा हुआ राज- 
सार्ग बना रहे हैं; इस लिये, उसके तैयार हे!जाने 
पर, लोग उसपर चलेंगे । हाल ओर वूलरने, 
अपना सारा वय, संस्कृत aah खोजने ओर 
पुरातन इतिहास के ।चन्तन में व्यतीत कर द्या; 
तथाप, सम्भव है कि उन्होंने भूल को हा AIC वह 


` 


भूल खुदर्शन ग्रोर पण्डित राधाकृष्ण के द्वारा 
सथर जावे। परन्तु, हम यदि हाल साहब के बनाए 
हुए मार्ग में कांटे देखते ता उस रास्ते जाते हो क्यों? 
भावीवदा, वावू waaay दत्त a at इ्सो कांटे 
fas हुए रास्ते का अनुसरण क्रिया हे | न जाने 
उनपर, पण्डित राधाकृप्ण ने क्यों कृपा दिखलाई 
है। उन्होंने, श्रीहर्ष ्रौर रज्ञावळी सम्वन्धी घोर 
अधर्मियां में दत्तका नाम नहीं दिया । सारतवर्षाय 
प्राचीन इतिहास में, दत्त महाशय ने, इस विषय मं 
जो कुळ लिखा है, उसका आशय यह È- 

$क्ाद्स्वरो के कर्ता प्रसद्ध Awe, द्वितीय 
शिलादित्य (हष) के सभासद थे। इन्होंने LATEST 
नाटिका ax हर्षचरित वनाए हैं | 

स्तु ¡ WA तो पण्डित राधाकृष्ण, इस 
{विष्य में, छिख हो रहे हैं । 

( ग ) हर्षवर्धन चाहे वोद्ध धरमा दलूस्वी न रहा 
हो, Wag हुएन सांगके लिखने स यह जाना जाता 
है कि वोदूधम्म को वह बुरा भो नहीं मभता था | 
पण्डित राधाकृष्ण का अपना निवन्ध समाप्त करने 


* anbhatta, the renowned writer of the Kadam- 


bari was, as ve have seen before, a courtier of 
Siladitya IL aud was the author of the Ratnavali 
Drama, aud of a life of the emperor called Harsha- 
charita.-—llistory of ancjentcivilization in Jadia. 


f 


सरस्वती 


केप 
naza पढ़ 


| ` [भागः 


देश के इस प्रवासो का प्रवासघृत्त 

ना चाहिए | हर्षवर्धन, वोद्धो के दूर | 
घ वलाकर, प्रति पांचवे वष, भारतधस्मैम्रहा- 

मण्डल से भी A कर, एक प्रकाण्ड उत्सव करता 

था | इस उत्सव में, बुध को मूर्ति को वह दयं 

अपने कन्ध्रे पर ले चलता था । इसी दासो ने लिखा 

है (क, MIRAT नामक वाधिसत्व को प्रत्यक्ष 

करके, उन्हॉकी आज्ञा से, श्रोहपे ने पिता और भ्राता 

के मरने पर, राज्य का भार सो ग्रहण किया था | 
(aq) पण्डित राधाकृष्ण लिखते हैं- 


A 
ey 
a, 


न 


द्र 


कादि राजा के नाम से ग्रन्थ चना सकता है सही, पर मर 

राजा ग्रन्थ का कवि नहीं बनता | याहि एखा होता तो श्हथ ` | 
का निपुण कवि? के नानस सामिमान प्रासद्ध दोना लञ्जाजनका/ 
और मरण से भी बढकर होता | 

पण्डित राधाकृष्ण का रत्नावली 'विष्यक 
निवन्ध Wal समाप्त नहीं हुआ | इस लिए, उस 
विपय से, हम विशेष नहीं कह सकते | हां, इतना; 
बिनय हम aaqa करते हैं कि श्रीहपे को रावली. . 
का कर्ता सिद्ध करने मै, मिल सके तो, वे auza 
हर्ष्चांरत का भी एकआध प्रमाण G | चीनी प्रवासी 
के लेख से जान पड़ता है कि adada विद्वानें का 
वड़ा आदर करता था ओर स्वयं साक्षर AU 
वाण के उसने द्रव्य चाहै अपना छरित लिखने | 
पर दिया हे।, परन्तु जब तक पण्डित राधाळष्ण / az 
प्रमाणपूवेक प्रतिकूल नहों सिद्ध कर देते, तब तक | 
यह वात छागोंके चित्त से दूर नहों है! सर्कत | | 
कि रखावलो नाटिका वाणभट्ट से ATE ने नहा. | "र्व 
वनवाई | ओरों से ग्रन्थ बनवाकर अपने नाम गह. 
प्रसिद्ध करना राजाओं के लिए कोई आ्राश्चय्य नही |. 

>> > 5.5 SS यारेः | ok. 

इस प्रकार को घटना सम्भव है। कोई कोश या | 
पियन पुरातत्ववेत्ता सरस्वतीकण्ठाभरण की भा 
भाज को सभा के पण्डितां का वनाया Jal Hed | 
हें। पण्डित अश्विकादत्त व्यास ने, विहारावहा _ 
लिखा है कि सतसई को पठान सुलतान बालीटीर्की | : 
चन्द्रकचि ने खुलतान के नाम पर वनाई है। सतसई í 
को यूखुफलां कृत टीका के भो, किसी दूसरे क | 
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F | अवामुद्दामसस्यां जनयतु 


| = १०,] 


द्वारा, FIRM के नाम से बनाई जाने को व्यास 
जो UST करत ह । खुनते ह्‌ राजा केनक।संह के 
नाम से वना EAT TITRA कनकपकाश कई 
agai ने मिलकर बनाया हे | 

एक वात AIT विचारणोय है । वह यह कि 
हप्चरित में हव का पूरा चरित नहीं है | थाड़ाहो 
हे । वह Wa हो अपूण है। इसलिये ग्रन्थ को 

ait हुए विना श्रीहपे का वाण का aaa 

धन देना असङ्गत जान पड़ता है। ऐसे हो 
कई कारणा से अनेक विद्वानों ने बाण ही को 
रल्लावलो का कता माना हे | 

(ङ ) बाण ये अपने नाम से एक पावतीपरि- 


१. ण्य नासक नाटक लिखा है। अपना निवन्थ समाप्त 


करने के पहले, पाण्डत राधाकृष्ण को उसको भाषा 
रल्लावरश के आएा से मिलाकर देखलेना चाहिए। 
हमने जा दे।ने। पुस्तकों के अयन्त का एक एक एष्ट 
पढ़ करामलाया ता परस्पर के।ई Samy न मिला | 
रलावला के पहले पद्य मे शङ्कर ग्रार पार्वती का 
वसन करते हुए कवि ने. मङ्गलाचरण किया है 
पाबठापारणय मं भी वहां बात है। रलावलो में 
छिखा हे “ परिषदप्येषा शु णत्राहिणो ”; पार्वती: 
परिणय मे हे “ पाचतीपरिणयं नाम रूपक द्रष्टम- 
Meta परिषदेषा” |. एवा परिपत्‌ ? दोनों में 
उख हैं । इन दोनों पुस्तकों के अन्तिम ata 
(भरतवाक्य ) में और भी अधिक सास्यता @ | 
' दाखए- : 
4 विरूजन्वासवो वृष्टिमिश--' 
मटसखावष्टपानां वद्धतु 'वरिधिवत्प्राणतां राजमुख्याः | 
THT क्रियासु कऋममुपर्राच्चतं सङ्गतं सजनाश्र 


as Sera पिशुनजनवचोवर्जनाइजलेपम्‌ ॥ 
>-रलावली । . 


Tet Aei meag जगतो. भदरसम्पादितर 
WARE: menig पुलकिता सर्मतो भूतधादी.। 
aa MAAR: स्फुरदपक्रतय: सम्पदः सजतानां 

AT महेशो निर्रातशयसुखप्राप्तये कल्पतां वः ॥ 
--पार्वतीपरिणय । 
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सरस्वतो ` 


क hs के पद्य के प्रथम चररणाःका जा भाव 

वेतापारणय के पद्य के प्रथम Are द्वितीय 
चरण का है | रत्नावली के पद्य के तृतीय ओर 
“G4 चरण में 'सञ्जने को बात कहो गई हे 
पावतीपरिणय के तृतीय चरण म भी बहा है । इस 
के ग्रातारक्त “aasi ता दोनो में सप्नानभाव 
स RARR है । भाषासरराण भी दोनों को भिन्न 
भिन्न नहाँ जान पड़तो। सम्भव हे इन दोनें पुस्तकां 
के अच्छे प्रकार मिटाने से सास्यता के ग्रोर भी 
अनेक उदाहरण मिळे | यह सत्य है कि रलावलो 
का भाषा कादस्वरी और हर्षचरित को भाषा से 
नहा ।मळती | इसका कारण यह हो सकता है 
क TALS ग्रादि नाटक बाण ने पूच वय मे बनाए 
RM, आर कादुण्वरी तथा हपचरित उत्तर वय में । 
यह भा हा सकता हैं कि बाण ने अपने नाटकों को 
जान TH कर विशेष वोधगस्य किया हो कि 
जिसमे, प्रयाग के समय, उनसे सबको पूरा पूरा 
्राजन्द्‌ मिले | 


(a) प्राचीन कवियों और पुस्तकों के सम- 
यादिनिरूपण मे जिसको जहां तक पहुँच हेती है | 
वह वहां तक, अ्पनो वुद्धि के अनुसार, लिखता है। ' | 
इस प्रकार लिखने मे, यदि किसोने बुद्धि पुरःसर _ | 
के।ई बात झूठ न लिख दो हा ता, उसे wat, | 
RA ओर अनर्थकारी कहना उचित नहाँ। 
डाक्टर हाल इत्यादि नेजा कुछ लिखा हें, युक्त | 
पूर्वक लिखा है, ओर अपने सिद्धान्त के पक्ष में डर 
अपनो - समक के अचुसार प्रमाण भी दिएह। | 
एशियाटिक सासाइटो के जरनल Ae इण्डियन्‌ 
एण्टिकेरी के देखने से विदित हाता हे क पुरातत्व | 
के विषय-में एक न एक नई बात सदेव निकला 
करतो है | जिसके मत को आज सब लाग मान्य 
समभते हैं उसका वह मत कल WAT [ed 
जाता है । परन्तु ऐसा होने से कोई किसीके 
anA नहीं कहता | जा सिद्धान्त सुसङ्ग 
है वह दुराग्रह छाड़करखीकार कर feat 
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३२८ सरस्वती [ भाग १ संख्या 
z शक्ति और गवेषणा के प्रभाव से, भारत के अनेक अपरिकज्ञेय- _ हे अ 
है । बूर, हाळ, विललन, Area, पिटरसन, मोक्ष कल्प विषयों को जानने में समर्थ हो रहे हैं । £ 9 यह = 
i त के भारतवासी ऋणी हैं| वाण कर ae _ 2. ये लोंग अवध a * 
|| = pal उ ६-ऐसी ऐसी बातों हमारा भो यहा मत है। स AIM SAA gai 
||| हुआ ओर रलावली on E a जागृत हमारे भ्रद्धाभाजन हैं। यदि हाल ऑर बूलर के 
| के जानने को उत्कप्ठा इन्होंके us E नाम आज कथन से पण्डित राधाकृष्ण के कथन में प्रमाण, ; ( 
| हुई है। ae sigh y ee धावक ही गाते तारतम्य और युक्तिवाद को विशेषता होगी ता म, खु 
|| Pia Se a ut eee. उतका सिदधन्त अवश्य मान लिया जायग गोर ani 
< Sete माहि i 
क USE Sages = 2 का होना प्रमाणित FAAI आशा है कि रलावली का ATTRA माम 
SIT = Sh SES ओर पुरातत्व के कहने वाले सभो योरोपीय आर एतद शोय | ges 
ग्रा। संस्कृत ग्रन्थों = 3 र ae SP... Te 
ae में, विछायतो पण्डितां के प्रकाण्ड उद्योग पण्डित उनके मत के! धन्यवाद पूवक स्वोकार a 
= र बड़े बडे विद्वान उनकी प्रशांसा कणते क॑ गे। र 93 
S 4S E Wwe n ` वि q: 
Ta T 7 साहब ने, वड़े खाज ग्रार बड़े ८-( क ) sited के समय निरूपण के विषय में b : 
cU ae / हक aaia डाक्टर वूलर के मत के अनुचित कह कर सुद्शन AF 
परिश्रम से, संस्कृत ग्रन्थ ओर ग्रन्थकारों का | `> | कल 
ने बडो एक नामावलो प्रकाशित को है, कि जी ळखत ह- l 
sy SA ee ५ ने दीजिए, काव्यमाला हमारे कहने का यह प्रयो जन है कि काशी की नागरीप्रचा- , की प्रः 
उसे देख कए, अशें a जा MSSM ` रिणी से काव्यालोचना सम्बन्धी दो निबन्थ ARS आर दोनों alge 
के सस्पादक आर CS कालज SE क ही में प्राचीन महाकवियो पर अनुचित कटाक्ष किए गए अ सिद्ध 
संस्कताध्यक्ष महामहोपाध्याय पण्डित शिवद्त्त an दिछगी उड़ाई गई! साहित्याचाय्थ श्रद्धेय पणिडत 
जो के भो कहना पडा कि- अम्बिक्रादत्त व्यारा जी ने गद्यकाव्यमीमांसा में राबरो प्रथम ( 
'साहित्यदर्पणकार' माननीय पण्डित विश्वनाथ जी का वहमान ae 
“एतस्य महाशयस्य महोदोगं वर्णवितुं महेश्वर एवेश्वरः” क्रिया है कि जो चिरक्राल तक सहृदय मण्डली को स्मरण है. कथन 
| : .. गा? अब दूरारा नम्बर हमारे सहरय मित्र महावीरप्रसाइ जी 3 
अर्थात्‌ इनके इस महान उद्योग का वर्णन करने में का आया है। ये भी व्यास जी के पीछे पीछे चलेर NTS 
केवल महेश्वर हो समर्थ हैं । श्रीमान्‌ बावू त्रैलोक्य हां, ओर कया ! श्रीदृषे से हमारी शत्रुता थो - |चाथ्य 
नाथ भट्टाचाय्य, Wo To, वो० Uso, ने अपने ग्रोर विश्वनाथ से व्यास जी को थो, जा उनपर पह a 
“संस्कृतसाहित्येर इतिहास” नामक बँगला ग्रन्थ हमलेगों ने अनुचित कटाक्ष किए | यदि eal ) यदि à 
में इस विषय में जा कुछ लिखा हे, उसके कुछ अंश श्रीहर्ष पर कटाक्ष किया है ता उनकी उचित प्रशसा 4 noe 


का अनुवाद हम नोचे देते हें- 


भारत की RATA गोरव-महिमा का प्रसङ्ग अपने अपने 

देझ मुक्तकण्ट से प्रचार करके, योरप के पण्डित लोग अपने 

को कृतार्थ पान रहे हैं। मृतसञ्जांवनी विद्या के प्रभावस 

विल॒प्तप्राय संस्कृतसाहित्य को पुनर्जीवित कस्क्रे, भारत के 

निर्जीव ओर निष्पन्द देह भे, धीरे धीरे, य लोग, जीवनी शक्ति, 

का आलोक सञ्चालित कर रहे हैं, एवं भारत के पूर्वतन अपू 
कीर्तिकलाप को द्वार हार पर विघोबित करके, मोहानेद्रा में 
xara, भारतवासियों को जागृत कर रहे हैं । पुरातत्व का 
अनुसन्धान करनेवाले शास्त्रज्ञ योरोपीय पण्डितो को दातशः 
धन्यवाद ! हम लोग, इन्हींकी प्रदर्शित युक्ति, तकना, विचार- 


भो हमने की है । नेबथ-चरित-चर्चा में, यदि, हम, 
श्रीहर्ष को प्रशंसा हो प्रशंसा करते, सत्य eee 
भो कोई बात विपरीत न कहते, ता शायद खुद शत 
हमारी समालोचना को उचित समते | WHE 
भट्ट के कथन का विश्वनाथ खण्डन करते चले जाई 
बह .उचित; परन्तु व्यास जी यदि विश्वनाथ | 
कथन का खण्डन कहें ता वह ward | यह ' 
चिल्क.ण ग्याय है | सू.दर(न जो से हमारा tana 
है कि श्रोहषं स: हमारा वैरभाव नहाँ; जा eA 
उचित समक पडा उस हमने उचत fgat AT 
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हमक ` 


(J १० | 


Lat अनुचित समक पड़ा उसे श्रनुच्चित लिखा | 
| यह सम्भव हे कि जिसे हम उचित समभते हैं 
£ वे अनुचित समभते हो | 


(ख) नंबघचरित चचा को समालेचना करने 

दान ने, पॅण्डित अस्विकादस ध्यास को भी 
समालोचना कर डालो है । व्यास जी ने गद्यकाव्य 
AAA में साहित्यदपण के देष दिखलाए हैं। इस 
दोषप्रदशन Bl GIUA जी अनुचित कटाक्ष कहते 

| इस प्रकार का ्राक्षेप काई UTAT नहीं | यदि 


gala की दाष्ट म॑ व्यासजी के दिखलाए देष ` 


दाष नहीं है ता इस वात के उन्हे सप्रमाण सिद्ध 
चाहिए, जिसमे व्यासजी का यह ते विदित 
हा जावे कि उन्होने कहां भूल को है । वे इस बात 
+ |की प्रतीक्षा कर रहे ह कि कोई उनको युक्तियों का 
|| Tq करके विश्वनाथ के कथन को निर्दोष 
t सद्ध करें | 
il | (ग) खण्डन मण्डन की परिपाटी सदा से चलो 
. ।)ग्रातो हे। प्राद्योन पग्डितों-नहां nlai तक-के 
q कथन का रवयं धीहर्प ने अपने खण्डनःखण्ड-खाद्य 
म, बड़ा ही उद्ग्डता से खण्डन किया हे | शङ्रा- 
N . चाय के aga मत को भो खब खबर लो है। 
र [RAAR | परन्तु श्रीहषे के काव्य मे aga: 
t यदि कोई दोष विखलावै ता प्राचोनों के पक्षपातो 
7 पण्डितों का खिर दर्द करने wit) काव्य ही के 
(क्यो ये लाग इतने पक्षपाती हैं? दशन के क्यों 
RI? Ag को दाशेनिक युक्तियों का aga 
| सडन करे ता सुद्शन जी चुप; परन्तु भ्रोहष के 
भव्य के प्रतिकूल यदि हम कळ कहें ता छ छ 
फलम के लेख | इसका ममे हमारी समक में नहीं 
पाता । सुद्‌शेन से हमारा यह विनय है कि नवोनों 
विचार बहुधा प्राचोनो से नहीं मिलते, अतः 
oe कः हुई आलोचना मे याद्‌ प्राचीन के 
5 रख हो ते काई आश्चर्य नहीं | सुदशेन 
पादक का यह आइाय ता कदापि त देगा) 
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३२९ 


कि कोई नवोन किसों प्राचीन कवि के विषय में 
oe कहें हो नहीं; Hie कहे ता गुण हो गुणक 
प पक भीन कहे। ग्रपनी समक के अनुसार, 


च्या प्राचीना के यथाथ दाबा को आलोचना करना 
पातक हे? 


९-(क) नेषध चरित की समालो चना करने में 
सुदरान ने हमारी भौ समालोचना की हे; देखिण- 


प्रथम हम समझते थे क्रि द्विवेदी जी आइई ही पर अप्रतन्न 
ह, कन्तु अब भारतमित्र मेंदेखा जाताहे क्रि वे लाला सीताराम 

बी० ए5, के काव्य की तरह महाकाते कालिदास के महाकाव्य 

का भा हून सुधार रहे ह ! और मजा यह कि श्रीधरपाठक की. | 
AAT के सामने वे अशत तक को तुच्छ समझते हैं ! धन्य! | 
feats आपकी - मार्मिक azar 


sitet ने क्या हमारा घोड़ा खोला था जो 
देम उसपर ग्रप्रसन्न हाते | श्रोहषे कॉ कविता के 
हमने गुण दोष दिखलाए इससे क्या यह सिद्ध हा 
गया कि हम उसपर ग्रप्रसन्न हैं ? सुदर्शन जो ही 
इसका न्याय करें | इससे तायह सूचित होता हैं 
कि सुद्शन जो हो हम पर अप्रसन्न हैं जा उन्होंने 
किताब को समालोचना करते करते हमारी भी 
समालोचना कर डाली | 


Nee RE Er Fees Ss 
RAR Sr iti 


(ख) ऊपर दिए हुए सुदर्शन के लेख से यह. 
ध्वनि निकलती है-- F 
(१) श्रीह के काव्य के विषय में, जानवूझ कर, हमने निर्मूल 

दोपस्थापना की है । 


(२) कालिदास की कविता निर्दोष होने पर भी बलात, दोष 
दिखलाने का हमने प्रयत्न किया है | 


(३) पण्डित श्रीधर पाठक को कविता महा निकट होने फर 
भी हमने उसकी झूठी प्रशंसा का हैं | 


(शो हममें कुछ भी मार्मिकता नहीं ! 


oe a 


(५) सहृदयता भी हममें विलकुळ नहीं । 
६) अरतिकता भी हममें छू नहीं गई । 

(ग) नम्बर (2), (५) और (६) के लिए 
सुदर्शन के धन्यवाद | सचमुच ये सब वाते हम- 
मे नहीं हैं | इसे हम अच्छो तरह जानते हैं । हममें 
xa न्यूनताओं के ग्रस्तित्व की सूचना देना gria 
को कृपा है। इसपर हम अपनी हादिक कृतज्ञता 
प्रकट करते है | 

( घ ) नेषघचरितच में पण्डित श्रीधर पाठक 
को कविता का हमने कहां भो उठ्लेख नहीं किया। 
सुदर्शन का लक्ष्य “श्रीधर GAB’ पर है । इसे, 
हमने कई महीने हुए, भारतमित्र A प्रकाशित 
कराया था | नैपधचरितचर्चा को समालोचना 
करते समय, उस विषय पर भो कुछ कहे बिना 
सुदर्शन से नहा रहा गया | पण्डित श्रीधर पाठक 

का नाम लिखने में GINA ने, सामाजिक नियम का 
भङ्ग करके, “पण्डित”, ‘arg’, 'श्रीयुत' आदि किसी 
आदराथक शब्द तक का प्रयोग नहीं किया, जिससे 
सूचित होता है कि पाठक जी पर सुदर्शन की विशेष 
कृपा है | HATA उनकी कविता यदि सुदर्शन को 
निकृष्ट Aa ते काई आश्चर्य नहीं | इण्डियन मेल, 
इण्डियन मेगेजोन, ओवरलेड मेल, भारतजीवन, 
भारतमित्र, वेकरेश्वर-समाचार, हिन्दोप्रदोप आदि 
के सम्पादक--यही नहीं ग्रौर भो अनेक विद्वान 
पण्डित श्रीधर जी को कविता को सर्वतोभाव से 
TAA करते हे | काई काई ता, इस समय, उनके 
हिन्दी के कवियों में पहला स्थान देते हैं । सम्भव 
है ग्रोर किसी का मत ठीक न हो; खुदशन हो का 


ENES 


* “महामान्य महाक्रवि को 'गपोडेचाज' आदि कह कर 
अपनी काव्यरासेकता का परिचय दिया हे”- सुद्ई.न । यहां 
पर हमक्रो यह कह देना चाहिए क्रि 'गपोड़ेबाज़' शब्द, जिसे 
gaa ने उलटे कामाओं में रक्‍खा हे, हमने श्रीहर्ष के लिए 
नषधचरितचाचा में कहा नहीं प्रयोग क्रिया। हमने एक ठोक 

` इतसारामिवेन्दुमण्डलं ) के सम्बन्ध में यह कहा हे कि यहां 
पर श्रीहर्ष ने लालबुझक ड को भी मात कर दिया - मं० Fo feo 


a 
a 


` में यदि संहारवाचक 'हर' शब्द होता तो विशेष 
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नहीं सिद्ध कर देते कि पण्डित श्रोधर जो को कविता | 

निकृष्ट है तब तक, उस विषय में, उनका कुछ कहना ( 
x S 

न कहने के वराबर = | 


(ङ ) नम्वर (२) के विषय में हमारा यह 
उत्तर है कि कुमारसस्भव-सार में हमने यह 
कहा है कि जिस स्छोक में कालिदास ने age 
के तृतीय नेत्र से काम का भस्म होना लिखा 
है, उसमे उत्पत्तिवाचक भिव” शब्द के स्थान 


सयुक्तिक था। वस, इतना हो हमने कहा है, 
अधिक AR | परन्तु खुद्शन के लिखने के l 
से जान पड़ता है कि हमने कालिदास के काव्य में 
सैकड़ों दोष दिखलाण हैं। अस्तु। हम प्राचीन 
काव्यों की समालोचना करना पाए नहीं समभते। 
काव्यप्रकार ओर साहित्यदर्पण में कालिदास, 
भारवि, भट्टनारायण आदि के अनेक दूषित पद्य 
उदाहरण रूप TFA गए हे । कालिदास मे हमारी 
हो नहीं विदेशियों तक की श्रद्धा है | वह प्रद्धितीय 
कवि था। परन्तु उसके काव्य में दोष दोना कोई 
असम्भव बात नहीं। दोक्सपियर भी कालिदास 
का समकक्ष था| उसके भो काव्य और नाटकों के 
गुण दोष विवेचना विबयक अनेक ग्रन्थ विद्यमान 
ह्‌। ऐसा होने से शेक्सपियर ग्रोर कालिदास को è 
कोति के किश्विन्मात्र भो धक्का नहीं पहुंचा | 
कवि यदि कवि है ओर कविता उसको यदि 
कविता कदलाने के योग्य हे तो शब्द शास्त्र,इति दास, 
भूगोल इत्यादि सम्बन्धी भूलों सं उसके कवित्व 
को विशेष हानि नहीं हा सकतो । निर्दोष 
कविता होना कठिन है। हमने कालिदास के एक 
शब्द पर कुछ कहद दिया इससे कालिदास का कुर्द 


नहीं बिगड़ा; परन्तु हां, “दर” और “भव! के शब्दार्थ - शनक 
सम्बन्ध मे एक विचार उपस्थित हा गया। ऐसे ऐसे |'सन्न। 
विचारों से कालिदास का कवियों में जहां पर आसन - "हने ह 
è i È x प्र श्री X 
हे वहां से एक इंच भर भो नहीं हल सकता। गमे 


CS » 
(च) खुदशन के नम्वर (१) आक्षेप का 
उत्तर हम दे आए हैं। उसीको हम पुनरावृत्ति 
गह |करते हैं कि श्रोहपे से हमारी शत्रुता नहों। उस 
यह [पर हमारे HIRA होने का कोई कारण नहं। 
a निरादर दृष्टि से श्रीहष के प्रतिकूल हमने कुछ 


खा [हीं fear) प्रत्येक मनुष्य के विचारों में प्रायः 


खा पिय < ` Sy). es 

T क्य हाता हैं। सम्भव है, जिसे हम देप 

शेष [Ate उस आर लाग गुण मानते at इस 

हे, ॥फियतसेभो यदि सुदशेन के सन्तोषन हो 
१\ 


१०--खुदर्शन जो को को हुई समालोचना का 
सबसे अच्छा अंश यह हे-- 


पोफेसर वेबर जैसे अशास्त्रज्ञ, अहङ्कारी और AE लेखक 


a Ñ संस्कृत का परम विद्वान मान कर उनकी समालोचना को 
प्री एुचित कहा हे! वेबर के बताए हुए दोषों का भण्डार इस 
कै ॥हाकाव्य को ठहराया हे । 

रीय 

होई | हमने सुना है कि खुद्शन के सम्पादक अंगरेजो 
स |ग्रनमिश्ञ हैं। यदि यह वात सत्य है तो, हम नहीं 
के |पानते, वेबर साहब के AMAT, अहङ्कारी AIC 
गान्‌ (E होने का प्रमाण उनको केसे मिला | जहां तक 
को रैम जानते हैं, प्रोफ़ेसर वेबर की पुस्तकों का 


if ea, हिन्दी, ASST आदि इस देश को भाषाओं 
10 AÑ तक, अनुवाद नहीं हुआ। प्रोफ़ेसर 
[Set को किताव से, नैषधचरितचर्चा में, ag- 
[T सहित हमने एक अवतरण दिया है; उसोसे 


= SR जी ने शायद उनके झूठे होने का सिद्धान्त 
कद oa हो; अथवा उनके ग्रन्थों का AA किसी 
र्थः उताहो । सोको झूठा कहना उसका अप- 
| फेरना है | हितबादी के सम्पादक बाबू कालो 
देसे tae क हतवादी के सम्पादक बाबू 


Aafa, ag रासबिहारी का झूठा 
ह ऱ्य लिए, आज कल, मानहानि के ग्राभ 
फेस ह| वेबर साहब ने भारत के प्राचीन 


2-8) 


साहित्य का 
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a रातहास लिखा है। उसमें, उन्होंने 
ब्याज दशन, काव्य, व्याकरण, ज्योतिष 
oe g ससी [वषया पर बहुत कुछ कहा È| इनके 
Cal स यही जान पड़ता है कि ये संस्कृत के 
वद्वान्‌ ह। विद्वानों जे 

छान है | विठ्ठानां में परस्पर मतभेद हुआ हो 
करता हे | अ्रतः 


यदि दूसरों के सिद्धान्त न मिलें तो काई ग्राश्चर्य 


TAAL मोक्षमलर से डाक्टर भाण्डारकर स्वयं 
मिळे ह से लोटने पर उन्होंने जो 
छेल लिखा हे उसके पढ़ने से जान an हे कि 
च (SHAT साहब) संस्कत भाषा के विद्वान्‌ हैं | 
मेक्षमूछर के मत से भो, किसी किसो विषय में, 
ओरों के मत का TARA देखा जाता है; तो क्या 
इससे यह सिद्धान्त निकल सकता है कि माक्षमलर 
अशास्त्रज्ञ और झूठे हैं। सुदर्शन के पास प्रोफेसर 
वेवर के झूठ, UMAT और संस्कृत में विद्वान न 
होने के प्रमाण होंगे तब तो उन्होंने ऐसा लिखा है। 
जरमनो में बैठ कर संस्कृत के ग्रन्थों को खोज 
करना, ओर संस्कृत साहित्य का इतिहास लिख 
कर यारप के विद्वानों का चित्त उस ग्रोर ग्राकाषित 
करना, हमारी समभ में, प्रशंसा की वात हे। 
सुदशेन को दृष्टि मे प्रोफ़ेसर वेवर चाहे जैसे हों; 
हमारी दृष्टि में तो वे सर्वथा आद्रणीय हैं। 


११--१८८६ ईसवी में आस्ट्या को राजधानी 
वोना नगर में प्राच्यमाषाविशारदों को एक महती 


समा हुई थो । इस सभा में ग्रनेक देशों के 


विद्वान्‌ एकत्र हुए थे। भारत से डाक्टर भाण्डार- 
कर, एम० To, पो० एच० Sto, भी गए थे । वीना 
से लोटने पर उन्होने अपना प्रवासवृत्त लिख कर, 
एशियाटिक सासायटी के सभासदों के, मुम्बई 
में, सुनाया था। इसोका दम नेक ऊपर IHS 
क्रिया है । इस सभा में आए हुए विद्वानों को उपमा 


Aee ee 


ia अ 


भाण्डारकर ने, भारतवर्ष के “ऋषियों से दो है ! 
ALAA बालों का उन्होंने यारप का ब्राह्मण कहा है 
ओर विद्वत्ता ्रौर पुरातत्वज्ञान में उन्हें यारप भर 
में श्रेष्ठ बतलाया है। यह जो वोना में सभा हुई 
थी उसके आर्यभाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर 
रोट थे, MC सहकारी अध्यक्ष प्रोफ़ेसर वेबर थे। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ और वायुपुराण मे लिखा है 
कि एक बार राजा जनक ने मिथिला में watag 
ag किया था। इस यज्ञ में नाना देश के विद्वान 
eae हुए थे। इन विद्वानों में याज्ञवल्क्य ही की 
प्रधानता थो | हमारे डाक्टर भाण्डारकर प्रोफ़ेसर 
वेबर को तुलना याज्ञवल्क्य से और बूलर को तुलना 
जनक के पुरोहित mas से करते ह। भाण्डारकर 
ने वोना को सभा मे, आढ ats, इस विषय में, 
पढे थे, उनमें से दो हम नीचे लिखते हैं +-- 


नानाइिग्देशसस्थान्प्रथितत्रुधजनान्सङ्गतान्तीनिपुर्या- 
MAARIS नपमुकुटमणे राजधान्यां समास्य । 

वेदेहस्याश्वमधे पुरवरमिथि छामाश्रितं पुण्यसंघं 
ब्रह्मज्ञानामृपीणां सकलसुरनेरतैन्दितानां स्मरामि ॥ 

_ अर्थात्‌ नाना देशों से आए हुए वुधजनों का 
इस वीना नगरी में देख कर, विदेह के अश्वमेध में 
आए हुए ब्रह्मज्ञानी ऋषियां के समह का हमको 
स्मरण होता है। 


* Thesightof so many men from different parts 
of Germany aud Europe who had chosen a Jite of 
study and *thought, aud who applied therliselves 
with such devotion and zeal te the study of the 
sacred language of my country and its varied litera- 
ture, was very gratifying to me. The spirit that 
actuated them appeared to be that of the old Rishis 
of India, who cared little for worldly possessions 
and devoted themselves to a life “of study and 
meditation. , , , In this work of study and researeh 
‘the Germans, ‘of all the nations of Europe, have 
‘been the foremost. „ » » The Germans are the 
| ..-.Rgahmans_ of Europe —Bhandarker's paper read 
before the Bombay Branch of the Royal Asiatic 
Society, 3 9152 
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Lamy | . 


अश्वलो भवति बूलररूपो याज्ञवल्क्य इत वेवररोटी , 
शाकळः किउ भवेत्‌ कि उहानों यः करोड इति AISA च योङ: | 
अ" 


अर्थात्‌ यहां Tat Was है वेवर ओर रोट 
जगद a >! ` ` म : 
याज्ञवल्क्य हैं; किलहार्न शाकल हैं; और योलि ।पद्यो २ 


Fg हैं । साहव 
ee > A >. ल č àt 

जो प्रतिष्ठित और aga होता हे उसोक्ा कविः 
विद्वानों की सभा में ग्रध्यक्षस्थान मिळता हे। Se 
जिस सभा में डाक्टर ग्रियखत ऐसे विद्वान et 
| 


र डाक्टर भाण्डारकर ऐसे संस्कृतज्ञ वक्ता थे, 
उसी समा के वेबर साहब सहकारी सभापति थे। 
इन वेबर साहब को भाण्डारकर याज्ञवल्कय से 
तुलना करते हैं। स्मरण रहे, इन्हीं प्रोफ़ेसर । T 
का सुदर्शन ने अशाखजश, HET ओर झूठे को 

उपाधि दो है ! ! 


१२--झुदरश न जो कउते हे कि हमने “ वेबर के 

बताए हुए दोषों का भण्डार इस महाकाव्य का 
Q ~ E ` 

ठहराया है” | यह सुदर्शन जो को कृपा है। हमने 


कहे हुए लक्षण प्रायः नैषध में मिलते हैं” । हमारे सुदर्शन 
लेख में प्राय” शाब्द म्रौर gada के लेख में लिख 
“भण्डार? शब्द ध्यान में रखने योग्य हैं । अब दुर्बोध 
देखिए प्रोफ़ेसर वेबर ने क्या कहा है-- 


इस पूक्रार के काव्या में, क्रम क्रम से वीररसात्मकता त प 

z हे और अच्छे अच्छे शब्दे मे TARY [याः 
सम्बन्ध छूटता गया हें ओर अच्छे अच्छे दाबा मे शूङ्गार रर 
रसात्मक वर्णन की ओर प्रवृत्त बढ़ती गई हे। र k 
Ra में, धीरे धीरे, भाषा ने अपनी सरलता को छोड TS बडे | उन्ह 
शब्शें और दीर्घ समासों का आश्रय लिया है। अन्त में य 
तक नोबत पहुंची हे कि, नवीन बने हए सारे काळ्या कात 


शब्दाडम्बरमात्र में परिणत होगए हे । कविता का मुख्य उद्य | *a 
बाह्य शोभा, टेढी मढी अलङ्कार ओर श्लेषयों जना, शब्दविन्यास पसन 
चातुरीं, इत्यादि समझा जाने लगा हे। काव्य का विषय गोण पृक 
होगया है; उसका उपयोग, काविजन, इतने ही के लिये कप्पे यी 
लगे हें, जिसमें, उसके मिष, उनको अपने भाषाचातुर्य्य | 


THE करने का अवसर हाथ लगे । 
'मैषथ में वीररस. नहा हे; टङ्कार रस हो | 
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५ प्रधानता है | सरलता भी नहीं है; दोघ * समास 
है॥ | न हें। ब्रलड्भारों की भो नैषध में कमो नहीं है | 
tz E इलेषयाजना भी है; एक सगे का सगे हो Poe 
छि |पद्यों से भरा है। फिर हमने जे यह्‌ कहा कि बेबर 

साहब के कहे हुए लक्षण, नेषध में प्रायः मिलते 

हैँ ता क्या nga कहा । वेबर ने केवल नैषध 
का |. विषय में अपना सत नहा प्रकट किया, किन्तु 
है। | कुछ उन्होने कहा है, समष्टि रूप से सभर नवीन 


एन | यों के विषय में कहा हे। RAR शब्दा- 
4 ~ x N, लत र 

थे, | इम्बर इत्यादि बातें नैव में नहीँ पाईं जाता, परन्तु 

थे। ऐसे और भो करे काव्य दै जिनमें वे पाई जातो हें। 


| १३--छुद्शेन जो के लिखने को शेली से यह 
की afi निकलती है कि वे नैषध के बहुत हो सरल, 
| सरस ग्रौर अश्छोलता-रहित समभते हैं। आप 
लिखते हं-- 

को |िध काव्य को जटिल, नीरस, दुबोध ओर अश्लील उहराथा हे। 


पहले iar की जटिलता और दुर्बाधता का 
बिचार करना है । क्या हो अच्छा हाता यदि 
सुदशन जो, इस विषय में, अपना मत साफ साफ 
लिख देते । किसी पुस्तक को सरलता अथवा 
ुर्बोधता उसके पढ़नेवालों की विद्या ग्रोर बुद्धि 
पर बहुत कुछ निर्भर है। विद्वानों के लिए दुर्बोध 
vat ह) भौ दुर्वाध ग्रन्थ सरल हैं । अतः सुदर्शन जी 
gm यदि नेषध में दुर्बोधता न जान पड़े ता कोई 
कुछ : नहों । दुर्वो धरता ते हमारे समान जा लोग 

* | उन्होंके। जान पड़ेगी । नैषण को भाषा सरल 


उद्देश्य Aa समोसा के उदाहरणं: -- 

न्यासः | स 

य गोण _ , i 'पानविदीर्णरागिहद्वि ar Sey Tea YAMA TAY 
ड़ः > = oy मण्डः ' 

र कें |` ` २ डेकसितातपत्रितज्वलत्पूतापा ERREA: ॥२ 


SE , | 
५. पत्तनिमज्ञानोचितपूसूनशब्यतरगर्मगहरम्‌४९९॥ 
STR) ब इवहच्यवा डवस्थातिप्रोहत्तमभूमधूमताम्‌ ११४ 
T ten ही सगे की बात है। ये दारो चरण के समास हैं 


~ SY 
RA पूरे एक एक चरण के समास तो अनेक हें। 


सरस्वती 


(RS 
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UL इसीसे संस्कृत का साधारण ज्ञान रखने 
चाला के लिए दुर्बोध है । एशियाटिक सासायटी 
के द्वारा प्रकाशित किए गए ग्रन्थों को eat जिल्द 


मधम भाग में Row को भाषा के विषय में 
डाक्टर रोयर लिखते है-- 


The language is highly 
the mirror’s polish, Jt never becomes common- 
Place, and bears throughout a sustained tone of 
Sprightliness and elevation, 
e अर्थात्‌ जैसे आईने में पालिश को जाती है 
सही इसको भाषा में, कवि ने, बड़े परिश्रम से 
पालिश चढ़ाई है; साधारण भाषा का कहाँ भी 
प्रयोग नहों है। अदि से लेकर अन्त तक, सब 
करां, बिना विच्छेद के, उद्‌भट और ऊंचे द्रजे 
की भाषा से काम लिया गया है | 

यह डाक्टर रोयर का मत EAT | विचारने को 
बात है कि जब भाषा ऊंचे दरजे को होगी ता l 
उसमें कुछ न कुछ दुर्बोधता ग्रवश्यहो ग्राजायगो। '/ 
हम प्रौर डाक्टर रोयर शायद सुदर्शन कोदष्टिमे | i 
के चीज़ न हों, इसलिये नैषध के बनानेवाले ' | 
ae श्रीहर्ष को उक्ति सुनिए । वे अपने ही मुखसे | 
कहते ह-- ; i 
परन्थप्रन्थिरिहकचित्कचिदापेन्यातिप्रयत्नामया। . . ` | ; 

? 


A ARAN AAR Aaa wanasa 


elaborate, bearing 


प्राज्ञ॑मन्यमना हठेन पठिती मा5स्मिन्खल: खेलतु ॥ 
सये २२, पद्य १५४ 


\ 
> १ 

wate पाण्डित्य का घमण्ड रखते वालोंका | 
छकाने के लिए, जान THAT, इसमें, कहो कहाँ, Sy f 
मैंने ग्रन्थियां रक्‍खो हैं | RATA जब स्वयं ct = i 
Raw का कहां कहां ग्रन्थिल कह रहे हैं तुब इसके 4 
कठिन होने में क्या सन्देह है । हां, mei q 4% 
जिनका पाण्डित्य बढ़ा चढ़ा है उनके faa यह कुछ _ 
भो कठिन नहीं है। यदि “न्थ प्रन्थि” क 
दुर्बोधता? होने में शङ्का हा ते नैषध के परि 
रोकाकार नारायण पण्डित को व्याख्या सुनि 
वे कहते हैं- | 


Hr | 


३२४ 


बुद्भिपूनिमेवेदं काव्ये मया दुबोध व्यर्रच नतु प्रसनकाव्यः 
करणाशक्तयेत्य्थ: } र 

अर्थात्‌ प्रसन्न काव्य करना भो मुझे आता हैं; 
परन्तु इसे बुद्धियूवक हो मेने दुबोध कर दिया E । 
किसी किसो पुस्तक मे, इस ऊपर दिए गप. स्छोक 
की नारायणोटो का का आरम्भ इस प्रकार FAT है- 

इदानीं प्रसादरूयमुख्यगुणाभावादतिदुर्वोधत्वादकाव्यभिति 
चे acta तच्छट्गामपनुदन्‌ खलदर्पइलनांय गुरूसम्प्रदायेन 
विना दुर्गोधमित्यतिगाम्मौरव्यप्रातियादनाथं च बुद्धिपूवमेवमयेदे 
काव्य तत्र SAT व्यरचीत्याह | 


जिससे यह सचित हाता है कि प्रसादरूप 
मुख्य गुण के न हाने से, इस काव्य में जा अतिशय 
दुबोधता ग्रागई है, इससे किसी किसी ने यहां तक 
शङ्का को है कि यह काव्य हो नहों है। श्रीह ने 
इस प्रकार की UST का समाधान करने हो के 
लिए कहा है कि “बुद्धिपुरःसर हमने इसे दुर्बोध 
किया है; यह काव्य अवश्य है; शुरू के पास परि- 
अ्रमपूवेक इसे पढ़ने से इसका मम्मे समझ पड़ता 
है” ग्रस्तु | हमने नेषध का ग्रकाव्य ता कहा नहीं; 
हमने केवल इतनाही कहा है.कि यह दुबोध है। हमारे 
इस कहने के डाक्टर रायर, नारायण पण्डित, 
नारायण के समकालीन पण्डित और स्वयं sited 
पुष्ट कर रहे हें । अतः, इस सम्बन्ध में, अब, अधिक 
कहने को आवश्यकता नहा | 
१४--ऊंपर के पेराग्राफ़ में, सुदर्शन को कोडुई 
समालाचना का जा AA हमने उद्ध्वत किया È 
उसे फिर हेम यहां उद्धृत करते हैं । 
नेषध काव्य को जटिल, नीरस, दुबांध और अश्लील ठहराया हें। 
इस लिखने से ऐसा जान पड़ता. हे कि हमने 
सारे नेपध का wae कह. दिया है । यह भी 
gata को कृपा है | हमने ऐसा नहीं कहा। जिस 
>छोक मे MTA दभयन्ती के मदनमन्दिर का 


दर्शन किया है उस शोक को लिखने के पहले हमने 


केवल इतनाही कहा हे कि“प्रस्छोलता माफ हा? | 


ne 


इसके अतिरिक्त नैघध्चरितचर्चा के ७१ वे' पृष्ठ मे aaf 


हमने यह भी कहा है कि- | ate 
आपकी ( श्रींहर्ष कीं ) विलक्षण रसिकता, नेषध के अक्ष. | करके. 
रहवें सर्ग से विदित हे; वात्स्यायन के कामसूत्र उसके सम्मुख | ध्वज 
कया वरतु है ? पैरों < 
हमने ता इतना ही कहा है; डाक्टर रायर ने, |एक म 
अभाग्यवश, बहुत कुछ कहा है। उनका कथन प्रक 
एडियाटिक साखायटी के द्वारा प्रकाशित पुस्तकां |के भा 


को ११वीं जिल्द के प्रथम भाग म छपा है। दे | जंघाप 
कहते? हे- भयभी 

जिस पकार के पेमांतिशय का कवि ने वर्णन क्रियाहे वह 
लौकिक हे: कामुको कासा हे! यहाँ तक्र कि किसी किसी 
रोमन कवि के विषयसम्भूत पेम से भी बहुत बढ़ा j 
अश्लीलता सब कहाँ विद्यमान हें और स्त्रियों तक के भी चित्त 
को विचलित करतीं है । यह बात दमयन्ती कीं सखियों की 
उत्ति से स्पष्ट हें । नल ओर दमयन्ती का भी पेम बहुधा विषया- 
साक्ति तक पहुंच जाता हे, और अनेक स्थलों में, कामशास्त्र 
में वर्णन की गई बातें का क्रियासिद्ध उदाहरण कहा जा सकता है। 
खैर, हम यह नहीं कहते कि नेपघ में सभो कहीं 
अ्रस्छोलता है; परन्तु हां इतना कहते हें किकई |. 
स्थळें में अवश्य है। डाक्टर रायर का, दमयन्ती की 
aadi को उन sài से अभिप्राय है, जो | 


RUS र न [लये 

उक्तियां, उन्दो ने, सोलहवें सगं मे, वरपक्ष वालों के ठ 

भोजन के समय परिहास पूर्वक कही हें | इस सग सुद 
SS 


में कहाँ Hel बड़ा ही sa गकारो वर्णन हे | एक : जा 
wind, मुखचुभ्वनेच्छुक एक वरपक्षवाले के!,.. ग 


NAZAT से, स्त्री का मदनालय WIT करने की १ 
बात है | दूसरे में भी उसरी. प्रकार एक “वराङ्ग' | रहरा 
* The love which the poet describes is earth’ फर 
born and sensual in a degree far exceeding the lasci- | फैहा | 
viousness of some of the Roman poets. » » ¥ The रस 
absence of decent shame pervades throughout and Ree 
pallutes even the hearts of females, as is l हर 
101 instance, from the speech of Damyanti’s comp: q ड्‌ 

nions. Even the love of Nala and Damyanti sn UE 
क़ क्रि 


ft . Q Y 
approaches often to unveiled sensuality, and may 
: f ical, ` 
in trath, in several places, be designated a practical’, Uy ३ 
illustration of the Kamshastra, | 
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———— १ | संख्या १० ] 
3. सःवन्धिनी उक्ति है। तीसरे मे, लांगूलयुक्त आसन 
| के एक स्त्री ने किसी सीधे सादे ब्राह्मण के सम्म 
a | करके, आसन के लांगूळ की तुलना पुरुष के म३न- 
मुख | ध्वज से को हैं | चोथे म, वरपक्षवाली एक स्त्री के 
पैरों के बोच में, चुपचाप, पोळे से, दर्पण रख कर 
ने, |एक मनुष्य के दवारा उस स्त्री के उरु-जघनादि गुप्त 
थन ग्र देखे जाने का उल्लेख हे । पांचवे मे, दमयन्तो 
के |के भाई को दासो के पेर पर गिरगिट छोड़ने are 
। वे |जंघापर, ऊपर की ओर, उस गिरगिट के चढ़ने से 


भयभीत हुईं दासो का कपड़े फेंक कर नश्न हो जाना 
ae ` ~ Ne A 

वर्णित हे | इस प्रकार को बाते चाहे वे स्पएतया कही 
ह्वा à (ms SS > 

प , चाहे ध्वनि अथवा Wasa से उनको 


Pe प्रतं।ति हाती हा, सव प्रकार उद्घो ग उत्पन्न करतो हैं | 
चित्त | ग्रतण॒व ऐसी ऐसो उक्तियां त्रछोलता दोष से रहित 
ia की नहीं समक जा सकतों | नेषध के जिस सर्ग में 
गल 77 ग्रैर दम यन्तो के समागम को लोला है, उसमे 
ay |भीहष ने शुक्रच्युति तक का वर्णन किया है | पीपल 
ह हिलता है? दमयन्ती के किसी ana 
कई | पराजय पाने के भय से | कन्यादान ऐसे माङ्गलिक 
vay | TAR समय दमयन्ती ने नल के हाथ के ऊपर 
ज्ञो हाथ क्यों रखा ? पुरुषायित को सूचना देने के 
५ के लिये Aaa के जिन स्थलों का उदलेख हमने, यहां 
सगे | पर, किया, हमारे मत में, वे सब wate हैं । 
पक | Saa के मतमे यदि वे gale न हों at नसही। 
(ay भपनी अपनी समक तो है | 
को], १५--“नैबध काव्य के + + « नीरस , + + 
र्जे | पहराया हे ” यह सुदर्शन को उक्ति है। यहां पर, 


arth- 


हर भो, सुदर्शन ने कृपा को है । हमने जो कुछ 
केहा हे वह यह है--.. 


lasci- 


The 
~ ~ ~ ox n < n ~~ ०2. CS nh a 
t and x SERIES भी, किसी किसी स्थलविशेष में ऐसी. हुई हे 
dent, SA बलातू आकृर हो जाता हे | 
pe | 


se? 


mayı 


í ; 
सका इतना ही ग्रथ हा सकता है कि नैषध 
tical, भ AA पक $ 
í I Tei हे; अथवा कहां कहां म्रधक रस है 

| ` केहो कहां कम | बस । हमरो समालोचना 
CC-O. | 
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सो कसो स्थल में रस है प्रार किसी किसो - 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar \ 


३३५ | 


से सुदर्शन जीने यदि यह 
110011 

a TMA समझे | हमारी समभ में 
नषध सरस भो है ग्रोर नीरस मो हे । क्षण भर के 
लिए कल्पना कोजिए कि सारा काय्य ही सरस है। 
अच्छा, यह ता स्वयं श्रीहषे स्वीकार करते हैं कि 

इस का का कोई काई अंश gåta है। जा श 
gata हे उस ग्ररा के ग्रथ को झटपट प्रतीति न 

aa से रसास्वादन में व्यत्यय ग्रावेगा या नहीं ? 
अवश्य AAN | प्रसाद गुणयुक्त हाने के कारणा 
जिस काव्य का भावार्थे, पढ़ने अथवा सुनने के साथ 

हो, अन्तःकरण में अङ्कित हा जाता हे, उसके 
आकलन से जितना ग्रानन्द ग्राता है उतना कठिन | 
काव्यंके आकलन से नहीं ग्रा सकता | अंगूर में 

भौ रस है और नए नारियल में भी । अंगूर का 

रख बाहर से झलकता है और मुख में रखते हो 
बिना प्रयास ग्रास्वादित होने लगता है । परन्तु | 
नारियल के भोतर का रस बिना ताड फोड के | 
दिखलाई तक नहीं देता | यही बात प्रसाद पूरित | 
रोर क्लिष्ट काव्य के रस को है। नैषध ऐसे बड़े 
काव्य में यदि कहाँ नीरसता ग्राजाय ते काई आश्चयं | 
नहीं । परन्तु श्रौहष महाकवि थे; रतः उनके काय ' | 
में नीरसता का नाम तक दाने में जिनको क्रो | | 
ग्राता है, उनको इतना ता ग्रवद॒य माननाही चाहिए 
कि नैषध की क्लिष्टता ने तदूगत रस के अनुभव || 
किए जाने मे थोड़ी बहुत प्रतिबन्धकता maA 
उत्पन्न कर दौ है | 3 ये 


निष्कर्ष निकाला हो कि 


vezaii मे, साहित्य के लक्षणों a लक्षित 
किसो रस की उद्गावना, आज तक, किसी पण्डित 
ने नहीं की4 परन्तु सुदर्शन का षड्दशनें में 
maya रस की प्रतोति होतो है। जा जितना 
विद्वान्‌ है उसे उतनी हो अधिक बारीकियां देख 
पड़ती हे । सुदर्शन को जब कठिन से कडिन तक 
और वेदान्तादि शाखो मै रसाचुभव दाता है, तब 
नैषध मे--चाहे वह कितना हो क्लिष्ट क्यो न द्दे 


4 


| _ Sta 2 ANAT 


सहज ही में रस को प्रतोति होना सर्वथा सम्भव 
हे, क्योंकि वह, फिर भी, काव्य ही है । यह ग्पनो 
अपनो विद्या, बुद्धि arc समझ पर निर्भर है। 
जिसको.जितनो पहुंच है उसके उतना रस मिलता 
है। हमारे भाग्य मे जितना रसास्यादन है, उतना 
sted के काव्य मे मिलता हे । हमको उतने हा 
से सन्तोष है | 
१६--सर्वशाख्-पारङ्कत प्रख्यात पण्डित ईश्वर- 
चन्द्र विद्यासागर ने, बँगला मे एक पुस्तक लिखी 
है। उसका नाम है “संस्कृत भाषा व संस्कृत 
साहित्य शास्त्र विषयक प्रस्ताव” | उसमें, łat- 
चरित की समालोचना करते समय, विद्यासागर 
जी ने, श्रीह के सम्बन्ध में जो कुछ कदा है 
उसके कुछ मेश का अनुवाद हम नीचे देते हे-- 
श्रीहष में कविताशाक्ते असाधारण थी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं; Prog उनमें ताशी सहऱयता न थी । उन्होंने नेषधचारत 
को आद्यापान्त अत्युक्तियों स इतना भर दिया है, एवं उनकी 
रचना ऐसी माधुयवर्जित, लाठित्यहीन, सारल्यभून्य और अप- 
रिपक्क हे क्रि इस काष्य को किसी प्रकार अत्युत्कृष्ट काव्य 


NoT 


नहीं कह सकते; अथवा पूर्वाळिखित, WIT, कुमारसम्भव, 
किराताझुनीय और शिक्ञपालवध नामक काव्यचतुष्ठय के 
साथ तुलना नहीं कर सकते । श्रीह की अत्याक्तियां एसी 
उत्क्रट हे कि, उनके कारण, श्रीह के काव्य को TWAT न 
प्राप्त होकर, RAA ही प्राप्त हुआ है । 

gaa विद्यासागर जिस काव्य की ऐसी 
कड़ी समालोचना करते हे उसमें याद हमके। कहां 
कहाँ नीरसता देख पड़े तो कोई ग्राश्वय्य को बात 
नहा | यहां पर, हम, इस बात का भो स्मरण 
दिलाना चाहते हैं कि विद्यासागरने भी नैषधचरित 
के! “ सारल्यशून्य” कहा है | 

इस विष्य मे प्रव ग्रधिक कहने की 'ग्रावश्यक ता 
wet है; naaa नैषथचरित सम्बन्धो अपने विचारों 
का विशेषतया व्यक्त करने का ग्रवसर देने के लिए 
Magia का धन्यवाद देते हुए, हम, इस लेख को 
समाप्त करते हैं । 


a 
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[ भाग १ 


किरातार्जनीय भाषा 


[ गत अडू के भगे | 


a 


चाथा सर्ग । 
| झरत ऋतु ] 
aza हंस को पःति विरांजंति | 

alae मंजु करधनो बाजति॥ 
पाके धान खेत चहु ओरा | 
दिखरावत मानहुं तन गोरा ॥ 
साहो भूमि गांव के पासा | 
तिय सम जोबन किण प्रकासा ॥ 
साइ महि पास सकळ जन प्यारा | 
पोतम सम अर्जुन पशु धारा ॥ 
सूखे कीच धरनि मन माहत | 
खिले सरोज सरोवर साहत ॥ 
झुके धान की बालि सुहाई | 
भेट शरद श्रिय को जयु पाई ॥ 
खोले कमल नयन सर ATT | 
शफरी गति AT चकित निहारत ॥ 
छोने प्रया sits की साभा | 
लखि ofa पृथा पुत्र मन॑ लोभा ॥ 
पके धान युत छोर तलावा | 
कमल बोच ताके AA भावा ॥. 
लखि दुलभ अनुरूप संयोगा | 
सदा अनन्द लहे AA लोगा ॥ 
भरत कमल सन ।बल(?) परागा | 
जब सरोज थल के सम लागा-॥ 
qiga मारि जन फेन दिखावा | 
रजन मन सन्देह मिटावा ॥ 
डोलत मन्द्‌ मन्द सरि नीरा | 


_ सत रेत Hea दाउ तीरा N 


लागत लहर परी NJ रेखा | 
atal संत सरिस साइ देखा ॥ 
साहत बीच पराग साहाए | 
भवन वीच सुन्दर चिपक्काप ॥ 
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संख्या १० ] 


डुपहरिया के फूल अनूपा | 
जनु साइ. करत अठ अनुरूपा ॥ 
लागत घाम लाल रङ्ग पाप | 
कमल धूरि दोउ PAA लगाए ॥ 
श्रम सन जव पसेव तन ग्रावत। 
पुलकत सकल देह फैलावत ॥ 
चितै तिरीछि डोठ ata धारी । 
कीन्हे करन फूल छवि न्यारी ॥ 
बालहि देखि रखावत धाना | 
शरदहि जिष्णु कृतारथ माना ॥ 
राति समय बन सन चरि आवत | 
विषम भूमि पर चलन न पावत ॥ 
मिलन हेत बछूरन व्याकुल मन। 
धावत स्यत दूध भारी थन॥ 
गाइन कहें तेहि sta निहारा। 
लहत पांडु सुत BAZ अपारा ॥ 
बरथ युद्ध महं मारि हटाई ।. 
दहड़त जयश्रिय लसत सुहाई ॥ 
तोरत सोंग आरि सरि कूला | 
विचरत मद्‌ अनन्द सन फूला N 
लहे शरद ऋच्तु पुष्टि विशेषा | 
सांड एक बन महँ साइ देखा ॥ 
हिम समान अति उज्जल रंगा | 
डोलत मन्द्‌ मन्द्‌ एक संगा ॥ 
चलत गाय सरि तट छबि होती | 
तियन sia खसकत जिमि धोती ॥ 
ढोरन सगे बन्धु सम जानत | 
वन FE घर समान साइ मानत ॥ 
Beal ग्वाल गेयन के पासा | 
चित भोलापन करत प्रकासा ॥ 
हटत सोस पर केस लखाते | 
WA भमर पुञ्ज मँडराते ॥ 
केछु मुसकात दसन की पांती । 
खिळत विमल केसर को भांतो ॥ 
ss हिलत चलत देउ दिसि श्रुति | 
परत मनहु प्रभात रवि को ala ॥ 


a} 
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खिले सरोज सरिस मुखवारी । 


zai तहां गोपन को नारो ॥ 
रोकि सांस कछु अधर कँपावत | 
पछव हिलत लता छबि पावत ॥ 
मारि अरङ्ग निज हाथ चलावत | 
खेचत जोत नितम्ब घुमावत ॥ 
मध गरज सम झुनि साइ सारा | 
होत मत्त आंगन महँ मारा ॥ 
चलत रडे मथनिन एक संगा | 
होत शब्द जनु बजत मृदंगा ॥ 
श्रम सन डग सरोज HORT | 
होलत भरे उरोज Gere ॥ 
करत नाच ACH समाना | 
गोपिहि देखि परम सुख माना ॥ 
सुखी हात शरद ऋतु आवत | 
चलत सकट सब कोच दबावत ॥ 
चलत नित्य जो पथ बिलगाना | 
साइ मग पूरब कीन्ह पयाना ॥ . 
देख्यो घान खेत दोउ ओरा | 
चरत परे तिन महं बहु ढोरा ॥ 
देखी यक्ष शरद को शोभा । | 
सुरपति aaa केरि मन ara | 
बन पूंछेहु बोल्या सुचिबानो) | 
चूक न चतुर भाव मन जानो ॥ | 


+ 
+ 


| 
“कूल दे सफल करत संसारा | 
“करै शरद्‌ कव्यान तुम्हारा ॥ “4 
“हानहार मङ्गल को खानी | _ र Pe | 
“gt सेत घन निमेल पानी ॥ | feu © 


“पके खेत सुन्दर अब लागत eee 4 
“प्रबल'बेग सरिता निजत्यागत॥ | 
« मिटे कोच नव गुन जग पाई | काच 
४ घन आगम की प्रीति gan ॥ ह Res 4 
हा बगुलो सेत उड़ aa नांही। $ EORR 
«४ रहो इन्र धनु नहिं घन ATT 


‘od 


— 


ms 
ig 
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“az शोभा नभ धरत अनूपा | 

“ जे सुभाव सन सुन्दर रूपा ॥ 

४ यदपि न कछु भूषन तन धारे | 

“ जग के चित्त भावन हारे ॥ 

८ पावसपति वियाग दुख पाई। 

८ दिखा वधू प्रगटो कूसताई ॥ 
“faq पय भए पयेाधर सुन्द्र। 
“fast AAT लस नाह. [तनपर॥ 
“ पादस विते हात मद्‌ थारा | 
“र्क्त कठ HHA नाह मारा ॥ 
(arg चाह तजि मत्त हंस 'घुनि। 
“ मुदित हात जन मन अब सुनि सुनि॥ 
“परिचय सन साइ हात पियारा॥ 
“ मानत date सकल संसारा ॥ 
“माटी लगें धरे यह शालो। 

“ पकत होत पीयर रंग वालो॥ 

“ नोल कमल सुगन्ध daa हित। 
“ae दिसि wag सोस नावत नित ॥ 
“ हरा हाइ पुरइन रंग पाई। 

“fag कमल सन लहि ग्ररुनाई ॥ 
“ हात पोत रंग पाकत AAT | 

“ भया नोर नभ ATT समाना ॥ 

“ आंचर सम जब बायु WATE | 
< सप्तपण को धूर बरारत॥ 

“ वाण नैन छवि करत प्रकासा। 

“ फूल AAS बनराज सुहासा॥ 

“ ग्रब नहि ast, नयन भपकादत। 
“aq नोरद्‌ कछु घाम छिपावत ॥ 
“ अब ग्रकास Ae चलत वयारी। 
“ जूल के वून्द कमल रंग धारा ॥ 
“ तिनमहँ लखहु हंस ग्रव arate | 


. “ मधुर मंजु निज बाल सुनावहिं ॥ 


“ बारिद्‌ रोक छुटत नभ मांही। 
“ort wag दिसा वतरांहो॥ 

“ चरिचार गाय हार सन श्रावत। 
“ पांति तारि गाडून feta धावत॥ 


~ 


“बंधे साह (AN वच्छ (ISAT | 
स्रवत दूध थन सके न राको Il 
“ बाहर सन जनना ज्या ATAA | 
॥ बच्छ हेत भोजन कछु लावत ॥ 
“ एजा सृष्टि कारन जग पावनि | 
“ बच्छ संग गापांति सुहावनि ॥ 
४ शाग्रन ANT लगें सा कसा | 
“मंत्र संग श्रातत्राह त जैसा ॥ 
“ जिन मद मत्त शिखी चुनि जीती | 
“gaa मंजु गोपिन का गीती ॥ 
“ यद्यपि सृगिन भूख अति वाढो | 
“खेत न जाहि रह साइ ठाढ़ा ॥ 
“afs Ste सा face नवाई। 
“ सक्यो ताखु नाहि मान मिटाई। 
“ अये! पोत रंग कलम ASAT | 
“zed काम तन पुरुष ATAI ॥ 
“ पंकज रज हिलाय संग धारी | 
“जल खीकर युत लहत TAT ॥ 
“ भंवर भोर Yor Fag गांत | 
“ दुष्ट दरित ज्यो परत विपति अ्र'त॥ 
“al रंग लाल चांचन मह | 
४ [पयरो वाऊ उडत Gls तह ॥ 


“ सरिस समान शकत को पांता। 
“ साहत STATI को भांती ॥ ” 
करत यक्ष इमि शरद बखाना । 
देख्यो सांह नगेस HEIA ॥ 

SI WHA Tit शिखर उठाए | 
stucian का faa छिपाए ॥ 

हात सेत रंग जल वरसाई | 

ठाढ़े मेघ पंज को नाई ॥ 


देरनाथ सुत जाय. 


हिम वस ewe शेठ पर | 
जाके श्याम सुहाय 
तट पर वनराजी लसत ॥ 
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{i मद्‌ लालो छूटे मनहु | 


a A [ek os A = 
८6 परम पवित्र विचित्र वस्तु है। इसके नाम केशर है, 
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सरस्वती 
ais के ; 

| श्री बलराम शारीर जाता है। 

| किए काछनी नोल पट || 


काश्मीर यात्रा 


संख्या १० ] 


_ gadt asta बौर 


NAAN 


काम में आता है ओर मल्यवाम गिना 
व ett किम्बदन्ती है कि किसो समय मे ललिता 
as काइमोर का एक प्रतापी राजा था । उसके 
| | we र एक वेद्य थे | उनको चिकित्सा पर प्रसन्न हो 

| गे] AJA रूपधारी एक नाग ने उन्हे केशर को एक 
पामपुर जड़ दो । नाग के कहे अजुसार वैद्य जो ने, जो 

| आ" an पाठक, अव तुम्हें उस वस्तु THK में रहते थे, उस जड़ का बोया और ती 

का वृत्तान्त Gard कि जिसके लिये से वहां केशर उत्पन्न हाने लगा | 

शत मे काइमोर प्रसिद्ध है, और जो काइमोर को 


f है, जाफरान ne > । नाव को सवारी से आठ 
| छ रान आदि अनेक हैं । यह दह पदायै कोस की दूरी पर ie) बड़ा सुंदर | 
जो TART, TTaCHEm, Paha था तप Caio TT adn i A 


न 5 


स्थान है | इसको लम्बाई चार मोल AK SIGE 


ढाई मोल को है। उत्तर पूवे को ओर अति 
उच्च गिरिमाला, पश्चिम को ओर शङ्राचाय्य 
का पर्वत और दक्षिण ओर मन्दगामिनी वितस्ता 
नदो पश्चिम दिशा का प्रवाहित हो रहो हे। 
इस सोमा के बोच जो सुवृहत्‌ क्षेत्र है उसोमे 
केशर को खेती होती हे | 

Se अपने इधर mg को खेतो होतो है 
उसी प्रकार केशर को भी खेती करनी पड़ती 
है | पहाड को ढालुग्रां भूमि में यह उत्पन्न हाता 
है। सावन भादों में बोज बोया जाता हैं ओर 
कात्तिक के महीने मे फूल खिलते El फूल का 
रङ्ग हलका नीलवण षटदुल विशिष्ट हाता हे 
ग्रति पुष्प मे छः केशर होते हैं। इनमें तोन छाल 


` और तीन पोले रङ्ग के होते Fl इसका बीज 


प्याज या लहसुन सा होता है। वर्षा का पुराना 
बोज बोया जाता है और उसमे बरावर उत्प त्त को 
शक्ति बनी रहती हे। बीज वोने के पीछे पत्ते 
निकलते हैं। एक पुष्प ताड़ लेने से तीसरे चोथे 
दिन फिर नया पुष्प हो आता है। एक एक कंद 
में से तीन चार अंकुर फूटते हैं, चार से अधिक 
अंकुर नहीं AIA वे ग्रेकर ५ या ६ इञ्च ऊंचे TAT 
करते हैं। जिस समय पामपुर में फूळ िलते हैं 
उस समय बडो GAC शोभा होतो है ओर केशर 
के सुगन्ध से वह स्थान परम सुगन्धित हा जाता 
ÈI उसको मधुर सुगन्ध से मनुष्य वया वहां के 
पशु पक्षी भो मारे ग्रांनन्द्‌ के फूले नहीं समाते। 
फूलां का जरा हाथ से हिलाने हो से केशर कड 
पड़ते हैं। इसमें लाल केशरहो उत्तम होता हे ग्रार 
पोला मध्यम | इन्हे भिन्न करने को यह विधि है 
कि किसी वासन में जल ach केशर डाल देते 
हैं; ल।ल केशर ता जल के नोचे चला जाता हे Are 
पोला जल के ऊपर ACA लगता हे; तब उन्हे जल 
स्र निकाल धीमी धूप म सुखा लेते हं । 
इसमें एक ग्रार विशेषता यह है कि जव तक 
फूल FSA रहते हैं, तब तक ता इसको घास नीचे 
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रहती हे MC जब फूल खिलना समाप्त हा ma. कि * 


है, तब बड़ी शीघ्रता से घास बढ़ने लगती हे इनन । ने उ 
घासां में भो ऐसा गुण हे कि जे गऊ इन घासा | जिस 
के चरतो हैं, उनके दूध मक्खन ओर घोतकमे | at: 
केशर की सुगन्ध आतो है आर स्वाद में भो / कहते 
विचित्रता हा जातो है। सिवाय इसके आस पास | हुए 
के फलों के स्वाद में भो अधिक स्वाद हा जाता | काट 
है | कहते हैं कि ग्राठ वर्ष खेत खालो छोड़ देते हैं, | पर्वत 
उसके. उपरान्त उस AA में केशर को खेतों tah 
करते हैं। ; | प्रहार 

समय के प्रभाव से अब पासपुर में बहुत थाड़ा | उ 
केशर उत्पन्न हाता है, परन्तु आगे बहुत aie ॥॥ 
हाता था। आईन अकबरी में लिखा हे a प्रार्चोन 
काल में काइमीर में बारह हजार बोघों में केशर 
उत्पन्न हाता था, परन्तु अब केवल चार सै बोधे 
में हाता हे। अभो तक बिना राजा को आज्ञा के 
काई केशर नहीं वे सकता है। इस AAT अच्छा | च! 
केशर वहां एक रुपए का रुपया भर मिळता है। पति के 


अब ता इसका भो ठोका होने लगा है। पा, उर 
इते हैं कि प्रायः ११०० वर्ष हुए पद्मनाम | स 

नाम के किसो राजाने इस पझपुर के! बघाया A q 
था। अभो तक भो उस समय के राजप्रहलोंके |” दि 
भग्नावशेष चिन्हे का पता लगता है। F मे 
परमात्मा को कैसो विचित्र महिमा है कि 


हाता और काइमोर मे भो केवल p: 

हाता है। धन्य wy तेरी माया ! 
हरिपब्बेत 

तरि 

काइमोर के दशनीय स्थानों में से हरि TA) ` ९९ 

MICH उत्तम स्थान हे | श्रोनगर राज ey 3 

से प्रायः तोन मोल को दूरी पर यह 3 x 

है। इसको adaa अवस्था के देखने से प्रत! ay 

हाता है कि किसो समय में वहां अच्छी नग. T 

थो । मुसलमानों को लिखो पुस्तकां में लिखा í 
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संख्या १० | 


जात - +- कि सन्‌ १५२० ईसवी में अकबर शाह बादशाह 


। इत््‌_ ने उस स्थान में चारो ओर दीवार बनवाई थो कि. 


nà | जिसका घेरा तीन मील का और उचाई २८ फोट 
कमे | कौ थी। इसीके अन्दर एक किला भो बना है | 
भो | कहते हैं कि इसके बनव,ने में दस लाख रुपए खर्च 
पास | हुए थे | इसके प्रधान प्रवेश द्वार का वहां वाले 
जाता | काटी दरवाजा? कहते हैं।सम्रथल भूमि से इस 
ते हैं, | पर्वेत को उंचाई ५०३ फीट को है किसी काल मे 


खेतो | एस किले को उत्तम WIG हागी, परन्तु इस समय 
3 का अस्त्राग/र हाने पर भी समय के 
प्रनुसार इसको भो गिरी दशा है। विना महाराजा 
क देच के आश्षापत्र के सर्वसाधारण जत इ उ 

FS क॑ अन्दर नहीं जाने पाते। cat किले में 
पावतानाथ महादेव जी को एक sgy 
बोधे (सापित हे। किले मे हाते के कारण सव लोगों के 
भाग्य मे इनका दशन नहीं हाता | 


4 
” a| 


वहां वाले कइते हैं कि जिस समय दक्ष प्रजा- 
पति के यज्ञ में सतो ने कूद कर अपना प्राण दिया 
पा, उख समय उस सूत देह Fi लिये सदाशित्र 
पनाम ब स्थानों में घूम रहे थे, उसे त्याग नहीं करते थे, 
ara |स समय नारायण ने सुद्शन चक्र से उस देह 
हों के का faa भिन्न कर दिया, उसो समय कण्ठ इस 
धान मे गिरा था; तभो से यह सिद्धपीड हुई और 

हे कि {यप मुनि ने इस स्थान के। जगत में प्रसिद्ध किया, 


j टॅ X y 
(नहीं. गा अतेक PA तक रह कर उसो स्थान में 


l इस स्थान के चारो ग्रोर दीवार घिरी हुई है 
पर उसके अन्दर एक लम्बी चौड़ी WATS चट्टान 
व k NE चचत हे | न जाने कबसे इस सिद्धपोठ 
qd) EN चढ़ रहा हे कि जिसके चढते aga प्रब 
हज सान ऐसा विश्वित्र चमकोला हो रहा है कि 
सा से समय सूर्य को चमकती हुई धूप उसपर 
प्रतीत RA, उस समय उस म्रोर निहारते हो नेत्रों 


Bie j ` न A ain 
T नेकाचोध सी. लगने लगती है। कहते हैं कि 
खा 


Nets > 2 है। जो 
॥ 5 शल्य के मध्य मे श्री यंत्र niga हे । जो हो, - 
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पंडे लोग प्रति दिन अनेक रङ्ग के पुष्पं से चक्रा- 
T ऐसी विचित्र सजावट करते हैं कि जो 
रखते हो बन ग्राती हे । प्रति शनिवार, मङ्गलवार 
आर अष्टमी को यहां दशन करने वालों का मेला 
जमता है । यह मेला भो. क्या ही विचित्र होता 
है। शो नगर तथा ग्रास पास के ग्रामे से at 
पुरुष, वालक वालिकाए ग्र पनो ग्रपनो सजावट कर 
यहां ग्राते हैं ओर भगवतो को दर्शन पूजा कर 
पर्व॑त के चारो ओर फैल जाते हैं | Vast ब्राह्मण 

पण्डित बैठे उच्च स्वर से दुर्गा पाड करते हैं कि 

जिसका शब्द दूर तक प्रतिध्वनित हो यथार्थ तपो- 

बन का सा आनन्द देता है | कहा कुलझामिनिग्रा 

कोकिल बिनिन्दित स्वर से गान करतो, पर्वत 

पर घूमतो ओर अपने ग्रनुपम निर्विकार रूप 

लावण्य को छरा फैलातौ हुई सुरपुर का अनुभव 

कराती हैं । ऐसे स्थान में जा कर वह कोन ऐसा 

पाषाण हृदय पामर हे कि जिसका हृदय भक्तिरख | 
से पूरित ग्रोर प्रेम को उमङ्ग से विगलित wr- ' | 
धारा से सिञ्चित न होता हो | डड 


महाभारत मे लिखा हे कि जिस समय द्रौपदो 
तथा युधिष्ठिर ग्रादि पांचो भाई स्वर्गारोहण का 
चले हैं, उस समय हरिपव्र्वत पर द्रौपदी गिरी | 
है । न जाते यह वही हरिपव्व॑त हे या नहो इसका ig 
निर्णय नहों हा सकता | परन्तु पाण्डवपुत्र इधर f 
ग्राए हैं, इसके ग्रनेक प्रमाण मिलते हें। जो हो,  । 
परन्तु यह बड़ा ही रमखोय स्थान है। OO 

हरिपव्व॑त के नौचे छोटी सो वस्तो है wie 
कागजी बादाम के बहुत से वृक्ष E | यहां के लोग. 
हरे बादाम के तल कर तथा रसदार तरकारी 
करके प्रोर याँ भो खाते हैं, और बहुत खाने पर 
भो उन्हे यह कुछ विकार नहा करतो। 

हम लोग यहां दिन भर रहे ओर anè 
समय इस विचित्र चित्र को हृदय में अङ्कित फर 
ग्रपनौ नावो पर लोट प्राप । ; | 
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काश्मीर के प्रधान उद्यान ओर दशनाय स्थान 


काइमौर को एक ओर प्रसिद्ध वस्तु हे जिस 
'बहतो खेती कहते हैं। यह बड़ी ही विचित्र हे। सुनने 
से इसका ठोक ठोक अनुमान नहीं होता कि यह 
केसी खेती है और क्योंकर होती है, परन्तु जब वह 
खेती दृष्टिगोचर हुई, तब चिर सञ्चित कुतूहल 
की निवृत्ति हुई । 


[ साख १ 
जब वह लतापत्र ASA लगते हैं, तब उनपर पत्ते 
समेत पतली Wael डालियां विळा उनपर मिरी 
और वाळू बिछाते हैं आर उनपर तरबूज, खरबूज़ा 
मली, वेगन, THAT, कोंहडा, मिर्चा आदि बोते हैं। 

वहां बहुतेरे खेत हैं कि जिनको हज़ारों रुपए 
मालगुजारी राज भण्डार मे जमा होतो हे । यह 
मजबूत ऐसा हाता हे कि एक दिल अपनी नाव पर 
से हम आठ दस जने कूद कूद कर उस बहती खेती 


बहती हुई खेती 


काइमोरी किसान लोग क्या करते हैं कि नदी पर गए, परन्तु सिवाय लचक खाने के और किसी 


में जहां जल का वेग धोमा है, वहां जलजात लता- 
पत्तों का ढेर काट काट के जल पर डालते जाते हें 


|| ओर उसके चारो कोनों पर बड़े बड़े खंटे गाड़ देते 


हें, जिससे वह वहने नहीं पाता | कुछ काल पाके 


a 
ह 


प्रकार की उसे हानि नहों हुई । 


समय समय पर ऐसे खेत चोरी हेजाया i 
करते हैं ओर न्याय के लिये न्यायालयों में मुकदमे ` Wey 


जाते हें, उस समय हाकिमों को न्याय करने 
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त्ति - ` बड़ी कठिनाई हाती है । पाठकों के अवलोकन के 
. हेतु बहती खेती का पक चित्र देते हैं जिसके 


गा, अवलोकन से उसका कुछ अनुमान होगा | 

है| 

7 चेनांर बाग 

पह काइमीर प्रदेश में चेनार नामक एक aia 
पर 


वृहदाकार विस्तृत छाया सम्पन वृक्ष हाता है। 
इस BUA में पोपलर-कहते हैं । वह जैसा 
८ हो ऊंचा हाता है Set हो इसको ल्म्बी sal 
Er आर सघन पत्ते दूर तक ऐसो छाया 


करते हें कि स॒य्यदेव को मध्यान्ह काल को प्रखर 
॥करने' भो इस नहीं फोड़ सकतां । आनन्द से 
पथिक जन इसको छाया में सुख से विश्राम 
कर सकते हैं ओर एक विशेषता इसमें यह होती 
है कि प्रत्येक वृक्ष का काण्ड नीचे के भाग में ऐसा 
खोंडर हाता हे कि जिसके ग्रन्द्र दे तीन मनुष्य 
खड़े हा सकते या वेठ सकते हें। कितने हो 
निराश्रय पथिक अहरा लगा कर इसमें रोटी 
भी बना खा लेते हे। नदी या अन्य जलाइायों के 
तट पर जहां ये वृक्ष होते हे, उस स्थान का वहां 
वाले चार चेनार” कहते हैं । 


राज महल के सामने पूर्ववाही एक नाला 

है। कुछ दूरी पर उसपर एक पत्थर का पुल हे, 
जिसे वहां वाले 'गाव कद॒ल! कहते हैं। उसके बांई 
MIC एक परम विस्तृत मेदान में दूर तक AAT 
i पक्षा को चारो ओर श्रेणी है | इस स्थान में साहेबा 
के डेरे पड़े रहते हैं इन डेरों को कतार भो देखने 
बडो सुन्दर लगती हैं | यह बड़ा ही सुहावना 
शान हे कि जहां सय्य का प्रभाव सदा धामा ही 
रहता हे । विलायब्ी भाग्यवान जन, जो काइमीर 
| भेमण करने जाते हे, उन्होंके भाग्य में उस स्थान 
शोभा लिखी है और यही कारण है कि अङ्ग 
के धसने या टिकने के कारण यह स्थान सदा 
परिष्कृत बना रहता है। काइमोर यात्रिओं के 
यह भो एक द्शंनीय स्थान है । [ शेष आगे ] 


& 
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मानवा शरीर 


क्या काई ऐसा मनुष्य भो है जे इस वात 
3 _  कॅजानने को परवाह न करता 
हा कि उसके देह मे कितनी aiai, कितनो पसलियां, 
कितना रक्त आर कितना मख है ? मेरा ता अनुमान 
है के कदाचित्‌ हो काई ऐसा होगा जिसे ये बातें 
Tah न दागी, Bie ये वाते मनुष्य का केवळ 
उसकी ग्रान्तरिक wae से हो उसे वक्ञ नहा 
कराता, वरन्‌ उसके हृदय में उस सर्वशक्तिभान को 
माहमा का RBC उत्पन्न करदेतो हैं जिसकी कार्त 
का यह एक छोटा सा आदर्श है | क्या यह जान 
कर आप उसके प्रबन्ध को न सराहिएगा कि उसने 
आपके शरोर को प्रत्येक इन्द्रियां को एक दूसरे 
स स्वतत्र कर द्या हे, वा किसो एक का एक के 
ऊपर बड़ाई नहों दे cat हे जिससे झगड़े को 
आशंका हा । सुनिए में आपको शरोर को 
आन्तरिक अवस्था का वृत्तान्त सुनाता हु । इस 
देह में २६३ हड्ड्यां हे wet को हड्यां को 
सख्या ५०० हे । आहार सम्बन्धी नालियां ३२ 
फीट लम्वी हें । म्रोसत युवा के देह मे लगभग 
तीस पाउण्ड रक्त रहता है अथवा Ai कहिए कि 
शरीर के ताल का पांचवा ग्रंश रक्त है | हृदय ६ 
इञ्च लम्बा है ओर उसका व्यास ४ इञ्च हे । एक 
मिनट में हृदय (कलेजा) को धड़क ७० बेर 
हातो है, जिस हिसाब से एक घण्टे में ४२०० 
MT एक ATH ३६७९२००० इई | अति धड़क 
में हर एक नालिये। से २} ग्राउन्स रक्त बाहर 
निकऊङता है। रक्त तीन घण्डे में हृदय से होकर 
सारो देह में घूम आता है। यह छोटी सी कल 
निरन्तर किसी न किसी प्रकार का उद्यम करने स 
१२१ टन बाक एक FE ऊंचा उठाने के बराबर 
प्रतिदिन काम करतो है। फेफड़े ग्रपने सामान्य 
फैलाव में एक ग्यालन के लग भग वायु भोतर 
खाँचते हैं। एक घण्टे में हमारे निशवास प्रश्वास ऊहे ` | 
संख्या का MAT १२०२ है MT प्रति घण्टा हम ६०० 
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ग्यालन वायु पीते हैं। फेफड़े की छाटी छोटी RIT- 
frat लगभग २०००० वर्म इञ्च मे फैली हुई हें जिसका 
परिमाण उस काढरी के बराबर होता है जा १२ 
चग फोट लम्बी चाडी हो । एक साधारण युवा 
नर का मस्तक ताल मे ३ पाउण्ड २ WIA होता 
है प्रोर युबा नारो का केवल २पाउण्ड १२ MIA 
है । हर पक रग या AT साधी SAA मला रहता ह्‌ 
या घूम फिर के ही मिल जाती हैं । ये रगे श्रपनो 
शाखा प्रतिशाखाम्रो के सहित अनुमान १ करोड़ 
को संख्या से भी अधिक हे जातो हैं। इस वायु 
मण्डल का दबाव प्रत वग इश्च पर १४ पाउण्ड 


A 


सरस्वती 


[ भाग १ 


पड़ता है एवं एक मध्यम लम्बांन वाले मनुष्य की -:- 


देह पर ४०००० पाउण्ड हाता = | प्रति चरे इञ्च 
मड़े मे ३५०० नालियां पसीने के निकलने के हेतु 
हाती हैं जिनको लम्वाई ४ इश्च हे । ओर यादि शरोर 
भर की नालिग्रों की गणना की जाय AT २०११६१ 
कीट वा ४० मील होती हें । WSR! कया श्राप इस 
ya वृत्तान्त का पढ़ क यह नहा काहएगा कि 
यह केडरी वास्तव में विच्चित्र बनी हे ? क्या इस 


की बनावट से उस सवशक्तिम,न की महिमा का 


लक्ष नहीं हाता ? 
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भाग १ | 


| दानो जमसेटजी नोसेरवांजी ताता। 


Esk अत्यन्त प्राचीन काल से दान के 

| लिये प्रसिद्ध चला, आता हे। इस 

ह ee में इसकी समता कोई दूसरा देश उस 
॥ समय नहा कर सकता था | अब तक दानो महा- 
फ चुभावों को उपमा लोग महादानी कण से देते हैं । 
| (ई समय था कि यहां ऐसे लोग बसते थे कि “मंगन 
| Mala जिनके नाहा”, पर आज भाग्य के फेर से 
| शस देश वासियों के ग्रोर ग्रलभ्य गुणां के साथ 
| पैन का भौ गुण (दान) जाता रहा | दान बही ज्ञा 
STS को खुकाये के लिये दिया जाय। आज कल 
ण इस देश को ग्रवस्था बिचित्र हा रही है ; यह 
i Nei के यह देश निरा कंगाल हा गया हा यद्यांप 
| पवे को अपेक्षा इसकी सम्पत्ति मे बहुत कुछ न्यूनता 
i मागई है। पर wa भो दान का बाहुल्य ग्रधिक 


नवम्बर १६०० Žo 


देखने में आता है। तीर्थ खाहों में क्षेत्रों के Te पर, हमे नइन 'संबस UR Doa ये सब 
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म छाग एक दूसरे से बढ़ने को चेष्टा करते हैं। 
ओर स्थानों को Sts दोजिए, काशी में यह बात 
VARE कि यदि कोई मनुष्य एक क्षेत्र मे केवळ 
एकहा।दन खाय ता वष भर तक वह ग्रपना समय 
भला भांति बता सकता हे। दान सभो उत्तम = | 
पर हम ऐसे दान के विरोधो हे जा लागों का 
निरुद्यमी बना दे | संसार में एक पेट ही ऐसो 
वस्तु हे कि लाग उसके लिये सब कुछ करते हें; | 
उसका तृप्ति का उपाय हागया कि फिर “दुनिया | 

भाड़ मे जाय, हमारा जीवन कट ज़ायगा, हमे 
ओरों के भटो से कया काम है,” यह लोग कहने 
लगते हे। यदि कुछ काम लेकर सबके! कुछ 
कुछ भाजन दिया जाता ता लोग उद्यमी बने रहते। _ 

हा! ग्राज सहस्रो ही मनुष्य ग्रकाल काल कराल के 
ग्रास वन रहे हैं। लाखों का ae भाजन भो. 
नहीं मिलता । हजारों..म(कपिंत-विहीन बालक | 
निराश्चय, हे” अपने, gr atti का रो रहे है, 


बड़े बड़े क्षेत्र चलाने वाले दानो इन बिचार दान 
होन बालकों की सुध लेते ता ग्राज इस देश का 
मस्तक ग्रभिमान से कितना ऊंचा हाता, आज सारे 
सेसार में वाह वाह की ध्वनि छागई हेती; पर 
ईश्वर को कुछ और हो स्वीकार है, देश की इस 
होन और अ्रथःपतित अवस्था के कई कारण लोग 
बताते हें। AIS लोगों पर हम किसी प्रकार का 
दोष नहीं देना चाहते, जब कि पढ़े लिखें लाग हो 
अपने कत्तव्य से पराऊ मख हो रहे हैं। देश के 
व्यापार को AIM दीन हीन हातो जातो हे | 
सरस्वती की आगामी संख्या में ग्राप मिस्टर टेलरी 
की बक्तता पढ़े गे, उससे ग्राप लोगों का प्रगट 
होगा कि इस देश को पूण उन्नति निज देश के 
व्यापार से ही हा सकती हे, ओर ऐसे उपाय हें 
कि जिनसे इसमे सफलता घाम हानो aga ही 
BNA और सम्भव है। पर पढ़े लिखे ओर सामथ्य- 
वान्‌ लोगों का इस AIT ध्यान हा तव न | इस 
देश मे ma दिन अनेक ऐसे महाशय देख पड़ते 
हैं कि जिनके ग्रागे कोई सन्तति नहीं है, पर फिर 
भी इस भारत सन्तान को Baal सन्तान वना 
उनके पालन पोषण की ओर ध्यान देना तो दूर 
रहा, इन वातां का वे लोग स्वप्न भी नहीं देखते | 


व्यापार से देश को उन्नति हा सकती हे, इसे 
सब लोग मानते हैं, पर ग्राज कल यारप का व्यापार 
सीधा सादा नहीं है, उसमे बड़े पेच हैं और तिस- 
पर नित्य प्रति नए ग्राविष्कार हा उसकी fafa- 
Fat ओर गूढ़ता को बढ़ा रहे हें। यदि यहां के 
लागों को यह स्वीकार है कि इस देश के लाग भी 
व्यापार-कुशल हो, ता उन्हे पहिले ऐसा प्रवन्ध 
करना चाहिए जिससे यहां के लोग यदि नए 
आविष्कार स्वयं Wal न कर सकें ता कम से कम 
ओर देशों में जा श्राविष्कार हा रहे हैं उनसे पूर्ण 
ग्रभिज्ञता प्राप्त करने का ता अवसर पावे | 


अराज जिन महाशय के दान के विषय में हम 
कुछ लिखा चाहते हं उनका ध्यान भी व्यापार के 


© 


e 


iio ee by Arya Samaj स्वती dation Chennai and eGangotri 
सर 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग १ a 
इस ग्रभाव की ओर गया AIL उन्हांने उसके द्र \ भै. 
करने को चेष्टा की है । आपने धन सम्पत्ति से. | तव 


३० लाख के मूल्य को सम्मत्त अलग कर दो है | न्निः 
AR गवन्मेन्ट स कहा CH इस घन स एक ऐसा at 
कालेज स्थापित किया जाय जिसमें लोग ग्राज्जुएट राग 
हाकर भिन्न भिन्न वैज्ञानिक विषयों को शिक्षा उन 
पावे | मिस्टर जमसेट जो नासरवांजो ताला चम्बई मुः 
के प्रसिद्ध व्यापारी हं । इनके कई कारखाने हैं और की 
इन्हेंने व्यापार की aga कुछ उन्नति को है। , था 
श्री वेङ्कटेश्वर समाचार इन महानुभाव के विषय : 
में यां लिखता है-“इन दानवीर का जन्म सन्‌ 
१८४० ई० में नवसारों में हुआ था । साधार f 


दशा-प्राप्त पिता ने अबोसोनिया के संग्राम में ठेके: 
दारी का काम करके वहुत सम्पत्ति लाभ पूर्व्यक 
जव बम्बई में ब्यापार प्रारम्भ किया था, तव बालक z 
पुत्र जे. एन. ताता यहां के एट्फिन्स्टन इन्स्टिटूयट 


में शिक्षा पाते थे | शिक्षा प्राप्त करके यह नोकरी के | 
मे जीवन व्यतीत करना तुच्छ जानकर पिता सहश a 
व्यापार के ब्रतों हुए | व्यापार के साथ ही साथ आपने | 2i 


परोपकार में भी बडो शिक्षा लो थो और इस शिक्षा 3 
में इतने पण्डित हुए कि उनका नाम आज संसार में 
छा रहा है | देशो पकार को चिन्ता बालपन सेही इन- 
को थी। सन्‌ १८५७ में इन्हाने पक वृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया था, At दिन दूनी रात चौशुनी , र 
उन्नति करके आज बड़ोहो उत्तम दशा में विद्यमान ; 
है। मिस्टर ताता का देशोन्नति पर बहुत ध्यान है। ७ 
देश को शिक्षा, कृषि, और वाणिज्य विभाग कौ 
उन्नत के लिये आप सदा खदुद्योग करते रहते हे । 
कृषो विद्या के भी यह पूरे पण्डित हैं। भारत म॑ प्रांत 
एकड़ ३० से १०० पाण्ड तक कपास उपजता हे | 
किन्तु ताता अपने उद्योग से प्रति एकड़ ४०० पाण्ड 
तक उपजाते हैं। आपने अपने जन्मस्थान नवः 
सारी मे ऐसे बहुत से आदश कृषिक्षेत्र बनाए हैं 
ओर बड़े उत्साह से देशियां का शिक्षा देते हैं। 
ताता ने फ्रांस की भांति यहां आटेशियन AAI 
बनाने को रीति निकाली है। उसके द्वारा पृथ्वी 
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में जहा तक खादने से पाना मलता & उतनो दूर 


तक गढ़ा खादने से पानो स्वयम्‌ फव्वारे को तरह 
निकछता हे । आपने पारखी स्त्रियां के लिये एक 
खूतिकाल्य स्थापित किया है । उसमें जातीय ग्रनु- 
राग के साथ साथ सवे देशीय परोपकार हे | यह 
उनके असामान्य दान से हो समभा जा सकता है | 
माक्तसना ने जिस समय यहां उद्योगशाला स्थापित 
का था उसमे १००००) सहायतार्थ दान किया 
था । इसके आतारक्त विद्याध्ययन के लिये विलायत 
जाने वालों के निमित्त. पांच लाख रुपए उन्हाने 
अपने कोष से दिए हं, जिससे ग्राज तक १५ 
विद्यार्थी लाभ प्राप्त कर चुके हैं |” 


अभा आपने भारतवर्ष ओर इङ्कलेन्ड में फलों 
का व्यापार खोला È आपने यह प्रबन्ध किया है 
कि एक वष में वे १५००० मन के लगभग आम यहां 
से वाहर भेजेंगे । यदि यह. व्यबसाय सफल हुआ 
ता इसके ओर भी बढ़ाने को चेष्टा को जायगी | 
अवस्था इनकी ६० वर्षे से ऊपर को है ओर परि- 
वार भो इनका बहुत बड़ा है, पर फिर भो इन्हाने 
निज देश की हीन दशा देख ३० लाख रुपए की 
जायदाद देश वासियों के हितार्थ दे दी है। धन्य 
दानो ताता ओर धन्य वह माता कि जिसको काख 
से तुम उत्पन्न हुए ! वाह! दान हा ता ऐसा हा, 
जिससे एक या sr का भला न न हा, वरन्‌ देश का 
देश लाभ उठावे | क्षेत्रों के चलाने, माटे ताजे 
निरुद्यमो, निरर्थक लोगों का खिलाने को अपेक्षा 
ऐसा दान कहां बढ़कर है। भारतवर्ष में विद्या 
विषयक भी दान हुआ है, पर मिस्टर ताता इन 
दिनों में सबसे बढ़कर हो गए gl सरस्टती को 
गत एक संख्या में ्राप लाग सदार दयाल सिह 
का वृत्तान्त पढ़ चुके हें । आप लोगों का ज्ञात होगा 
कि चम्बई के मिस्टर प्रेमचन्द रायचन्द ने दे लाख 
रपरा विद्या के प्रचाराथ दिया था। आनरेबुल 
वाबू प्रसन्न कुमार टागार ने १००० रुपए मासिक 
Y प्रबन्ध कर दिया है, जिससे ग्रब तक टागार 
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लेकचस होते हैं | आगरे मे पण्डित गंगाधर शास्त्री 
का चलाया हुआ आगरा कालेज आज तक विद्या- 
दान कर रहा हैं। पण्डित गंगाधर जी ने ऐसा 
पवन्ध कर दिया हे कि यह कालेज सदा चला 
जाय। इसको २२००० के लगभग वार्षिक आय है । 
महम्मद माहसिन साहव ने इतना रुपया जमाकर 
दिया हैं कि उसकी आय प्रतिवर्ष ५१००० रुपया 
हाता हे | बंगाल के स्कूलों में मुसलमान विद्यार्थियों 
स फोस का तीसरा Ha लिया जाता हे, शेष की 
पूत माहांसन साहब के दान से को जाती | 

कलकत्ते के प्रसिद्ध बाबू भूदेव मुकजी एक लाख 
साठ हजार रुपया कलकत्ता विश्वविद्यालय का 
संस्कृत की उन्नति के लिये दे गए हैं| लखनऊ के 
मुशी कालीप्रसाद ५ लाख की सम्पत्ति अपने 

कायस्थ भाइयों में विद्या के प्रचारार्थ छाड गए हे, 

जिसस आज [दन प्रयाग में “कायस्थ पाठशाला” 

नाम का विद्यालय चल रहा है | ये सब दान एक 

दूसरे से बढ़कर अवश्य हुए हैं, पर मिस्टर ताता 

के महादान को समता तक कोई नहीं पहुंच 

सकता | एक व्यापारी का पूर्ण परिवार के रहते 

३० लाख रुपया ग्रलग रख देना ASA उदार हृदय 

का कायं है। भारत के धनाठ्य लोगो | मिस्टर ताता 

का आद्रे देखो और कुछ आप भी कर दिखाओ | 

देश तुम्हारा है, यहां तुम जन्मे और यहाँ तुम 

मरोगे | तुम्हारे वड़े यहां बसते चले आए हैं। यदि 

यहां के लिये तुमने कुछ न किया ता फिर जीवन 

का फलहो क्या हुआ ? अस्तु अब हम मिस्टर ताता 

के दान से किस प्रकार का कालेज बनेगा, उसमे 

क्या क्या होगा, यह अपने पाठृकों का खुनाते हे । 


जिस समय लाडे कर्जन बम्बई में ऑंकर उतरे, | 
ता इस दान को सूचना उन्हे दी गई और उनसे इस 


बात को प्रार्थना को गई कि वे इसमें सहायता दे 
आवद्यक कानून आदि स्वीकार कर यह कालेज 
स्थापित करादेंगे । उन्होंने इसको प्रतिज्ञा को ओर 
गतवर्ष नवम्बर मास में निम्नलिखित महाशयों 
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। को मिस्टर ताता के दान ओर कालेज के स्थापन 
। सम्बन्धी सब बातों पर विचार करने के लिये 
शिमले मे एकत्र किया-- 

(१) दी आनरेबुळ मिस्टर टी राले-सभार्पात। 


। (२) मिस्टर जे. एन. ताता (अपने सेक्रेटरो मिः 
| पादशाह सहित )। 

(३) आनरेबुळ मिस्टर जस्टिस रानाडे, सो. 
| आई. ई. । 

सजन AALS हारवे, सो. वी. डी. एस. 
प्रानरेबुळ मिस्टर डनकन (मद्रास) | 
मिः पेडलर, एफ़. आर. एस, (बंगाल) | 
मिस्टर साइम, सी. आई. ई , (पंजाब) | 
प्रिंसिपल म्याकमिलन, ( वम्बाई ) । 
मिस्टर ए. एच. एल. HAC, सी. आई. ई. | 


इस समिति की बैठक शिमले में हुई ओर 
। सबलेोगों ने इस ata को स्वीकार किया कि 
नवीन ्राविप्कारों के लिये इस समय जा सामग्रो 
भारतवष में उपस्थित हे उसे काम में लाना चाहिए 
' र इस लिये ग्रजायब घरां तथा वैज्ञानिक यंत्रा- 
। गारों का होना और विद्वानों द्वारा शिक्षा दिल- 
|| वाना aaa आवश्यक हे । इसलिये उन्हाने 
सम्मसि दी किएक विश्वविद्यालय स्थापित किया 
| जाय जिसका उद्द इय यह हा-- 


ह|, “यह विद्यालय वस्बई अथवा इसके नकट 
॥ स्थापित हा ओर इसका अ्रधिकार हागा कि जहां 
॥॥ तक धन और उपयुक्त , ्रवसर इसे मिलसके यह 
| विज्ञान, ददप और साहित्य आदि विषयों के लिये 
| 
| 


स्कालरकिप और अध्यापक;नियत करे, कि जिस- 
से विद्या के सब विभागों में नवीन आविष्कारों को 


ओर लोगों की प्रवृति हा” | इस उद्देश्य को पूर्ति 


| के लिये निदचय किया गया कि इस विद्यालय में 
11 
i 


e 


॥ eek तीन मुख्य भाग हा, (१) वैज्ञानिक, (2) 
; oo SS ९८. oN 
॥| डाक्टरी ओर (३) दाशेनिक तथा शिक्षा सम्बन्धी । 


G 
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प्रथम भाग में निम्न लिखित विषयों को शिक्षा 
हागो— 
(१) विज्ञान 
(२) रसायन 
(३) शिल्प और कला सम्वन्धी रसायन | 

इस विभाग में ७ अ्रध्यापकों को आवश्यकता 
हागो, जिन सबका वाषिक वेतन १०८,००० रुपया 
होगा और पुस्तकालय विज्ञान यंत्राळयाध्यक्ष 
आदि नाकरों का वेतन ३९२०० Go ओर फुटकर 
व्यय वार्षिक ४८०० ₹० होगा | Maas इस विभाग 


के लिये प्रतिवर्ष १,५२,००० ₹० व्यय होगा और > 


| } 
aa 


प्रारम्भ में स्थान कें बनवाने ओर पुस्तकालय, AIA 
लय आदि के ठोक करने मे दसलाख Fo लगेगा | 

(२) दूसरे विभाग में निम्न लिखित विषयों 
को शिक्षा.दी जायगी | 


(१) 


Bacteriology | 

सूक्ष्म तन्तुविज्ञान | 

(२) स्वास्थ शास्त्र । 

:३) सामुद्रिक और रोग निदानिक रसायन | 
इन विषयों की शिक्षा देने के लिये ७ अध्यापकों 

को आवदर्यकता होगी जिनका वेतन ७०८०० ko 

वर्षिक होगा ओर १४२०० प्रतिवर्ष पुस्तकालय, 

यंत्रागार आदि के लिये व्यय होगा, तथा प्रारम्भ 

में २१०००० go व्यय होगा | 


=> >> CA (>> oo ~ `e =~ WS 
तीसरे विभाग में निम्न लिखित विषयां को yaw 


शिक्षा हागी। 

(१) अध्यापन विद्या | 

(२). मनोविज्ञान ग्रोर कत्तेव्य शास्त्र । 

(३) भारतवर्षोय इतिहास ओर पुरातत्त्व | 
(४) अर्थं शास्त्र | 

(५) शब्दशासत्र अथवा भाषातत्व | 


इस विभाग के लिये ५ अध्यापक हागे जिनका 


वेतन ६०००० वार्षिक होगा और ३००० ₹० पुस्तकों 
के लिये प्रतिवर्ष व्यय|,किया जायगा, तथा खान 
आदि के लिये १००००० Ho प्रारम्भ मॅ.व्यय हेगा-। 


| f a 
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१ संख्या ११ | 
ता. -|- ` इन तीन विभागों में ऊपर दिए इए व्यारे के 
o, अनुसार इस प्रकार स व्यय ENT | 

प्रथम [वभाग १,५२,००० वाषिक * 
द्वितीय विभाग ८५,००० ee 
तृताय TAAT ६३,००० IS 

ता ee 

या 3,90,000 

क्ष | 1 CETERE 

र ८ प्रतएव इस विद्यालय के लिये पहिले तेरह लाख 

द्सहजार रुपए की आवश्यकता होगी जिसमें सब 


= MAAT एकत्रित हा जाय और पुनः उसे चलाने 
i के लिये तीन लाख to वाषिक. का प्रवन्ध करना 

होगा | समिति ने यह सम्मति दो है कि पहिले 
वज्ञानक और डाक्टरी विभाग का कार्य प्रारम्भ 
किया जाय ओर ज्यों ज्यों आय वढ़ती जाय 
दाशानक तथा शिक्षा सम्बन्धी विभाग भी खाला 
जाय | इस तीन लाख रुपए के वार्षिक व्यय में 
| पढ़ने वालों के लिये स्कालर शिप, निवासस्थान आदि 
किसो वात का प्रबन्ध अन्तर्गत नहीं है | 


ait समिति को सम्मति हे कि इस विद्यालय का, 
go जिसका नाम आविष्कार सम्वन्धो भारतीय विश्व- 
य, | विद्यालय होगा, प्रबन्ध एक युनिवसिंटी कोर्ट और 
"भभ | एक युनिवर्सिटो कांसिल के अधीन रहे | यूनिवसिटीं 

) काट के सभ्य waar (बस्वई के गवर्नर); वाइस 
की NAGEL; भारत गवन्मेन्ट का एक प्रतिनिधि; 
ANS, मद्रास वस्बई, पर्चिमात्तर प्रदेश, पंजाब, 
वस्मो, आसाम ओर मध्यप्रदेश की प्रान्तिक TAT 


MS.) ela MSN 
% प्रथमबार 
1०,००,००० 
1, २,१०,००० 
4,° ०,००० 
~ 


1३,१०,००० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


Wt के एक एक प्रतिनिधि; भारतवर्ष के अन्य 


¢ ov > 
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RAAT eat के एक एक प्रातानाध; एक प्रतिः 
SOT मस्टर जमसेटजी नैसेरवांजी ताता का 
आर इनको मृत्यु के पीछे उनके प्रवर्ध कत्त Tat का 
एक सातिर्निधि; उनलोगों के एक एक प्रतिनिधि जा 
व्यालय का धन द्वारा सहायता दें और अध्यापकों 
के ४ प्रतिनिश्चि। इस विद्यालय के सहायकों में 
उन्हीं लागों को गिनतो हागी जा इसे इतना घन वा 
जायदाद दगे जिसकी वार्षिक आय १५००० से 
कम न हा | ये लाग अपने जोवन काल पर्यन्त 
युनवासटी काट का एक सभ्य अपनी ओर से 
किसाका चुन सकगे, जा लाग १५०००) अथवा 
उसस ATH वाषिक सहायता दंगे, वे जब तक 
सहायता देंगे एक प्रतिनिधि अपनी ओर से चुन 
सकेंगे | यदि प्रत्येक प्रतिनिधि का मल्य १५००७ 
रुपया हे ता हमको विश्वास हे कि प्रान्तिक गवर्न- 
Wee और भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालय 
१५०००) से कम इस विद्यालय को वार्षिक सहा- 
यता न करेंगे | यदि ऐसा हुआ ते इन्हा लागों 
का वाषिक चन्दा २,१०,००० ₹० हा जायगा | 
WIC मिस्टर ताता के धन को वार्षिक ग्राय एक 
लाख रुपए खे कम न होगी, इस प्रबन्ध के हा 
जाने पर केवल मकानों के बनवाने ओर पुस्तकालय 
आदि के ठोक करने में तेरह लाख रुपए को 
आवश्यकता रहजायगो ओर गवन्मॅन्ट को 
सहायता से इसका प्रबन्ध हा जाना काई बडो 
बात नहा हे। युनिवसिटो काटे को विद्यालय 


सम्बन्धी सव प्रकार के प्रबन्ध का पूण ATA - 


रहेगा | युनिवसिटो कांसिल के ये सभासद होंगे-- 
(१) युानवांसटी के सब प्रोफ़ेसर | X 

(२) युनिवर्सिटी कोर्ट के चार प्रतिनिधि और। 
(३) असिस्टेन्ट प्रोफ़ेसर का एक प्रतिनिधि । 


इस कोंसिळ को विद्यालय के शिक्षा विषयक सब ' 


प्रकार के प्रबन्ध करने का अधिकार रहेगा। | 


अब इस विद्यालय के सम्बन्ध में केवले दा 
बातों का हाना रह गया है। एक ता यह कि वह _ 


३४९ 


(Siu ane 


कहां होगा, वम्ब में वा बंगलार A! जहा तक 
देखा जाता हे अधिकांश लागां को यही सम्मांत 
है कि वह वस्बई में स्थापित हा । दूसरी बात यह 
हे कि मिस्टर ताता अपतो ३० लाख को जायदाद 
अलग करके गर्न्वमेन्ट का सांप दे । इन दोना 
बातें का प्रबन्ध हा रहा हे । इसके हे! जाते 
हो गवन्मॅन्ट इसके लिये कानून वनावेगा AK 
तब यह विद्यालय स्थापित हा देश का उपकार 
करेगा | 


मिस्टर ताता ने यह महादान न अपनी सर्न्तात, 
न ग्रपनो जाति और न अपने प्रदेश के लिये किया 
हे, चरन्‌ उनका यह दान भारत सन्ता नमात्र के लये 
हआ है | इस उदारता, देशहितेषिता ओर परो- 
पकारिता के लिये मिस्टर ताता की जा कुछ 
प्रशांसा कोजाय, उनका ज्ञा कुछ आदर सत्कार 
किया जाय, सव थोड़ा हे | वास्तव में ऐसे ही 
सपूत Yat से भारतमाता का गारव ओर ईश्वर 
की सृष्टि का साफल्य हे | 


maoe € 
आपात्तया का पवत 
एत्र स्वम 
ज प्रसद्ध तत्वज्ञानो महात्मा से(क्रेटिस 
का मत था कि यदि संसार के मनुष्य 
मात्र को ्रायत्तियां पक ठौर एकत्र को जायं ओर 
फिर सबमें बराबर का वखरा ate दिया जाय ar 
इस प्रवन्ध से भो उन मनुष्यों का सन्तोष नहीं हा 
सकता जा पहिले अपने का अत्यन्त अभागा वा विपद 
ग्रस्त समते थे, क्योंकि वे शीघ्र ही ग्रह ara 
ait कि मेरी पूर्व दशा हो अच्छो थो । इसका 
कारण यह है कि जा दशा अच्छी वा बुरी विधना 
1 ओर,से हमारे भाग्य का मिलो हे वह (१) ता 
हमारी सहन शक्ति के योग्य होती हे, (२) उसमें 
रहने से हम उसके सहन करने में ग्रभ्यस्त हाजाते 


ह ५ 


6 
f 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


[ भाग १ a 


हैं और इस कारण देने अवस्थाओं में से काई भो _\._ ढेर 


हमें नहीं गढ़ाती | महाकवि हारेस भी इस विषय = 
Amra के सहमत थे, एवं इन्होने यहां तक | 
लिखा है कि जिन कठिनाइयों वा याचनाग्रों में हम वर 
पिसते रहते हैं वे उन पत्तियां को अपेक्षा बहुत ae 
ही न्यून हैं जे हमके अपनो दशा दूसरे से परिवर्तन ae 
करने में मिल सकतो हैं । = 
मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा उक्त दा कथनों 

पर विचार कर रहा था और अपनो मानसिक £ TE 
तरंगों में निमझ था, कि मुझे कहीं कपको सो आगई | TP 
और में तुरत घुरोटे लेने लगगया । साया साया I 
देखता क्या हूं कि में एक रमणीक मैदान में 

पहुंचा जिसके चारो ओर ऊंचे ऊंचे पवेत श्रेणीबद्ध ने 
खडे हैं। इन पर्वतां ने हरी बनस्पतियां से अपने | सा. 
प्रत्येक अंग के ऐसा ढक रक्खा हे कि क्या मजाल | रन: 
जा कहीं से भी कुछ उघारा दोख जाय। इनके ढाल | SS 
पर छोटे छोटे वृक्षों के बीच में कहां कहो कोईवड़ा | ET 
वृक्ष देखने में अति भळा लगता था | यद्यपि प्रकृति- | भार 
रूपी माला ने इस मैदान A एक भी बड़ा वृक्ष E 


रहने agi दिया है, पर मैदान के हरे et घासां 
की टहनियां वायु के हिलारे में लहलहाती हुई 
केसो प्यारी लग रहो हैं | में इन्हीं मानसिक भावों | इस 
की तरंगों में अपने आपे को भूल Wald को अनु कि 
पम शोभा निरख रहा था कि सहसा मुझे कु ) भीत 
शब्द सुन पड़े । ध्यान देकर सुनने से जान पडा जच 
कि जैसे कहां ढिंढारा पिटता हा । पास के एक | फक 
aga से पूछने पर मालूम हुआ कि भगवान | के 
चतुरानन ने ग्राज्ञा दी हे कि मनुष्य मात्र आकर | मेने. 


अपनो अपनो आर्पात्तयां इस स्थान में फेक जाय | | ताम 
इस कार्य के लिये यह मैदान नियत किया | गया 


गया है। यह सुन में भी एक कोने में खड़ा हा इस 4 Fe 
केतुकमय लोला के देखने के लिये प्रस्तुत ef | किर 
गया। यह देखके मुझे एक प्रकार को प्रसन्नता हाता | पर 
थो कि सारे मनुष्य क्रमशः ग्रा आकर अपनी, . | 
अपनी विपत्ति को गठरी मैदान में फेक रहे हैं। यह | ये ले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संख्या ११ ] 


भौ -)- ढेर थोड़े ही काल में इतना बड़ा हो गया कि 
आकाश का छूता देख पड़ने लगा | 


इस समागम म एक दुबलो पतला चचला स्त्री 
त्साह ।दखा रही थी। ढाल। ढाला वस्त्र 


क 

रम वड़ा 

id Wet हाथ मे स्थागनीफाईग ग्लास लिये इधर 
न उधर घूमती दिखाई दे रहो थो। उसके वस्त्र गे भूत 


प्रत क मनःकांट्पत चित्र बेल बूटों में कहे थे । 


जब उसका वस्त्र वायु मे इधर उधर उडता ता 
बहुत सा विचित्र ढंग को हास्यजनक एवं भया- 
नक कल्पित मातयां उसमे देख पड़ता | इसकी 
aur सउन्माद तथा विहवलता के कुछ चिन्ह देख 
iE रहे थे । लोग इसे भावना कह कर पुकारते थे। 
T मेने देखा कि यह चंचला प्रत्येक मनुष्य का अपने 
पते | साथ ढेरके पास ले जाती हे, वड़ो उदारता से 
re | उनको गठरी कन्धे पर उठवा देती और अन्त में 
गल | उसके फेकने मे भी पूरी सहायता देती है । मेरा 
[डा | ददेय यह दृश्य देख के कि सभी मनुष्य अपने बिपद 
oa | भार के नाचे दव रहे हे, भर आया। आपत्तियों 
ga | का यह पर्वत देखके मेरा चित्त और भी चलायमान 
सां. | हो रहा AT | 
हुई इस स्त्री के अतिरिक्त और कई एक मनुष्य 
Tat | इस भीड़ में मुझे विचित्र देख पड़े । एक को देखा 
i | कि वह एक aai को गठरी अपने लबादे के 
कुछ | भीतर वड़ी सावधानी से छिपाए हुए आया है । 
पड़ा जब ERA लगा तो मैने देखा कि अपने दरिद्र का 


एक | फेकरहा है । पक दूसरे का देखा कि बड़े पश्चात्ताप 
वान | के पश्चात्‌ अपनी गठरी के! फेक कर चलता FAT | 
[कर | मेने उसके जाने पर उसकी गठरी खेळ के देखो 
[य। | ता मालूम हु्रा कि दुष्ट अपनी प्रद्धाक्षिनी का फक 
कया | गया है जिससे उसका सुख को अपेक्षा ग्रति 
इस 4 दुःख ora Brat था | इसके अनन्तर दिखाई दिया 

हॉ || कि aga? प्रेमोजन अपनी अपनो GA गठरी लिए 


AGU 
[पनी ˆ 
v यह 


भ्रा रहे है । 


पर सबसे ग्राश्चयजनक यह था कि यद्याप 
ये लाग अ्रपनी अपनी गठरियां HHA के हेतु लाए 
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थे, पर उनके दीर्घ निश्वास से जान पड़ता था कि 


उनका हृदय इस बाक के नीचे दब के चूरचूर 


SAT जाता हैं, पर उस ढेर के निकट पहुंचने पर 
उनसे फकते नहों वनता | 


य छाग कुछ काल तांई खड़े न जाने क्या 
साचत रहे | उनको चेष्टा से अब ऐसा जान पड़ने 
लगा कि उनके चित्त में माना बडा संकल्प विकल्प 
हा रहा हं । फिर शीघ्र हो उनका मुख प्रफुल्लित 
दाखने लगा और अपनी ग्रपनी गठरी ज्यो कि 
त्या लये वहां से चलते दिखाई दिए | में समभ 
गया कि इन लोगों ने तर्क वितक के पश्चात्‌ भो 
यहा AAA किया कि अपनों अपनो बला अपने 
पास हो रखना भलमनसाहत है | इलोस ये सब 
अपनी गठरी अपने घर लिए जा रहे हें | मैने देखा 
कि बहुत सो मनचली वूढ़ी स्त्रियां जिनके मन को 
अभी सुख संभाग से तृप्ति नहीं हुई थी, एवं जा 
चाहती at कि में सदा नवयौवना हो रहू, अपनी 
झुरियां फकने के लिए ग्रा रहीं हैं। बहुतेरी ग्रल्प- 
वयस्का छाकंड़िया ग्रपना का... वर्ण फेक रहाँ 
हैं ओर यह चाहतो हैं कि मेरा रंग गारा हा जाय | 
किसोने ग्रपनो बड़ी नाक, किखीने नारा कद्‌ और 
किलोने ग्रपनो बड़ी पेटी फेक दो है और यह 
परार्थो हुआ है कि मेरी तांद को परिधि कुछ कम 
हा जाय वा यदि रहे भी at कुछ उंचाई अधिक 
मिल जाय । किसोने अपना कुबड़ापन प्रसन्नता 
पूर्वक ढेर में फेक दिया है । इसके पश्चात्‌ रोगियों 
का दल आया जिसने अपना अपना रोग ग्रलग कर 
दिया | पर मुझे सबसे ग्राश्चर्यजनक यह जान पडा 
कि इन सब मनुष्यों में कोई भी Tact ऐसा नहों 
देखा जा अपने Brat वा अपनी मूखता'से अलग 
हाने mat हा | मेने पहिले साचा था कि मनुष्य 
मात्र इस समय अवसर पा अपना ग्रपना HAT- 
बिकार तथा मनोक्षोणता फेक जांयगे | 


अब मैने देखा कि काई Re मनुष्य ta के 


बन्डल बगल मे दबाए बडो व्यग्नता से फेकने का 
0 Mee हि eae: 
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दडे ग्रा रहे हें । क्यों भई ! यह TAT का बन्डल 
केसा ? माळूम हुआ कि यह दफा १२४ TE, 
जिसने इन महा्शायां के चिन्ताकुळ कर रक्खा ह, 
एवं इनके व्यापार में वाधा डाळ रक्ष्खो हे । इसके 
अनन्तर एक अज्ञानी को देखा कि वह अपने NT- 
राधो को बन्डल में बांधरे फेंकने ले आया है, 
किन्तु अपराधों को फेकने के बदले अपनी चेतन 
शक्ति का फेक देता है | एक दूसरे महापुरष अविद्या 
के स्थान में नम्रता के पटक के भागे जाते हें। 


जब इस प्रकार मनुष्य मात्र अपने अवगुणों 
गे गठरियां फेक चुके, ता वह चंचला युवती फिर 
दिखाई पडो, पर अबकी वह मेरी ओर आरहो है 
यह देख मेरे जो में अनेक प्रकार के विचार होने 
लगे | पर उसको मदमातो चाल कुछ ऐसी भली 
मालूम हुई कि में एकटक उसी ओर देखता रहा | 
उसके अंग ग्रेग में ऐसी चंचलता भरी थो कि 
चलने में एक एक अंग फडुकता था । मै यह देखहो 
रहा था कि वह आन पहुंची ओर जैसे काई किसो 
का दर्पण दिखावे, उसने अपने वृहदाकरण यंत्र 
को मेरे सन्मुख किया। में अपने चेहरे का उसमें देख 
के चांक पड़ा । उस की अपरिमित चौड़ाई पर मुझे 
बड़ी ग्लानि हुई ओर उसके उपमुख को नाई 
उतार कर मेंने भो फंक दिया। संयोग से जा 
मञुष्य मेरे वगळ में खड़ा था उसने अभो कुछ देर 
हुई अपने बेढळव लम्बे चेहरे के अलग कर दिया 
था | मेने साचा कि मुझे अपने लिये दूसरा चेहरा 
कहां दूर खोजने नहीं जाना पड़ेगा और उसने 
भी यही साचा कि उसे भी पाख ही अपने याग्य 
Geile चेहरा मिल जायगा | मनुष्य मात्र अपनो 
पत्तियां फेक चुके थे | इस कारण Wa उन सव 
को ग्रधिकार था कि अपने लिये जा az ढेर में 
से ले सकते हैं | 
TAT में मुझे यह देख वड़ो प्रसन्नता हाती 
था न्ह सासारक GAR मनुष्या ने अपनो ग्रपनो 


fang फेक दो है| उनकी ग्राकृति से सन्तुष्टता का 


ह A 


[ भांग १ ले 
लक्ष्य हा रहा था, एवं अपने काय से छुट्टो पा - का 
सभी इधर उधर टहल रहे थे। पर अब यह देख पर 
मझे MAT हा रहा था क बहुता न जस आर्पत्ति ळर 
समभ के अलग कर दिया था TATH लिये बहुतेरे | बद 
मनुष्य इच्छित हा रहे थे, एवं मन हो मन यह कहते कि 
थे कि ऐसे स्वर्गीय पदार्थ को जिसने फेकदिया हे कर 
वह waar कोई AE हागा | अब बीबो भावना a 
फिर चंचल हुईं ओर इधर उधर दौड़ धूप करने अप्‌ 
लगीं । सवके! फिर वहकाने लगी कि तू अमुक | शी 
पदार्थ छे और तू AAR रस्तु AS पराः 

तत 


इस समय सारी भीड़ में जा कोलाहल मच 
रहा था वह वर्णन नहीं हा सकता। मनुष्य मात्र T ‘a 
एक प्रकार की खलबली फेल रही थो | FAT वालक, an 


कया वृद्ध, सभी अपने अपने मनेबांच्छित पदार्थ पस 
के gg निकालने में दत्तचित्त हा रहे À | 

मैंने एक वृद्ध के जिसे अपने एक उत्तराधिकारी | जुव 
को बड़ी चाह थी, देखा कि एक बालक को उठा रहा | सुख 


GN 


है। इस बालक के उसका पिता उससे दुखी हा | ही 


के फेक गया था । मैंने देखा कि इस दुष्ट पुत्रने | AT 
कुछ देर वाद्‌ उस वृद्ध कानाकों में दम कर दिया, | लग 
वह बेचारा ग्न्त में फिर यही विचारने लगा कि | लगा 
मेरा पूर्व क्रोध ही मुझे मिळ जाय । संयाग से इस | Fa 
बालक के पिता से उसको भेंट हागई | इस वृद्धने | पछ 
उससे सविनय कहा कि महाशय! आप अपना पुत्र N किः 


छे लीजिए ओर मेरा क्रोध मुझे लोटा दीजिए | पर 7 नचा 
अब ऐसा करने मे बह समर्थ न था | एक जहाजी | य्‌ 
नोकर ने अपनी AST फेक दो थी और बदले में 
वात रोग को गठरी उडाली | पर इससे उसका 
स्वरूप ऐसा बिच्चित्र हा गया था कि देखते नहा 
बनता था | इस प्रकार सभी ने कळ न कुछ हेरा 
फेरी की | किसी ने अपने दरिद्र के पलटे में कोई 

एग पसन्द THAT, किसाने क्षा देके AAT उठा 
लिया । agatt ने अपनी पीड़ा के बदले ARE 


चिन्ता छे ली । पर सबसे अधिक स्त्रियां ही इस . 
हेरा फेरी मे दिखाई देतो थो । इन्हें aga नाक | भी: 
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संख्या ११ | 


कान वा चेहरे Fret के चुनने में बडो नाई 


पा - 

T । _ पड़ती थी। काई अपने मुख पर के तिल से och 
त्ते | लम्बे केश ARS रहो है, किसीने पतली कमर के 
रे बद्ल चाड़ा सीना लेने को इच्छा प्रगट को है | 
ते किसने अपनो कुरूपता देके वेच्या वृत्ति ग्रहण 
है करना हा सस्ता समक लिया है। जा कुछ हे पर 
ना ये अबला जाति वालियां अबल हाने के कारण वा 


ने अपनो तीक्ष्णता के कारण अपनी नवीन दृशा का 
[क | शीघ्र हो समक जांयगी एवं अपनो पूर्व दशा के 

| प्रात हाने ओर नवीन ळे त्यागने में सबसे पहिले 
a तत्पर ÈT जांयगी | 


सवस AMAR दया उस कवडे पर आत 


ji जिसने अपना कुबड़ापन age के पेर का लड़ 
’ पसन्द किया था | 
व से अपना वृत्तान्त सुनाता हूं। में पहिले कह 
i 


रो चुका हूं कि मेरे बगल वाले मनुष्य ने मेरा छोटा 

मुख अपने लिये चुन CHa था। उसने अवसर पाते 
हा | ही मेरा चेहरा उठा लिया ओर प्रसन्नता पूर्वक 
ने | अपने चेहरे पर लगा fear) मेरा गोल चेहरा 
या, | लगाते ही वह ऐसा कुरूप तथा हास्यजनक दीखने 
कि | लगा कि में हंसो न रोक सका | वह भी मेरो 
रस | ऐँसी ताड़ गया ओर अपने किए पर अपने मनमै 
[ने | पछताने लगा | अब मेरे मन में भी यह बिचार उठा 
ga) कि कहीं में भी वैसाही वेहंगम न दीखता होऊं | 


पर ey नवीन चेहरा पाकर मेने अपना माथा खुरचने के 


ज़ी ५ लिये हाथ बढ़ाया ता माथे का स्थान भूल गया | 
मै. | हाथ होठों तक पहुंच के रुक गया | नाक के स्थान 
का |काभोठीक ठीक अनुभव न था। ओर इसीस 
हां | उेंगलियां को कई बेर ऐसी. ठाकर लगी कि नेतो 
रा मे जल भर आया | मेरे पास हो दो मनुष्य ऐसा 
आई 4 ही बेहंगम सूरत वाळे खड़े थे जिन्हे देख देख 
ठा ˆ "मे मनही मन हंस रहा था। 

गाई यह कल ढेर इस प्रकार Agel ने आपस मे 


i} f 
इस _ बांट लिया । पर बास्तबिक सन्तुष्टता के तिस पर 
| भी न प्राप्त हुए । जा बुद्धिमान थे उन्हे अपनों 
| 
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y ; we FNS i = 
Heat का वोध पहिले हाने लगा । सारे मैदान मेँ 
TRS स अधिक विलाप और भनभनाहट के शब्द 
खुनाई देने लगे । जिधर दृष्टि पड़ती थी उसी 
आपर छाग बिलख रहे थे और aa को दुहाई 
तिहाई दे रहे थे। जब ब्रह्मा ने देखा कि ग्रव बडा 
हाहाकार मच गया है और यदि शीघ्र इनका 
उद्धार न1कया ATAR भी हाहाकार मच जायगा, 
यह साच उन्होने फिर आज्ञा प्रचार को कि मनुष्य 
मात्र फर अपनो अपनी आपत्तियां फेक दें, उनके 
उनका पुरानो ग्रापत्ति दो जायगो | यह ग्राज्ञा 
खुन सवके जान में जान आई | सभी लाग जो 
उपास्थत थे मुग्ध हा गए, एवं जयध्वनि देने लगे । 
फिर सवने पुनः अपनी अपनो गठरो फेक दी । 
अवका एक विशेषता देखने में आई | वह यह थो 
कि वह्या ने उस चंचला स्त्रो के आज्ञा दो कि वह 
ततूक्षण वहा स चली जाय | बीबी भावना यह 
आज्ञा पातेही वहां से चल दो । उसका वहांसे 
जाना था कि एक दूसरी स्त्री आती देख पडो । पर 
इसको उसको ग्राकृति मे इतना भेद था कि दोनों 
की तुलना करना कठिन है | पर हां, दो चार माटी 
मोटी वातां पर विवेचना करके उनका अन्तर दरखा 
देना आवश्यक समभते हें । यद्यपि पहिळी at 
के चंचळ नेत्र तथा चाल ढाल अति मन मोहनी 
थां जोकि एक ग्रनजान भोले भाले चित्त को मुट्ठी 
में कर लेने के लिये बहुत थे, पर इस नई Gil की 
आकृति कुछ ओर ही कह रहो थो | इसके देखते 
ही चित्त मे भय तथा सम्मान का संचार उत्पन्न हा 
आता था और चित्त यहो चाहता था कि घण्टों इसे 
खड़े देखा करें | यदि यह कहा जाय कि विधना 
ने उसके An मे चंचलता कूट कूट कर भरदा थो, 
ता वैसे ही इसके प्रत्येक ग्रेग से शान्ति तथा 
गम्भोरता का प्रादुर्भाव हो रहा था। यदि उसे AM 


fagad चंचला कहिए ता इसे आपकों ग्रवश्य हो | 


शान्त देवी मति कहना पड़ेगा। इसके चेहरे से 
यद्यपि गम्भौर भाव का लक्ष्य होता था, पर साथ हो 


I OIE PO? S, S 


एक मन्द मसकान दिखाई देती थो Waal lad 
पर बडा दृढ़ प्रभाव पड़ता था । ज्योंही यह देवी 
मति उस मेदान(मे पहुंची, समस्त नेत्र उसका AIT 
कर्षित हा गए | वह धोरे थोरे ्रापत्तियां के 
पर्वत पर चढ़ गई | उसका उस ढेर पर चढ़ना था 
कि यह ढेर पहिले की अपेक्षा तिगुना कम दिखाई 
देने लगा । न जाने इसमें क्या भेद था क जितना 
ग्रापत्तियां थीं, सभो कठोरता रहित कोमल देख 
पड़ने लगीं | मे अति व्यग्र हा इस देवो को मांत 
का नाम पूछने लगा, जिसपर एक दयावन्त ने 
मिडक के उत्तर दिया कि रे मख | तू क्या इनसे 
परिचित नहीं हे? इन्होका नाम धेयंधारिणी देवी 
है। अब यह देवी प्रत्येक मनुष्य का उसका पूव 
भाग बांटने लगां A साथही साथ सबका 
समभातो जातो थीं कि इस संसार मे किस प्रकार 
अपनो अपनो पत्तियां को धेय पूर्वक सहन करना 
उचित हे। जा मनुष्य उनको वक्तता सुनता, वह 
सन्तुष्ट हा वहां से जाता दिखाई देता था | म इस 
रूपक के देखने में ऐसा aan था कि सारी मनुष्य 
जाति अपना ग्रपना भाग ले अपने अपने निवास- 


स्थान का सिधारो, पर में वहाँ खड़ा लोला देखता 


रहा, यहां तक कि जब उस स्त्री के पास जाने और 
अपना विपत्ति भाग लेने की मेरी वारो आई ता 
भी में अपने स्थानसे न टसका | इसपर एक आदमी 
मेरी AIT आता दाख पड़ा । मेरे पास ग्रातेही पहले 
ता PAS कहने लगा कि तुम वहां क्यों नहीं जाते ? 
इस पर में कुछ उत्तर दिया ही चाहता था कि में ऊं ऊं 
ऊं कर उठा ओर नोन्द खुळ गई | नोन्द खुलते ही नेत्र 
फाड़ फाड़ के इधर उधर देखने लगा | न ता कहां 
ह रमणोक स्थान था, न कहीं वह स्त्री थी, केवल 
में अपनी WAT पर पड़ा था | में इस विचित्र स्वप्न 
पर साचने लगा ओर Wea में मेने यहा सारांरा 
निकाला कि वस्तुतः इस संसार में मनुष्य 
लिये धीरज पूर्वक अपनी आपत्तियां का सहन 
HLA, कभी किसी WAT पुरुष को दशा का sat 
को दृष्टि ee | न देखना हो सुख का मूल है । 


पूर्व चातकाष्टक 
भाषापद्यानुवाद समेत 


(FR) 


वातैर्विधूनय विभौषय भीमनादे 
संचूणंय त्वमथवा करकामिघातैः 
त्वद्वारिदिन्दुपरिपालितजीवितस्य 
नान्यागतिभेवति वारिद्‌ | चातकस्य ॥ 


सचैया | 

पोन भकोरनि सां करि कंपित गात, 

feat gia घार सुनाइ के | 
चाहे करै भयभीत, बिचूरन 

अंगानि पे करका बरखाइ के ॥ 
तेरे ही वारि को व॒न्दान सां, 

परिपालित जोवन, हे घन! पाइ के | 
दूजी न दोख परे सरनागति, 

जाहि गहे Wa चातक जाइ के || 


NS) 
(R) 


चातकर्त्रिचतुरान्‌ पयः कणान्‌ 
याचते Heat पिपासतः | 

साऽपि प्रयति भूयसाम्भसा 
चित्रमत्र महतामुदारता |! 


देहा | 


cS 


तौनि चारि जलकन घनहिं, 
प्यासा चातक चाह | 

साउ पूरत ag वारिते, 

अहा उदार सराह | 


Ww 
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(३ ) 
शाक्यते येनकेनापि 


maia जोवितुम्‌। 
किन्तु कालबतेभड़ 


TAS? परदुःसहः || 


सारठा | 
atag जलतें तात ! 


जोवन धारत्त करि सकत | 
पै चातक अकुलात, 


निज कुल रीति wera, लखि ॥ 


Nl 


( ४ 
गजसि मेघ! न यच्छसि तोयं, - 


No 


J चातकपक्षी RANEH | 
` दैवादिह यदि दक्षिणवातः | 
क त्वं क्काहं क्क च जलपातः N 


दोहा | 
maa जलद | न देत जल 
लखि मोहि व्याकुल भान | 
तुम कह, हम कह , बद कह , 
चले जु दखिनो पीन ॥ 


A 


( & ) 
वापो स्वट्पजलादाया विषमयो, 
नोचापगाहे हदः 
Saragat महाजलनिधि- 
४ गंडूषमेक HA: | 
| गगाद्याः सरितः पयानिधिगताः 
संत्यज्य तस्मादिमान्‌। 
सन्मानो खलु चातको जलमुचा- 
मुच्चैः पया वाइछति। 
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सवैया। 

बावली कूप तडागनि में, 

नित नीचन को अबली अवगाहे | 
एक चुलूक अगस्त किया जेहि 

सिंधु महानहु तुच्छ महा हे॥ 
सिंधु समाई निहारि नदी 

ताह त सव Ss इन्हें न सराहे | 
मानो महा निहचे यह चातक 

बारिद ते वर बूं दनि चाहे ॥ 


Ni 
ME)... 


बोजेस्कुरितं नदी भिरुदितं 
वल्मी भिरुज्ज स्मितं | 
वृक्षः पलावतं जनेश्चमदितं 
धाराधरे वर्षेत ॥ 
भ्रातश्चातक | पातकं किमपि ते 
` सम्यङ न जानोमहे। 
यत्तेस्मिन्न पतन्ति चञ्चुपुटके 
tear: पयो बिन्दवः ॥ 


सचैया | 


FA सबै ग्रॅकुराने, नदी 
उफनानी सुरेसधनू छबि are | © 
UGA लागे महीरुह मे, E 
बरखा के समें जन माद्‌ न मावे ॥ 
खातक | मोत ! न जानत हा 
वह पातक कान तिहारो कहावै। 
जातें तेरी इन चोर्चान मे oad 
बर वारिद बुन्द न एक समावे॥ | | 


ia ae 
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सरस्वती 


चातकस्य तु जीमत | 


भवानेवावलस्वनम्‌॥ 
दाहा | 


नदी सरोवर ते पियत, पय, पंछी कोउ आन | 


तुही एक अवलंब, घन ! चातक के, जिय जान ॥ 


> 
Ce) 


» नभसि निरवलंबे सीदता दोधंकाल 
त्वद्भिमुखनिविष्टोत्तानचंचूपुटेन | 
जलधर | जलधारा दूरतस्तावदास्ता 
ध्वनिरपि मघुरस्ते न श्रुतश्चातकेन ॥ 
सवैया | 
चख चाहि के चोंच उठाइ ठरा, 
हटके नभमें अवलंब किये विन | 
ga ओर निहारत हीमे ग्रहे | 
दुखदाई अनेक वितीत भए दिन। 
जलधारन | मोत ! सुजान | सुना ! 
जल धारा तिहारी GET रहे किन | 
केहि पातक या लघु चातक के, 
मधुरी gia हुँ नहिं श्रौन परो छिन॥ 


समाले।चन। 


पण्डित श्रोधर पाठक की कबिता 
T? Maz का विषय है कि हश्मोरहठ पर 
समालाचना जा सरस्वती के अङ ९, मे 
प्रकाशित हुई थो, भाषा के कतिपय AAA का 
रुत्रिकर हुई | इसीस प्रोत्साहित हा हमारा यह 
विचार हुआ कि यदि ऐसे महाशयो की रूपि इस 


*बास्तव में हम्मीरहट की समालोचना भी इस समालोचना के 
दानां ही- लेखकों ने लिखी थी, परन्तु वह केवळ पण्डित इयाम 
बिहारी EF | के नाम से सरस्वती के अङ्क ९ ( सितम्बर मास ) 
की कुछ प्रतिओं में RT हो गई। 


[भाग १ a 


ओर हा ता हम इसो प्रकार को समालाचनावलो -i 
क्रमशः, हिन्दो की गौरव स्वरूप इस सरस्वतो . 
पत्रिका में प्रकाशित करें । भाषा रसज्ञों पर अलो 


भांति विदित हे कि हमारे नागरी भण्डार में समा- i 
राजना विभाग को कसी Ale हे । इसको पूरा त 
करना हम लोगों को अपना कतव्य मानकर इस ee 
कार्य में कटिबद्ध हा जाना यांहिए | “नज पौरुष qa 
परमान ज्यों मशक उड़ाहि अकाश ”-इस वाकय पु 

के आधार पर हम भी अपने पाठकों के सन्मुख यह ) २ 
लेख लेकर उप'स्थत होते हैं | परन्तु इसमें एक मुह 
वर्तमान कचि के मनहरण काव्य पर समाछलाचनों | aer 


खने का साहस कया गया ह, अतः हम कचज\ | 
से प्राथना करते ह \क A हमार इस लख Alaa | 
अन्तःकरण से SUT हुआ समभ यह कदाप श्ये 
न साचे कि इसम जान FH कर उनका कुछ भा 
असत्य प्रशांसावा नन्दा का गई ह । सम्भव ह 


कि स्वयं वे या काई WA महाशय हमारे विचारों 
से सहमत न हां, पर हम वादाजुवादाथ यह लेख 


द्‌ 
नहीं लिखते हे | a 

जहां तक हमे विदित हे हमारे कविजो ने अ्रव z 
तक तीन ग्रन्थ प्रकाशित कराए हैं। (१). मना- गा 


विनाद्‌ जा उनको स्फट कविताओं का एक संग्रह 
है । इस संग्रह को जा प्रात हमारे पाख हे वह 
इसी at ( सन्‌ १९००) हरिप्रकाश यन्त्रालय ४ 
काशी में मुद्रित हुई है । (२) एकान्तवाखी यागी जा 
ग्रङ्रेजी के प्रसद्ध कवि गोल्डास्सथ के हर!मट 
नाम ग्रन्थ क| अनुबाद हे, AT राजपूत एग्ला 
ओरिएण्टळ प्रेस, आगरा, में तृतीय वार सन १८९९ 
में प्रकाशित SAT! ओर (३) ऊजड़गाम जा TES- 
स्मिथ के डेजरटेड विलेज का अनुवाद हैं जा | 
मेडिकल हाल प्रेस, वनारस, से सन्‌ १८८९ A 
निकला AT | | 
पहिले इन सब adi पर अपनी ngaa | 
प्रकाश कर अन्त में श्रीधर जो को कविता का 
एकत्रित परिचय देना हम ठोक समभते ह्‌ | 


(a) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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संख्या ११ ] 


मनाविनाद | 


Voss इस संग्रह में ४४ विषयों पर पाठक जो को 
भिन्न भिन्न रचनाएं एर्का 

भिल अत को गई ह, जिनमे से 
प्रथम भाग क सव, तथा द्वितोय ग्रौर तृतीय भाग 
के मुख्य मुख्य पद्यो पर हम अपने विचार नोचे 


इन्होंने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ ही में गणेश 
शिव, विष्ण आदि किसोको स्तुत न कर मलिक 
मुहर्मद MANI का Ula केवल परब्रह्म ही की 
aA को हैं। 


हिमालय 
इस वर्णन के श्रीगणेश ही में हिमाचल के 
श्वेत, हाटक बण We इयाम रेख की “ भारतवर्ष 
| विशाल भाल भूषित त्रिपुण्ड सम” बड़ी ही उत्तम 


E | उपमा दो है और तत्पश्चात्‌ कैसा मनाहर चित्र 
Ri | नतरां के सन्मुख खड़ा कर दिया है-- 
रल | दृच्छिन भुज अफगान राज मस्तक सों भेंटत | 
वाम वाहु सां वरमा के कच भार समेटत II 
प्रच ग्रायावते पुनीत ललक हिय भरि misga | 
ÀT- गडू यभुना BA प्रेम प्रगटत हृदयङ्गत |l 
ag यह सम्पूर्ण पद्य बड़ा ही विशद है और कवि 
व्ह i जो को सूक्ष्मद्शिता इससे पूर्णतया विदित 
ञे i हातो है। इन्होंने वानरों का कातूहल, जीवों का 
ज थे भरनें से जलपान करना, Bat का “तर ऊपर” 
ye | Zantac होना, प्रतिध्वान का खुनाई देना, यह 
गला | सब कुछ ऐसी रोति से लिखा है कि ज्ञात हाता 
° | है यह केवळ चित्त ही की उपज नहीं है। फिर 
55 | जहां तहां समस्त पुस्तक में पर्वतो के वणन अधिक 
y | होने, तथा “हेमन्त” में इस पद से कि आश्रम 
ae | asiata बन्द जाना हुआ”, हमारा यह ALAA 
` हे कि सन १८८४ या ८५ मै पाठक जी श्री TAA, 
परति | भ्रम के दर्शनाथे हिमाचल को पधारे थे। “श्रीधर 


का | ats रहत अटल छबि निरखि हिमालय इस 
i से हमारे अनुमान का बहुत समर्थन हाता है ।! 
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भ्रमराष्टक re 
के आदि में अपने ही को भ्रमर कहकर परब्रह्म ` 
की प्रशंसा ओर वन्दना को है और तत्पश्चात्‌ Me 
सस्कृत के सुप्रासद्ध प्रमराष्ठक की aia भ्रमर 
का FIGHT ले अनेक उक्तियां लाई गई हैं, ra 
में स कतिपय तो अत्यन्त अनूठी हैं। यह अषप्टक | 
बड़ा मनोहर है और इससे तथा घनाष्टक से स्पष्ट 
रोमि पर सिद्ध होता है कि पाठकजो केवळ नवीन 
यारोपीय सांचे की ही नहा वरन्‌ स्वदेशीय 
प्राचीन प्रथा को कविता भो पूर्ण गम्भीरता से कर 
सकते हे । इस अष्टक का निम्नलिखित सचैया हमें 
प्राचीन महाकवियों का सा ज॑चता है-- 
“प अलि श्यामता तामे घनी 
छवि सां कटि पै पटपीत विराजे | 
बाललता वनवारी नई 
तिनके ढिग त्‌ छनि पे छिन भाजे ।। 
प्यारो सो गुञ्ज सां कुञ्जन में 
बनवारी को बांसुरी को धुनि लाजे | 
` शयाम भये वृज नारिन को 
द्रुम नारिन माहिं तू स्याम सा राजे ॥| 


TAR 

भो मनोहरता में भ्रमराएक को ही भांति है। 
इन दोनों weal में प्रायः एक ही लालित्य, 
सरसता, सोंदय्य, और गम्भोरता पाई जातो हे 
और उरक्तयां भो दोना हो में अच्छी लाई गई हे। 
इस Wes के प्रथम और तृतीय संवैया हमें वैस 
हो अ्रच्छ जान पड़ते ह जेस भ्रमराष्ठक का ऊपर 
उद्धृत किया हुआ सवैया। काब्य इसका नाम हे । _ 
यां ता सभी तुक जोड़ लेते ह परन्तु Awa 
सवैया के चतुर्थ चरण मे ग्रन्तिम शब्द “रावरे” के 
स्थान में “वावरे” बिशेष उपयुक्त जान पड़ता है | 


प्रोहरिश्चन्द्राप्टक Fe $ 
में भारतेन्दु जौ अनेक विशेषणों w ङ्गत 
किए गए हे और उनके कुछ AAT तथा AT 


A 


1 


eee ४ 
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| गुणां का बणन हुआ है | इन महानुभाव को “प्रेम 
। अंकुर उपजाया” और “कल्प पादप कलि दुलभ 
| बहुत ही यथार्थ कहा हे । भारतेन्दुजो के [वषय 
मे हानेके कारण यह अष्टक भाषारसिकों को इस 
अष्टकत्रयी का जोवन-स्वरूप जान पड़ेगा | इसका 
|| एक aaa हम निज पाठकों के चित्त बिनादार्थ 
। उद्ध त करते हे ज्ञा खण्डितापमा दूषण के रहते 
` mata विलक्षण हे-- 
| 


|| “हरि समान हरि pata निसातम, खुमति प्रकासी | 
|| परम पुरातन प्रेम वेलि, नव कली विकासो ।। 
वचनावलो मयूख चन्द सम आर्नेंद दोन्हो | 
सञ्जन मन वन जाति, सुधा संचारन कोन्ही |। 
नहि याते केवल इन्दुही, 
भारत के तुम नित लसत | 
पे हरिश्चन्द्र | हरि चन्द्‌ गुन, 
सम तुम में एकत बसत ||” 


घन विनय 
| का प्रथमहो छन्द 
| “हे घन | किन देसन मह छाए 
| बरखा बौति गई फिरहु कहां भरमाए 
| का यह रीति नई?” 
| पाठकों के वरवस द्रवोभत करदेता है । इस के 
। कविजी ने चार खंड किए हैं| प्रथम और द्वितीय 
| म सावन ati का Ane व्यतीत होना, तृतोय 
|| में घनों के अनेक सम्वोधन और उनका भारतवर्ष 
|| | से सम्बन्ध और चतुर्थ मे उनसे अपने कर्तव्य 


॥॥ पालन की प्रार्थना की गई हे । इस aay खण्ड 
|||. म॑ ( 'पठवहु परम सुहावनि पावनि परव पान’ से 
||| पद्य के अन्त तक) कविजो ने अपनी अद्भुत 
||. कांवत्व शाक्त का परिचय दिया हे ऑर इसका 
| कुछ भाग SETI कण विना लेखनी आगे नहीं 
i) बढ़ती हे-- 
|. स्याम घटा ले धावहु, Alay नभहि zara | 
| दिव्य छटा फेलावहु, wag, दलहि सजाय। | 


ह O 


[ भाग १ 


ang gals घमंकहु घेरहु दसहु दिसान | 
-दामिनि द्रुतहि TARE धारहु धनुस निसान || 
गरजन गहन सुनावहु रन वत ale समान | 
लरजन ललित दिखाबहु वांधडु घुर FTA ॥ 
He कहुँ कड़कि सुनावहु विज्जु पतन ठनकार | 
HE WS MAW करावहु मिल्ली गन कनकार | 
पोखर a agma वागन बगियन बीच । 
गैल गली घर आँगन ALS मचावहु कोच ॥ 
कजरी मधुर मलारन को gia gia सुनवाउ। 
मंगल माद्‌ मनावन की चरचा चलवाउ ॥ 
झूलन फूल हिं डांलन काम RSTS कराउ। 


पुनि पुनि पिय पिय बोलन पपियन प्यास बुकाड 


| 
| 


करि HAHA किसानन सम्वतसर सर AT | 
aia सस्य तून धानन तव निज धाम सिधाउ ॥ 


इस महा ठु:ःखमय अकाल के वर्णन में हमारे 
कवि जीने छन्द भौ केसा मन्द गति वाला 
प्रयोग किया है कि जिससे स्वयं एक प्रकार की 
उदासी टपकी पड़ती है। अकाल का कराल चित्र 
ता मानो नेत्रों के सन्मुख उपस्थित कर दिया है। 
यह पद्य पाठक जी के ग्रति उत्तम लेखों में से है | 


जगत UAR सार 


खड़ी बालो मे बड़ीही मनाहरता से लिखा गया _ 


हैं। यह पद्य हमे बहुतही अच्छा जान पड़ता È l एक 
ता इसका वृत्त बड़ा चमत्कारी है। दूसरे, जगत्‌ की 
झुटाई को निर्मूल कह कर उसको सचाई के अच्छे 
अच्छे प्रमाण दिए गए हें जिनमें उसको खुघराई 
(Design) पर विशेष ध्यान दिया गया हे । यह at 
कदाचित सर्वमान्य हागा कि यदि कोई मनुष्य 


कहने मात्र को नहीं वरन्‌ सचमुच इस जगत्‌ को . 


झूठा मान ले ता कया वह कोई कार्य ठीक ठीक 
कर सकता है? जगत के झूठा कह कर या ता 
भिक्षा भवन में प्रवृत्त हा जाना या उससे बिलकुल 
मु ह मोड़ पवतां को गुफाओं या जंगलों A भी 
अपने दिन व्यतीत करना ता हम एक प्रकार को 
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A “कादरता कहेंगे । एक त्रुटि देखकर उससे भाग 
| ८ खड़े हानेस यदि उसके सुधार मे श्रम किया जाय 
ता TAT सराहनीय बात होगी | कायद क्षता से 
विमुख हमारी सी जाति को जगत्‌. सचाई सार 
ऐसे लेख बड़े उपकारी हो सकते हैं । पर यह waza 
ध्यान रखना चाहिए कि जैस जगत का सच्च 
प्रमाणत कर हमारा यह कतव्य होना चाहिए 
क लोगों का आलस छुड़ाने का निरन्तर प्रयत्न 
| करत रह, TSR नास्तिकों का अनुकरण कर यह 
भा न कहे कि काय-कुशल मचुष्यह वडा पुजारी 


९ è (“To labour is to pray ” Carlyle) 


६६ 


उ M E पात्रा, खाग्रा, सब रुख पात्रा” जा 

~ पक्यूरियन ।सद्धान्त (Eat, drink and be 

। merry ) का MaKe अनुवाद हे, या 

रे “समभ के सारे जगत्‌ को मिट्टी 

5 \AET जा कि रमाता = | 

A मिट्टी करके अपना सरवस, 

x मिट्टी में मिल जाता हे” 

| इत्यादि हमारे पाठकजो ईश्वर में अचल 

| विश्वास रखते हैं । पर ऐसे ऐसे दो एक वाक्य वह 
इस पद्य मे उमंग मे आकर लिख गए हे | कविता 
में पक्ष और विपक्ष प्रमाणों सहित किसो पदार्थ 

E के ठोक अथवा निमूल सिद्ध करने से वह लेख 

क पेहुधा साहित्य के मुख्यगुणों से रहित हाकर निरस 

A TIAL हा जाता हे, परन्तु हमारे कविजी अपने 

-. १ इस पद्य का उप्यक्त दूषण से बचाने में पूणतया 

: | कैतकाय हुए gl इस निबन्ध में से जगत्‌ को 

7 छुघराई का वर्णन ता देखने हो योग्य ह-- 


“ध्यान लगा के जा देखो तुम 
सष्टो को खुघराई FT| 
< 
घाते बात में पाओगे 
उस ईश्वर को चतुराई के | 
ये सब भांति भांति के पक्षी 
ये सब रंग रंग के फूल। 
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ये वन की लहलही लता 
नव Ged ललित शाभा की मळ Il ‘i 
य नादयां ये झोल सरोवर qi 


कमलो पर भांरों को गंज | 
बड़े सुरोले बालों से अनमेल 
घना IAT को कज ।। 
रम्य शिखा 
अ शोभा सांहत चढाव उतार। 
साते झरने 
सामा राहत महा विस्तार 
छं प्रकार को ऋतु का होना 
नित नवाँन राभा के संग। 
पाकर काल वनस्पति Hear 
रूप बदलना रंग विरंग || i 
चाद खूय्य को शोभा अद्भुत | ; कु 
बारी से आना दिन रात | 
त्या श्रनन्त तारा मंडल से 
सज जाना रजनी का गात | 
यह समुद्र का पृथ्वीतल पर 
छाया जा जलमय विस्तार | 
उसमें से मेधां के मंडल 
हों अनन्त उत्पन्न अपार |l 
लरजन MAT घन मंडल को | 
बिजली बरषा का. 
जिसमें देखो परमेश्वर की 
लीला HEYA अपरम्पार | 
खड़ी बाली में ता ऐसे विलक्षण awa अब 
तक बनेही न होंगे, पर ्रजभाषा में भो इसके जाड 
बहुत न मिलेंगे | 
शरद समागत स्वागत 
षटक्रव्तु के AWA का हमारी कवि मंडली 
मे एक ऐसा ect सा बंध गया हे कि प्रायः सभी 
चट उसोपर चल देते हे, MT सिवाय दो एक अति | 
प्रचलित उपमा AM रूपकों के अपनी Ate 
बहुतहा स्वल्प क्यों वरन कुछ भी नहीं लिखते। 


a} 


ये पवेत 


नमल जल 


संचार । 


हमारे कवि, जी भो इस पद्य मे विशेषतः O DSN) माग 
पर गए हे, क्योंकि उन्हाने सिवाय 
“दल फल जल Bes स्वाद सस्य तून नवनव | 
daa खेचर भोर चहकि रहीं कलरव'' के AIT पदें 
मे निज मस्तिष्क से बहुत कम काम ल्या E | 
गनवन्त हमन्त 
इस पद्य में उपर्य्यृक्त दूषण बहुत कम पाया 
जाता हे । इसके na WAAC रखका भा कुछ 
स्थान मिल गया हे ओर यहां तक कुछ Walaa 
भो नहीं । परन्तु षटऋतु को अधिकांश म 
उद्दोपनहो कहके वणेन करने ओर तान चाथाई 
में शङ्गार TART भर देने की प्रथा ग्रदश्य निन्द्नीय 
है | काव्य का यह एक बड़ा गुण हाना चाहिए क 
उसके अवलेकन से पाठक के चित्त में उन्नति के 
विचार ग्रावें, न कि जार कम के | ्रतएव उसमे 
प्रवन्ध के किसी न THAT हर फर स प्रच्छ 
उपदेशों का होना MAAAR हैँ। इसी कारण 
गोस्वामी तुळसोदास Al A पावस AIT शरद्‌ 
वर्णन में श्री राम के बिरही हाने पर भी श्टङ्कार 
रस का पास भी नहीं फटकने दिया, केवल “प्रया 
हॉन डरपत मन मोरा” कह कर एक बार उनका 
दशा का दिगुद्शन मात्र करा दिया È | 
बसन्तागमन, AGUS और हेमन्त 
ये तीन पद्य साधारणतः ग्रच्छे हैं, पर काई 
विशेष गुण इनमें नहीं हे। हमारे कविजो परिश्रम 
और व्यापार के पक्ष में किसो ग्रवसर पर लिखने 
से नहों चूकते । 'हेमन्त' वर्णन इसका ग्रच्छा 
उदाहरण È | WAH महाशय यह कह बेठते हे कि 
एस वर्णन ता ग्रामाण हात ह, पर भारतवष एस 
कृषी-प्रचान देशवालां का ऐसा कहना अनुचित 
है। “हेमन्त” के अंतिम भाग में कविजी ने साधा- 
रण काम काजों का वृत्तान्त लिखकर यह कहा हे 
कि “ख्यात जगत में ऋतु बसन्त ऋतुराज है । 
a नहों, तूही सवका शिरताज हैं ॥” 
जिस से यह प्रयोजन जान पड़ता हे कि मनुष्य का 


2 
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विषय बासना में पड़े रहने को अपेक्षा सांसारिक -) “3 
कर्तव्यां का श्रेष्ठतर मानना चाहिए | l 
wa Rg ata 
यह पद्य, जैसा कि उसके शोषेक के नोचे हो ह 
लिखा है, महाकवि कालिदास जो के ऋतुसंहार 
से अनवादित हुग्रा है । इसकी GAA ग्रत्यन्त 
मनहारिणी हें । लाला सीताराम, बी. ए., ने 
समस्त ऋतुसंहार का पद्यमय APA किया हे। 
स्थानाभाव से हम केवल एक छन्द Fat अनुवादो 
से उद्धत करके अपने पाठकों स उनका सम्पूण 
अवळे[कन कर देने को पयालोचना स्वयं करते 
का अनुरोध करते हे — | न्च 
came जा सफरी फरके, 
ag मंजु लखी काट किकिन डोरी | 
सेत बिहड़न की gis पंगत , 
राजति सुन्दर हार खो गोरी ॥ 
तोर के देख विशाल aaa, 
सुमन्द प्रवाह भई गति थोरी | 
साहति या ऋतु में सांरता , 
गजगामिनि कामिनि सी रस बारी ।। ” 
To श्रीश्वर पाठक | 
“नाचत चंचल मोन हिलत करध्रनी TATT | 
लसत हंस उपकंठ हार जनु गर लपटाए॥ | 
भरे रेत gia कूल शोणिको छबि परकाखो। ) 
मन्द्‌ मन्द्‌ ग्रब चले सरित मद भार प्रमदाखी y 
ला० सोता राम। | 
पाठक जो को सरस लेखनो को छटा इस पद्य 
में वैसोहो झलक रहो है जैसी कि उनके रोर 
उत्तमोत्तम लेखां में पाई जाती है | 
इस पद्य से मनाविनेद का प्रथम भाग समाप्त | 
हुआ | जैसा कि हम प्रथमहो कह आए E | इस संग्रह | 
के पाठक जो ने तीन भाग किए हैं प्रथम 
“हिमालय” (पृष्ठ ३) से “शरद ऋतु awa 
(पृष्ठ ४२) तक, द्वितीय “भारत प्रशा सा” (पृष्ठ ४३से) 
लावनों चेतावनो” ( पृष्ठ ६८ ) तक, HIT तृतीय 


GAK 


at 
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१ संख्या ११] 

दी ‘aig मंगल” (पृष्ठ ६९) से “प्रम पपयाला” : ह 
(पृष्ठ ९५) पय्यन्त । प्रथम भाग के प्रायः सभी लेख 
उत्तम AIL उनमे से पाच सात तो ग्रत्यन्त विलक्षण 
हैं, पर खद हाता हे कि द्वितीय र तृतीय भाग 

प्रथम को अपेक्षा इतने न्यून ग्राए हे कि यदि यह 

गर ग्रन्थ कसो प्राचीन कवि का होता ता लोग कदापि 
यह 'वश्वास न करते कि इसके तीनों भाग में 
एकही कांच को रचना है। वास्तव में या हमारे 

li श्राधर जो ने इस संग्रह के इन दोनो भागों को 

i 1 रचना नहा का हाती तोःअति उत्तम होता, क्योंकि 


यह ता उनके बिमल कवित्व शक्ति रूपि मयंक को 

\कालमा से प्रतीत होते हे। परन्तु इससे हमारा 
यह प्रयाजन नहीं कि ग्राज कल के मध्यम श्रेणी 
वाळे कांवयां की उपहासजनक कविता की मनो- 
विनोद के इन दोना भागों से भो किसो अंश में 
समता कां जा सकती है क्योंकि 


“जूगुनू भाजु के art भली विधि 
आपनी जातिन के गुण गैह | 
arag जाय anaq सां 
उड़िवे को भली भली बातें GAE ।। 
दास जू जे तुक जारनहार 
कवीन्द्र उदारन को सार GE 
ते करतार कुम्हारहु सां 
भला एक दिना झगरो बनि ऐहें। ” 


Weg इन दो भागों के विषय में भो कुछ 
Gay रीति पर लिख हम आगे वढ़ा चाहते = | 


ग्रोर aaa भाग में भारतप्रशंसा, MATANT, 

बालविधवा ओर जग निठुराई, राम हिंडाला, 
गोपिका गोत, AC छावनी चेतावनी कुछ कुछ 
FES पद्य हें । कुचालों को सुधारने के विषय में 
f È हमारे कांबजो ने ठोर ठोर ग्रडुमांतदा ह 
| उसका हम ग्रन्त मे कुळ हाळ लिखेंगे | 


तृतीय भाग मे लाडे रिपन का प्रयाग श्रागमन,प्रत 
र जय, इवेडजेलाइन, और प्रेसपियाला को छोड़ 
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ओर कोई पद्य अच्छा नहा जान पड़ता है। केवल 
Ga नहा वरन्‌ इस भाग का अधिकांश ऐसा बुरा, 
राम सयुक्त भर यत्र तत्र उपहासाष्पद है कि उस- 
के विषय मे अधिक न लिखना हो श्रेष्ट है। चित्रकाव्य 


आर [वशेष कर समस्यापर्ति वाळे प्रश ऐसही 
कहने पड़ते है | इवाउजलाइन मे श्रीधरजो ने केवळ 
TAA चरणावली (stanza) का अनुवाद क्या है | 
मूळ म १९ चरण हें और इनका उद्था ५२ 
चरणा में हुआ है, पर मल को पंक्तियां आरी Sal 
इसमें मल के दाही चार शाब्द छूट गए हे, परन्तु 
कावजी ने अपनी ओर से पांच चार स्थलं पर 
कुछ कुछ मिलाया है ओर “वे फलन की बाटिका 

खुन्दर खारयान” से लेकर १० पंक्तियां तक मळ 
में नहा हे । यह अजुवाद अच्छा बना है, और यदि 
पूण हा जाय ता यह ग्रन्थ भो एकान्तबासो यागो 
आर ऊजडगाम से कदाचित न्यून न हो । 


प्रम पयाला' मे भो प्रेम, प्रीति, ओर भक्ति 
का एक अच्छा छोटा सा निरूपण है । हमारे 
भारतेन्दुजो ने भो कहा है “पी प्रेम पियाला छक 
छक कर कुछ इसमें का भी देख मजा” | 


रकान्तबासी योगो 


मे पाठकजी ने कळ स्वच्छन्दता के साथ 
्रनुवाद किया हे ओर इसी हेतु मल मे केवळ vo 
चरणावलो के ठार अनुबाद A ५९ हा गई हें। 
इनमे से कुछ ता मूल का पूण आशय दिखलाने 
के हेतु ओर कुछ काव्य गम्भोरता के वृद्धयाथ लाई 
गई हैं, और यह ऐंसो उत्तमता से कथाप्रसंग में 
मिलज्ुछ कर बढ़ी हैं कि ग्रन्थ को शोभा द्विगुरित 
[ गई है । ऊजड़गाम को भांति इस उल्था a 
मल का यथ्राशाक्ति प्रत्येक शब्द अनुवादित कर 
देने का विशेष प्रयज नहीं किया गया हे । प्रथम 
ही पद देखिए eee 
“Turn, gentle hermit of the dale! > 

And guide my lonely way 


~ 


जाओ ज; 


To where yon taper cheers the vale 
With hospitable ray i 
इस का अविकल अनुवाद गद्य मे यां हागा- 
| ॥ फिरिए, घाटी निवासो शुद्ध चित्त वरागा | 
और मुझे इस एकान्त राह से ले चालण 
जहां कि बह छाटा सा उजाला पर्वत कुञ्ज का 
अतिथि-सत्कार सूचक किरणां के साथ शाभायमान 
करता है | 
| ओर पद्य में हम ऐसा अनुवाद करंगे-- 
||| फिरिण, शुद्ध चित्त पवत घाटिका निवासी बरागा | 
(||| और मझे ले चलिए इस एकान्त राह से संग लागी 
जह वह स्वल्प प्रकाश सुशाभित करता हें 
नग कुञ्ज 

अतिथि-समादर-सूचक संयुत बर 
` के पुञ्ज | 

हमारे कबिजी का ग्रनुवाद यों हे-- 
“gA काड़खण्ड बनवासी, दयाशील, हे बैरागी | 
करके कृपा बता दा मुझ का कहां जले है वह आगी॥ 
मैं भटका फिरता हूँ बन में, भूल गया हूं राह । 
जा तू मुझे वहां पहुंचा दे यह गुण हाय अथाह ॥” 


किरनन 


वस-ग्रब पाठक गण हमारे उपरोक्त कथन की 
सत्यता स्वयं समभ लेंगे | 
मळ से प्रथम पढे जाने पर स्वतः भी यह 
ग्रन्थ अत्यन्त मनोहर हे ओर Asta A ग्रपरि- 
चित पाठकों का भी पूण ग्रानन्द देता हे। फिर 
भी मल से बहुत अन्तर नहीं होने पाया है | अनु- 
बाद ऐसाही हाना चाहिए क्योंकि वह ते मूल 
ग्रन्थ को भाषा से ग्रनभिज्ञ पाठकों के लाभाथ हो 
निमाण किया जाता हे, तो जब वह उन्होका 
रुचिकर न हुआ फिर उसे सिवाय एक व्यर्थ वस्तु 
के AL क्या कहा जाय? 
एडविन और ऐजेलिना के शील गुणपर 
~ 1110 ५ देना हम अपने कत्तव्य से बाहर समभते 
हें, क्योंकि वह पाठकजी के छोड़ गोल्डस्मिथ पर 


9 
n 
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समालोचना हा जायगी । इस ग्रन्थ के सभौ पद |g: 


एक ऐसे सोदयं के साथ वहते इए चले जाते हैं | 7B 
कि मानें ge किखौने सांचे में ढाल कर रख a 
दिया है। प्रायः अन्य ग्राथुनिक कवियों के |g 
अनुवादे में एक ऐसी निरखता आ जाती है कि द 
अनुवाद मूल को Yast छाया को भांति प्रतीत 

हाते हैं और पाठक मूल ग्रन्थों को सरसता, उक्ति ae 
और मनाहरता के विषय में भो श्रम में पड़ जाते E 
हैं और कहने लगते हे कि वाह, कालिदास ओर ) जला 
शेक्सपियर का बड़ा यश सुना करते थे, पर भाई है 


“नाम बडा ओर दरशन ATS” | परन्तु एकान्त 
बासी यागी एक स्वच्छन्द ग्रन्थ स कसा 5 
पद्‌-लालित्य, सरसता ओर अथ गारव मे न्यून 


Te 


नहा ह | पाठकजा की कहावत ता aqi अति a 
मधुर हाती है, पर इस छोटे से अनुवाद मे यह = 
गुण कूट कूट कर भरा È | याद्‌ AAT जा केवल 

एक इसी पुस्तक के CAAT हाते, ताभी हम उन्ह a 


पूण काव अवश्य कहते | इण्डियन ANA, हाम- 
वर्ड मेल, अलोगढ़ इन्सटिट्यू ट गज़ट, अलंस 
इण्डियन मेल, इत्यादि बड़े बड़े समाचारपत्रों तथा 3 
ग्राउख, ग्रिफिथ्स, पिनकाट प्रभति सुप्रसिद्ध 
विद्वानां ने इस ग्रन्थ तथा ऊजड़गाम को बड़ा 
प्रशांसा को हे ओर हम उसके अधिकांश स 
पूर्णतया सहमत हें ।। 


FASTA 

गाल्डस्मिथ के डेजटेंड विलेज में ४३० पंक्तियां 
हैं, पर इस उल्थामे ५१४ हा गई । जा ८४ पं क्तियाँ 
इसमे मूल से अधिक हैं वे पकान्तबासी यागा का 
भांति काव्य का चमत्कार विवर्धित करने का नहा 
लाई गई हैं, किन्तु जहां पंक्ति प्रति पंक्ति अनुवाद 
नहीं हा सका, वहां एक पक्त का दे, तीन और i 
चार पंक्तियां तक में अनुवादित किया है। ७९ 
qimat मल मे प जिनका दो दो मे Baars | 
हुआ है, चार का तीन तीन मे (मूल की पाक्त ५ 
९२, १६६, MIT २०९ ओर अज्लुवाद की ५% 


sud ~ 
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१ संख्या ११ ] 
द्‌ १२८-१२०, २२६-२२८ TIT २८५-२८७ देखिए) 
Š 


| = ऑर एक का चार पंक्तियों में (मूल को पंक्ति १६९ 


ख़ यार अनुवाद al RARR ) परन्तु इसमे 
के मुख्याथ बढ़ाकर दे पंक्तियां अपनी ओर से मिला 
क दो गई ह। 

[तं A ~ 

के AFA में अनेक स्थलों पर ऐसा ग्रा पडता 


र हे कि उनके प्रथम चरण हो मे मल को सम्पूर्ण 


र पाक्त का प्रयोजन त्रा जाता है और इसके 
अनन्तर मूल मे अन्य भाव का प्रारम्भ हा जाता 
A ६ । अव अनुवादक बिना द्वितीय चरण पूर्ण किए 
J 4 नए भाव का उठा हो नहों सकता, सा विवश 
a कर उस द्वितीय चरण में मुख्यार्थ पुष्ट करता 
S हुआ कुछ अपनी ओर से मिलाना पड़ता है, और 
a एस हा कभी कभी छन्द के श्रद्ध चरण हो में मल 
i- का ग्रथ ग्रा जाने पर करना पड़ता हे | 
हः These round thy bowers their 
m | cheerful influence shed 
ja | “ये तुच कु'जन fat पुज ग्रानँद वरसावहि | 
था मन रंजन मोहनी मंजु सोभा सरसावहि ॥” 
वद्ध - यहां द्वितीय चरण मूल में नहीं हे-कविजो 
बडो | को दस ग्यारह या ऐसे चरण अपनी ओर से 
से | बढ़ाने पड़े & 

| And many a gambol forlicked o’er 

~ the ground 4 ie 
cat | “AE प्रकार सों नाच कूद नेद अठखेली । 
sai | मचत रही तेहि sic ललित लोला अलबेली ॥ 
[| की यहां “ ललित लोला AJAZI” मूल मे नहा 
नहीं ६ । इसी प्रकार ७ या ८ स्थलों पर ग्रद्ध चरण या 
वाद्‌ | ऊैछ कम मिलाना पडा है। 
ग्रौर 


दस बारह SIT मूल के एक दो शब्द छूट गए 


एर दो जगह अनुवाद E जान पड़ता g- 
(R) A breath can make them, asa 


reath has made 
T वे qaa, फूंकही सो fate जाहो | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सरस्वतो 


३६३ 

> 

As a breath has made ” का apy यह r 

हे कि Te एक फू क ने (उन्हे) बनाया है; ” परन्तु . 
काव जीने “ 


के कहा सां मिटि जाही” कहा है। 


(2) The country blooms— 


a garden | 
and a crave 


लसत देश कह बाग कहूँ मरघट मय होई | 


यहा मूल का शुरू ग्रथ यह जान पड़ता हे कि 
स एक साथ ही वाग are मरघट सा हो 
tare ” 


एस हो “Swells ai my breast, and 
turns the past to pain, भरित उसासन 
दाता दुख हिय में उपज्ञाबति ” मे * turns the 
past to pain” का आशय “ga हिय में 
उपजावांत” पूणतया नहीं प्रगट करता | 


परन्तु सम्पूण ग्रन्थ मे ऐसो हो दो चार त्रटियां 
होने से उसको अच्छाई नहों उड़ जायगो। इस 
ग्रनुवाद में पाठक जो ने गोल्डस्पिथ का ऐसा ठोक 
ठोक उल्था प्रायः सभी ठोर पंक्ति प्रति पंक्ति किया 
हे कि उनका श्रम naa अति areata है। 
ऊजड़ गाम को ३३४ वीं पंक्ति तक का प्रथम भाग 
शेष द्वितीय भाग से काव्य लालित्य Ae अन्य गुणों 
में कुछ भिन्न है । एक तो जो ८४ पंक्तियां कवि जो 
को बढ़ानी पड़ी हें वे सब इस पहिले हो भाग में हैं 
प्रार द्वितीय भाग में पंक्ति प्रति पंक्ति बड़ो ही मनो- 
हरता के साथ अनुवाद होता चला गया हे, म्रौर 
दूसरे इस ( दूसरे भाग ) में अद्ध चरण पूर्ण करने 
को कहीं कुछ भी अपनों ओर से नहीं मिलाना 
पड़ा है | 


इस ग्रन्थ मे कविजी ने अनुवाद ग्रार मूल में 
विभेद न पडने देने का बड़ा प्रयत्न किया हे Ire 
मख्य करके इसो हेतु फ्र डरिक पिनकाट साहब के 
मतानुसार “ श्रीधर पाठक के पद समस्त. विद्याग्रों 
के अनुवादों मे अद्वितीय हैं” | उदाहरण को हम . 
यहां पर थोड़ा सा पद्य मूल are अनुवाद से. 


9. 


तट ही 


SITS करना ग्रावश्यक समभते E l इसमें साहित्य 
को सम्वोधन करके कहा है- 


( मूल ) 
‘ Aid slighted truth with thy persuasive tram 
Teach erring man to spurn the rage of gain 


each him, that states of native strength possesst, 
Tho’ very poor, may still be very blest; 
That trade proud empire hastens to swift decay, 
As ocean sweeps the laboured mole away; 

While self-dependent power can time defy, 

As rocks resist the billows and the sky.” 

( अनुवाद ) 

4 निद्रित सत्य सहाय करन कल गान सुनाव 
मढ़ agai धन तृष्णा को घृणा सिंखावह | 
समुझावहु पुनि ताहि राज्य जो निज वल धारी 
gai निपट धनहोन तदाप अत्यन्त खुखारा॥ 
afa giga राज्य देस को बेगि विगारत, 
जिमि बहु श्रम सों रचित बांध को उदधि उखारत। 
जिमि बल आश्रित किन्तु काल की झेलत व्याधिन , 
fafa पर्वत चट्टान सिन्धु लहरिन अरु ग्रांधिन॥ ” 


यद्यपि ऊजड़गाम बहुत सुन्दर ग्रार यथार्थ 
प्रनुचाद्‌ है, तथापि मल से भिन्न पढ़ने मे कुछ 
फीका जान पड़ता है AIC एकान्तबासी यागो को 
भांति अगरेजी से ग्रपरिचित पाठकों को बहुत 
maa नहीं देता। इसका कारण यही है कि 
एकान्तवासी: यागी मे ता श्रनुवाद कुछ सच्छन्दता 
से किया गया है, पर ऊजड़गाम मे यथार्शाक्ति 
पंक्ति प्रति पंक्ति प्रारं शब्द प्रति शब्द | परं इस 
दूसरी भांति से उल्था करने में अनुवाद AAA 
कठिनाई से मनारंजक हा सकता हे | ग्रनुबादे का 
निर्माण Gar होना चाहिए कि वह मूल ग्रन्थ की 
भाषा न जानने वाळे पाठकों को Baga रुचे Are 
यह तभी èT सकता है जब कुछ न कुळ स्वच्छन्दत 
से gear किया जाय | अतः एकान्तवासो यागो 
की रचना ऊजड़गाम को ग्रपेक्षा श्रेष्ठ तर È । 


n Q 


6 
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[ भाग.१ स्‌ 


इन देने APA द्वारा पाठक जा ने ग्रॅगरेजो / ge 
से प्रपरिचित हिन्दी रसिकां का यारोपीय काव्य | सा 
की छटा का अनुभव कराने मे अति सराहनीय 
श्रम किया हे ओर सम्बन्धातिशयोक्ति-पूण तथा के 


ख्रसम्भाव्य वातां से उनका ध्यान हटा कर उन्हे कर 
बास्तविक पदाथा, मनुष्य के हृदयान्तरिक भावों रौर 
are प्राकृतिक खुघराइयों के वणनों को आद्र देना र्ला 
सिखलाया È | र” 

mai की कविता का परिचय र a 


(१) इनके काव्य मै यत्र तत्र श्रुति-कटु दूषण 
आजाता हे | ] 
ऐसे शब्दों का जा कानों मे खटके प्रयाग करना | घटते 
साहित्य मे निन्दनीय समभा जाता हे, यथा | | 
४ गहरे गहरे रत ag दोरघ गहराई ” 
( हिमालय ) 
“ सत्य धर्म कम fag धोर बोर वर बरिष्ठ 
साम्यता विसिष्ट शिष्ट सादर सतकारो ” 
( भारत प्रशंसा ) 
“भूदग दृष्टि शिथिल तन दुर्बळ ज्यों नव शुष्क 
AUS” (एकान्तवासो योगी) 
“उठ्यो ag सां रहे बवंडर बीचहि छांड्यो' 
( ऊजड़गाम ) 
(२) यतिभंग दूषण* भो कडे स्थलों पर पाया 
जाता हे, यथा-- 
'जय हास्य बार श्रंगार करुणा आदिक रस दरसकर 
जय गद्य पद्य मय सुभग साहित्य सुगम मगमुकुरबर” 
( श्रो हरिश्वन्द्राष्टक ) 
“यहां उटज के बोच उस समय ग्रतिथि 
समाद्र होता है । एकान्तवासो यागी ) 
(३) आश्चर्य का षय है कि हमारे कविजी 
ने छून्दोभङ् बहुत किया हे | यह बहुतः बुरा 


किसा पक्ति क्रे अ;द्रचरणान्त पर ऐसा दाब्द होना जिस लो 
का कुछ भाग प्रथम चरणाद्ध में आबे ओर कुछ दूसरे में | 
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, | amr] 

ii दूषण है ओर कई प्रकार का होता है। एक ता 
थ ~= साधारण, जा प्रायः बड़े वड़े महान कवोइवरें की 
य्‌ TAMA तक मे पाया जाता हे; पर दूसरे प्रकार 
पा के छन्दोभङ्क जा वहुधा तुक जोड्ने वाले किया 
à करते हैं, एक सुकवि को रचना में देख आइचर्य 
i mit खेद दोनाहो होते हैं । कुछ उदाहरण 
ता लाजए-- 


ज्वार वाजरा आदि कभी के कटगये | 
खल्यान के काम स किसान निवट गये” ॥ 
(CAA, इसमे दूसरा पद्‌ छन्दहो नहीं जान पड़ता) 
q मनोविनोद्‌ के ४०वें पृष्ठ के द्वितीय रोर 

| फय सवये के प्रथम चरणों मे दे दो लघु अक्षर 


> 
ना घटते हें | 
समस्यापूर्ति के प्रथम चार छन्दों में ऐसा 
एक भी नहा हे जिसमें कमसे कम दो ठार 


re 


Vd 


) छन्दोभंग न हा | 
आज क्यों गोकुल गलीन अलबेली नारि 
सखी ग्रो सहेली संग हेलो करति हैं। 
गोरस गुलाल लाल मिलि मिलि मलति गाल 
बारी सो बाळ ग्वाल लाज न धरति È | 
पुलकित an अंग गाचति हैं संग संग 
अधिक उमंग रंगं रुचि मन भरति = ।। 
श्रीधरजू इतक उछाह NANGA के 
कारन को थाह कळू समुकि ना परति हैं ||” 
s इस कवित्त मे महाराज ठन्दोभंग जी मर्तिमान 
eat पषाड़शें कला संयुक्त चन्द्रदेव को भांति 


) 


फर = कामुदी फेलाए बिराजमान हो रहे हें। 
र” |ेमस्या पूर्ति बिभागही (मनाविनाद पृष्ठ ७२ से 
) तेक ) अ्रतिउपहास जनक है, पर उसका यह 
थि | न्तिम कवित्त तो हम नहीं कह सकते कि क्या 
) (TIRI पण्डित श्रीधर पाठक, are यह कवित्त ! 
A h SRS |! महा ग्राइचर्य !!! इसके प्रत्येक चरण 
ज Ñ TA 
रा स्त भदेसल छन्दो भंग हहे | 
~ 

Ios i o समस्यापूति का भो दोष है। यह एक 
aa । निन्दनोय प्रथा हमारे यहां चल गई है कि 


साहित्य के गले पर ,खूबहो छुरा फेरा है | 
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हमारे पाठकजी योारोपीय प्रणाली के कवि होने Es 
पर भी इस हत्यारिन के चंगुल में फेस अपना Aa । 
खोने पर कटिवद्ध हागण ] यह कार्य ar एक | 
पकार का मज़दूरो हे, Wa: उसमें काव्य का पूर्ण 
गुण [कसो प्रकार ग्रा हो नहीं सकता, काव्य बिना 
AVS TA के उत्तम वनही नहीं सकता, पर समस्या 
पूत में भाव प्राय; किसोका ग्रार कवित्त किसी- 
का हाताहो हे। ता ऐसो दशा में सिवाय उस 
SHA घटना के कि जिसमें समस्या देने वाले 
आर काव को चित्तवृत्ति एकही ओर हा, कवित्त 
का यथाथ म॑ उत्तम बनना ग्रसम्भव सा जान पडता 
६। इसीस प्रायः सभी कवियों को समस्या- 
पूतियां ऊंट परग gar करती हैं। पर हमारे 
पाठकज़ी ने ता इसमे बिलकुल हो डुबादिया, 
इनका समस्त कविता में इस विभाग के बराबर 
यून रचना कहां नहीं पाई जाती, क्योंकि इसमें 
इनका कावता के गुण ता एक भो नहीं हे, पर 
दूषणा का पार नहीं मिलता । “ चिरजोवो रहे 
विकडोरिया रानी” समस्या पर इनको तयां देख 
प/ण्डत प्रताप नारायण मिश्र का स्मरण आता È | 
हम एक एक पूति दोना को उद्ध त करते हे-- 
तेरे उळाह में आज प्रजागन 
Hal फिरे ग्रति ग्रानॅद्‌ सानो | 
गावत गीत प्रतीत भरे 
रस रीति सां प्रीति प्रथा उर ग्रानो | 
मंगल मोद तरंग में आय र 
भुलाय दई निज खेद कहानी | 
नाम उचारि पुकारत हे 
'चिरजोवी रही विकटारिया रानो' |”? 
To श्रोधेर पाठक 
“inaa का सुख शोभ में राखति 
लक्ष्मो St शुभ लच्छन खानो | 
शत्र विनासत बार न लावति 
कालिका सो बनि काल निशानो |o 
विद्या बढ़ावति चारहु ओर 
सरस्वत के समतूल सयानी | 


4 fz 


=== 


fos à = प a 
एकहि रूप मे राजा तृदेवि g 
ज्ञैति जय श्रौ विकटारिया रानी | 
qo प्रताप नारायण IHA 


माना कि सम्पूण समस्या इसमें नहीं आई, पर 
भाच ते देखिए | 

(५) चित्रकाव्य को भौ श्रोधर जा का कुछ 
रूचि हे ग्रार कई Ball में प्रच्छा भी बना लेत ह, 
परन्तु चित्रकाव्य को प्रथा हा 'नन्दनाय R | एसा 
काव्य बनाना ते पैरों मे वेडी डाल कर दौड़ने के 
समान हे | तब साहित्य-निमाण से स्वच्छन्द काम 
का इतना परतन्त्र हा करने स कतकाय्यता कस 
उपलब्ध हा सकती हे? देव कवि ने कहा हे क 
जा मनुष्य कवित्ताथ के ग्रानन्द स वाञ्चत हे वह 
चित्र काव्यही पढ़ कर अपना चित्त बहलावे, ATT 
दास जी कहते हे “दास सुकाच बाणी थक AT 
कवित्तन माहि” (काव्य निणय)--सा इस काव्य 
को तो दूरहो से प्रणाम करना चाहिए | 


(६) हमारे श्रीधर जी अपनो रचना में पद मैत्री 
(जमक) लाने का सदाही बड़ा प्रयत्न करते हैं, यहां 
तक कि “ग्रति सर्वत्र वजयेत्‌” की किम्वदन्ती के 
अनुसार उसके दूषण कहना पड़ता है, HT यह, 
जैसा कि मोतीपुर निवासी To बलभद्र मिश्र ने 
कहा हे, “ऐसा जान पड़ता है कि माने कोई शरीर 
को aia भी बढ़ कर समझे”, क्योंकि जमक 
प्रायः बहुतायत से प्राने पर मुख्यार्थ को भी 
बिगाड़ देता है । “बादर द्रसत Waa बरसत 
arate ara” (हिमालय) केसा कानों में खटकता 
है ? “ हे जग जीय Gera भीय छुडावनहार ” 
(घनविनय) में भय? के स्थान पर “भोय” लाया 
गया है | “जगत है सच्चा [तनक न कच्या समभा 
बच्चा इसका भेद” (जगत सचाई सार) में THAT 
के गोरवार्थ प्रतिबादी का गालो प्रदान हुआ है) | 
aam उदाहरण देना व्यर्थ है । किसी ग्रगरेज 
महाशय ने इसके विषय में यां लिखा है कि 
“पद्मेत्री ऐसी निन्दनीय हे JA किसी प्रतिष्ठित 


A 
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'[ भाग १ a 
पण्डित का चलते चलते दो कदम नाच देना ”| -) - जग 
सच्चे चित्रकार एकही साधारण रंग से सम्पूर्ण... ग्रा 
चित्र बड़ा विलक्षण बना सकते है, पर जिज्ञासु 
खाग उसमें अनेक रंगों की तड़क भड़क देकर oxi 
अपनी चित्रकारी की त्रटियां को छिपाते =| है, | 
ऐसे ही सच्चे सुकवि पदां की सरसता ओर उनके are 
ama पर ध्यान रख पदमेत्री, चित्र काव्य हो 


इत्यादि ऊपरी दिखाव का आश्रय नहों लेते | पर कोई 


हमारे श्रीधरजी न जानें क्यो वास्तव में एक , कुछ 
सुकवि हाते भी इनको We झुक पड़े | गोस 
(७) हमारे कविजी संस्कृत शब्दों को भाषा | नाम 
में उपयुक्त करने के निमित्त उनके स्वरूप में FH बल 
ऐसा हेर फेर कर देते हे कि वे अत्यन्त सुखद जिन 
Me WIT हाजाते हे, यथा “ग्रोसम,” “HAA,” नाम 
sqa” (घनविनय), “उच्छव,” “पांख” (शरद्‌ | काम 
ऋतु वर्णन) इत्यादि । हीन 
St ~ >a fang x AT 
(८) RE कहा zaia प्स श्रातमशुर शाब्दा का 
का व्यवहार किया है कि पढ़तेही चित्त प्रसन्न हो 
जाता है। यथा “कोत dig” (घनाए्को, “कमो- | ग” 
दिन को कुनवा” ( भ्रमराष्टरक ), “ सज्जन मन | ४९ 
बनजाति सुधा संचारन कोनो” (श्रोह रिश्चन्द्राष्टक), et 
“इस पर्वत की रम्य तटी में में स्वच्छन्द विचरता | 7 
हुं” (एकान्त बासो योगी), इत्यादि | | a 
(९) इन्होंने बजभाषा Bre खड़ी बोलो दोनो ग 
मे रचनाए को हें । AIC वास्तव मे दोनोही मे यह £ ae 


पूर्णतया ऋतकार्य हुए हैं | कहीं कहीं अधिक |. २ 


संस्कृत मिश्रित बोलो भो आ गई है । पदः हित 

लालित्य, बाक-सरखता, ग्रथे-गारव इत्यादि समो Mt 

महान गुण इनको कविता में पाए जाते हैं | माधुय | Ko 

ATC प्रसाद का अंश सभी स्थलों पर अधिक होता जे 
x 


हे, पर आवश्यकतानुसार ओज गुण का भी प्रादु 
भाव होजाता है | खड़ो बोली में रचना हमारे 
साहित्य HAT त्रत्यावरयक है AIT हमारी पाठक | 
जो ha सुकवि ने इस ओर ध्यान दे हिन्दी भाषा | 
को अच्छी सेवा को हे | पकान्तबासी योगी Ale | 


= >$ Pi r पक. 
F rye ome 
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१ संख्या ११ ] 

i जगत्‌ सचाई सार खड़ी बोली वाली रचनाओं के 
s4 आदश स्वरूप हं | i 

J १०) छन्दा के नाम हमारे कवि जी ने तो नहीं 
र्‌ लिखे है पर प्रयोग अनेक पकार के वृत्तो का किया 
| हे, जिनमे से अधिकांश की गति ग्रत्यन्त WIT 
के MIT खुहावनी हैं। नाम न लिखने के तीनही कारण 
य हो सकते हे । प्रथम तो यह कि उसी छन्द का 
[र कोई आचाय तो कुछ नाम लिखता हे ओर काई 


के, कुछ--अतः जो इस झगड़े में न पड़ना चाहे वह 
गोसाई तुलसीदास को भांति कसा Her का 
गा | नामहोी नालख। दूसरे यह कि श्रीधर जो कभी कभी 
| बलकुल नवीन प्रकार के छन्द भी गढ़ लेते = 
जिनका पिंगला मे बणन हो नहीं, तो उनके वह 
नाम क्य CFE ? नवीन नाम लिखना पिंगलों का 
काम हे | WIC तीसरे यह कि छन्दो के नाम जानते 
होनही। (मनोविनोद के बक्तव्य में प्रकाशक 
स्वय कहा हे कि “पद्य रचना में रुचि पाठकजो 


i को सदा स्वाभाविक रही है, परन्तु सोखने 
गो. | का मयल इन्होने कभो नहीं किया ” ) । weg, जो 
पन | उछ हा, परन्तु अनेक प्रकार के छन्दों का व्यवहार 
J | फैर उनका पद्यों के विषय के उपयुक्त होने का 
ता | रविजो ने पण ध्यान रक्खा हे | 


_ (११) श्रीधर जो को कहावत अत्यन्त रखीली 
नो सार उनके पद ऐसो सुगमता से प्रबाहित होते 
यह चळे जाते हं कि मानो साहित्य की नदी स्वतः 
| उमड़ती हुई ग्रारही है | यह गुण प्रायः सभो लेखों 
मे वतमान हे ग्रोर इसका प्रमाण इसो लेख के प्रथम 


z- 

at | "एए में हम जो aie ठोर इनकी कविता से पद 
a | SET करते चले आए हैं, उनसे पूर्णतया प्रगट 
[ता | जाता है, पर विशेष पृष्ठपोषणार्थ दो एक ग्रौर 
g 4 हिरण देना यहां पर असंगत न होगा- 

मारे qaa बारि को धार घनो . 

oh © अंत कारे से पैल कपोल के ठोरी | 
है केत बोजु मनो मद वावरो 

प्रार्‌ 


खोलत मू दत है हग त्योरी | 


नाद करै गरजे लरजै बग 
पंगति दन्त दिखावत घोरी | 
मेह (Hat मतचारो मनोज को 
वारन वन्धन छोरि AAT ॥१॥ 
ए घनस्यामता तोमे घनो 
तन fasg छटा को पितम्बर राजे | 
दाढुर मार पपीहा मई 
अलबेलो मनोहर बासुरी ars | 
सो बिधि सों नवला अवला उर 
ग्रास विलास हुलास उपाज्ञै | 
जा कछु स्याम कियो वृजमण्डल 
सा सब तू YA मण्डल साजै । २॥” 
घनाष्टक 
“उस कारोगर ने केसा यह 
सन्दर चित्र चनाया है | 
कहीं पे जलमय कहां . रेतमय 
met धूप कहि छाया हे ॥ 
जगत सचाई सार 


` नव यौवन के सुधा सलिल में 


क्या विष बिन्दु मिलाया È । 
अपनी साख्य वाटिका में क्या 

कटक वृक्ष लगाया है ॥ १॥ 
प्राण पियारे को गुण गाथा 

साधु कहां तक में गाऊं | 
गाते गाते नहीं चुके वह a 

चाहे में हो चुक जाऊं ॥ २॥ 
धूनी At, आग को ज्वाला, 

चंचल शिखा झळकती है | 
उड़ता TAL, शुष्क Ha को 

लकड़ी तथा चटकतो है ॥ ३॥ 
करे मगन हो माजोरो सुत 

क्रीड़ा खेळ कळाल | ASN 
अहे परम नन्द्‌ सदन यह i 

सेन्द्र दृश्य WATS । ३॥ र 
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टाइन नदो के रम्य तटो पर 
भूमि मनाहर हरियाली | 
लटक रहों झुक रहा जहां 
gagar छुपं जल से डालो | ४॥ 
( एकान्तवासो योगी ) 
वस, कहां तक लिखें! इनके पदों की 


सरसता देख महाकवि geal, देव, रोर दास 
का स्मरण आता È | 


(११) उपरोक्त ही गुणां को वृद्धि हाने पर 
alana ऐसे शरण लिखने लगते हैं कि जिनके 
अन्त में विश्राम चिन्ह नहा होते, AAT- 
“बन वन कोट Taga, धर घर तिय गन गान 
D पुरवहुरंग बिरंगन, हे वहु ढंग निधान |” 
| (aa विन्य) 

“नाय की वानि तेजो, याहि हेतु 

o मयूरन का सतसंग बिहाई | 
मंजुल विष्ट गवैया मराळन 
संग अनंग ने कोनी मिताई || ” 
(शरद्‌ awa) 

ऐसे चरणां का प्रङ्रेज़ी काव्य में बड़ा आद्र 
है | पर खेद का विषय है कि हमारी साहित्य 
प्रणाली इसे एक दूषण मानती हे | ताभी श्रो- 
हषादि बड़े बड़े कवियां ने इसका व्यवहार किया 
है और वास्तव मे इसको गुण हो समभना 
उच्चित है। _ 


(१३) हमारे कविजो में प्रकत को प्रत्येक 
वस्तु को ध्यान पूर्वक देखना ग्रोर उसका काव्य 
में समावेश करना एक बहुत बड़ा गुण है। यह 
गुण साधारण कवियों में कभी पाया ही नहीं जाता। 
यथा “बादर दरसत, Waa, वरसत आर्पाह 
आपा ” (हिमालय) | यह घटना पर्वत शिखरों पर 
॥ यास्तव में कभो कभो उपस्थित हा जाती है | जब 
॥| मेघ SF चले आते हों ता यदि दर्घाजा बन्द न कर 
| लिया जाय तो वे प्रर में घुस काठरियां तक को 


mf 
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उत्पन्न कराने मे अच्छा श्रम किया है । इसौसे 
यह नहीं चाहते कि लेग जगत्‌ को झुठाई ऐसे 
विषया पर समय नष्ट करें | जान स्टुअर्ट मिल को 
भांति ये उस त्यागी का परिश्रम व्यर्थ मानते हैं 
जा घर वार छोड़ संसार के लाभ पहुंचाने से भी 
मुंह मेड़ता है। केवल विभूति रमाने AIT हर 
हर जपने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब हर ही 
की इच्छा और प्रेरणा से यह संसार वना और 
स्थिर है ar इसका त्याग या इसको निन्दा करना 
magda “अपने लिये दोष का द्वारा है” । ऐसे 
उदारशील महानुभाव के जा कि स्वार्थ का 
लात मार सकता है, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ओर १ 
दयासागर विद्यासागर (पण्डित ईश्वरचन्द्र) FO 
भांति देशाज्नति का प्रयल् करना उचित है, न॒ कि 
भस्मधारण कर ग्रोरों के मत्ये छकना । संसार के! 
दुःखमय समभ उससे भागने से लाभ के स्थान 
पर हानि ही हातो है, क्योंकि ऐसा aga औरों के 
परिश्रम से नित्य कुछ भाजन चख जाता है, पर 
स्वयं कुछ भो उसके बदले संसार का उपकार . 
नहीं करता | कारलाइल कहता हे कि “प्रत्येक | 
मनुष्य या ते निर्ज परिश्रम से भाजनाज्छादन 
करता है या चारी से” | पाहिले पहिल खुनने में 
ता यह एक विचित्र कहावत समझ पडतो है, पर | 


[भाग | सैर 
बस्तुओं का भिगा दें । “साहत खुन्दर खेत पांति | ध्या 
तर ऊपर छाई” (हिमालय), “खाने भर को जिस | | _ वाव 
किसान के बच रहा, उसके घर आनन्द हषे सुख | af 
मख रहा” (हेमन्त), इत्यादि । भरात 

xa TEA eae A करे 
(१४) इन्होंने अनहोनी तथा स्वप्नवत्‌ बातों i 
से अपने पाठकों का चित्त हटा कर कारलाइल 
Hic माल्थख की भांति संसार के वास्तविक और 
लाभदायक पदाथा को अर लगाने का प्रय की र 
किया है, और इसी हेतु इन्होने अङ्गरेजी काव्य | है अ 
ग्रन्थों का अनुवाद भो किया है। भारतवष को gat 
बर्तमान समय में जिन जिन बातें को आवश्यकता हः 
है, प्रायः उन सबकी ओर इन्होंने पाठकां की रते 


| | संख्या ११] 


त. _ ध्यान देने से ज्ञात होगा कि वह ्रत्यन्तं प्रमाणित 
| - वाक्य है, FAN जव किसो प्राणी ने स्वयं परिश्रम 
OY a किया, ar किसी न किसी अन्य व्यक्ति (पितां, 
भ्राता, पुत्र, सित्रादि) के श्रम से 


aq 


उद्र पालन 
p करेगा, ता. इसे सिवाय चोरकर्म के ओर क्‍या 
it कहना चाहिए ? 
a | 
र्‌ं (१५) [क] उद्योग, परिश्रम, और वाणिज्य 
= कौ प्रशंसा हमारे कविजो ने प्रायः सभो कहाँ को 
व्य | हैं ओर 'घनविनय” तथा “जगतसचाई सार” ता 
को | इसी हेतु निर्माण ही किया । “हेमन्त” वर्णन भें 
वा जहां ओर ३ 
३54 करते हैं, इन्होंने रस्य, व्यापार और wyatt का 
से | कैसा मनोहर वर्णन किया है ? इनके काव्य में 
सि | जहां देखिए धान, रबो आदि लहळहा रहो हें, 
की | “रहट परेहे चल रहे” हैं, रुई विक रहो है, 


हैं | शाल CMs का व्यापार गर्म हे | बस, जहां 


भी | देखिए स्वदेदीय श्रम और व्यापार कौ धूम ÈI 
हर | क्या मिलो ओर मेशीनों का वर्णन इन्हें नहीं कर 
हो | War था ? पर इनका ध्यान ता स्वदेशीय पदाथा 
ÑT | को ओर लगा है। ऐसे लेखें तथा “भारत 
ना | प्रशंसा,” “हिन्द्‌ चन्दना” आदि से इनका स्वदेशा- 
[से | नुराग कलक रहा है । 


पोर '५ [खि] विधवा विवाह का भौ ये संस्थापित 
) करना चाहते हैं और वाल विधवाओं के दुःख का 
द 


अपने मत को इन्होंने संक्षिप्त रोति पर यों 
लिखा है. $ 


T | तुम बालक व्याह रीति का ताडहु | 
पीछे बिधंवा तिय कष्ट हरन॑ मन ATSE ॥ 
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सरस्वती ` 


beets : us 5 — RA E ai जर 


सम्पदा req को वृद्धि संदा मन घारे । 
निज पंतित देश को भ्रांत वेगि उद्धारी ॥ 
फैलावहु विद्या विविधि गेह अपने में । 

जनि होइ आलसी कवहु तिनक सपने Ñ ।। 
Wet भारत कुळ नित्य प्रीत | 

श्रीधर अभिलापते अंति विनीत || ” 


इसमे केवल वर्तमान धर्म विषयक wast और 
अत्याचारों को निमूल करने की अनुमति देना 
ते कई ग्रंशों में छूट रहा है, किन्तु और प्रायः 
सभी मुख्य मुख्य दोषों के सुधारने का. अनुरोध 
किया गया हैँ । . | 


वस, श्रीधर Tes के इन्हीं सब उपरोक्त गुणां 
से हम निइशङ्क कहेंगे कि ये महाशय आधुनिक 
कवियों में अत्यन्त उच्च पदाधिकारी हैं, और 
आनन्द का विषय है कि आज प्रायः समस्त लेखक- 
गण इस बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं । 


अब लेख विशेष बढ़ जाने के भय से हम इसे 
यहाँ पर समाप्त करते हैं | पर अन्त मे इतना लिख 
देना अत्यावश्यक है कि श्रोधर जी को समस्त 
कविता में से हिमालय, भ्रमराष्टक, घनाष्टक, श्रौ 
हरिश्चन्द्रा्टकं, घनंविनय, जगतसचाई सार, शरद 
ऋतु वर्णन और पकान्तवासी यागो हमे सवोक्तम 
जान पड़ते हैं | > 329. 


>>> 


द्रोपदी-बचन-बाणावली 
[ किरातार्जुनीय के प्रथम सर्गान्तर्गत युधिष्ठिरसे 
द्रौपदी की उक्ति ] 

| x 
धर्मराज से, दुयोधन को, | 
इस प्रकार, सुन क... fe 
चिन्तन कर अपकार WIHT, a 


| 3195 
| क्रोध और उद्योग बढ़ाने- 
चाली, तब, वह, गिरा रसाल 
महीपाल का सम्बेधन कर 
बालो. युक्तियुक्त तत्काळ ।। 
२ 
आप सरश पण्डित के सम्मुख 
निपट नोच नारी को वात 
तिरस्कारकारक AT हाता 
हे नरपति-कुल-विख्यात | 
वस्त्रऱ्हरण-ग्रादिक Ald दुःसह 
दुःख, तथापि, आज, इस काळ, 
बार वार प्रेरित करते = 
मुझे बोलने को भूपाल | 
IAT ३ 
“Atel वंशज महीप-वर 
फः सुरनायक सम तेज-निधान ` 
जा धरणी ग्रखण्ड, इस दिन तक 
धारण किए रहे, बलवान | 
हा हा] वही मही निज कर से 
. .- तने ऐस फको आज 
सिर से हार फेक देता हे 
जैसे महा-मत्त गजराज | 
४. 
कपटी, कुटिल मनुष्यों से जा, 
जग मे, कपट न करते हैं, 
वे मतिमन्द, मूढ़ नर, निश्चय, 
* पाय प्रराभव मरते हैं । 
SAW कर प्रवेशा, फिए, उनका 
as at मार 'गराते =, 
कवच-हीन तनु से ज्या पेने 
; बाण प्राण ले जाते = ॥ 
Q 
हे साधन-सम्पन्न नराधिंप | j 
. - .7 हे क्षत्रिय-कल-ग्रभिमानो | 
“£ शुण-गरिमा-वरावदा यह 
- ५7 , “लक्ष्मी सब सुख-खानो | 
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तुझे छोड़कर अन्य कान IT C ae 


स्वयं देहधारी सब उनके 


SANS II 


इसके दूर हटावगा 
ग्रपनो मनोरमा रमणा सम l : 
रिपु से हरण करावेगा ? 
e 


हे महीप | मानी नर !जसका य 


महा-निंद्य बतलाते हैं, । 
उसरी पन्थ के आप पथिक द q 


नहीं परन्तु लजाते है | 
कोपानल क्यों नहीं WIGHT र 
भस्मीभूत बनाता हे ? 
सूखे शमीवृक्ष का जैसे | 
ज्वाला-जाल जलाता है ॥ 
9 


~ 
a 


' यथासमय जो कोप AJAT, 


का प्रयोग में लाते ह 
बशीभूत हो जाते È | 
क्रोध हीन नर को रिपुता से 
कोई भय नहिं पाते हैं 
तथा मित्रता से, वे उसके 
Diet भा न दखात E ॥ 
८ 


-चन्द्न-चचित-गात भोम जा 


रथ ही पर चलता था तत्र, 
धू।ल-धूस/रत agi, aqa मे 

पैदल फिरता है सवच! | 
क्या तव मन, इस पर भी, पीडित 

हाता नहीं, पाय सन्ताप ? 
सत्यश्रोल वनकर AAT यह 

हाय ! कर रहे हे क्या आप? 

R 

देवराज सम जिस ग्रजेन ने 

उत्तर कुरु सब विज्ञय किया, 
करके, हे नुप ! तुझे Walaa . 

अतुलित थन-उपहार दिया। | ।.. 
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कयात 


| ees ११] 


RRR RR Rr 


तरु के वल्कल लाता है ! 
इसे देखकर भी क्या तुकका 
` कुछ भी क्रोध न आता है ? 
१० 
यहां Alas पर साने से 
JFS ma हा गया कठोर | 
वनगज तुल्य देख पड़ते हैं | ! 
जटा लटकती हैं सब ओर | ! ! 


APS ओर सहदेव युग्म को 


एसी दुगति देख नरेश | 
ry नहीं कर सकता 
अब भी अपना घेय-विदोष ? 
११ 
हे नुप | तेरी मति-गति मेरी 
नहीं समभ में आतो है; 
चित्तवृत्ति भी किसो किसी को 
अद्भुत देखी जातो है | 
'तेरो प्रबळ आपदाओं का L 
चिन्तन करती हूं में जब, 
*मनस्ताप से फट जाता है 
यह मेरा हृदय-स्थल तब |. 
z PR 
“मूल्यवान मज्ज़ुल WAT पर 
पहले निशा बिताता था; 
- सुयश ग्रोर मङ्गल-गीतांसे . . | 
प्रात जगाया जाता था | 
IÑ, आज, तू कुश-कारों से 
युक्त भूमि पर साता है | 
श्रुति-ककरा >एगाल-शब्दों से 
हा at | निद्रा खाता है | | 
१३ 


| द्विज-भाजन से बचा हुआ, शुचि 


घटरस अन्न, पुष्टिकारी 
खाकर, जिसने, इस शरीर का, 
L पहले किया मनोहारी | 
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at लिये, वही, अब, हा हा ! 
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३७१ 


भूप ! वही तू, आज, उद्र निज 

वनफल खाकर भरता हैः 
यश के साथ देह भी अपना a 

हा हा हा ! कृश करता है | i 

% १४ i 

रल-खचित-सिंहासन ऊपर z j 
जा सदैव हो रहते थे | 
नृप-मुकुटों के सुमन-रजःकंण 

जिनको भूषित करते थे । 

नयों ओर Bat के द्वारा 


खण्डित-कुश-युत वन भोतर | 

अहह | नग्न फिरते रहते हें अ H 
वेहो तेरे पद wear | Í 
x k 


यह बिचार कर कि यह दुदेशा 
वैरी ने को है भूपाल | 
हृदय समूल उखड़ जाता है; 
i पाता हूं म व्यथा विशाल | 
जिन मानो पुरुषां का विक्रम ; 
हर नहि सके शज्र-कुल-केत, 
उनकी ईश्वर-दत्त हार Ut 
. .हातो है सुख ही का हेतु ॥ 
१६ 
मुझपर करके BIT वोरता 
धारण करिए फिर इस बार; 
क्षमा iga, जिसमे gar | 
हावे नूप.! सत्वर संहार । | 
षड़िपु-नाशक सहनशीलता . .. 
निस्पृह मुनिया ही के याम्य 
भूपालो के लिये aaa, 
वह्‌, सब.भाति, wae अये 
१७ 
तेरे सम तेजानिधान नर . -... | 
र यशोरूप धनके धनव 
हे महीप ! अरि से पाकर 
यदि ऐसा डु 


O Å N i रहें, शांतचित, धारण 
| | . . किए. हुए सन्तोष महान 
ता हा हा! हल हुआ, निराश्रय, 
: मानवान पुरुषां का मान ! 
८ 
तुझे तुच्छ जँचते हे यदि ये 
शाय-आदि झुभगुण-समुदाय 
क्षमा अकेली सतत साख्य का 
मल जान पड़ती हे हाय | 
ता यह राज-धम्मं का सूचक 
वोशेचित केोदंण्ड विहाय, 
यहीं अखण्ड aha को सेवा 
*करता रह तू जटा बढ़ाय | 
१९, 
कपट कर रहा है रिपु, इससे, 
तुझ तेजस्वी AT महिपाल | 
पालन करना ACT चाहिए | 
पूव-प्रतिन्ञा-प्रण, इस काल | 
अरि पर विजय चाहनेवाले 
; ध्रसश्चीश वल-वुद्धि-निकेत 
विविध दोष को हुई सन्धि मे 
दिखलाते हैं युक्ति-समेत॥ 
20 
देवयाग से garna a 
तुभ डूबे को यह ग्राशीष 
शात्र-नाश होने पर लक्ष्मी 
मिले पुनः ऐसे ग्रदनीद | 
जैसे प्रातःकाल सिन्धु.में 
aaa हुए दिनकर का, ग्राय, 
तमिर- राशि हटने पर, दिन को 
| शाभा मिळतो है, सुख TE ॥ 
eens की 
भारविरूपो कवि-सविता को 
कविता विद्वज्जन को प्राण 
ma | SR, Ala अगमं, मनाहर, ` 
0 मंहा-ग्रकाकिक-प्रथे-नधान | 


फडा © 
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[ भाम १ 
मुझ ग्रतिशय AIT WA BA 

यह उसका जधन्य अनुवाद 
अनुशीलन कर हे रसशजन | i 
करिए मेरे क्षमा प्रमाद ॥ 


काश्मार याचा 
[ पूर्व प्रकाशित के आने | 
शालाम्रार बाग 


r> Si ने लाहोर का शालाझार बाग देखा 

| है वही ठीक अनुभान कर सकता है 
कि काश्मीर का शालामार ब क अन्यथा 
दूसरे लागों के ध्यान मे उसको ज्यों को तों छाया 
उतारनी HATS है। जहां तक मेरी लेखनी मे सामथ्ये 
है वहां तक उसे समभाने में कसर न कुरू गा; फिर 
रहा पाठकों का अनुमान कर लेना | इसको कुछ 
ऐसी ग्रनोखो बनावट है कि जिले देख उस बनाने 
वाल का gig पर अपना gig चाकत आर काण्ठत 
हो जातो है Me यही कहने भें आता हे कि धन्य 
है उस वनानेवाले के। | 

पर्वत के कटितट पर सात खन का एक SAT 
चौड़ा बगोचा है। सबसे ऊपरवाले खन में एक 
दुमहलों लंबी चोड़ो इमारत हे | उसके चारो ओर 
अच्छी फल-पुष्प वाटिका है जहां अनेक प्रकार 
के छोटे बड़े फल फूल के वृक्ष लता गुल्म हरे भरे 
हं | मकान के सामने एक AST पत्थर का चबूतरा 
है arc उसके सामने एक पक्का कुण्ड है जिसमें 
ग्रनेक फुहारे हैं । पहाड़ पर से जा जल आता है 
वह मकान के नीचे से आकर HEIL Al छोड़ता हैं । 
उन फुहारो का छुटा हुआ जल उसके नोचेवाल 
कुण्ड के फुहारों का छाड़ता है। योंही सातो खण्ड, 


T 
A 


जो एक के नोचे एक हैं और जिन सबों मे aa, , 


कुण्ड आर Hell हे, सबके फुहारे छुटते जात 
हैं। जिस समय छत पर खड़े होके उस बागे की 
OT फुहारों को शोभा देखिए उस समय यही जी 
हे कि दिन रात योंही देखा et कीजिण। 


बाग 
याद्‌ 
रूपण 
ग्मुः 


का! 
स्वाः 
का उ 


gë ' 


भूलेर 
ug 


= संख्या ११ ] 


A भ्रत्य वह समय ग्रार धन्य वे कारोगर थे । बाग 
कै चारा. ओर दीवार है ओर सामने एक वृहत्‌ 
फाटक È | फाटक के बाहर एक छोटी सो बस्ती भी 
है। समय के प्रताप से आजकल इस असाधारण 
उद्यान का भा अशोचनोय अवस्था हे, क्योंकि कभी 
भी इसको सरस्मत कोई नहों करवाता | ऐसे 
aaga वस्तु के अपने आंखें देखते बिगाडना 


वडी भूल की बात है, परन्तु काल चलो एक न 
| एक दिन सभी का अन्त करता हे | इनके सिवाय 
FAIA बाग ACT आर AT कई एक बहुत बड़े वडे 


= सव वमस्म्मत पड़े हुए हें, क्योंकि 
E यथा siaa उनकी रक्षा को जाय ते सहस्मों 
i का खच हे जिसके लिये यह समय 


ये | अनुकूल नहीं है। 

र 5 

; चश्मा शाही 

t- यह एक अति रमणीक स्थान में पर्वत के करने 


त का कुण्ड हे | इसका जल ऐसा स्वच्छ, शोतल 
य | स्वादु आर गुणकारी हे कि इसके मकाविळे 

का जळ ग्रन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हे । प्रायः ग्रेगरेज 
7 Fats इसीका जल पोते हें । जिस किसोके 
क | मुहे एक बेर यह जल लगा हे वह कभी भो उसे न 
र YT | इस समय ग्रंगरेजों की ओर से WAR प्रकार 
र | से उसका स्वच्छ रखने का प्रवन्ध है | 
रे 


परीमहल 
|. f- चहमा शाहो को दक्षिण दिशा में थोडी दूरी 
है । प्र एक अद्भुत परम सुरम्य हर्म्य का भम्नावशेष 
i | परम प्रसिद्ध जहांगोर शाह बादशाह की 
ले | Ms मे स यह भो एक है कि जिसे देख युगपत 
ड, | हैप ग्रोर दुःख होता है, हषं तो इस बात का है कि 
D „|, शस समय यह स्थान बनके तैयार हुआ होगा, उस 
` | धमय. इसके जोड़ का स्थान भारत क्या अरन्य किसी 
क 


में भी न होगा | परन्तु इस समय इसके शोच- 
गीय भझावशेष को देख बड़ा ही दुःख होता है । 
है, काळ ने किसोके भो नहा छाड़ा | 
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यह स्थान एक ऊंचे टिकुरे पर बनाया गया है | 
यह हर्य सात खन का हे । बनाने को ऐसी fafa- 
चता हे कि ऊपर से जल भरने कै ढंग पर नीचे, 
फ़िर उसके नोचे, यांही प्रति खन में वहता सबके 
नोच 'गरता था, जहां एक स्नानागार वना है | यथार्थ 
मे इस जलभवन कहना चाहिए, परन्तु इसका यथार्थ 
AJAI ओर आनन्द देखने हो पर निर्भर हे, न कि 
खुनने पर | परन्तु दुःख ता इस वात का हे कि अब 
यह (गर पड़ टूट फूट गया हे, केवल एक स्सति- 
मात्र हे । अब न भारत का वैसा भाग्य हे, औरं न 
वेसा कोई विलासाप्रय घनपात्र हो हे. कि ऐसे 


का एक वह समय था ओर एक आज का दिन है ! 
चीरभवानीं 
काइमोरियां का यह एक तीर्थ स्थान है । अनेक 
लोग बड़े भक्ति भाव से यहां आते हैं और स्थान पूजा 
करते हे | प्रतिवर्ष यहां एक मेला गरमियों के दिन 
हुआ करता हे | उस समय यात्रियों को वड़ो भीड 
भाड़ होती है। यह स्थान बारामूला से काई दो दिन 
का नाव का पथ है | यह वड़ा ही सुहावना.स्थान हे | 
चारो ओर जळ, वीच मे एक स्थान, जहां चेनार 
ग्रादि बड़े छारे वृक्षों ने सुन्दर कुञ्ज को छटा बनाई 
है । इस कुञ्ज के बोच मे भगवतो क्षोरभवानो 
बिराजित हें। वहां कोई मन्द्र या प्रतिमा नहीं है 
केवल पक कुण्ड है, उसोके बोच एक चबूतरा सा 
बना है जो ध्वजा पताका से पूण हो सुन्दर छटा 
दिखाता: है | यात्री लोग उसो कुण्ड को पूजा करले 
ह्‌। कहते ह कि उस कुण्ड के जल का रंग समय 
समय पर रंग बदलला रहता है, कभौ नीला, कसी 
गुलाबी । यों ता यह स्थान सूनसान रहता है, परन्तु 
नियत दिन यहां सपरिवार यात्रियों के आते से 
अच्छी भोड़ भाड़ हो जाया करती हे | 


THAT 


काइमोर प्रदेश में यह बड़ा ही सुन्दर स्थान है। 
श्रीनगर से दक्षिण प्रश्चिस के कोने में पोर पंजल ' 


oe ८ 

qia माला पर समथल भू'म से ८५०० फोट को 
ऊंचाई पर. यहं THA का सुरम्य पुष्पोद्यान हे | 
सके चारा ग्रोश आकाश से बात करते ऊंचे ऊच 
बवता को -दोवार खड़ो है कि जिसके. बीच में 
अनेक रंग, प्रनेक रूप के ग्रनगनतो प्रकार के सुन्दर 
सुगन्धित. सुहावने फूल Ca खिळे रहते. हे (क 
जिनको ग्रकुथनोय ्रलौ किक शो भा देखते हो वन 
आती है। इस सदा बहार स्थान के पुष्पा को शो भा 
जिसने देखी हे, संसार.में उसोके नेत्र सुफल हे | 
HUA पर इस अलोकिक शोभा देखने' के लिये 
श्रोमान महाराजा साहब तथा रेजोडंट साहब 
बहादुर, WA दूर देशों से ग्राएहुए यात्रियों का यहां 
कळ दिन निवास रहनेके कारण यह "नज न स्थान 
Rc भी शोभामय हा जाता Èl कहते हे कि 
काइमीर प्रदेश में THAT से बढ़कर. रोभामय 
कराई दूसरा स्थान नहीं है, परन्तु वहां जाना ओर 
रहना भी बड़े ही सोभाग्य से होता है | 


काश्मार म दखन याग्य स्थान 


` ज्ञगत्प्रसिद्ध परमः दुर्गम . पुण्यस्थलो में 
ग्रलौकिक AA ग्रमरनाथ भो इधर ही हे कि जिन- 
का दर्शन पूजा वर्ष भर में एक ही निर्दिष्ट समय 
मे होता है । श्री ्रमरनाथ जी को यात्रा श्री बद्री 
HAL यात्रा A Al कठिन बताते हैं । हम SAH 
भाग्य में यह सौभाग्य न था कि वहां तक जाते | 
परन्तु सुना है कि प्रकृति को 'अलेबि.क शोभा 
जैसी इधर दिखाई देती है, ऐसी और कहां नहीं 
है। इस पथ में वेरोनाग, मानस सरोवर, ET- 
TET, जल पर भसते द्वीप, त्रिसन्ध्याकुण्ड'( इस 
कुण्डं म॑ सन्ध्योपासना के समय तक जळ बढ़ता 
है और समय उत्तीण हा जाने पर घटता हे), रुद्र 
सन्ध्या, आच्छोद्‌ सरोवर, जनक महल, मातेण्ड 
देव का स्थान, रादि: देखते. योग्य अनेक स्थान हैं, 
EE ननी हम GIT उस ओर नहीं गए इस लिये सुनो 
‘gt बातें का विस्तार से नहा लिखा । . 
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TATA कर रचा Se | Wald 


[ भाग १ 


सरस्वतो के प्रारम्भ ही से इस यात्रा का 


ध्राश्म्म हुआ है ओर आज तक चला ड़ 


कदाच इसे पढ़ते पढ़ते पाठकों का जी ऊच गया 
हा इस लिये इस यात्रा को अब यहां समाप्त करे 
ग्राशां करते हैं कि देवयेग से यदि यह यात्रा किसो 
समय पुस्तकाकार छपी ते! अवश्य विस्तार पूर्वक 
लिखी जायगो, परन्तु इसको SAA मे इतता बिना 
कहे नहीं रहा जाता कि खड्टिकला ने निज, सेष्टि 
नैपुण्य दिखाने हो के लिये Es 


लिये इस प्रदेश को मानो सुरम्य, शे।सासय ATTA- 
क्षेत्रही बनाया है | इस स्थान की मनाहारिणी ATA 
के लिये ariar ने निज मनोहारी 
कमनीय पदाथा का यहां आगार हो बनाया हे) 
ऐसे सम्पूण प्राकृतिक शोभा का एक आन में 
समावेश जगत के केवल इसी देश मे हे। WA 
देशों में जहां जनपद है, वहां नैसर्गिक अदभुत 
शोभामय पदार्थे का अभाव है, ओर जहां प्राकृतिक 
शोभा का समावेश है वहां जनपद का अ्रभाव है । 
जहां कहीं सुन्दर सुरम्य पर्वतां पर मनुष्यों ने 
जाने ओर रहने का सुपास भी कर लिया है, वहां 
ऋतु प्रधानता के कारण ऐसी रमणीयता नहीं हैं 
कि जैसी इस देश में है यह विशेष विचित्रता हे 


| 


म 


कि वसन्त, AA, शीत ओर बषा एक हो साथ 4 


हिलमिल कर बिचित्र रूप से वहां विहार करते J 


हें। कभो ता अति शोत का प्रादुभाव, कभी 
हेमन्त को कुज्झटिका, कभो मेघमालाग्रा से 
गगन समाच्छादित, कभी अल्प ग्रत्प ग्रीष्म, AX 
ऋब्तुराज वसन्त का ता माना यह बिहारस्थलहो 
2-1 यां ता काइमीर प्रकृति का माना बिहारक्षत्र 


हो हा रहा है इसके कोई काई स्थान नील पोतवण © | 


GUMS छा रहे हे कहीं कहीं Bare ऐसा अति” 
विशाल वृक्षों के शोभा से शोभित है | कहीं कहा 
पर्वते की चाटी सदा तुषार से ढंपी रहती «! 


स्थान स्थान में पुष्प-स्तवक झोामिता.लता इक | 


\ 


m 


41 Al HG ~ CAA A ~ ma AA, 


S ae = Te: SS 


r 
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A शाखात्रा से लपट रही हे । सदा सुशीतल वायु 


शरद बिज्जु शि हक 
उ चल रहो है । पुष्परेण वायु में मिल चारो ओर रलजाति न परति जह en F 
ï फैल खुंगन्थमय कर रहो EI वृक्ष और लतांग्रो से जहँ सुरतिय बिहार नित करहो ॥ 
र.) सवेदा alata पुष्प पातत हा रहे ह। qaas साहत अमित लता के गेहा | 
नी परास, SUT दाह ele cat जन्तुगण लाख वन हात नगर सन्देहा ॥ 
क इधर उधर घूम रहे ह । निकर का कलरव, वृक्ष घाटी शुच् फाटक सम लागे | 
ता ग्रोर WAA को काकली, उस निज्जन प्रदेश कुखुमित बन साहत जनु वागे ॥ 
J- का सबदा ननादत कर रहा है | हात सेत नित प्रति जल बरसत | 
का | तातूपथ्यं यह कि विधाता ने इसी देश AGU तज न जेहि महँ दरसत ॥ 
के को ऐसा झुन्द्र बनायो है, कि इसको शोभा बना नाद घन लाख तट नाना | 
म इसोमे है ॥ लगें शेल के पंख समाना ॥ 


वनगज नीर पान हित आवत | 
aza तारि सापान बनावत ॥ ° 
बहत बीच सरि निर्मळ नीरा | 


~ जं e 4 fi `~ `~ CAS 
किराताज नोय भाषा खले कमलयुत बेग गभीरा ॥ 
FS <; YSIS के रंग चमक घनेरी | 
पांचवां सर्ग. : `. परी बीच बिच पाथर ढेरो॥ 


परत तासु ठुन शिखरन जातो | 
सांक समान प्रगट तह हातो ॥ : 


[हिमालय पर्वत ] | 


के जीतन हित मेरु पहारा | MEEN माल सरिस ae लगे तमाला | 
देखन हेत सकल संसारा ॥ ् खिळे कदम के कुंज विशाला ॥ 
ठाढ़ो नभ छेदत जु जाई | जल टपकत TE गलत तुंषारा | 
अर्जुन गये। हिमालय साई ॥ गज सम चलत AAS मद धारा ॥ | 
चमकत भानु तेज एक ओरा | } बिना ta ag शिखर न हाई | 

. फैले एक दिखि निसि तम ater लताभवन बिन गुहा न कोई ॥ 
हसत बिमल दसनन ala डारंत | नहि कोउ रूख बिना शुचि Her | 
निज सन्मुख तम qa निवारत:॥ नहों.नदी बिन ATH कूला ॥ > :' 
पाछे खाल नाग को धारी | P भरे जघन सुच मेखल बारी o 
साहत शेल nag त्रिपुरारी ॥ i नदियन WE नहातं सुरनारो॥ ` ` 
सुर नर सिद्ध वसे तेहि माहा | मालसिरिन महँ अति सुख मानो | 
देखें एक एक कहँ नाहां॥ - a. चहुंदिसि सांप पांति लपटानो ॥ ` 
MA प्रभाव Ag चहत दिखावा । . , उज्जल बिमल लसत fewest] | 
जग प्रतिनिधि तेहि ईस बनावा ॥ P तहं मनि जाति परत बहु रंगा ॥ : 
सत सस सम सिखर सुहाए | ह साहत मनह इन्द्र घनु धारे। ` ` ` 
॥ मप | मनहुं गगन महँ छाण॥ 7 ` -टिके खेत घन तास सहारे॥ . . ` 
केनक रेख बिचबोच दिखावत | सोंड तुषार पुज सम लागत | . «५. 
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सुनि गरजन जन मन भ्रम त्यागत ॥ 
मानस बिमल ताल यहि गिर मह | 
खिले सरोज हंस कूजत जह ॥ 
राति समय faa प्रौषधि नाना | 
करत प्रकास Bre बिमाना ॥ 
सुमिरत गन* लखि तेज अ्रपारा। 
mag त्रिपुर फेरि शिव जारा ॥ 
उपल रासि महेँ हाय WAT | 
परत बेग संन उछरत नीरा ॥ 
चलत ऊच तटं विमल तरंगा | 
साहत Sax लिये जनु गडा ॥ 
नग देखत बिस्मित तेहि जानो | 
कही धनद ग्रंनुचेर AE बानो ॥ 
WAAC पाय बचन सबही के | 
हर चित्त जग महे प्रिय नीके ॥ 


“ae नगपति, द्रसन सन जाके | 

ole जात सब पाप प्रजा के ॥ 

“ हिम ऊ चे सिखरन पर लीन्हे । 

“८ नभ के सहस खंड जनु कीन्हे ॥ 

“ ग्रन्तर मध्य नहां कोउ जानत | 

“ कछु कछु याह पुरान वखानत ॥ 
“ व्यापे ओर छार St जगके | 
_ ४ दुर्गम अतिहि गहन यहि नग के ॥. 

“ आदि अन्त केमलासन जाना | 

“ ब्रह्म ग्रनादि ग्रनंत समाना ॥ 

“ लताभव॒न बिकसे AE फूला | 

“ कमल लसत सरवर सुख मूला ॥ 

“ बैठी किये मान पिय ढिंग लिय | 

“ लखत धोर हात तिनकर हिय ॥ 
“ जा धन भाग्य मान कछु पांवा | 
चलत चलत नित नीति चलावा ॥ 
“ arg निधानं रासि यहि माहा । 
“ राज राज जां देखि सिहांहीं ॥ 
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* गन = गण, महादेव के ASAT | _ 


. “ अ्रमिय सा तजि सब जग इहे रहई॥ 


_ ८ हात तेल बिन दीप समाना ॥ ` 


a ति 
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“ सा निधोन निज ate दिखावत | 3 | 

५ स्वर्ग पतालहु धरनि लजावत ॥ 

«X जानत त्रिभुवन नहि पाई | 

“ यहि नगपति महिमा अधिकाई ॥ 
महिमा जारु जान नहिं काहे । 

“gat बसे गारापात साई ॥ 

५ जरा मरन से रहित विमल गति | 

५ जा चाहत तिनके चित झि सात ॥ 

“ उपजे याह गिरि के ढिंग are | 

“ तत्वज्ञान ज्यों बेद FATT ॥ 

“ फूल सेज कुझून लखि Wet | 

“ जहे सुरतिय बिहार नित कर हौ i | 

५ सब जग बन्दनीय एगारराजा | 

“ate के लखि मङ्ल गुनसाज! | 

४ न्यायी नृपहि न ज्यो श्रय त्यागत | | 

«Arafa तेज राति दिन जागत ॥ | 

“ झुको फूल भारन तरू डारे | l 


४ मधुर बाल as कुररि TA ॥ ‘ 
“ टगे रूख सरितन के तीरा | | 
“ नासत गजतनताप उसीरा ॥ ‘ 
“ge सुरगज कनपटो खुजावहि | i 
« रूखन महं मद रुचिर लगावहिं ॥ | 
“ धावत तहां WAC घबराने | : 


“ जानि अकाल ग्राम बाराने ॥ 

“ साइ भ्रमसन बसन्त ऋतु जानी | 

“ नदत मत्त कोकिल सुख मानी ॥ 

“ चळत फिरतं यहि गिरि सुरनारी | 
० करे सार सरि fade वारी ॥ 

“ जग रक्षक ग्राहपंति जेहि चहई | 


“ Sal भवन महं ्रोषधि नाना | 


“ सुरतरु पलव सेज बनाई | ~ 
८ कमल कछुक लहि sate मिटाई॥ 
“ भागत नित॑ naa सुरनारी | 
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*_ “स्वग बसन सुख देहि विसारी | 
| “ इह जव शलखुता तप कीन्हा | 
“ जल मह बास जाय जब लोन्हा ॥ 


~} 
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बार बार He चळत.बतासा | 
यहि गिर मांहिँ करे भ्रम नासा ॥ 


लाख जलजन्तु AAT सरि नोरा | 


“ चले नयन कछु भई अधोरा ॥ 


“act ताहि तब तरिभुवननाथा | 


य ऐद्‌-अशुरी नज हाथा ॥ 


रत ग्रहि रंगरं प्रकासा 
EIT SAF अकासा ॥ 

' फटिकरतन की भीती । 
SU चन्द्र अस होत प्रतीतो ॥ 
Sve नीलमनि युति चहुपांसा | 
पार ऊपर रवितेज प्रकासा N 
HA नारि wats सम चंचल | 


चळत वक्र गति खर, सरितन जल ॥ 


सन्द्‌ पवन तह कमल हिलावत | 
जनु बिलासयुत नाच aaraa ॥ 
होत घ मबस नयन WAT | 
परसत थर थर कपत शारीरा ॥ 
mata कॅगनं वेधो गिरिजाकर | 
भुजग उतारि इहां पकराोहर I 
इह्‌ मान जोति अनेक प्रकारा | 
HSA कोरं प्रकास नभं सारा ॥ 
सहस रश्मि जो भानु कहावत | 


“ कोटि रङ्मियुत ताहि बनावत ॥ 
“aaa हित निज मित्र महेशा | 
“ जहां पुरी शुचि रची धनेशा ॥ 
“ सा केलास शेल यह आगे | 

“ जाके शिखर व्योम महँ लागे ॥ 


ताको ओट होत रवि जोती 

साक अकाल तहां नित होती ॥ | 
= चमकत घाटिन महं नाना | 
धने शङ्क बिच भोत समाना ॥ 


` “ अमिय धार 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इहा खत नित टगे सुहावन.। . 
हरे लखाय सदा नलिनी-बन ॥ 
फूलन लस रहें सब रूखा | 
लखिय न इक्‌ पल्लव तहँ सूखा ॥ 
चमकत तट सुरल शुक TT | | 
साल सोइ भानु जोति के संगा ॥ 
हरिनी हरी घास तेहि जानो । . 
चळत खात फिरि ge खिसानी ॥ 
गर तट थळ सुरोज बन लागा.। , 
stg Sts तेहि सन बिमल परागा ॥ 
घूम घूमि तेहि बायु उठावत | 
Ried कनक QA छूबि पावत ॥ 
बड़ा BER पद्‌ दछन जनावत | 

“ बाप जावक रेख दिखाबत ॥ 
द्यपद्‌ चिन्ह गङ्ग के. तीरा । 

< प्रगटत भेद्‌ सुनहु मतिधोरा ॥ 
किये नियम नहि सङ्ग बिहाये | 

“ शिवा समेत शाम्भु इह्‌. आये.॥ 
बाढ़त रज़तभीति द्य.ति पाई 
होलत लता तरुन. बिच ग्राई ॥ 
रवि कंर पुज परें याह मांहों | 
मनहु दपनी महेँ परछाहां ॥ 
भिरत वर्ष सन शिववृष पहा | 

“ कोन्हे Sag गोल निज देहा ॥ . 
उज्जल तेज लसत चहु ग्रोरा | 

“ बैठो शैल शिखर तन गोरा ॥ 

“amag अति भोरि निहारत । ` 

“ उचो शेल पर चन्द्र बिचारत ॥ 

“ य॒ह weg nite बिना जल के घन | 

“ उवे जु धनुषखंड कोउ कारन॥ 


“ शिखर मनिन की द्युति तहं परहीं। , 


“ टुटे भाग पूरे नित करहों ॥ _ 
किरन गिराई 1 
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Ave Se 


“ नई लता पलव परळाई॥ 
“AR WRT कार AA AAT. | 
< ऊष्णापक्ष मह करत THAT Il 
“ सुरपति प्रिय नगेस यह सुन्दर | 
“ घरे अनेक हेम के कन्दर ॥ 
८४ किये स्वण के रंग बन जोई | 
RAS आगे लखु साई ॥ 
“hed वायुबस कुञ्ज-लतन के | 
“ निसरत भभकि तेज Gata के ॥ 
“ बाढ़त.मनहु किरन वस चमकत | 
“ लागत मनहुं दामिनी दमकत ॥ 
“ भजत देखि साइ सकल मतङ्का | 
“ कपत wad तट गिरत भुजड़ा ॥ 
“ मद्‌ श्राए नित adie दिखावत | 
<£ सुरतरु सुरगज चाल बतावंत ॥ 
“ नोरद Gy सरिस अति इयामा | . 
£ परत नीलमनि युति अभिरामा ॥ ` 
“ कन्दर मांहि जाति रवि केणी | 
“ तमयुत रहत न छुटत. WIT ॥ 
“ मुनि ग्रज्ञासन धरे शास्त्र नित । 
< करहु इहां तप रहत शांतचित ॥ 
“ हित के काज करत जव कोई | 
£ बिना बिघ्न कोउ सफल न हाई ॥ 


तेरे इन्द्रिय के gta 


ae न दाह भटकाय | 
तेरे तप के दुःख में 


शकर हाह . सहाय.॥ 
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“ तप ne नित रक्षा करें 
तव बल की खुरराज | 


“me युत निज कल्यान हित | 

करहु सदा सव काज ॥ 
कहि यहि fata प्रिय बचन तेहि 

wie पुनि ताखु IWE | 
राज राज AJAT गया 

ताहि aig निज धाम ॥ 
Ag न मन व्याकुल किया 

एक छिन ATS वियोग | 
बिछुरत ही दुख देत हैं 

जग मह सज्जन लोग ॥ 
थारे ही श्रम जा अमित 

मनबां छित फळ देत | 
जाकी सरवरि हात नहि 

सा गिरि सार निकेत ॥ 
चित चेत्यो, श्रिय अमित युत 

` बिपुल जासु विस्तार । . 


निज Grea सम शेल पर 
पहुंच्यो पृथा कुमार li 


[ भाग.१ 


भाग 


= ?.] 


$ e ~ 
भारनवष की शिल्पविद्या 

शत अगस्त मास के na में “ रेलरी ऐण्ड 

कम्पना ” के ANAT मिस्टर wao Fo 

| टेळरी ने एक व्याख्यान “ भारतवर्षीय शिव्पविद्या, 

. ! उसकी अवनति ग्रोर उसके जीर्णोद्धार की 

| सम्भावना ” पर कलकत्ते झे दिया था, वह व्याख्यान 

EEE लाभदायक ओर शिक्षाप्रद हे AIT उसके 

E पढ़ने से आशा है कि इस देश के छोग 

Be अपनी भलाई कर सके। इसलिये उसका 

| "ary हिन्दी पठित समाज के लिये यहां प्रका- 
| शेत किया जाता है-- 

| वक्ता महाशय ने पहिले इस बात पर विचार 

“या कि अबतक सर्कार ने देशी कारोगरो È 

छोर के लिये क्या वया किया । इस सम्वन्ध में 

T अहोने संरकारो शिल्पविद्यालयां का वर्णन किया । 

—— :- विषय में उनका मत विरुद्ध था। उन्होने 

हा “ मेरी अपनी सम्मति, जो में आपलेगों के 


दिसम्बर 9800 Žo 
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विश्वास दिला सकता हूं कि बरसां के अनुभव 
A अध्ययन पर निर्भर है, यह है कि भारतवर्ष 
में इन शिव्पविद्यालयें का स्थापित करना बड़ी भूल 
हुईं, WIT इनके लिये प्रति वर्ष जा रुपया व्यय किया 
जाता है वह TAT AT होता है | भारतवर्ष में जहां 
जातिभेद हे, जहां प्रत्येक पिता अपने चाळक का 
शिक्षा देता है, जहां जाति के नियम एक प्रकार से 
ऐसे धमान्तर्गत हा गए हैं कि काई पुरुष उनके 
अनुसार अपने वाप दादों के व्यापार को STERT 
दूसरे किसी व्यवसाय में लग नहीं सकता, इन 
शिट्पविद्यालयों का रहना व्यर्थ है। शिल्पविद्या 
यहां पैत्रिक BATA के समान है, जा इल जाति- 
भेद के नियम से प्रचलित हातो और रक्षित बनी _ 
रहती हे ओर ये नियम ऐसे दृढ़ हे कि सकार के | 
कृत्रिम नियम इनसे अधिक प्रभाव कभी भौ यहां 
को प्रजापर नहीं डाल सकते | 


यहां इस जातिभेद को कृपा 
विद्याल्यां के ओर बिना सकौर पर बो 


sw 
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शिक्षित हाते हें । इसलिये इन सरकारी शिल्प 
विद्यालयों को यहां आवश्यकता नहों हे । भारतवष 
Sr ऐसे विद्यांलयां की आवश्यकता नहा हे जा 

सिक कारोगर तैयार करें, वरन एक एस उद्याग 
और प्रवन्ध को आवश्यकता हे जा यहां के भूखे 
कारोगरें के बनाए हुए माल को देश देशान्तरों 
मे फैलावे । ” 


प्रदशेनियां से लाभ 


इसके पोछे मिस्टर टेलरो ने प्रदशानियां के 
लाभ ग्रार उनके द्वारा भारतवर्षोय कारोगरो का 
sata देने विषय पर विचार कया । इस 
सम्बन्ध मे उन्होंने शिकागा की प्रसिद्ध प्रदशनों 
का उदाहरण उपस्थित किया । उन्होंने कहा 
“सर एडवर्ड बक की, जा सन १८९२ में भारत 
सरकार के कृषिविभाग के मंत्री थे, यह सम्मति थो 
कि प्रददानियों से देश को कारीगरी के लाभ नहीं 
पहुंच सकता | उस समय जिस प्रकार से सरकार 
ने पहिळे प्रदशनियां में काम किया था वेसा न 
करके उन्होंने मुझे यह भार दिया कि में सन १८९३ 
को शिकागो प्रदशेनो मे भारतवर्षौय शिव्पकारी 
दिखाऊं | मझे दुःख है कि इस व्यवसाय मे मुझे 
निर्थक ASI हानि उठानी पड़ी । HA इस उद्योग 
में तोन लाख रुपए को हानि उठाई | इस धटी का 
एक कारण ते यह था कि उन feat अमेरिका में 
af का बड़ा वखेड़ा मचा हुआ था और दूसरा 
कारण यह था कि सरकार ने aga हो थोड़े द्रव्य 
से मेरो सहायता को । परन्तु भारतवर्ष के लिये 
मेरा यह उद्योग वड़ा लाभकारी हुआ ओर इससे 
मेरे इस कथन की सत्यता सिद्ध होती है कि विना 
प्रजा के उद्योग के सरकार ऐसे HA सफलता 
नहीं पा सकती । मेरे उद्योगों की सार्थकता 
निम्नलिखित बातों से स्पष्ट हा जायगो | 
सन्‌ १८९२ से पहिले भारतवष का माल वर्ष 


|| म॑ कभी ५०,००० से Miah का बाहर नहों गया 


Sar कि सरकारी रिपाटा से स्पष्ट प्रगट हाता है, 


® 


ee 


[ भाग 2 
परन्तु शिकागो प्रदर्शनी के एक हो वर्ष पोछे 
«अथात्‌ सन्‌ १८९३-९४ मे जेसा, कि सरकारी 
रिपाटी से प्रगट हाता हे, भारतवर्ष स निम्न- 
लिखित रूपयां का माल अभारका गया | 


सन्‌ १८९३-९४ में १,२४,५१३ र० का 
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हाथ का बना माल ओर कलें 


| iA 


i 


इसके पीछे मिस्टर टेलरी ने इस बात Ww 
marc किया कि भारतवर्षोय कारीगरी को 
अवनति क्या जगत्‌ की आधुनिक अबस्था पर 
निर्भर हे ग्रोर इसका रोकना सम्भव हें या 
नह! | 

“ द्यपि कल के बने माल से पृथिवी भर के 
सब देशों में हाथ के बने माल (दस्तकारी) के 
बहुत कुछ हानि पहुंची है, पर साथ ही यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि हाथ का वना माल सब 
देशों से उठ गया; हाथ की बनी हुई वस्तुओं के 
लिये सदा मांग वनी रही, यरद्याप कळों के बनने 


पर कुछ समय तक लोगों को यह Ya चढा र्हा. 


कि कल का वना हुआ माल खरीदे क्योंकि वहं, 
सस्ता पड़ता था, पर कारीगरी से खाली रहता 
था | यही कारण था कि साधारण लोगों को यह 
धुन समा गई। पर गत २०, ३० वर्षी से लागों का 
मन उस ओर से फिर रहा है; संसार ATH [शष 

गे! भें यह बात फेल गई हे कि कल को बनी 
वस्तुओं में ATS AIC नवीन भावों का पूर्ण ग्रभाव 
रहता हे, वे AST हाती है ओर ATA क रखमर्थ 
भाव के नहीं भाती, कोई सामर्थ्यवान पुरुष जि 
SIC का आनन्द मिल चुका है, सदा कळ * 
बनी स्वतु्रों से दूर भागेगा उस हाथ ही की 


वनी हुई मिल सकेगी । धनाढ्य लोग जिनमे एस | 
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3 | गरश््ङ्गार का नाम सा नहा रहता, विघस gai 
ad Ta 

l को नकूल करते हैं, ओर इससे भी कल को बनो. 
z | वस्तुओं को ओर से लागों के मन मे कुळ विपरीत 


| भाव उत्पन्न हा रहे है आर हाथ को बनो हुई 
वस्तुओं का मांग बढ़ रहो है। भारतवर्ष का छाड 
कर प्रत्येक जाति ने इससे लाभ उठाया È | इडलेण्ड 
जमना, फांस, इटली, आस्ट्या, ESC, रशिया, 
RIGS, स्पेन, ओर जापान ने इस (ट्‌ स्तकारी) विद्या 
का बढ़ाया, खुधारा आर उससे लाभ उठाया È | 
राजा आर प्रजा दोनो, ने इसमें मिलकर काम 
किया हे, पर यहां भारतवर्ष में, जहां ग्रार सब 
| यूरे।पोय देशों को अपेक्षा इस उद्योग की बडी 
ग्रावरयकता हे आर जहां लाखों अच्छे अच्छे 
कारोगर पड़े हैं, अब तक कुछ नहीं किया गया | 


~ 


“ धारप में इस समय लाखों आदमी ऐसे 
शिव्पकाय्यों में लगे हुए हैं जिनको भारतवर्ष के 
गांव आर नगर के कारीगरों ने उस समय सुधारा 
आर ठाक कया था जव इन वस्तुओं के बनाने का 
यारप ने स्वप्न भी नहा देखा था। इन यूरोपीय 
बहुत सी कारीगरियें का प्रारम्भ उस समय वहां 
हुआ जब कि भारतवर्ष में उनका पूर्णतया 

थापतन हा चुका था। इसके लिये उत्तरदाता 
कान हे ! सभी लोग यह कहते = कि गवमेंण्ट हे, 
| परन्तु में इसमें पूर्णतया सहमत नहीं हुँ; में ता 
। यह कहूंगा कि इस देश के वासी ही प्रधान STAT 
Gl गवमेण्ट ऐसे उद्यमं Are शिल्पकायाँ को 
केवळ सहायता कर सकती है, वह अपने ग्राप 
कसो कारोवार में नहों लग सकती; भारतंवष के 
रागां का व्ययसाय मे उत्साह न होने के कारण ही 
आज भारतवष की ऐसी हीन अवस्था हो रही है | 

A URE, इस वात के कारण कुछ भी हों, पर यदि 
f, WWanwar के हिसाब पर विश्वास किया जाय 
ता अवज इस देश में उतने ही वरन्‌ उससे भी 
अधिक कारीगर हैं जितने कि उस समय यहां थे 
जेष कि इस देश को कारोगरी का इस देश तथा 
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अन्य देशों में पूर्ण प्रचार था । प्रत्येक गांव Are 
नगर में कारोगर भरे हुए हैं जा दुःख AM महा 
कए से रो रो कर अपना जीवन बिता रहे हैं | 


“at ध्यान ग्रेर अनुभव से जिन जिन कारी- 
गारय को उन्नतो हा सकति है वे ये हें-रेशमी 
वाना, सूती वाना, रेशमी ग्रोर सूती कपड़ों का 
छापना, गाड़ी ग्राद्‌ बनाना, द्री विनना, ऊन ओर 
रेशम के गलीचे, लकड़ी का काम, धातु चांदी और 
सान का चीज, उनपर खोदा हुआ चा उभाडदार 
काम, मिट्टी के वतन, खिलाने, चटाइयां, gaT 
खुन्द्र टाकरियां आर पंखे, हीरा काटना, हाथीदांत 


आर लकडा के काम, पत्थर की THAT आर ut 
का काम | 


रेशमी बानां 


वङ्काळ म॑ गवमण्ट ने बहुत बरसां से इस 
उद्योग को ओर ध्यान दिया हे ओर सेकडे आदमी 
इससे अपनी जीविका निबाहते हैं, ग्रोर सादे 
रेशमी कपड़े AA कोरा टसर ग्रादि अधिकता 
से तयार होकर देश में विकते are बाहर भेजे 
जात हे, परन्तु यह दुःख की बात है कि बेळ बूटे 
का रेशमी काम जो अधिक आवश्यक और लाभ- 
दायक हैं, नहीं बनता । जब में यारप में घूमा ते मैं- 
ने इस व्यापार की ओर ध्यान दिया । फांस, जमनो 
WC स्वीटज्रलंड के साधारण साधारण स्थाना में 
मने सेकड़ें करगे चलते देखे। कुछ ऐसी वस्तुएं है 
जैसे नेकटाई, फीते, छाते के कपड़े, SWS, कमर- 

न्द्‌, पहिनने, बिछाने आद के कपड़े हे जा हाथ से 
अधिकता से विने जाते है । इसका मख्य कारण 
यह हे कि इन वस्तुओं के विषय में लोगों की भिन्न 
भिन्न रुचि हाती है, इस लिये याद ये सब वस्तुएं 
कल से बनाई जांय at उनको लागत भी न निकल 
सके | इन रेशमी कपड़ों पर ऐसे ऐसे काम बनाए 
जाते ह कि कल इनका सामना करने में” समर्थ 
नहा हाती | j 


ee |a 
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“भारतवषे के Alas, मद्रास, पञ्जाब, बड़ाल 
ओर पश्चिमोत्तर आदि प्रदेशों में अब भा सकड़ा 
हो ऐसे लोग हेन्जो रेशम विनने मे योरप के बहुत 
बढ़े चढ़े कारोगरों का सामना कर सक | सरत, 
अहमदाबाद, पूना, बनारस, मद्रास WIT ढाक 
आदि के किमूखाब बिननेवाले ऐसे ऐस EAA 
्रोढने विळाने के कपड़े विन सकते हे कि ससार 
के ग्रन्य स्थानों के अच्छे से अच्छे कारीगर भा उनस 
नहीं बढ़ सकते | एक प्रकार का रेशमा कपडा 
पञ्जाब के लाहोर, WAAC WIT स्यालकाट, 
स्थानों में बनता हे, वह ऐसा हे कि छात क (लय 
सब प्रकार के कपडा को मात कर दे । पर ATA 
इयकता ऐसे व्ववसायो धनसम्पन्न लोग काहे जा 
इन काशोगरों के! नित्य नई नई चाल सिखळाचें 
उनसे खदा माल ले, उनको द्रव्य से सहायता क 
HC उनके माल का देश देशान्तरो मे प्रचार कर | 
ऐसे कुछ लोगों को FS BUTT ग्रार आप थोड़े 
हो दिनों में देखिएगा कि सूरत, बनारस AIT 
अ्रसृतसर दस्तकारी व्यापार के केग्द्र्थान हाँ 
जाते हैं। इस उपाय से न केवल हम उन लाखों 
रुपयों के! बच्चा सकेंगे जो इस समय WaT देशों को 
रेशमी बाने के लिये चले जाते हे वरम्‌ ओर देशों 
से ग्रपने यहां का माल भेजकर बहुतकुछ थन ला 
सकेंगे | 


सतो बाना 


“ad काने के कारोगर हिन्दुस्तान के गांव 
गांव में फैले हुए ह। इन लोगो की संख्या आर 
सब प्रकार के कारोंगरो से कहीं बढ़ी हुई हे, पर 
इन विचारों की काई GA नहीं लेता | काल पड़ा, 
अन्न महंगा हुआ कि ये मरने लगते ह, क्योंकि कल 
के बने सस्ते कपड़ों के आगे इन्हे पूछता कान हे | 
पर इससे यह न समझना चाहिए कि यह व्यापार 
हो हो नहीं सकता | इसकी उन्नति के उपाय 
Hx उनमें सफलता प्राप्त करने EE सम्भावना हे | 
ये लोग अव तक LA कपड़े बनाते हु कि कळों में 


[ भाग १ 


उनकी नकल नहीं हो सकती। मेने यहां के बने हुए 
मारे कपड़ों का कुछ प्रचार किया हे । वे परदों 


aaar किसी किसी यूरोपीय देशों के 2 


के पहिनने ग्रोढ़ने के काम में आते हे, क्योंकि ये 
ग्रधिक दिनों तक चलते हे WIT इसीस वे लोग 
इन्हे कल के बने कपड़ों को अपेक्षा अधिक प्रसन्द 
करते हें | पञ्जाव के कई स्थानों AIT बड़ाल के 
ढाका जिले में एक प्रकार का कपड़ा बिना जाता 
है जिसमे कळ थोडासा ही अदल बदल कर देने 
से उसकी ग्रधिक बिक्री et सकती है आर nat 
के कपड़े के लिये वह काम मे ग्रा सकता हे | इस 
प्रकार से यदि इन कारीगरों की उचित शिक्षा की 
जाय àm फ़ैशन के परिवर्तन की सूचना उन्हे 
मिलती रहे, तो थोड़े ही feat मे सूती बाना भो 
भली भांति चल निकले और सैकड़ों कारीगरों का 
पेट पळ सके | 


wt 


“org लोगों में से बहुत से लाग इस वात का 
अनुभव करचुके होंगे कि द्रियां बहुत ही चलता 
हैं गैर यह एक ऐसा काम हे कि जिसमें बहुत 
कुछ लाभ हा सकता हे । बिछाने के लिये ता कोई 
MT दूसरा कपडा नहीं है जा मजबूती में दरी का 
सामना करसके ओर न अब तक 
ही बनो है जा इसकी AHS उतार AH | जमान, 
चौकी, स्टीमर, रेल आदि पर बिछाने, िपाहया 
के झालों आर यात्रियों के बेगो के लिये ता. इसस 
बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है | भारतवर्ष के 
प्रायः सभो स्थानो में यह किसी न किसा रूप म॑ 
विनी जाती है, परन्तु विचारे कारोगर को केवल 


ते काई है ही नहीं जा इस बात का पता लगावे 
कि ये द्रियां किन किन कामों मे ग्रासकती हैं AC 


इसलिये वह विद्यारा उस प्रकार से विनता आता 
है जैसा उसके बाप दादा सैकड़ों बर्ष पूर्व करत 
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y हुआ, 


| न संख्या १२ ] 


ए |, थे। गत वर्ष मेने इस कारीगरी को कुछ उन्नति 


फं ! करने का विचार किया और कारीगरों का ग 
| के नमूने दे उसो वेळ वूरे और रंग की दरिया के 


ये ' | उनसे बनवाया और अन्त में मझे इस व्यवसाय से 
ग वडा लाभ हुआ | मेने वस्बई, आसाम ओर AEA- 
द्‌ सर में, जहां कम से कम मेरे लिये २००० कारोगर 
के काम करते ह, सहायता देकर दरियों के वडे बड़े 
1T कारखाने खुलवा दिए हं और सझे इस बात के 
ने | प्रकाश करने मे बड़ा आनन्द होता È कि प्रारम्भ 
it में हा [जतनी दरिणं इन नसव स्थानो के कारीगर 


a बना सके है उनको साशुनों में बाहर भेज सकता 
At हूँ. । थह एक ऐसा उद्यम हे कि जिसको उन्नति हा 
है, आर याद सब देशों मे यहां को बनो 
पी दारयां का प्रचार किया जाय ता आफिसों मे. कमरों 
RT में आर एस स्थाना मे जहां कपड़े की मजबूती हो 
पर विचार किया जाता हे जा सस्ते बिछोने वरते 
जाते हे, उनमें से एक भी यहां को दरियां के सामने 
न ठहर सकेंगे | इसके व्यतिरिक्त यात्रियों के वेगो 


का | सिपाहियो के थेलो, रेल ओर जहाजों आदि के 
तो | लिये इनका पूरा पूरा व्यवहार हो सकता है । इस 
दुत | STAN लागा के लगना चाहिए ओर थोड़ेहो काल 
आई | म॑ इससे लाखों कारीगरों का काम चल सकेगा | 
i गलीचे 

हळ 


न, | “इस शिल्पकारी का जन्म भारतवर्ष मे नहीं 
at है हुआ, वरन्‌ मुसलमानों राजत्वकाल में यह फ़ारस से 


[से | यहां आई | भारतवर्ष की प्रधान शिव्पका रियो में 
के । येह कदापि न रहो होगी, क्योंकि अत्यन्त प्राचीन 
À | गळोचां के मिलने को बात सुनने में न आई ओर 
वल | गे उसका कोई प्रमाण हो मिला, ओर जहां कहाँ 
रा | केभी काई मिले भो ता फारस के बने हुए ही पाए 
वे A १प। सरकार ने कळ वर्ष पहिले यहां के जेळखानों 
गर | में इस दिल्पकारी को पुनः प्रारम्भ किया था परन्तु 
वे। | ऐक सभ्तोषजनक उन्नति न हुई । इसका प्रधान 
[ता \ शरण यह है कि जेलख़ानें के सुपरिटेण्डेण्ट मायः 


रते | षेद दिए जाते 


हें आर बहुधा जा नए आते ह 
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उन्ह या ता रङ्ग आदि का इतना अधिक ज्ञान नहीं 
रहता हैं, और यदि रहता भी है ते। वे उस उद्योग को 
आर रुच ही नहीं दिखाते । इसका परिणाम यह 
डुआ कक जेल के बने हुए गलीचां को उतनो उन्नति 
नहों हुई जितनी कि होनी उच्चित थी । जा कदी 
गलछाच बनाने में लगे रहते हे, जब वे छूट जाते हैं 
ता उनके विरुद्ध aga सी ऐसी बातें रहती हे कि 
जिनस वे इस काम को सफलता पूर्वक नहीं चला 
सकते | परन्तु फिर भी यह यश गवमेंण्ट का ही 
हे कि जेलां मे गलीचां का काम प्रारम्भ कराके 
पृथथवी के भिन्न भिन्न देशों को यह दिखा दिया कि 
भारतवर्ष एसो ऐसी चीज़ें बना सकता है | इस 
का परिणाम यह हुआ है कि अमेरिका और इङ्ग 

ण्ड के कारसरानों ने इस बात का उद्योग प्रारम्भ 
किया हे कि वहां के रहने वाले गलीचे बनाना 
साख | सन्‌ १८७० म॑ अम्ठतसर के एक कोठीदार 
ने कश्मारों दुशालां को चलन कम देख कर, शाल 
बिननेवालां को गलीचां के बिनने में लगा दिया 
आर इस काम मे उसे ऐसी सफलता प्राप्त हुई कि | 
थोड़े ही दिना म॑ भारतवर्ष के गलोचे प्रसिद्ध हा 
TE शाल 'बिननेवालों को कारीगरी से बड़ा भारी | 
लाभ यह हुआ क शाल को भात नए नए नमनो ४ 
के गलीचे बनाने लगे ओर इस भांति फारस के i 
कारोगरों के यहां वालों ने zat लिया, क्योंकि वहां. 
नए नए नमूने बनाना सोखने में वर्षा को शिक्षा 
आवश्यक है, पर भारतवषं में शाल बिनने को 
विद्या के रहने से यह कठिनता दूर हापई। मुझे इल | | 
वात को प्रकाश करते बड़ा आनन्द होता हैक आज £ 
२००७० कारोगर गलोचां के बिनने में लगे हुए हें | 
ओर जितना माल बनता है उससे अधिक ही को) 
मांग बनो रहती हे । बढ़िया गलीचे अ्रसतसर, | 
SRT, बटाले मे बनते हे । अहमदाबाद HUT | 
बनते है, पर ग्रसृतसर के समान अच्छे नहों होते। | 
मिर्जापुर जिले मे घटिया गलोचे बहुत से बनते है, 
पर अब मेने कई कारखाने खेले हैं जिनमें सफलता 
के साथ बढ़िया गलीचे भो बनने लगे ह। मद्रास, _ 
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ARS ओर हैदरावद राज्य में भा गलीचे वनते 
हे पर वे अच्छे नहा हात | मर्ने सन्‌ १८९ १० 
करगों ABIL मे गलीचे बनवाना प्रारम्भ 
fear और अब अहमदाबाद, नदिया, मिजापुर, 
लाहार ओर पटियाले मे मेरे कारखाने ह जिनमे 
४६० करगे चलते ह ग्रार मेरा एक भा ASAT 
भारतवर्ष मे विकते के लिये नहा AAAT, [जतन 
बनते हे सब अमेरिका, eS, फ्रांस, जमेना, 
हालेण्ड, आस्टो-हंगेरो, रूस AT देशों का भेज 
दिए जाते हैं, अब में १०० करगे ग्रारखाळा चाहता 
हूं और मेरा दृढ़ विश्वास हे कि यहाँ के लाग यदि 
इस उद्यम में लग जांय ता यह बहुत कुछ बढ़ सकता 
है । मेरा अनुभव हे कि भारतवष के गलीच फारस 
और तुर्किस्तान से बढकर होते है, क्योंकि HUA 
बदलने के साथ हा यहां कारीगर बनावट का 

भो चाल बदल देते हे म्रोर यह दूसरे देशों म॑ हाना 
कठिन है । जा गलीचे में बनवाता हूं उनके (वषय 
में इस कारीगरी के समभने Aleit को सम्मत हैं 
कि वे सबसे बढ़कर होते ह, आर फारस के पुराने 
Talat से किसी बात में कम नहीं होते | यदि यही 
बात इनके विषय में बनी रही ओर भारतवासी 
इस और लग कर कुछ उन्नति कर सके, ता इसका 

व्यापार बहुत कुछ चल सकता हे | 


थात और चांदी के काम 
“संसार के UT कसो देश म AT का Hi 

बनाने वाळे कारीगर इतने Bes नहीं हे जितने कि 
इस देश में हें ग्रार गत वर्षा मे इसको बहुत थोड़ी 
उन्नति हा सकी है, परन्तु इसको Sala करने को 
अभी जगह है | में यह कहकर कि किस किस प्रकार 
से इसकी उन्नति होनी चाहिए AIT लोगो का 
AAA नष्ट नहा किया चाहता, पर इस बात का मे 
पाप लागो के। बिश्वास दिला सकता हूं कि इस 

श्रवा अन्य उद्यमों मं देशवासयें को उत्साहित 
करने, द्रव्य लगाने, इनका o फैलाने आर यहां 
उन्हे काम में लाने की आवश्यकता ह | इस ददा 


[ भाग १ 


H RAR आर THATS लास f aa 


I कारागारया 


“की इतनी आशा नहा हे जतनी इसस हे | | ie 
हीरा तराशी we 
८“ चन्दरह वषे पूर्व जब में जयपुर राज्य की सेवा = 
में था, तो मेने स्थित महाराज ओर दोवान साहब E 
के यह वातं समकाई कि याद राज्य का थाड़ा भा विन 
सहायता मिले तो याकूत (रक्त सारण) का खान से जे 
जिससे राज्य के कुछ भी आय नहा हे, बहुत कुछ m 
लाभ हो सकता है र सैकड़ों लोगों के जीविका ( कि 
मिल सकती है। बुद्धिमान महाराज ने यह काम | सक 
WA सांपा MIT HATA १००० VAT को उदार आर |= 
बडी सहायता से प्रारम्भ किया | सते एक न pa 
हीरातराश बुलाया कि जिससे वह SSH का | इन: 
इन पत्थरों का काटना सिखावे | कुछ WAHT | बना: 
लड़के इनके! उसी भांति काटने लगे जेसा कि यारप | ये 
में अच्छे से अच्छा कारीगर काटता हे । अढ़ाई वप | (आय 
में इन लड़कों के मेने २५००० Ko की AYA दो, | ये 
२०,००० के MAC मंगाए ओर ४२.००० रु० के | दसर 
मल्य के मेरे पाख याकूत रहे । यह सव केव a 
१००० Go को युक्तिपूवंक व्यय करने से हुआ । पर यदि 
इन सव बातों के रहने पर भी उस समय के पोल शार 
[टकल a ने महाराज को यह सम्मांत दा a 


कि यह काम बन्द कर दिया जाय AIT महाराज र 
साहब ने मेरी सम्मति की अपेक्षा उसीका मानना | a 
उचित समभा | ~i 


कुसीदे का काम 


८ कान ऐसा हे जिसने पञ्जाव, सिंध, राज” i 
पुताना, काइमीर, मद्रास और agrs के प्रायः से हः 
सभी ग्रास्य स्त्रियां के काढे हुए रेशमी ओर सूती | यहां: 
Sait के काम के न देखा हो ओर उसे न चाहा. बनाते 
हो । आपलोगों में से बहुतां ने इन कामों को दें खा. | पेड्ने 
होगा, पर कितने ने यह विचारा होगा क या | Take 
feat के इस काम के फैलाया जाय ता क्या पा | केर २ 
णाम हा सकता है । सीखे सिखाए कितने BI | पेही ६ 
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| हुआ संख्या १२ | 


भ ob. बर्तमान हैं पर उनसे काम नहा लिया जाता, और 


। _ कितने ही घरों ने जो इस समय सरकार के सिर 

ग अन्य लागों के सिर बोभ हो रहे हैं, अपने 
बुर दिनों के लिये कुछ न कुछ वचा लिया होता कि 
काल के दिनों में उसले अपनी रक्षा करते | इस 
वात का साच कर, कि ये स्त्रियां आप ही सूत 


È विनती आर बहुतसी àr रेशम को भी, जिन पर 
क | वे वेल ab काढ़तो हैं, विनती dre कातती हे, मरोर 
R | यह उस समय जब उन्हें ग्रौर कोई काम नहां रहता 
है. | केवल खाली Set रहती हैं, यह समभ में ग्रा 
’ 


सकता हे कि इन स्त्रियां के कितनी सुगमता से 
| काम [सिखाए जा सकते हैं कि जिसमें दुसरे 
श॑ देशा के लोग इनके सामने न ठहर सके | ये स्त्रियां 
इन वेळ बूटे के कामां को अपने हो प्रयोजन के लिये 
बनाती हं आर समय पड़ने ओर शरीर रक्षा के 
लिये आवश्यकता होने पर, जैसा कि आज कल है, 
वेचता ह | इन कामा की अनुपम सुन्दरता, Are 
मनोहर रंग ओर नवीन नमने एवं सफा काम 
निस्सन्देह सराहनोय है ग्रेर विशेष कर इसलिये 
कि ग्रांशक्षित teat इन सब कामों का कती = | 
याद्‌ इन स्त्रियो की कारोगरी रस्ते पर लगाई जाती 
Ml वे टेबल-काथ आदि आवश्यक ओर प्रया- 
जनोय कपड़े काढ़तीं, तो इसका बड़ा व्यापार चल 
= ६ निकलता | इस काय का क्षेत्र बड़ा भारी है Dre 


राज 


नरा | मुझे विश्वास हे कि थोड़े ही दिनों में यह बहुत 
बढ़ जायगा | 
मिट्टी के aca 

णज- amaan के भिन्न भिन्न भागों मे पुराने मकानों 
SRE से इमलोग यह जान सकते हे कि किसो काल में 
सूती | यहां के लाग रंग aint मद्दी के बहुत स काम 
धाह A बनाते थे | परन्तु अव ता इसके बहुत थोड़े चिन्ह देख 
aN पैड़ने लगे हे । शिल्प-विद्यालयों, ने इस विद्या का 
यां | उरात देने का उद्योग किया, पर सफलता न प्राप्त 
प 4 केर 'सके | परन्तु अभोतक | इस विद्या का लोप 
रोंगर डी 


[हों हुआ है aie भारतवर्ष में सामान भी विद्य- 
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३८५ 
मान हे, केवल यदि यहां को प्रजा उद्योग कर इस 
उद्यम का हाथ में ळे ग्रोर उसे बढ़ावे ता में agi 
समझता हूं कि काई ऐसा कारण' = कि जिसले 
हम भारतवष के लिये सब वस्तुएं न बना सके, और 
वाहर स जा प्रतिवर्ष अधिक चीन के बर्तन और 
Ale आता हे उन्हे न रोक सके | 


यहा वे सव उपाय ह कि जिनके विषय में मेंने 
तास्तव म अनुभव किया है और जा में समभता 
हैं (क वड़ा खुगमता से बढ़ाए ओर फैलाए जा 
सकत ह । इनके व्यतिरिक्त ग्रोर भी हे कि जिनको 
आर मन ध्यान नहा दिया इसलिये उनके विषय में 
स अपना काई मत नहा प्रकाशित करता। Ar 
कुछ सने इन शिव्पकारियों के विषय मे कहा ह, 
SAH AIG के मन में यह संदेह उत्पन्न हा 
सकता हे क्र याद वास्तव इनसे इतना लाभ हा 
सकता ह ता इनको अ्रवनति क्यों हा रही है, ओर 
क्या लाखों मनुष्य कि जिनको भलाई set पर 
HHT ह, असहाय पड़े हुए ह | इस प्रश्न पर में 
वधां से विचार रहा हूं और मुझे आश्चयं है कि 
एसा न्यायशाळ आर वुद्धिमान सकार ने अबतक 
इन वाता को ओर क्या ART ध्यान दिया | 


अवनति के कारण 

भारतवष के लिये सबसे दुर्भाग्य को बात 
विदेशी व्यापारी हे AT अपने देश को बनो हुई 
चीजों के बेचने के लिये He भारतवर्ष को उन 
पेदावारों को के लिये कि जिनको उन्हें 
आवश्यकता रहती हें. यहां आते हे । यह बात ता 
स्वाभाविक हे,पर यदि CAT सरकार ने व्यापारियों 
के लिये स्कूल खाले होते Mie हमारे व्यापारियों 
का शिक्षा दा हातो, ता वे लाग भो दूसरे देशों 
म गए होते ओर वही काम करते जा आज़ 
विदेशी यहां कर रहे ह.। इन विदेशो व्यापारियों 
के ते अपने हो देश का भलाई का विचार रहता 
हे, यहांवालों का तो वे ध्यान भी नहीं करते | प्रायः 
वे सब यहां जितना शोध हो सके धन उपाजन 


‘ 


ee | a 
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३८६ 
करने के लिये आते हें ग्रे” तब चले जाते हे क 
दसरे आवें MC उसी काम को BLU! इस रात स 
यह क्रम चला जाता हे | सब व्यापारी अपने वालको 
का यारप मे शिक्षा दिलाते हैं आर वे अन्त म 
अपने पिता का काम सम्हाल लेते E | are से ऐसे 
हे ज्ञा इसो देश मे रहते हे, TAMA उनके पास 
MAAR धन ART रहता | ये अ्रथवा इनके लड़के 
भी ऐसे काम नहीं करते कि जनस इस देश पर 
उनका प्रेम प्रगट हा | 


“ चरन्तु इन विदेशी व्यापारियों ने जा किया हे 
वह बहुत ही स्वाभाविक है । वे भारतवर्ष म॑ एक 
नियत Soares आते हें A जव वह पूरा हा 
जाता है ते चले जाते हैं। AT हमे यह देखना 
चाहिए कि भारतवासियों ने अपने लिये क्या 
किया है, अथवा यां कहिए (क पढ़े [लख आर 
FAST लोगों ने अपने देश के व्यापार का बढ़ाने 
के लिये क्या किया है । में थोड़े ही में कह सकता 
हु कि क्या किया गया हे ग्रोर वह कुछ नहा 
है यदि विदेशी यात्रियां की, जा भारत में आते 
हे, और सरकारी अफसरों AT सादागरों की कृपा 
न हावी ते सैकड़ों वर्ध पूर्व ही आपके यहां को 
दिवल्पकारी नष्ट हा गई हाती WIT आज उसका 
कोई नाम भी न जानता | 
“aig भारतवासी अपने देश की दशिवपकारो 
का अन्य देणां मे ASA का उद्योग करते जा उन्हे 
करना उचित था, ता क्या क्या परिणाम होत, 
इस विषय पर कह्‌ कर में आप लागों का समय 
नष्ट नहीं किया चाहता; परन्तु में यह कहूंगा कि 
इस देशवासियों ने स्वदेशीय कारीगरों के हितार्थं 
क्या क्या करना छोड़ दिया है, Wag मुझे यह 
कहना चाहिए कि उन SM ने उन्हं नष्ट करने 
Oc कारीगरों को भूखां मार डालने के लिये कया 
कया {कया है | 

4 यदि हमलोग भारतवष भर की यात्रा कर 
आवें, तो क्या हम कहा राजां महाराजां AT 


~ 


सरस्वती 


[ भाग १ 


a 
aver लोगों के at मे इस देश की वनी हुई #- ड 
एक भी चीज पाते हैं ? नहा, पर हम मलता l Tees 
क्या ? केवल वुरे बुरे रङ्को के अत्यन्त ही घणा करने 3 
याग्य गलीचे, और खूब पा! लका कया हुआ आर aq 
गंवारूपन से सजा हुआ लकड़ी का असवाव, शीशे 
Ha तसवीरें, विलायती बने हुए सस्ते ओर HE 
CS हुए परदे, चीन शीशे ओर मिद्दो को चीज़े। 
बस ये ही सब सजी हुई दिखाई देगी, इनके यहां पत्र 
की दोवाल पर या ता रड्रीन कागज लगा होगा | मेव 
या बड़े भद्दे पन से FCS होंगी अश घर में रहने मे 
वाले लोगों का भी ब्र्करेज़ी कपड़ों म कस हुए uF 


पावेंगे जा वडा ही भद्दा देख पड़ता है । क्या आए ८)? हा 


लागों के यह ज्ञात हे कि देशी असवाब स et करे 
आप अपना कमरा बड़ी सुन्दरता से सजा सकते क्प 
हें ग्रेर उसमें उससे कहीं कम रूपया लगेगा जो 
विलायदी चीज़ों में लगता है ? ATT अपने कमरे Bq? 
की गच का बढ़िया रङ्ग विरङ्गे गलीचां ग्रार | fe 
दरियां से ढक सकते हे, आप बढ़िया से बढ़िया 

लकडी के असबाब का रख सकते हैँ। आप अपनी | जोर 
दीवालों को भद्दी तसवीरें की अपेक्षा लकडी र 

धातु की चीज़ों से सजा सकते हैं। आप के खिलाने | ज 
MC GIT को चीज़ें देशी लकड़ी, धातु अथवा | तदे 
चांदी की हो सकती ह। गांव को स्त्रियां भी Als 
ही थोड़े दाम पर आपके अच्छे अच्छे परदे दे | 3 
सकत हे, Al gata में विलायती बहुमूल्य परदे É 4 
से कहीं वढ़ चढके होंगे AIT अपने कमरों का की. ES 
इस देश को बनी चीज़ों से इस प्रकार सज सकत l 

ह कि लाग उसे देखकर चकित हा जांय ग्रार जस मल 
कि मैने कहा है कि विलायतो चोज़ों की ग्रपक्षा aa 


इसमे आपका आधा रुपया भी न छगेंगा | 

` “जञा कळमेने आज आप लोगों से कहा हे उसः 
से आप जान सकते हे क मेरी सम्मति यही ६ 
कि इस देश को शिद्पकारी को उन्नति के दा 
ही उपाय हं। एक ता यह कि यहां के लॉंग अत | 
लगाकर ग्रन्य देशां A यहां को “का के फैलाव | 
Ae भारतवर्ष में चलावे, रोर दूसरा यह कि यहां 
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è के लोग अपने पहिरने ओढ़ने ओर घरों को संजने 
| = के लिये वदशा चाज़ों का अपने काम में लाना राक 
ने | 2) में आपके विश्वास दिलाता E कि इन दाना 
उपायों में दूसरा उपाय विशेष वलवान हे | 
S 
q 

| 


उन्नति का उपाय जा हो रहा हे 

“इन विषयों पर मेने भारत गवमेण्ट का एक 
पत्र लखा हैं ओर मुझे इस वात के प्रकाश करने 
में बड़ा आनन्द हाता हे कि गवमेंण्ट ने इस विषय 
में अपना उत्साह दिखाया हे, ग्रेर सरकारी 
APA स वात चीत करने पर मेरा यह विश्वास 
| AEN गया हे कि जा कुछ सम्भव हे बह सव गवमेंण्ट 
करेगी | मेने निम्न लिखित प्रस्ताव गवमॅण्ट से 
किए हे :-- 

एक कम्पनी खोली जाय जिसमें सरकार HH 
रुपया द्‌, अथवा जस कम्पनी के लिये सरकार 
जिम्मेदार हा, उस RAA का यह काम हा-- 

(१) नगरों are गांवों की कारीगरी का 
जोणाद्धार करना | 

(२) समस्त देशों के प्रधान प्रधान नगरों में 
एजेन्सी ओर दुकाना का खोलना कि जिसमें 
विदेश का माल जाय | 

(३) यहां के कारोगरां का ऐसी चोज़ों का 
> ) वनाना सिखाना जो विदेश में खपती हों ग्रोर जा 
के ® दूसरे देश से यहां आकर विकतो हों | 
_ (2) भारतवासियों के देशी चीज़ों का काम 
| में लाने के लिये जोर देना | 
५) द्रव्य से कारीगरों को सहायता करना | 
| उन व्यापारियों या सादागरोंकी आर्थिक सहायता 
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डेट 


करना जा यहां को बनी चोजो का रोजगार 
करत हा | 


मेरे सव प्रस्तावों के स्वीकार करने के माग से 
अनेक कठिनाइयां है, परन्तु MAATE इस वात पर 
विचार कर रही हे कि कान से ऐसे उपायं हैं जिन- 
स यहां की कारोगरी का उद्धार हा सके । मेरा 
विश्वास है कि एक उपाय इस समथ गवमॅण्ट के 
विचाराधोन हे जिसके अनुसार कार्य किया 
जायगा ओर जिससे यहां को कारीगरी की बहुत 
कुछ उन्नत होने को सम्भावना है | इन सब बातों 
के हा जाने पर भो में आप लोगों से यही कहूंगा 
एक गवमण्ट चाहे कुछ भो करे, परन्तु काई उद्योग 
भारतघासियों के उत्साह ग्रेर उनकी सहायता बिना 
सफल नहीं हा सकता । यदि यहां के लाग स्वयं 
उन सव कामों का, जा गवर्मेण्ट नहीं कर सकता 
ग्रेर जा साधारण लोगों हो से हा सकते हैं, करेंगे 
ते मुझे रढ़ विश्वास है कि गवमेण्ट ऐसे लागों को 
उचित सहायता करेगी ग्रोर में आपलेणों को 
विश्वास दिलाता हूं कि राजा ओर प्रजा के मिल 
कर काम करने ही से भारतवर्ष को शिव्पकोरी जा 
किसी काल मे संसार में ग्रति प्रसद्ध थी, उन्नति 
कर सकती ओर काल पाकर भारत को FAT प्रज्ञां 
के ग्रधिकांश को सन्तुष्ट ग्रार समृद्ध बना सकतों 
हे। मुझे इससे बढ़कर दूसरा आनन्द नहा हा 
सकता कि में यह देख लू कि यहां के लोगों ने 
अब अपनी ग्रवस्था Al सुधारने के लिये उद्योग 
करने को आवश्यकता Al स्वोकार कर लिया 
है प्रोर इस विषय में मेरे उद्योग व्यर्थ नहों 
गए हें |” 


i eee 
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दी राइट ओनरेबुल 
THAT फ्रेडरिक मेकूसमूलर, 


एम्‌. ए. , के. एम्‌. , एल .एलू. डी., सी. एल. 
~ 22. ~ 
भी मनुष्य संसार म॑ हैं र 


क्या क्या ऐसे भो मनुष्यों से पठितः 


समाज परिपूर्ण है, कि जा संसार के आदर 
चरित्रवान्‌ ( विशेष कर स्वर्गीय) महात्मात्रा के 
sasan चरित्रादश मे अपनेको भौ सब भात 
तदनुरूप भलकाने को चेष्टा स पराङ मुख हा | 
श्रार क्या ऐसे भी मनुष्याभास जीवों से सभ्य- 
समाज समाकल हे रहा है कि जा कथा कहानया, 
भाग विलासों और नाना प्रकार के डुव्यंसना हो 
में अपने ग्रमल्य जीवन का व्यतीत करना सासारक 
AAA पालन की पराकाष्ठा समभत हा ! और 
क्या ऐसे भो मनुष्यों से पठितसमाज का अंग 
प्रत्यंग जकड रहा है कि जा विद्या का जीविकाही 
के लिये, धन का भोग हो के लिये, पुरुषाथ का 
स्वार्थ साधन ही के लिये AT शक्ति का परपीड़ा हो 
के लिये एक मात्र उपयुक्त ग्रार आवश्यक समभते 
हा! याद्‌ ऐसा ही हाता ऐसे लागां के साथ 
ग्राज हो यह पृथ्वी रखातळ को चली जाय, संसार 
उजाड हा जाय MT प्रलयाञ् से जगत्‌ भस्मसात्‌ 
हा जाय। परन्तु वास्तव में ऐसा नहां है । इस 
विषय में एक महानुभाव को ग्रालोचना स्मरण 
हाती है श्रेर वह यह है कि-- 
विद्या विवादाय धनं मदाय, 
शाक्तिः परेषां परिपोडनाय | 
खलस्य खाधोविपरीतमेतत्‌, 
ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 


ग्रथात्‌ू--खल, नीच ओर ग्रनुदार मनुष्याभास 
जन्तुविशेष जीवों को विद्या शुष्कवाद के लिये 
ZA मिथ्याभिमान के लिये AT e निरोह 
व्यक्तियों. के! Tet पहुंचाने के लिये है। ओर 


[ भाग १. 


प्रातःस्मरणोय देवोपम महानुभावो का विद्या ज्ञान 


के लिये, द्रव्य यथा'चत दान के लय आर शाक्त 
qaz दष्टो सानराह व्याक्तया का रक्षा क लय हू | 


वस्तुतः विद्या, धन आर शक्तिसस्पन्न व्यक्तियों 
म, जैसा कि ऊपर हम कह आए ह, देनो प्रकार 
के लागों ही से जनसमाज परिपूण हा रहा हे । पर 
ga धन्य वेही कहलाते हे, जन्म AT जीवन 
उन्हांका सफल है ्रोर कल्प TAA अमर तथा 
सर्व साधारण में ्रान्तरिक श्रद्धा के साथ सत्कारः 
भाजन वेही बने TAN जा इस ARIAT जगत्‌ म प्रलय 
पर्य्यन्त के लिये अपने ATARI आदश स्मारक 
के आपही स्थापित करने मे समथ हुए ह We 
हागे | पञ्चतन्त्र में सत्य कहा हे क 
गुणिगणगणानार भे, 
न पतति कठिनी ससंभ्रमा यस्य | 
aaran यदि सुतिनी, 
बद बन्ध्या कीदृशी भवति ॥ 
अर्थात्‌ू-गुणियां की गयाना के समय जस 
व्यक्ति के लिये ्रादर पूर्वक तजनी (पहिली अगुल ) 
न उटी, ता फिर उस व्यक्ति को भी माता याद्‌ 
(sa व्यक्ति से) पुत्रवती कहलाचे ता, 
बन्ध्या केसो होती है ? 


सच हे, यदि सभ्यसमाज (विशेष कर पठितः . | 


समाज) में जन्म लेकर जा अपनेके ग्रादर्शचरित्र- | 


वान्‌ ग्रेर गणनीय बनाने में समर्थ न हा सका, 
उसका धरती पर गिरते ही मरजाना कोटि शुत 

~ = oS N e नेच कां 
उत्तम MC वाञ्छनीय है । ग्रार याद जीवन 
साफल्य है ता इसोमे है कि मनुष्य जैस. हासके 
अपनेके संसार मे चरित्रचानो को गणना म॑ 
auda बनाने के प्रयत्न मे सचेष्ट VT । 


` ग्राज हम जिस प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय Aes; |, 


भाव का आदशचरित्र लिखते हैं उन्होंने अपनेके 


कवल पाठतसमाज मे पारगणनोय हो नहा बनाया, | 


वरन्‌ भूमण्डल के यावतीय वेद-वेत्ताग्रों के मुकुट 
माणिक्य की पद्वी का वे पहुंच | पठितसमाज़ म 
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विद्वानो को गणना के समय उक्त महाचुभाव के 


लिये विद्वन्मण्डलो को केवल तजनो हा नहीं उठतो 
वरन्‌ प्रथम आर खवाच्च आसन के लिये सिर से 
भी दे हाथ ऊंचे हाथ उठते ह॒। आर geal के 
एक छार स लेकर दूसरे छार तक के qisa- 
समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जहा पर महात्मा 
मक्‍लसूलर का पवित्र नाम, हृदय में अतुलनोय 
HAJUN के साथ ग्रमाघ श्रद्धा ओर नेत्रों के आगे 
FAUT AUT कामुदी विराज रहो हे | 
पठत समाज को ग्रावाळ-वुद्ध-वनिताएं इस 
बात के। मुक्तकण्ठ से स्वीकार करें गा कि आज दिन 
७जसका मुद्रत वादेक पुस्तक को पाकर भारत- 
adia विद्वान्‌ अपनेके धन्य ओर गारवान्वित 
समभत ह, आज (Fa जिस व्यक्ति ने घर घर वेदिक 
ग्रन्थका प्रातष्ठा के लिये उसका जोर्णोद्धार करके 
प्राचानतम महाष वेदव्यास के समय का च्श्य 
MGA दिया हैं, आज दिन जिसके पूण पारश्रम 
अशेष अध्यवसाय, शुरुतर गवेषणा ग्रार ठुदमनोय 
cead ने प्राचीन संस्कृत ग्रन्थां का जीर्णोद्धार 
A भारतवांषयां का महापकार करके यारोपीय 
विद्वाना को राष्ट प्राकषत को हे आर ग्राज दिन 
जिस श्रद्ध य महात्मा ने विजातीय are विभिन्न 
धमावळचोय ग्रग्रेजा का संस्कृत को gadi इई 
जीण नाका का कणधार बनाया है, उस महात्मा- 
FARS महात्मा--का पवित्र नाम स्मरणीय, 


* कीत्तनीय, आदरणीय र ग्रहनिंश पूजनीय है । 


प्रय पाढकवुन्द | क्या आप यह बात सुन कर 
माश्चायत न न हागे He क्या चकित हाने पर आपकी 


| TE, सहंदयता AIT मनीषिता उस व्यक्ति की ओर 
| भाद्र से अग्नसर न हागो, जिसने विदेशीय, विजा- 
|| 

| तोय ओर विधर्मोय हाने पर भी अपने अमूल्य 


आर अलभ्य जीवन का सर्वताभाव से संस्कृत- 
Walt जज्जरित चरम-द्शा-सम्पन्न संस्कृत-के 
हित-साधन में व्यतीत 
केरदिया हा ? अवहूय होगी | ता, काहप,-धन्य 
महात्मा मेक्लमूलर धन्य !!. 
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हा | समदर्शी कराल काल तेरी बलिहारी 
हा | आजदिन मेक्लमलर ऐसे Digits ्रलाकक 
आर अलभ्य ta को खोकर सजातोय aaa 
निवासयां का, विद्या-विशारद इङ्गळेण्ड वासियों 
की, शरद्धा ऑर कृतज्ञता-परायण भारत वासियों का, 
तथा पृथ्वो के सभो सभ्यतम देश निवासियों को 
शाक हुआ हे, परन्तु भारत वासियों के शोक को 
शान्त तब तक असंभव प्रतीत हाती है, जव तक 


सवशाक्तमान जगदीश्वर किसी दूसरे मेक्लमूलर 
को Bie a करे | 


दाखए मक्लमूलर के भाग्य का कि यद्यपि वे 
अनकेवार सकटप करने पर भो यहां नहा ग्रासके 
थ, तथाप कृतज्ञ, शुणग्राहक ओर श्रद्धापरायण 
भारताय बाह्मण विद्वाना ने संस्कृत के नाते से 
उन्हें मनोषा माक्षमूलर भद की पदवो दो थो, जिसे 
उन्हाने बडा प्रसन्नता से ग्रहण किया ओर अपने 
बड़े बड़े व्याख्यानो में इस पद्वों का उल्लेख कर 
RUSH अनुराग प्रगट किया था | 


Gal दिसम्बर, सन्‌ १८२३, ई० का उत्तरीय 
जमनी के Sir नामक एक छोटे से नगर में 
श्रद्धास्पद R डरिक मेक्लमूलर का जन्म हुआ AT । 
इनके पिता जमेनो के कुलीनो में गिने जाते म्रौर 
वहां के प्रसद्ध कविग्रों में थे | किन्तु उनकी 
सांसारिक अवस्था बड़ी ही शोचनीय थो, यहां 
तक कि बालक मेक्‍लमूलर Ae अपनी शिक्षा रोर 
जीविका के लिये अपने हो ऊपर fade हाना 
पड़ा । 

उस समय, जब कि वालक सेक्लमलर की 
निरो वाल्यावस्था थो, जमनी प्रदेश कई एक Str 
छारे स्वाधोन राज्यों में विभक्त था ओर वर्तमान 
साम्राज्य को भांति एकही शड्कला में नियमबद्ध न 
था । किन्तु ऐसो अवस्था मे भो उस समय वहां के 
प्रधान प्रधान विश्वविद्यालयों ने संस्कृत. चर्चा के 
कारण सारे यारप में ख्याति लाभ को थो | Are 
जब हम उस प्रसिद्धि के मूल कारण को ओर ध्यान 


` 


MML 


देते हैं ता जमैनी वाले के इस उपकार के वाभा 
से दव जाते हें, जा कि उन लोगो ने सस्कृत क 
लिये किया है ।. 
aasad शताब्दों के लगभग जमन विद्वानों 
के द्वारा वहां पर भारतवर्ष से ले जाकर सस्टत 
का बोजारोपण किया गया, जो क कुछ काल म 
पनपते पनपते ग्रेकरित होकर महामात मेक्समूलर 
के समय तक asi भांति पल्लावत होगया. था | 
किन्तु उस पोधे के सफल करने के एक मात्र कार्य 
सैक्लमूळर ही ET | 
बारह वर्ष को अवस्था तक इन्होंने “डिउकाल' 
नामक विद्यालय में अध्ययन किया था । उसी समय 
इनके पिता ने इन्हें संगोतशास्त्र को भा शिक्षा 
दलाई | तेरहवे वर्ष ये “लिप्‌ $ नगर के TAAT 
लाई! नामक प्रसिद्ध विद्यालय में पढ़ने के लिये भेजे 
गए | उस समय इस विद्यालय के अध्यापकी म॑ 
प्रधान अध्यापक पण्डितवर SIA’ AIX 'हामन TH 
थे, उन्हीं दोने। महादायां के द्वारा मेक्लमूलर .का 
पाहिले पहिल प्राचीन संस्कृत साहित्य का परिचय 
हुआ AT उन्हीं दोने। विद्यानो के समीप अध्ययन 
करने के कारण इनको संस्कृत 1ळप्सा उत्तरात्तर 
बढ़ती हो गई | 
अहर्निशि निरवच्छन्न परिश्रम पूर्वक कई वर्ष 
तक उसी विद्यालय में पढ़ते पर सन्‌ १८४३ ई० में 
इन्होने पी एच. डो., (Ph. D.) की उपाधि 
प्राप्त की। , 
इसके ग्रनन्तर सन्‌ १८४४ ई० मे ये वालेन नगर 
में आए Wt यहाँ से इनके जीवन का प्रवाह 
स्वतन्त्र रूप से दहमान हुआ, जिसको इनके 
यावतीय प्रिय कार्यों का मूल भी कह सकते ह्‌। 
यहां पर रह कर ये रात्रि दिन पूण परिश्रम ओर 
अतिहाय अनुराग के साथ संस्कृत का ग्रध्ययन 
Are आलोचन करने लगे AT यहाँ पर इन्होने 
प्रसिद्ध भाषा क | “वय? रौर Aeg आदि 
Paget से पाश्चात्य Me साइतवर्षौय दृशन-शास्त्रो 


Rs C a . i र 
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की शिक्षा लो । यद्यपि इन्हें ATT सेसासयात्रा || क 
के निर्वाह करने में बडो कठिनाइयां झेलनी पड़ती ice 


थो, तथापि ये सब वाश्रा विपात्तका उपक्षा a त्म 


ब्रद्याध्ययन-विशेष कर ALHA-A अपनी आत्मा कर 
के लवलोन किए रहते थे। अपनो एक पुस्तक से aI 
इन्होंने एक स्थान पर स्वयं लिखा है कि “मुझे अपने सेर 
gaca समय के अधिकांश भाग को अपनी तुच्छ ग्रौर 


जोविका के उपाजन करने मे नए करना पड़ता R | 
यद्यपि वहुमूद्य समय के इस अपव्यय का क्षत चद 
पूरण होना खवथा WANA ह, पर क्या करू i 
विश्राता के अखण्डनीय नियम के अनुसार H भा 
उदर चिन्ता के लिये ववशा [कया गया है | तथा।प 


प्रतिलिपि कार्य (नकल नवोसो) एरा येन 5 | ic r 
प्रकारेण अपनी संसारयात्रा के निवाह के योग्य | उपह 
उपार्जन करने पर जो कुछ अवर समय मे पाता | मानर 
हूं, उसे संस्कृत को पर्यालोचना मे व्यय करके आप | [जनह 
ही आप प्रसन्न होता हूं कि समय के उस अपव्यय | जार 
की पूत्ति, जो उद्र जिन्ता मे नष्ट हुआ था, इस | रटत 
azar से कदाचित्‌ होजाय” । ओर वस्तुतः | महार 
ऐसा ही हुआ भो wt सच तो यां है कि इनक | we 
ऐसा परिश्रमी, बहुदर्शी, बुद्धिमान्‌ अर BAIA | अध्य: 


व्यक्ति यदि किसो व्यापार वा अर्थकरी विद्या में के दु 
इतना उद्योग AIT परिश्रम करता तो अवश्य हा वह 


TIN 
कुछ काल के म्रनन्तर धनकुवेरों को समता के ae 
पहुंच जाता | परन्तु तुच्छ धन को ओर मेक्समूलर | gay 


ऐसे उदार महानुभाव का ऊुविद्या-परिमाजित करते 
ध्यान क्यों जाने लगा था | इसीलिये उन्होंने संसार 
के कड़ड पत्थर रूपो धन को वासना का स्वत | प 


भो न देखा ate उस लोकातीत महाधन के | षस 
उपार्जन में अपने अमूल्य जीवन को व्यतीत कर a व 
दिया कि जिस ( धन ) के आगे आज भूमण्डल के राना 
प्रचल पराक्रान्त बड़े बड़े मण्डलेश्वर भी अपना Aa a 


सिर झुका कर मैक्लमूलर का आदर सत्कार 
करते = | हि स्‌ 

जब कि भारतवर्ष ही को विद्वन्मण्डली से दिग , 
दिन संस्कृत का समादूर उठा जाता है, वेद की 


ye संख्या १२ | 


t जव लोंगो का चित्त हटा जाता है, तो ऐसे समय 
के f में यारप म सह्कृत चचा को उत्तरोत्तर वृद्धि देख 
m . | कर कीन ऐसा अभागा होगा जा रोमरोम से प्रसन्न 
शै ग्रार पुलकित न होगा | वस, योरप में इस प्रकार 
ने से संस्कृत के मूल Bee कर उसे पल्लवित ग्रौर 
छ | बर फलित करनेवाले केवल मैक्समूलर ही हुए | 
| भला आज कल तो फिर भो यारप में संस्कृत 
त | चचचा का आदर हे, परन्तु उस समय, अर्थात्‌ मैक्स 
2 | मूलर के पहिले तो वहां Gena के विद्यार्थी को 
| काई पूछता तक नहीं था, वरन्‌ संस्कृत पढ़ने वाळे 
J का देख कर लोग हंस देते थे, जैसे कि ग्राज क 
si | यहां के असेस्क्ृतज्ञ विद्वान्‌ संस्कृतन्ञ व्यक्ति का 
| उपहास करने लगते हैं। परन्तु केटि धन्यवाद 
ग. | माननोय महात्मा मैक्समूलर & देना चाहिए कि 
प | जिन्होंने अपने दारिद्रय के कारण अनेक प्रकार 

A | शारोरिक और मानसिक कष्टों को सहकर at 
S | ददता और कुशलता से अपने उद्देश्य सिद्धि के 
T | महाबत को पूरा किया, और ज्यों ज्यों अपने उ aq 
७ | की सिद्धि होने लगी त्यों त्यों दूने चागुने उत्साह, 
T | अध्यवसाय ग्रोर धीरता से अपने ग्रभीष्ट साधन 
| के दुर्गम पथ के सुगम are सुपरिमार्जित वना कर 
६ आज उस पथ के! इस योग्य कर दिया कि जिस- 
पर ग्ब लोग खुगमता से चले जाते Me अपने 
3 _ पथप्रदशाक मेक्‍्समूछर Fr प्रति पद्‌ पर अवलोकन 


| करते हैं 


न पहिले पहिल इन्होंने संस्छत पुस्तकों में से 
के | पिष्णुशर्म्मा के हितोपदेश AT कालिदास के मेघ- 
कर | शत काव्य का जमेन भाषा में अनुवाद किया | उन 
के. | पीनो पुस्तकां का वहां इतना ग्रादर हुआ कि लोगों 
मशसा-सूचक पत्रों से AAAS साहब का 
| ARN भरगया | 


|, सन, १८४५ ई० में, जब कि विद्यारसिक 


लर को ग्रवस्था बाईस वर्ष को थो, ये 
छिन नगर से फ्रांस को राजधानी पेरिस नगर में 
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कान कह, साधारण सस्कृत चर्या को ओर से भो 


गए ओर वहां के प्रसिद्ध संस्छृतवेत्ता यूजेन वनो 
नामक फ़ांसोसी विद्वान्‌ के शिष्य हुए । उसी 
कासासा सस्क्ृत-विशारद “यूजेन TAY को प्रवल- 
तर उत्तेजना स इन्होंने सायन भाष्य सहित समस्त 
ऋग्वद का छापकर प्रचलित करने का संकल्प 
कया । परन्तु उस समय मेक्समूलर साहेब की 
आयक अवस्था इस ang न थी कि वह इस 
शुरुतर काय के सम्पादन करने में उपयुक्त हातो | 
इसक ग्रातारक्त इस काये के ग्रारम्भ-क्षेत्र में AIT 
भा एखा एसो अनेक कठिनाइयां ग्रा पडा थीं, कि 
जिनका दूर हाना कुछ सहज न था। 


प्रथम ता यह कठिनता उठ खड़ी हुई कि उस 
समय एक स्थान पर AM विशेषकर यारप में 
समस्त वेद का मिलना दुलभ ही नहीं, वरन्‌ 
अ्रसस्भव था | दूसरे यह विपत्ति हुई कि वेद फसे 
कठिन, गहन, SHE WIC SH य ग्रन्थ का और उस- 
से भो जटिल ओर Sara सायन भाष्य का एक 
विदेशीय द्वारा विभिन्न भाषा में यथार्थ अनुबाद 
हागा या नहा, इसका तक बितक महामति AFA- 
मूलर के हृदय का विलाडित करने लगा । तोसरे 
सवसे वढ़कर ता यह वाधा थो कि इनके पास 
इतना द्रव्य भो नहीं था कि ये इस कार्य का सांगा- 
पांग सम्पूर्ण कर सकते | इत्यादि wast से उस 
समय तो इनके संकल्प को सिद्धि में शिथिलता 
सी आ गई थी | पर धन्य थे मैक्ससूलर कि इम्हों- 
ने अपने दुदेमनीय साहस ओर BAI ग्रध्यवखाय 
के द्वारा सारी कठिनाइयों के जङ्गल Re काटकर 
अपने उद्द शय साधन के पथ को सरल Ae सुगम 
वना ही लिया | 


इन्होंने जमनो, फ्रांसोसो ग्रोर अङ्रेजी भाषा 
मं अनेक पुस्तकं लिख डालो हें, किन्तु यदि ये ग्रार 
पुस्तकां के! न लिखकर केवल वेद्ही का प्रकाशित. 
किये होते ताभी संसार मे इनका उतना हो 
सम्मान होता जितना अब है, Bie वेद हो के 
प्रकाशित करने से भारतवासी मात्र प्रय पर्यन्त 
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इनके कृतज्ञ रहेंगे, इसमे कुछ भौ सन्देह नहीं 
है । अस्तु | 
निदान, He दिन तक ता मकसमूळर साहब 
का SS इय-साधन योंहो स्थगित रहा, पर फिर ये 
उक्त इ्ट-सद्धि के लिये सन्‌ १८०६ Fo मे YS 
गए | क्योंकि इन्होने इस बात को भली भात 
समभ लिया था कि वेद्‌ भारतर्वासयों का प्राणा- 
पेक्षा भो प्रधान वा एकमात्र महाधन हे AIX 
भारत म्रङ्गरेजों के हस्तगत है, अतणव विना EATS 
गए वेद का प्रकाशित करना असम्भव हे | इत्यादि 
बातों को साच Tors में आकर ईश इण्डिया 
कम्पनी के पुस्तकालय WT AAAS विश्व- 
विद्यालय के प्रसिद्ध 'बडलियन' नामक पुस्तक(लय 
मे हस्त लिखित जितना वेदिक पुस्तक मिला, उन 
सभां के पाठ को मिलाने, शुद्ध करने ओर ग्रन्थ 
के ग्राद्यन्त पूर्ण करने को चेष्टा करने लगे | BIT 
वर्षी के कठिन परिश्रम मे यह कार्य ता एक प्रकार 
से पूरा Ear, पर द्रव्याभाव से उसके प्रकाश 
हाने का काय शिथिल ही रहा । किन्तु वेद को 
AGIA छटा, म्रलोकिक माधुरी, WIT लोकोत्तर 
भाव इनके राम राम में ऐसे प्रविष्ट हो रहे थे कि 
ये उसके छपवाने MIT प्रकाशित करने के लिये 
छटपटाते थे। किन्तु केवळ छटपटाने से Far 
होता है, द्रव्य का काय्य ता द्रव्य हो स होता है, 
MC उसीका इनके पास AMA था | 


निदान दृब्याभाव-वश जब इनको ग्राशा-लता 
फालत होने के बदले कुम्हलाने लगी, तव ये हताश 
हा इङ्कलैण्ड छाड्ने का विचार करने लगे इसी 
MAAC में भाग्यवश (विशेष कर भारतवाखयों के) 
“बेरन बून सन! स इनका परिचय हुआ AT उस 
ने इनके मनोरथ का वृत्तान्त सुनकर पूरी सहानु- 
भूति प्रकारा को AC इनसे कहा कि आपको 
्राशा अवश्य पूण हागी याद आप waves को 
ee । फिर ता | इतना ग्रनुराथ किया 
कि मर्क्समूलर साहब Aga के लिये अपनो 


[ भाग १ संर 
जन्मभूमि विस्मरण करक RATS में रह गए'। 1. (जत 
,क्या भारतवासी जन इस वात का सुनकर शत 
श्रद्धापूर्वक महात्मा मैक्समूलर को पूजा न करेंगे | कि! 
कि जिन्होंने भारतवासयों के प्राणधन वेद को साह 
प्रचारित करने के लिये ATA जन्मसूम | न्हा! 
देश, अपने जाति वन्धु AIT अपने इष्ट [सत्र Arle WE 
सभों के त्यागकर आजन्म भिन्न देश (इगलेण्ड) मे 
व्यतीत कर [दया ! |! हे 
| करव 
वेरन बून सन' जमन राज्य का राजपूत था ज्ञा । सांगे 


इड़लेण्ड मे रहता था | यह व्याक्त जसा राजनीति 
ओर व्यबहार मे कुशल था वेसाही विद्वान AR ओर 
वद्योत्साहो भो था। वह निरन्तर AAAS कय 
के उत्साहित करता रहा ओर ईए इण्डिया कग्पनी 

के डाइरेक्टरें से बहुत कुछ अनुरोध कर उसने र 


समस्त ऋग्वेद को छपाई के व्यय के! स्वीकार | लय. 
करा लिया | जब यह बात सदाशय मेक्समूलर ने | व्यार 
सुनो ता वे इतने प्रसन्न हुए कि उनको MAIN | विचि 
TAA भर आए ओर वे हार्दिक कृतज्ञता प्रगट | वहां 
करने के लिये स्नेह से 'वेरन वून सन' के गले स॒ | बनार 
. लपट गए | AIT म॒क्तकण्ठ से अपने STA पथ को | होने. 
परिष्कृत करनेवाले को भूरि भूरि प्रशंसा करने. | भौ रि 
लगे | केवल माखिक प्रशांसा ही नहीं, वरन्‌ ऋग्वेद | थे, प 
को भूमिका में भो उन्होंने 'वेरन बून सेन! का सदा | नगरे 
रायता, विद्वत्ता आर उपकारिता का वणन करके * | बड़े २ 


मक्तकण्ठ से स्वीकार [कया हे tH इस वेद क और 
प्रकाशित होने में एकमात्र कारण हमारा स्वदेशी | पर ऐ 
बन्धु वेनर बून सन हो 


निदान अनेकविध कष्ट ओर आपत्तियों का 
झेलकर पण्डितवर मेक्समूछर साहब ने सन्‌ 
१८४९ fo में ऋग्वेद के प्रथम खण्ड का प्रकाशित | 
किया | यह खण्ड प्राय १००० पृष्ठों में समाप्त ZAT ० 
है । इस खण्ड के प्रकाशित होते ही महामात | 
मेक्समूळर की समुज्चल कोत्ति-कामुदो यारप स 
भारतवर्षं पर्यन्त फैल गई, पर फिर भो इस बातें | 
के कहने मे हमे शोक हाता हे कि उक्त पुस्तक का ' 
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{। ॥- जितनी प्रतियां योरप के विद्वाना ने खरीद उनकी 


i T 
] शतांश प्रातियां भो भारतीय विद्वानों ने, जिनका 


गे कि वद प्राण हू, आर जिनके लिये हो मेक्समलर 
का | साहब का यह अतक्य साहस था नहा खरीदों | 
ना ar! भारत | आर हा |! | भारतीय चद्वज्ञन !|| 
te अरस्तु | 

= | 


निदान बास वषे तक रात दिन पूर्ण परिश्रम 
| करके मनाषों मेक्समूलर साहव ने ऋग्वेद के 
जा, सांगोपांग समाप्त किया,। are इस कार्य को 

सपादन करके इन्होंने इस महावाक्य का चरितार्थ 
. आर सत्य कर द्खाया क “उद्योगेन हि सिध्यन्ति 
र ] Ratton न मनोरथैः 


ने सन १८५० Fo À इन्हें आकस फो ड विश्वचिद्या- 
रार | लय की ओर से भाषातत्व के सिद्धान्त निरूपण पर 
: ने | व्याख्यान देने का भार मिला । इस कार्य मे इनकी 
[में | विच्चित्र प्रतिभा ने लोगोंको ऐसा विमाहित किया कि 
गट | वहां वालों ने इन्हें प्रावसफाड कालेज का अध्यापक 
स | बनाया ओर कालेज में संस्कृत के ग्रध्यापक नियत 
के | होने के साथ ही इन्हे कालेज से एम्‌ ए. को उपाधि 
रने. | भी मिली | आकसफ़ो डं कालेज के ता ये प्रोफ़ेसर ही 
वेद | थे, परन्तु केम्ब॒ज, ग्लासगो, एडिनबरा आदि महा 


दा: | नगरों के विश्वविद्यालयों में भो वक्तता देने के लिये 
F | आद्र से बुलाए जाते A | इनको ग्रोजस्विनो 
के. तार ALAA वक्तता का प्रभाव लागों के हृदय 
cul एसा खाचत हाता था tH जिस स्थान मे इनके 

व्याख्यान हाने को चचा लाग सुनते, वहां एकत्र 
हाते | आर विद्वान को बात ता दूर रहे, इनके 
| थाख्यान मे सर्वसाधारण को ऐसी भीड़ होती 
थो कि जिसका ठिकाना नहीं रहता था | 


` निदान, ग्रपनी amar रूप पंजी से अध्यापक 
पक्समूळर साहब सबंसाधारण के ऐसे ग्राद्र- 
५ शीय हुए, कि जहां कहाँ बड़ी बड़ी वक्तताए होतां 
को पहों थे प्रधान वा सभापति बनाए जाते थे | इन 
शताबधि बक्तृताए 'पुस्तकाकार छपो ह, 
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ARH धर्म ATT ओर नाववाद हे | वेद क्‍या ह्‌, fm 


अपने को ब्राह्मण 
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जिन्हें बड़े बड़े विद्वान्‌ लाग बड़ी रुचि से पढ़ते 


आर इनके अगाध पांडित्य को भूरि भूरि प्रशंसा 
करते हें | 


इनको सव वक्तताओं में वे वक्तताए बड़ी हो 
रुचकर, मधुर ओर प्रभाव-शालनी हुई हे “जनमे 
इन्हाने वादक सद्धान्त आर भारतीय दर्शानो पर 
गभार AAMT को हैं | यह इन्हीं महानुभाव 
का काम था कि इन्होंने यारपीय विद्वाना का 
यह मम भली भांति समभा दिया [क भूमण्डल की 
यावताय पुस्तकां मे वेद्‌ सबसे आदि ग्रोर प्राचीन- 
तम पुस्तक हैं । वेदिक आलोचना करते समय 
इन्हाने स्पष्ट कहा हे!क “संसार के समस्त मतां का 
मूलतत्व वेद से भली भांति मिलता है ग्रार यह 
बात भौ गम्भीर गवेषणाद्वारा सिद्ध हाती È | 
सम्पूण मतें में वैदिक मत ग्राद्य ग्रोर प्रथम हे, | 
NG संसार के सभौ मतों में दूसरे मत का 
खण्डन मिलता हे, परन्तु ग्रध्यात्म-सागर वेद में | 
इन MUST का नाम AT भो नहीं हे। अतएव यहो 
इस बात का प्रवछृतर AIT स्पष्टतम प्रमाण है कि i 


माना शान्ति की सर्वोच्चतम सोपान, परमात्म-ज्ञान . ; 
का अतळस्पश सागर ओर अध्यात्म-तत्व का O 
ग्रपरिमेय LANT | ग्रोर इस बातके कहने में 
भो हम नहों हिचकते कि वैदिक अध्यात्मिकता के 
समकक्ष भूमण्डल की कोई भो AJAA नहों 
ठहर सकतीं ” 


प्रिय पाठक ! आपने खुना ! यह किस महा- 
सुभाव व्यक्ति के सत्यमय वाक्य ह? एक जमन 
विद्वान्‌ महात्मा मेक्समूलर के! हाय, ।बभिन्न 
देशबासो एक़ विजातीय व्यक्ति को तो वेद्‌ पर 


दशा कि हजार मे ९९९ एक ऋचा ( गायत्री ) 
का भी पूरा पूरा अथे नहों जानते ग्रार फिर भा _ 
) कहने में गौरव समक 


(९) ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः ( ब्रह्मो वेद इत्यर्थ: [ति ब्राह्मणः ( ब्रह्मो वेद इत्यर्थः ) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती 


३९४ 
हे । यहां के हजार विद्वानो में से एक दो व्यक्ति 
भी सार्थ वेद नहीं जानते | ये लाग बसन्तपूजा 
में सस्वर वेदगान करते हे, यज्ञ यागांद कराते 
हे, पर वेंद्‌ के ग्रथ का जानना मानो आवश्यक RT 
नहीं समभते | ग्रब कहिए, जब यहां के AATA 
ब्राह्मणों को ऐसी स्थिति है तो फिर मूखे ब्राह्मणा 
के विषय में क्या कहा जाय ? 


m 


सन १८७५ fo मे पण्डितवर RHET ने 
अ्रध्यापक का पद BIS अपने देश (जमनी) जाने को 
इच्छा को, परन्तु Tews के प्रधान प्रधान विठ्ठान 
और राजपुरुषों ने इन्हे रोक LAT आर पूर्वीय 
भूभाग को धमैपुस्तकों को प्रकाशित करने के (SA 
इनसे अतिशय अनुरोध किया | अहा | धन्य थ 
बिद्यानुरागी महात्मा मैक्स मूळर क ATA स्वदेश 
जाने के संकट्प को त्याग कर इस कार्य का स्वीकार 
कर लिया | 1110 Sacred Books of the East 
उक्त ग्रन्थावळी इन्होंने पचास खण्डों में प्रकाशित 
को है | इसमें भारतीय उर्पानपद आदि ग्रन्थ तथा 
चनी, पाळी, ग्ररवो आदि अनेक आषाग्रों के 


प्राचीन धर्मग्रन्थों का ग्रडुरेजो अनुवाद प्रकाशात 


किया गया हे । ग्रार इसको भूमिका मे एशिया के 
समस्त धमेग्रन्थों मे वेद के सर्वोच्च ग्रासन देने मं 
MAA मेक्लमळर ने !काश्चन्मात्र अट नहो ATE | 
इसके अतिरिक्त “प्राचीन AAT का इतिहास 
नामक एक बड़ी पुस्तक इन्होने (SAT है | 


इन Gul के ग्रनन्त्तर ७५ वर्ष की अवस्था में 
मेक्लमूलर सांहव ने “स्वगीय महात्मा WARM 
परमहंस का विस्तृत जीवनचरित” ्रोर “उक्ति” 
रौर “पटद्दरन का इतिहास” इन दोनो पुस्तकां का 
प्रकाशित [किया | धन्य थे मैक्समूलर (क जिनका 
ऐसा उत्साह इस वृद्धावस्था में भी युवावस्था को 
नाई अविचल वंना रहा | 
“दशन 5 5 N के भी यह अच्छे विद्वान À | 
इन्होंने प्रसिद्धा जमन दाशंनिक Ae रचित 
€ क्रिटिंक आफ प्योर रोजन ” नामक पुस्तक का 


E A A 
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[ भाग १ संर 

4 
अंभ्रेजा में अनवाद किया और स्वयं भो मनोविज्ञान ९ ४० 
` पर एक अद्वितोय पुस्तक लिखी हे | ] -अनः 
संस्कृत चर्चा ओर हिन्दूशाख को आलोचना . | Sa 
तो माननीय मैक्रलमूलर के जीवन का प्रधान a 
उद्दो इय, एकमात्र बत ओर प्रिय कार्य ही था, पर os 
भारतवर्ष को देश भाषाओं के अतिरिक्त पशिया | रहे 
Sire यारप को ग्रौर भी NTE भाषाओं केये पूरे | देसी 
ज्ञाता थे । भाषा विज्ञान पर इन्होने बहुत कुछ दइखे 


[लखा है मर इस विपूय के भी यह nada | = 
पण्डित समझे जाते थे | 


प 
अस्त, हिन्द दशेनशास्त्र को आलोचना मनो > 
SAA, भाषा aata आदि विषयों की जो j Ear 
आलोचना MC मीमांसा wel की ह उसमे भ्रम | का 
वा मतभेद रहने पर भी उसका बड़ा आदर है। 
महात्मा मेक्‍तमूलर को संस्कृत पर ऐसा पूज्य 
बुद्धि थो कि इन्होंने भारतीय धम्मे ग्रन्थों तथा 
संस्कृत के म्रन्यान्य ग्रन्थों का जहां कहीं पता पाया 
चहाँ से उसे मंगा कर किसोका मूल रोर किखीका 
अनुवाद बड़े उत्साह के साथ प्रकाशित किया | 
यद्यपि ये बहत HA इच्छा रहने पर भी भारतवषं | _ 
में कभी नहीं आए, तथापि भारतवर्ष are भारत- | ९ 
वासियां-विशेष कर संस्कत के विद्वान पर उनका 
बहुत ही ग्रान्तरिक स्नेह था | जव HE भारतवासी स्वत 


विद्यार्थी पढ़ने के लिये विलायत जाता तो ग्रध्या- 


पक मैक्लमूलर महोदय उसे अपने पुत्र के समान | 
मानते ओर बराबर सडुपदेश दिया करते A | | 
यहां तक वे भारत वासियों के ऊपर दयालु थे कि | T 
भारतेश्वरी महारानी विक्‍टो रिया से अनुरोध करके | 
उन्होंने मिश्र तिलक को मुक्ति करा दो थी । इस 

बात से यह भो समभ लेना चाहिए कि राजपार- | नित 


वार भो मेक्समूलर का केसी आदर को दष्टि च| 


> थे छु 
खते थे | क 
किन्तु हा | आज वे भारतहितैपषो-पण्डिती , ~ 
ग्रगण्य वेदोच्चारक महात्मा मेक्लमूलर नहा ह! | बिन 


गत अक्तवर मास को २२ वॉ ता० को ये महापुरु ' 
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g ] सरस्वतो 


[न ९ ४७ वर्ष को अवस्था मे इस असार संसार का छोड 
अनन्त धाम का गण | यद्याप पृथ्वी के सभी पडित 
समाज H इनका सत्यु स शोक हुआ है, पर हम 


तवहू यह चातक ग्रोरन के ढिग 
नीचा न ग्रापुनो सोस करे ॥ 


i l भारत वासियों के लिये यह शोक महा गुरुतर है | > 

र | maad कृतघ्न नहीं हैं, अतएव भूमण्डल में जब (२) 

या कि सस्कृतावद्या आर हिन्दूजाति का अस्तित्व कासारेषु सरित्सु सिन्धुषु तथा 

रे रहेगा, तब तक स्वर्गोय देवो पम महात्मा मैक्तमूलर _ AA नीचेषु नोरग्रहं, 

`. oy is एजनाय दृष्टि से देखे जांयगे जैस आज वे शिक्‌ तत्रापि शिरानतिः किमपरं 

पेय | ते हे । हाय | इनके उठ जाने से अब यारप हेय भवेन्मानिनाम्‌ | 
H सस्कृत का सच्चा सहायक, आद्रकर्त्ता रोर इत्यालोच्य विमुच्य चातकयुवा 

हि l | उपयुक्त कणधार कोई न रहा | सर्वशक्तिमान ` R: तेषु स्एहामाद्रात्‌, 

ecg 3 उनको पुनीत आत्मा को शान्ति दे और उद्ग्रीबस्तव वारिवाह | कुरुते 

$2 ऐसा करे कि यारप में फिर किसी दसरे मेक्लमलर धाराधरालेकनम्‌॥ 

भ्रम | का जन्म हो ॥ 


` 


EAE सिंधु सरोवर कूप नदी, 
इनते जल लेन में सोस नवावन। 


उत्तर चातकाष्ठक याते परे अरु हात कहा, जग-- 
= मानिन Fi निज मान नसावन॥ 
भाषा पद्यानुवाद समेत छोड़ दई प्रभिलाब सवे, 
(१) i i gaa यह साचिके चातक पावन । 


नार उठाइ लखे तुब धार, 
बलाहक | ही में * लग्यो ताहि भावन ॥ 


स्वच्छाः AnA | जलाइायाः प्रतिदिनं 
ते सन्तु मा सन्तु वा, 


स्वल्पं वा वहु वा जल जलधर | x) 
४ त्वं देहि मा देहि वा | (३) 
कल पानीयेन aradr यदि पुन- के वा न सन्त भुवि तामरसावतंसा, 
नयान्तु मा यान्तु वा, ह॑सावलीवलायनो जलसन्निवेशाः | 
नान्येषान्लु ररोनतिह्य भिमुखं कि चातकः फलमवेक्ष्य समग्रपातां, 
HUTA? ॥ ` पौरंद्‌रीमुपगतोा नववारिधाराम्‌॥ 


नितही gg मोत | जलाशय सुन्दर, नव जलजात विभूषित, 
fade नोर धरै न थरै। ` हंसावलो anisa | 
केछु थारा घना जल, वारिद | त्‌, किते जलाशय ग्रहे न, St gees 4 
` इन चांचन माहं भरे न भरे ॥ या tata माहि अखंडित | 


' | विनही जळ पान किए यह प्रान weg 
| सदाहा रहे कि अवे निसरे | 
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+ हुद्य में । > Fone... 


(ie 
पुनि फल कहा बिसेष देखि-- 

बहु भाँति सराहत | 
avza ! नवोन' बा रि-धारा-- 

तुव, चातक चाहत ॥ 


है शि 
(४) 


रे धाराधर | धोर | नोरनिकरे- 

रेषा रसा नीरसा, 
शेषा पूषकरोत्करैरतिखरै- 

TIGL, भूरर त्वया | 
एकान्तेन भवन्तमन्तरगतं 

" स्वान्तेन संचन्तयन्‌, 
आश्चर्य परिपीडिताऽभिरमते 
9 यज्चातकस्तृष्णया ॥ 


aia तीखन पूष मयूर्षान तं. 

छितसार aa ets एचि गद्यो | 
जलधार | घनो जलधार'नि तें, 

चहु छारनि लों तुव नीर बह्यो॥ 
पुनि ग्रावत एक AANT यहे, 

उर अंतर जा तुव ध्यान लहेया | 
साइ चातक मीत! पियासनि तें, 

भ्रम भूरि महा दुख पूरि रहयो ॥ 
Ne) 
९2! (५) 

आत्मानमम्भोनिधिरेतु शोषं, 3 

बह्माण्डमासिंचतु वा तरंगैः | 
नास्ति क्षतिर्नोपार्चितिः कदाप, 

TARIA: Uy चीतकस्य ॥ 


ग्रापुहि चाहे सूखि जाइ, 
जग जाहिर जलनिधि । 
अथवा साचे क तरंग 
f ब्रह्माण्ड-सबै बिधि ॥ 
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यात हानि न लाभ कछुक 
चातक के ATT | 
` ट्र ते 
निहचे जा वारिद ही पे 
नित आस GATT ॥ 


(६) 
पयाद हे | वारि ददासि वा न वा, 
त्वदेकचित्तः पुनरेष चातकः | 
वरं महत्या स्यते पिपासया, 
तथापि नान्यस्य करोत्युपासनाम्‌॥ 


fod | 
दे ग्रथवा जनि दै, जलधर | हरपित g तू जल | 


पे यह चातक लग्यो तुहों मै चिततें naaa ॥ 
[a cv A 

बरु यह महा पियासहि अपने प्रान नसावे । 

arg ग्रेरन ढिंग नहिं निज अभिलाष जनावै ॥ 


A 
(७) 


यद्याप चातकपक्षा, 
क्षपयति जलधरमकाळवेलायाम्‌। 


तदपि न कुप्यति जळदे, 
गतिरिह नान्या यतस्तस्य ॥ 


यह खग चातक बहुविधि जलद॒हि | 
जद्‌पि अकाल समे ata निंदहि ॥ 
तदपि न कोप करै घन ऊपर | 
हेतु, न सरन Bre एहि, भूपर ॥ 


Y s 

(<) 
` एक एवं खगमणिश्चिरं जोवतु चातकः | 
पिपासया वा ख्यते याचते वा पुरंदरान Il 


a 


खगमनि चातक चिर जिए यही एक जगमाहि | 
OLN Dd 


मरे पियासा बरु,. बहुरि जाचे ता घनपाहि ॥ 
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संख्या १२] 


एक साधारण ग्रश्न 


क्या पाठकगण | आप वता सकते हैं कि 
आपको घाड्यो (झाक ओर वाच) 
क। कान चलाता हे ? आपलोग कहेंगे कि यह तो 
के।ई कठिन प्रश्न नहीं है, सर्वसाधारण यह बात 
जानत ह्‌ कक कल पुरजों से घड़ी चलती है | यदि 
आपका यह उत्तर हे तो में कहंगा कि आपने मेरी 
। पहला नहा वूको | आप कहेंगे कि वाह, पुरज़ों के 
बल स नहा चलतो तो ग्रोर क्या हे, कमानो के बल 
ct स पुरज़ ओर पुरजों से घड़ी चलती है | | “नहीं” 


| तव आप कहेंगे कि अच्छा ठहर जाओ, हम 
॥ समक गए, वताते हैं। AA, हम ग्रपनो घडियों 
| को आप ही चलाते हे, कमानो भर देते हें, बस वह 
॥ चलने लगती है, क्योंकि यदि हम कमानोन कसें तो 
घड़ी कभी न चले। क्‍यों हे न यह बात? हमने THT 

कि Tet ? मे फिर भी HEAT “ना सर, नहीं महा- 

शय, नहा” | तब आप अपने चित्तमे विचार कर 

कहेंगे कि भाई, यह तो एक विचित्र ऊट पटांग प्रश्न 

क्या पहेली हे, MIT कुछ WAT होकर AMT कह 

वेठंगे कि यह बात ठोक नहीं है AT AIT क्या है आप 

हो बतावे | तब में खूब हसूगा ओर आपस प्राथना 

| कर कहूंगा कि आप ग्रप्रसन्न न हो ओर मेरे हंसने पर 
बह. तनिक ध्यानन दें; मैं बताता हूं सु निए, ध्यान देकर 
कान से सुनिए, आप ही को क्या, हम सब लोगों को 
घड़ियां को सूय देवता चलाते हैं।“्राश्चये | झूठ |! 
क्या आपका घडो से धूप AST का मतलब था ?यांद्‌ 
यही बात हे तो ग्रापका कहना अवश्य ठीक है।”नहाँ 
महाशय, मे कहता हुं कि धूप घडो से मेरा मतलब 
नहों है। आपसे मैने पहिलेहो HUH AT वाच शब्द 
केह कर पूछा था | तब तो AIT कहेंगे कि मेरा कहना 
अबश्य झूठ है । फिर थोड़ी देर विचार कर आप 
| घडे प्रसन्न होकर कहेंगे अच्छा, अब हम समभ गए। 
ता में फिर भी आप से पूछता हु. कि बताइए आप 
॥ ,, Wt समझे | ग्रापको अपने बूकने पर THC भा -शङ्का 
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होगी A ग्राप कहेंगे कि हम जान तो गए, पर 
बतावेंगे नहीं। में प्रार्थना कर पूछता हूं कि बताइए | 
आप कहेंगे कि सव घड़ियां धूप घड़ी से मिला कर 
चलाई जातो हैं । महाशय, में कहता हूं कि नहों 
आप अब भो नहीं समझे | पहिले तो सब देशों में 
चूप घाड़ स मिलान करके agai चलाई agi 
जाता | याद मिलान करके चलाई भी जाती हों तो 
म पूछता हू कि मेरा यह कहना कहां सिद्ध हुआ 
कि सूय घड्या को चलाता हे? आप कहेंगे कि कान' 
'सर-खप्पन करे, होगा कुछ। जो यदि कहो आप 
इस लख का घबरा कर फेंकने लगें तो में आपसे 
भाथना कर फिर कहूंगा कि आप निरुत्साह न 
RING, WAT न हूजिण, में अब ग्रापका चक्कर में 
न SIZ गा | बताए देता हूं, आप थोडा सा ध्यान 
देकर खुनिए में अपने इस कथन के कि सूर्य घडया 
के! चलाता हे सिद्ध किए देता हूं लोजिण अब. 
gaq, घडो पुरजों ग्रथात्‌ चक्करों के चलने से 
जिनको कमानी घुमातो है, चलती है । इस कमानी 
का आप कूक वा भर देते ह, मानो आप अपने हाथ से 
अपना AS कमानो में डाल देते हैं, जो स्वयम्‌ एक 
TAT यन्त्र हे कि आप अपनो शक्ति से जो हाथ के 
घुमाने स उसमें बल के रूप में बन्द कर देते हे, 
जब चाहे उसे काम में ला सकते हैं, wits शक्ति 
ग्रार पदार्थ का कभी नाश AT होता, AT जो शक्ति . i 
ग्राप खर्चे करते हैं वह बल रूपी होकर कमानो में | 
इकट्ठा रहती ओर पुरजों Hl चलातो है | तब घड़ी 
चलने लगतो = | र 


आप कहेंगे कि यह तो बहुत ठोक हे, हमने 
पहिले हो कहा था, पर इससे यह क्योंकर सिद्ध 
हुआ कि सूर्य चलाता है ? में आपसे फिर धोरज. 
धरने को प्रीथना करता इं, आप सुने जाइए ओर 
मुझे कहने दोजिए | 


मे आपसे फिर एक प्रश्न करता हूं कि सपत 
हाथों के बल से ता कमानी कस दी, पर इस 
के करने को शक्ति आपमें कहां स आई? 


~ 


| ७... etna 
हो इसका उत्तर दू'गा, आपको विचारशाक्ति का बेर 
बेर HA नहो देना चाहता | ATH हाथों में बल 
पहुंचाने को शक्ति आपके जीवन स हे, FAH AS 
आपके शत्र का देहान्त हेजाय तो आपका शरार 
फिर बल न लगा सकेगा | अब YAT AIT 
जीवित रहने के हेतु तीन वस्तुओं का होना आवश्यक 


हे-(१) स्वास लेने के लिये शुद्ध वायु, (२) जल 
Tc (३ शारीर मे उष्णता रखने के लिये आहार | 


वायु के समुद्र में ता हमळाग रहते हो हैं, पर 
सदैव उसके गंदा करते रहते हैं; आग जलाने 
स्वास लेने से वायु गंदी हाती है | ate ईश्वर 
अपनी ओर से वायु शुद्ध करने का कोई प्रवन्ध न 
करता ता आज दिन हमलेग जीवित न रहते, 
कभी को यह पृथ्वी मनुष्यों से खाली हा गई 
हातो | वायु करोड़ों मशुष्यों के स्वास लेने Are 
Wat मन लकड़ों कायला जलाने से इतनी गंदी हे 
जाती है कि सब जोव दम घुटकर कभी न कभी 
मर जाते | आप इसका भय मत BUTT कि कभी 
ऐसा होगा | ईश्वर ने इस विघ्न से बचाने के हेतु 
पेड़ पा थे ma पैदा किए हें जा सदैव ग्रपनी 
पत्तियों के द्वारा वायु पिया करते हैं, माना स्वास 
लेते हैं श्रोर इस क्रिया से गंदी वायु को शुद्ध कर 
देते हैं । जिस वायु का वे निकालते हें वह हम- 
लोगों के स्वास लेने याग्य होती है | क्योंकि जा 
वायु हम स्वास के द्वारा पोते =, उसके विषेलो 
करके स्वास से बाहर निकाल देते हे, उसमें हमारे 
रारीर में से. क्राबॉनिक एसिड, जा एक विष हे, 
मिल जातो है | यह वस्तु लकड़ी कायले के जलाने 
ख भा उत्पन्न हाता हू | इस पवष का वायु द्वारा 
पीकर पौधे बढ़ते ह । जीव के लिये यह विष है | 
यदि वायु में इसका अंश अधिक हा जाय ते वस, 
यह्‌ पृथ्वी सन्नाटा हा जाय | अब देखिए कि यह 
पेड़ पधे सूयं देवता के प्रकाश ग्रोर उनकी उष्णता से 
उत्पन्ने हाते हैं An यह पूर्वोक्त शक्ति भो सूर्य के 
प्रकाश से पेड़े। aa | पत्तियां में ग्राती हे । यदि सूर्य 
न हाता तापिड़ पांथे न उत्पन्न होते ग्रोर यदि जोव- 


i 
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धारी ही केवळ इस FAT पर होते ताआपहो | मा 
सांस ले लेकर वायु का विषेलो कर उसे फिर । सू 
पो पीकर सबके सव ALATA; हमळाग भो मरजाते, ॥ पा 
तब घड़ो के कान RAAT, बताइए ? l = 
यदि सूर्य देवता अपनी उष्णता ओर प्रकाश- की 

रूपी शक्ति के पृथ्वी पर न पहुंचाते ते! बस, आज zI 
दिन न में आपसे यह प्रश्न करता ओआर न आप ह्‌, 

, इसके पढ़ते ग्रोर जा हाल इसका होता उसे | ११ 
पाठकगण स्वयं विचार कर सकते हे | T a 
a£ 


शुद्ध वायु के अनन्तर हमें पीने के जल भी 
यदि सूर्य की कृपा न हाती तो न मिलता । सूर्य | à 
की उष्णता यहां आकर नाश नहीं हा जाती, म A 
काम करतो है, समद्र के जल का वाष्प रूपी बना- 
कर बादल पैदा करती है, जिनके वृष्टि करने से 


नदी, नाले, सरोवर, तड़ाग,आदि बहते ग्रार भरते | We 
हें, पहाड़ों को चाटियां पर gael बादलों से हिम | सरर 
जमकर ग्रौर फिर गलकर नदियों को सूखने से | सारि 
बचाता हे, सदेव धारा बहा करतो है । जहां नदी | पक 
नहीं हातो वहां हमलेोग कूप से पानी निकाल कर | FLA 
पोते हें, इसके! मनुष्य का RAA न समभिए, | प्रचा 


यह भो सूयं देवता को कृपा है। जा TTT का जल ara 
पृथ्वी में समा जाता है वह धीरे धोरे भूमि के तले 
बहता रहता है, कुप्रा खादने से साता निकल é 
ग्राता है अब यदि सूर्य की कपा से वाष्प न । | हिन्द 


F 


उत्पन्न हा तान ता नदी म जल (AG आर न >छऋपाहि< 


कूप में, सबके सब सूख जांय, हमके समुद्र के | छाग 
[किनारे जाकर खारा जल लाना पड़े ग्रार जा गात |भोज्ञ 
हमलागें को हा वह विद्त है | हु” | 
अब आहार के लोजिए | फल वा अन्न वा | सार्थ 
मांस यह सब मनुष्य का भक्षण है, यह भो सूर्य की शाहि 
शक्ति से उत्पन्न हाता है। फल वा ग्रनाज आदि पेड, / "छी 
पाधा से उत्पन्न हाता हे । यदि आज दिन सूर्य की "खः 
उष्णता ओर उसका प्रकाश रुक जाय ते कभी पेड ' म 
पाधे न उगे AIT न अनाज हा, न फल, न बनर्स्पात, मसू 


जिनको खाकर छोटे जोव जोते हे जिनका हमळाग 


l १२ ] 


र सूर्य को शक्ति से हम स्वांस लेते पाजा पीते, आहार 
पात आर बढ़ते अर्थात्‌ जीवित रहते हे मार 
हमारे शरीर में बल हाता है, जिस ISN हम घर 
का कमाना का कसते हैं ओर जिससे वह चलती 
E EI 'सद्धान्त यह क सूय को शक्ति से घडो चलती 
p ६, अयात्‌ सूय हमारो घांड्यां का चलाता हे | 
अरब कहिए आपके ध्यानं में यह वात आई 

नहा ? अवश्य आई होगी | बताइए यह कैसी पहेली 
| हे, ठीक है या नहीं ? 
| 


प्रकाशंक का निवेदन 


Te सश क्तिमान्‌ जगदीश्वर को विशेष अनुकम्पा 

à AR अनुग्राहक ग्राहक, विज्ञ पाठक 
पते | gean आर हिन्दी के प्र मियां को पूर्ण कृपा से 
सरस्वता आज एक वष को होगई | इस प्रकार को 
से | साहित्यविषयक मासिक पत्रिका का इस देश में 
दो | एक अभाव बना हुआ था, इसलिये इस अभाव के 
दूर करने को अभिलाषा से हमने काशी को नागरी- 
प, | TACIT सभा से सहायता मांगो ग्रौर सभा ने भो 
RAT सा[हत्य के कल्याणार्थ यथाशक्ति सहायता 
देने में चटि नहीं को | 


आज एक at हुआ कि सरस्वती के द्वारा 

न॒ हिन्दी के पठित समाज से हमारी नई रीति से जान 
त > पहिचान हुई | परन्तु जहां तक हमने देखा, बहुतेरे 
के lm एस दिखाई दिए कि जिन्हें इस वात का कळ 
ति भी शान नहीं हे कि “मासिक पत्रों से क्या क्या लाभ 
है ' | ग्रोर सच तो यह हक छापने वालो को 

बा | साथसिद्धि का छोड़ कर मासिक पत्रों के द्वारा 


की | पाहित्य का कितना उपकार होता है, यह बात वही 
is /\ ली भांति से समक सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजी 
की पत्रों का स्वाद चक्खा है, दूसरे नहों | 


A भाखक पत्रों से क्या लाभ होता है, इसके उत्तर 
_ स्थुळ रूप से हम केवल इतना ही कहना उचित 
भते ह्‌ कि आप लोग लाख चेष्टा कीजिए, परन्तु 


Rl  म्रांसखातह। । बस, ता आपके मानना पड़ेगा कि 
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"वना मासिक पत्र के साहित्य का मल कदापि सुदृढ़ 


नहा हो सकता | एक दिन ऐसा था कि वङ्कालियों 
का भाषा (agar) हिन्दी से भो हीन मलोन आर 
SMAA थी। उस समय वङ्किम चन्द्र आदि बडे बड़े 
उदार पुरुषों ने अपनी मातासहशो मातृभाषा के 
उद्धार करने के लिये दृढ़ता से Seat धारण 
का आर माखकपत्रों हो की सहायता से उन महा- 
उभाव ने बड़भाषा के रोग को दूर किया । आज 


रिय पाठक | आप लोग ध्यान पूवक वङ्कभाषा के 


TA का देखिए ओर शुद्धान्तःकरण से कहिप 
ता, कि उसको मनोहर माधुरी से लोग कैसे लाभ 
उठा रहे हें | 

एक दिन उसो बळूदेश में ऐसा भो हागया है 
'क लाग अंग्रेजी छोड़ कर अपनो मातृभाषा को ओर 
आख उठा कर भी नहीं देखते थे, परन्तु आज दिन 
जितने BAS ओर संस्कृत के अच्छे अच्छे विद्वान्‌ 
हैं; वेहा अपना मातृभाषा (बङ्गला) के कर्ण धार हैं । 
चे राज़काय आदि को छोड़ कर अपनो मातृभाषा 
के सांदय्य साधन में अपने जीवन को बिताने झै 
अपना कत्तव्य ग्रोर गौरव समभते हैं । और उन्हे 
अव सचमुच अपनी मातृभाषा में अपने पाण्डित्य 
के दिखलाकर जितना आनन्द होता है, उतना 
अग्र जो आदि अन्यान्य भाषाओं में पूर्ण अधिकार 
रहने पर भो नहों होता । बड़भाषा के वाल्य-काल 
के समान आज हिन्दी साहित्य को भी वेसो हो 
शोचनीय दशा हो रही है। 

जब काशी को नागरीप्रचारिणी सभा की सहा- 
यता से सरस्वती का जन्म हुआ, ते लोगों के अन्तः 
करण में अनेक भांति को कल्पनाएं उठो aT) उनमें 
कितने का यह मत था कि हिन्दो के बहुतेरे मासिक 
पत्रों के समान यह विचारी भो प्लेग-पोडित हो 
शीघ्र ही अनन्त-धाम का सिधारेगो। कितने कराक्षों 


ही को बज्र वर्षा से इसे नष्ट करने के लिये sae 


हागण AT कितने ने इसके रङ्ग रूप से विमोहित् 
होकर हादिक हषे प्रगट किया । चारो. रः 
हमारे पाख पत्र पर पत्र ग्राने लगे, परन्त : 


` 


i 2० +> >> दडे 


a 


अनेक महाशय पत्रों ही के द्वारा अपना (AL हिला 
हिला कर मानो कहने लगे कि AIT कळ नगर नगर 
में छापेख़ानों को धूम मची हे ग्रार ANAT पत्र तो 
केवल बिचारे भोळे भाले भलेमाडुसॉ का ठगन 
हो के लिये विद्यच्छटाओं का भात क्षणभर के 
लिये चमक MIT थोड़ा बहुत FA समेट कर अन्ध- 
क.र-गर्भ मे विलीन हा जाते है | कई एक सहृदय 
महाइायों ने यह भो यथार्थ लिखा क वे मासिक 
पत्रों के फन्दे मे पड़ रुपया देकर बड़ा चाखा खा 
चुके हे, अतएव अब समभ बूक कर काम करगे, 
इत्यादि | जो हो, परन्ठु उन्हीं सब कारणास [FATT 
सरस्वती पर भी दूसरों के पापों का प्रायाश्वत AT 
टूटा MC पर्हिले पहल इसपर भो लोगा ने सन्देह 
करने में कोई बाधा न पाई | 


नए arc अपरिचत प्रकाशकों को धूत्तता 
पश्चिमात्तर प्रदेश के मासिक पत्रों के स्वल्पायु होने 
में naga एक प्रधान कारण है, परन्तु यदि लोगों 
को अपनी मातृभाषा के साहित्य से यथार्थ प्रीत 
हा तो इन सब बाधा विपत्तियां को टाल कर भो 
सरस्वती उत्तमता से अपने HAA का पालन कर 
सकती है | 


संवादपत्र दैनिक हों वा साप्ताहिक, उनको 


दृशा ऐसो है कि जब वूत्रर का युद्ध, टांसवाल को 


चढ़ाई वा रूस का भय AAA हा गया ता फिर 
उन्हे कोई छूता'तक नहीं | उन पत्रों को पके बार 
पढ़ लिया, बस वे पुराने हो गए | आज पत्र पढ़लिया, 
कल वह पुराना होगया AIT परसो कागज इसका 
रद्दी के भाव पसारियों के हाथ पहुंचा | यह सब 
हमने दैनिक वा सामाहिक पत्रों के विषय में कहा 
है, मासिक पत्रों के लिये यह बात ag? है। ये नित्य 
नए हैं, यहां तक कि ज्यों ज्यों दिन बढ़ते जाते 
हें-रनका योवन बढ़ता जाता है। बहुत दिनों पीछे 
भो. पुराने मासिक पत्रों को खाज हुआ करतो है 
ac तब, aa कु बड़ी कठिनाइयां से उनका पता 
लगता है, तिसपर भो बहुधा पूरी फाइल नहीं हो 
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.के लेख बहुत दिन बीतने पर भी कभी पुराने नहीं y 


[ ol è 


मिलती | इसका यही कारण हे कि मासिक पत्रो ... 


होते । इनके लेख TTA अजर अमर चिर-यावन- 
सम्पन्न ग्रोर जब पढ़े तभी नए जान पड़ते हैं। 
परन्तु हां, हिन्दी में अभी ऐसे खुलेखक भी बहुत 
कम दिखलाई देते हे, जे मासिक TAT के उपयागी 


wad 


l 
विषय लिख सके | हमारा यह AHAIA नहा हैक d 
हन्दी में एस लेखक हे ही नहा । परन्तु जहा भी 
तक हमने देखा ग्रौर विद्वानों के मुख से खुना, हमे जार 
यही जान पड़ता हे क ai को हिन्दी लिखने 
को ओर कम रुचि है। कारण यह हे कजा सस्कृत | क 
के विद्वान हैं वे हिन्दी की ओर देखते तक नहा, y Spr 
Hc जा अंग्रेजों के विद्वान्‌ हे वे erat =I al 
अनुचित समभते € | बस, जैसे लेखकों का अभाव | पारि 
चेसे हो पाठकों का भो अभाव = | 
“ क्या, महाशय ! यह आपके खामते कया पतर 
पड़ा है ?” “जी, यह एक मासिक पात्रका ह मक्‌ 
cpp जो में हे?” “जी, नहीं, हिन्दी में ”। “उं कि 


बस, “S” कह कर प्रश्नकत्तों ने उस पत्रिका का |. 
ओर से मह मोड़ लिया; मानो हिन्दी को TAA 
को पढ़ना रौरवगामो हाने के समान हैं आर उसका | :€ 
छाया तक का स्पश करना भा AJAT ह | 


चाहे arg हिन्दू कहलाते हें, चाहे teal | 
आपकी मातृभाषा क्यों न हा, परन्तु दुःख का. | _ 
वात है कि हमलोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं | S 
जिनको हिन्दी की ओर तनिक भौ रुचि नह! ६ । | 
पश्चिमोत्तर प्रदेश MIT अवध तो हिन्दो का घर हा 
है, फिर घर ही मे अपने घर को वस्तु के एसी 
उपेक्षा की दृष्टि स देखना क्या दुःख का विषय नह 
है ? पाठक, आपके यह सुनकर Bras होगा कि 
हिन्दी के ऐसे भो प्रेमी हे जो दक्षिण ग्रार Tay 
देश तक में वास करते हुए भी सरस्वती को मंगवा/ | 
कर रुचि से पढ़ते हैं ae सर्वदा उसमें AIT 
स्नेह प्रगट करते हैं ग्रार हमारे इसी देशी में, वर्ड 
तेरे महाशय ऐसे हे कि जिन्होंने सरस्वती की ग्र 
ध्यान तक देना अनाचत समक CIA है | 
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"Ye बहुत से पाठक ऐसे हें जो कहा करते हैं कि 


a _ महाशय मूल्य सस्ता कर दोजिए। अजो, सस्ता तो 
gi | हम बहुत कुछ कर सकते हैं, परन्तु वह भी आप हो 
| $ लोगों के हाथ में है | सुनिए, जिस दिन सरस्वती 
a के ATER ५००० हो जांयगे उसो दिन से तीन ही 
गी | रुपए में इससे दूने आकार को सरस्वती अपने 
E | पाठकों के पास पहु चेगो ग्रार तव इसका रूप रंग 


is S x 
भा वत्तमान समय को अ्रपेक्षा बहुत हो सुन्दर हा 


रमे | जायगा | 

वने 5 TEA, S 

E बडुला, मरहढी, गुजराती ग्रादि देश भाषाग्रों 
+ | के मासिक पत्रों के पढ़ने वाले हिन्दी से बहुत ही 


t 
| 


al, ७ ८ à ` cs 
ना अधिक हैं। यह तो भारतवर्ष की कथा है; अब एक 
| बार अमेरका को ओर तो देखिए कि वहां के कई 


WT | मासिक पत्रो के पढ़ने वाले कितने हैं-- 

प्या मनसो मेगेजिन, मासिक, सचित्र, ६००,००० ग्राहक 
H || RB » १3 i ४०,०० ,, 
eer ,, » a (0०००993 
की | एसला पापूलर . ,, ” ROC COO , 
[का ऐनस्लो yy 93 १? १५०,००० ,, 
पकी स्ट्रान्ड ” १9 95 २००,००० ” 


, | लेडीज होम जरनल-- 
नदी (केवल स्त्रियां के लिये) ९२५,००० ,, 
कों Tiqa होम जरनल ३७०,००० 


23 


। ४ ` (केवल बालकों के लिये) ५००,००० ,, 
ए हौ | विमेन्स होम कम्पैनियन (केवल 
ऐसी स्त्रियां के लिये) मासिक ३००,०००,, 
नहीं | फार्म जरनल, मासिक सचित्र 
[कि (केवल खेती वारो के लिये) ५००,००० ,, 
न्ड | यहां के लागों का विश्वास है कि संवादपत्र 
ग ( देनिक चा साप्ताहिक) का छोड़ Hie किसी 


गपता | कार के पत्रों का निकलना वा पढ़ना असम्भव 
AT है। इस एक वर्ष के भोतर कितने ही महाशयो ने 

S के लिखा है कि सरस्वती ग्रख़बार में जीवन 
. रिज हो निकलते हैं, उसे. पढ़कर क्या होगा ? 
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~ ETE, 3) 


नया ८ = ती 


४०१ 
डः वर wN पती ana Ne 
उसमें खबर कुछ नहीं छपती | ऐसे महाशयों का 
कातुहळ निवारण करने के लिये एक तालिका दो 
जाता हे जिससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि 
अंगरेजों के छोडे से ग्रेटब्रिटेन मात्र में, जा हिन्दु- 
स्तान से बहुत छोटा देश है, fi के 

TA 1 देश हे, कितने प्रकार .के पत्र 
छपत हं-- 


पुस्तक बेचने वालों के 
giai के a 
वनस्पति विज्ञान (Botany) 
दान ००० slate 9०0 & 
रसायन ओर MIT बनाने के बिषयों के 


हिसाव किताब न af R 
खेती बारों = = 30° 
पुरातत्व ... a ja 3 
इमारत i A F. ८ 
सना सम्बन्धी ११ 
शिल्पकला १६ 
ज्योतिष १ 
agga सम्बन्धी १२ o f 
नीलाम ३ ! 
रोटावालों के ३ 
काठोवालो g d 
मधुमक्षिका ३ 

९ ʻ 

R 

२ 


~ (9 ło 
डाक्तरी विद्या Me २६ 
शतरंज... अ हि 3 
हास्यरंग ३०. ` | 
वाणिज्य ३१ Jr. 
वजाजा 3 1 
मेवाफराश R 
गे पालन १ i 
भूगाल s z R 
बाल काटनेवाले नाउग्रों के द R 
जाहरिओं के हल kent 
धोवबिग्रों के K E. 4 le |) ३ S 
कानून सम्बन्धो MT, 
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४०२ सरस्वती | [ E | १ | सः 
चमड़ेवालें के ५ हेसके, इस दूसरे वर्ष के Se is a E उद्यम, `$” हो 
साहित्यविषयक ] ees ae १८ उत्साह ओर उद्योग से आइए ह 5 एप A परस्पर 7 a 
बिवाह विषयक i, af २ एकमत होकर इसको सेवा में लगजाय | r 
कल पुरजों के 8 हमें आशा है कि दूसरे वर्षे की सरस्वती पहिले | sy 
कागज के व्यापार सम्बन्धो १० वर्षकोंग्रपेक्षा सव भांति से अच्छी हागो । इसलिये | - 
गानविद्या १८ दरब ग्राहक लोग कृपाकर जनवरी मास में दूसरे इ ता 
खान सम्बन्धो z z ३ बर्ष का मल्य तीन रुपया अवद्य हो भेजद्‌ , क्योंकि | 
जन्तुओं को Ble सम्बन्धी ६ ग्रापलोगों की सहायता विना सरस्वती किसी | प्राः 
फोटोग्राफी ' A iS १० प्रकार भी अपने कत्तेव्यपालन में समर्थे नहों हा | होत 
gitari के | ८ सकती । इस कारणं आशा हे कि श्राप लोग | aà 
जहाज १४ aiaa मृत्य भेजने में त्रुटि न करेंगे । 5 कटि 
खि अन्त में हम उन महानुभावो का धन्यवाद | x 
Tenne हि : दिया चाहते हैं जिन्होंने इस वर्ष लेखों द्वारा >. 
इत्यादि, इत्यादि--कहां तक लिखें । कक core को है. बयोँकि इस समन जा 
र क्या हमारे देश में एक भी साहित्य हमारे पास केवल कोरे धन्यवाद को छोड़ ग्रोर | TA 
सम्बन्धो मासिक पत्रिका ठीक ठोक नहीं चल कळ नहों है, पर विश्वास रखिए यह भी हार्दिक | भी ' 
सकती ? है। प्यारे पाठको, आपलोग कदाचित्‌ हमारे इन | TIC 
पाठक, arc कितना गिनावें, अमेरिका और सहायकं के दर्शन करना चाहे जिन्होंने इस वप 
CFOs का. छोड़ यारप के अन्यान्य देशां में भी ACHAT HT अपन लेखा IIT [कया ह, इसलिये a 
पत्रों को ऐसो ही उन्नत अवस्था है। ओर भारत- हम इस संख्या मे जिन जिन महानुभावों के फोटा न 
ag को दशा ! हाय रे | | सरस्वती के जन्मते ही हमें मिल सके उन सभों का एक चित्र ग्राज अपण | 
लागों का aag सा हाता था कि विचारी कर आशा करते हैं कि आप इसे अंगीकार करेगे | TS 
कहां हमारे तोन रुपए हड़पकर मर न जाय)! ओर इन विद्वाना तथा लेखकों के उत्साह को वढा | Sj 
भला, पाठक | कहिए ते सही, प्रव यह पूरा पूरा हिन्दी साहित्य का उपकार करगे | ail e 
किसका दोष है ? , 
परन्तु, हां, आज - सरस्वती के एक वष के = ८. 
2 हा जानेपर हमने इतनी बाते कहनी हिन्दाकाव्य | आलोचना ) th 
siaa समभों, क्योंकि अब दिन दिन इसकी ओर व से प्रथम हम अपने सहृदय पाठकों से ता 
लोगों को रुचि बढ़ती जातो है । साथ ही इसके. इस कारण क्षमा के पार्थी हैं कि हमने जिस 
पढ़नेवालां की भी संख्या प्रति सप्ताह मे Bhs इस लेख में भाषा काव्य प्रणाली के गुणों को कुछ a 
हातो जाती है | इसलिये आशा हे कि पहिले वषे भी विवेचना किए बिना केवल उनके दोषों ही पर / | H 
से-दूसरे वर्ष में इसके ग्राद्र करने चालो को संख्या विचार किया है | इससे यह निष्कर्ष निकाली | कहते 
agg बढ़ जायगो | अतएव ग्व हमारा सत्र सर्वथा अचित है कि यह प्रणाली विशेषतः देव , _. 
जी से यही सविनय निवेदन है क्रि ही से परिपूर है, वास्तव में यदि इसके गुणो का bing 
वे सरस्वती को ग्रपनो ही समक और जिस भांति वर्णन किया जाय ते एक बहुत बड़ा पोथा तैयार .|मे ग्रः 
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n $ हाजाय । परन्तु केवल देषषों पर fae से हमारा 


हग्रभाष्ट हैं (क बहुत विस्तार भो न हो Are काव्य- 
प्रणाळा का leat दूर करने को ओर कविजनों 
‘ का ध्यान भो आकर्षित हाजाय | यदि इस उद्देइय 
4 के सफल होने में यह लेख कुछ भो सहायक हुआ 
x | ते हम अपना श्रम कृतार्थ AMÈN | 
क १) हषं का विषय है कि हमारे देश में अति 
नी प्राचीन काल से ग्रद्यावधि काव्य का बड़ा आदर 
हो | होता चला आया है। परन्तु प्रेस के अभाव से 


सवसाधारण उत्तम काव्य-ग्रन्थों को भी बड़ी 
f | कठिनाई से हस्तगत कर सकते थे | ग्रत: जिस स्थान 
र जा ग्रन्थ रचा जाता था, तो बहुत सुन्दर होने 
पर भा वह प्राय: उसी प्रान्त मे प्रचलित रहता 
था ओर दूरस्थ काव्यरसिक जन उससे नितान्त 


È ग्रनाभज्ञ रहते थे, क्योंकि डाक, रेल इत्यादि का 
3 भी प्रवन्ध तब न था । अतएव समालोचना को 
इन | पररपाटी प्रचलित न हुई, यहां तक कि काव्य का 
वर्षी | काई लक्षण तक nah पूण रूप से संस्थापित 
sy | नेहा हे | वावू जगन्नाथदास ( रल्ाकर ), ato qo 
टा | १ अपने साहित्यरत्ञाकर ( काव्य निरूपण खण्ड ) 
cq | मै कतिपय लक्षणों का खण्डन कर जगन्नाथ 
रेग | पण्डतराज के लक्षण का सवश्रेष्ठ माना हे, परन्तु 
गढ़ा | उसमे भी कुछ परिवतेन कर द्या । यथाः (१) 


रमणायाथ-प्रातपाद्‌क-शब्दः काव्यम्‌” (अर्थात्‌ 
> AUIS ग्रथ का प्रगट करने वाला शब्द काव्य है)- 
जगन्नाथ पण्डितराज | (२) “होय वाक्य रमणीय 
जो काव्य कहावै सो य”-रलाकर | इन दोना लक्षणों 
में रमणीय” शब्द का ग्रर्थ अलेोकिक ग्राह्माद 
दायक” या ' लोकोत्तर आनन्द देने वाला ' है । 


~ 


ge | NG पदाथ के सुनने, देखने इत्यादि से अपने या 
पर / “जे किसी सम्बन्धी के स्वार्थ बिना हो नन्द्‌ 
zaf | TR हा उसे “ लोकोत्तर आनन्द देने वाला” 
षो ! w ca 

e l इन दोनों लक्षणों मे इतना ही बिभेद है कि प्रथम 


अथ ओर द्वितीय में वाक्य को रमणोयता प्रधान 


सरस्वती 
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मानों गई है। यदि पण्डितराज का मत ग्रहण 
कीजिए ता चित्र काव्य और पद-लालित्य लक्षण के 
वाहगत हाजात हे ओर यदि रलाकर जी का प्रमाण 
arag ता एस निमाणां को जिनमें भाव केसा ही 
उत्तम क्या न हो, परन्तु वाक्य (अर्थात्‌ बोलो भाषा, 
या पदा को) रमणीयता न हो, काव्य न कह सकिणगा, 
क्योकि “वाक्य” का अथ “ब्द और अर्थ या उनमे 
स एक भो ”; यह कदापि नहीं हो सकता हे। अतः, 
ये दोनों ही लक्षण पाठक का पूर्णतया सन्तुष्ट 
नहा करते | साहित्याचायं पण्डित MAREE 
व्यास अपनी गद्य-काव्य-मोमांसा में काव्य का 

लक्षण यां कहते हे-- 


“लोकोत्तरानन्ददाता प्रबंध: काव्य नामभाकू । 
हद्यं श्रव्यमिति द्वेधा तत्काव्यं परिकीर्तितम्‌ ॥” 


रथात्‌“ श्रवण ग्रथवा दर्शन से लोकोत्तर 
आनन्द दनेवाले प्रबंध का काव्य कहते हे । वह 
दा प्रकार का है, दृश्य ATT श्रव्य” 


पर यह लक्षण भी निम्न लिखित कारणों से 
ठोक नहीं जान पड़ता है--( क )--“प्रबंध” 
जिसपर इस लक्षण का शुद्धार्थ विशेषतः निर्भर 
हे एक अनेकाथ बाधक शाब्द है । प्रकर्षेण बध्यते 
इति प्रवंधः | इसके AA (१) Gera, (२) काव्यादि 
ग्रन्थ, (३) दोष, (2) कपट, (५) इन्तिज्ञाम इत्यादि 

इत से हा सकते हे; सा ऐसे शब्द का किसी 
पदाथ के लक्षण में प्रयोग करना ठोक नहों | 


“हा हंत! इस लेख के समाप्त करने पर हमने बड़ाही 
य-विदारक यह समाचार सुना कि सर्व-युण-मंडिल, पेडित- 
वर, सुकवि, साहित्याचाये, भारतरत्न, भारतभूषण, घटिका 


स्वर्ग लोक सिधारे !! यादि यह बज्ञपात 
थी कि इस प्रबन्ध के विषय में कोई म 
हो जाता । i 


5 
t 
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४३३ 
(ख) इस शब्द का मुख्य आशय “ कतेव्य काय्य 
'नर्व्वाह के अथे समुचित नियम बघन ” हेता 
इस र्थ के ग्राधार पर नटों को कला, कसो बाजे 
का ढंग से बजाया जाना, AWAIT किसी सना का 
अपने बुरे नियम से राह राह चलना इत्यादि सभा 
कळ “ प्रबंध ” कहे जा सकत ह, क्योंकि यह नहा 
कहा जा सकता कि इन सबसे कसा प्रकार का 
“लाकेात्तर आनन्द” नहा हाता, पर यह काई भो 
न कहैगा कि यह सब “काव्य” AT है--प्रत इस्त 
लक्षण मै अ्तिव्यामि दूषण वत्तेमान R | 
(ग) इसके भी अ्रतिरिक्त "श्रवण स लोकोत्तर 
नन्द देने चाले” कतिपय “प्रबंध” काव्य के नाम 
से कहे भो जा सकते हैं, पर केवल “दशन स 
SIAL आनन्द देने वाले प्रबंध का” ता हमारा 
समक में “काव्य” कदापि नहीं कह सकते- काव्य 
ते खुनाही जा सकता हे ओर उसका देखना 
सर्वथा HAMA है। जान पड़ता हे !क नाटक का 
दृऱ्य-काव्य नाम हाने से व्यास जी इस भूल म 
पड़ गण, पर उसका दृश्य-काव्य कहाने का कारण 
इतना ही है कि उसका AHAA कया जा सकता 
है, न यह कि वह काव्य हो साक्षात्‌ देखा जा 
सकता है | यदि पढ़ने ही को देखना मानिए ता 
हमे कळ वक्तव्य नहीं | To गंगा प्रसाद्‌ MATAT 
ने अपने निवंधमालादश मे जगन्नाथ पण्डितराज 
का लक्षण शुद्ध माना है, पर ध्यानपूर्चक दे खने 
से जान पड़ेगा कि उन्होंने उस “सत्‌ काव्य” का 
लक्षण माना है, न कि “काव्य” का | 
हमारे विचार में ता पण्डितराज AT वावू 
जगन्नाथ दास के दिए हुए लक्षणां को मिला देने 
से शुद्ध "लक्षण हस्तगत हा सकता है | यथा-- 
वाक्य अर्थ वा एकह जहाँ रमणीय सु होय । 
शिर मौर5रु TAMAS मत काव्य कहाते सोय“ ॥ 


Nh = 


% इस प्रबन्ध के लेखक कविता में अपना उपनाम “ शिर 
मोर” धोर “CARATS” रखत ह- रमणाय शब्द का अथ 
इस दोहे में भी वही हे जो पंडितराज और बाबू जगन्नाथ दास 
ने माना है $ 


Aa Ade Soe MS VN व की 


[ नी. १ 
(२) इन लक्षणां से यह स्पष्टतया पारलक्षित 
हाता हे कि गद्य का भा काव्य मानना चाहए.-... 
परन्तु दैवतः हमारे यहाँ पद्य काव्य का इतना 
अधिक प्रचार रहा हे क गद्य का आर THAT 
कच्चित्‌ मात्र भी ध्यान न दिया, यहाँ तक कि काव्य 
का नाम लेते ही सहसा पद्य काव्य हा का ओर 
ध्यान चला जाता हे | “ANd अद्भुत सुख सदन 
शब्द 5रु अथ कवित्त” इस पद्‌ में कळपात मिश्र ने 
काव्य के! कवित्त ही कहने तक BATA नहा 
समभा--ओऔर कहां तक कहे, चिकित्सा, दशन 
ज्योतिष, और कोष तक के ग्रन्थ पद्य हो में रच 
डाले 'गए--ऐसे पद्यो मे भला साहत्य का आन 
कहां से mà | हां, यदि कोई लेलिस्व-राज का 
भाति चिकित्सा-शास्त्र पर ग्रन्थ बनाने h 1मस 
JITE को कविता का चमत्कार [दुखाना 
चाहे ता बात ही ओर हे | VHA में ता पद्य- 
निर्माण के प्रथम सूत्रों को रचना गद्य में का भी 
गई WIT सुवन्धु, बाण भट्ट, बाण पुत्र प्रथ्टांत ने गद्य 
में उत्तम काव्य रचना भी को; परन्तु भाषा में 
यद्याप पद्य काव्य को रचना का पूष्य कवि ने 
बिक्रमीय AeA शताब्दो से हो प्रारम्भ कर दिया 
था, तथापि गद्य के वस्तुतः प्रथम लेखक लब्ळूलाल 
जी इसी शाताब्दो में हुए हे । जगत्‌ उपये।गी लेख 


ते प्रायः गद्य हो में हुआ करते हैं, Wa: बड़े बड़े . + 


कवियों ओर विज्ञ व्यक्तियां का परिश्रम, उनका 
काव्यरचना मे ग्रनुपयागी रीति का अनुसरण करन 
के कारण, भारतवासियां का विशेष उपकारक भा 
न EAT, वरन्‌ उलटा उसने कुछ अ्रपकार WA 
किया AT आगे दर्शाया जायगा। यहां पर हमे केवळ 
इताना ही वक्तव्य है कि हमारे काव्य में पद्य की 
ग्रपेक्षा गद्य बहुत ही कम ओर दृश्य काव्य 
(नाटक) उससे भी न्यून हैं, और जैसे प्रथम र्क 
बास्तविक जन्मदाता चन्दर कवि तथा द्वितीय क 
BUA लाल हुए, वैसे ही तृतीय के भारतेन्दु वाई 
हरिश्चन्द्र को समझना चाहिए और i प्रथम के 


सुधारक Ae उसे एक उत्तम रीति पर संस्थापित . 
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| करने वाळे गोस्वामी तुलसीदास तथा सूरदास 

_ ॥ जीओर द्वितीय के राजा लक्ष्मणसिंह तथा बाबू 
1 _ हारश्चन्द्र हुए, वसे तृतीय का सुधारक अभो त 

y WATE sag HS | बाबू हरिश्चन्द्र के इस 

आर चाळ लखक गद्य ता HAZA अच्छा लिखते ह, 

| पर नाटका को सम्पूर्ण रचनाए ग्रव तक प्राय: 


T 

x उन्हा महानुभाव को नाटकावली को धंघली छाया 
ने मात्र तात हाती हे। सच ता यों हे कि आधुनिक 
हीं. ऊवया मे दा हो एक के Ste ओर जितना के 
न, | नाटक हमने देखे सभी पर वरवस हँसी आही 
x गई । गद्य, पद्य और संगीत में वास्तविक ग्रन्तर 
E | ARTE क गद्य मे विचारों (thoughts ) का 
को अयोग हष वा शेकात्पादक हृद्यान्तारक भावों 


( feelings ) की अपेक्षा विशेष अधिक पद्य में 
आयः खमभाव स, आर संगीत में gia अल्प 


ना 
द्य. | होता हे । अतः जिस पद्य ग्रन्थ में विचारों का 
भी | रयोग बहुतायत से किया गया हो वह पद्य गद्यवत्‌ 


द्य | हाजाता है, ओर इसी हेतु न्याय, साख्य, वेदान्त, 
भें | वैशेषिक, मोमांसा, कोष, चिकित्सा, गणित आदि 
[ने | शास्त्रा का पद्य मे लिखने से वर्णन उत्तम कदापि 
नहा हा सकता--वेसेही जिस गद्य ग्रन्थ में हष 
वा शाकोत्पादक भावों का बड़ा समावेश होता हे 
sq | जिसे To ग्रयाध्या सिंह उपाध्याय कृत Ss हिन्दी 
बड़े | Slots’ में), वह गद्य qaaa हा जाता है | इन 
की | बातों पर हमारे ग्रन्थ-कत्ताओं ने विचार न किया, 
ca ह "हा ता बिहारी खतसई को समस्त टीकाएं आज 
भो | षम गद्यहो मे देखते | परन्तु भाग्यवश वत्तमान 
qa | एय के संस्थापक भारतेन्दु बावू हरिश्चन्र के 
पवतर चरित्रों से प्रोत्साहित हा आधुनिक 
की | ऐॅखकां का ध्यान इस ओर फिर रहा है, यद्यपि 
व्य (ER सुकवि भो अद्यापि नेत्र उन्मोलित किए 
प के.” 2 धूमधाम से समस्या पूर्ति करते चले ज्ञा 


T के हे हू | 

रावू (३) हिन्दी भाषा में अब जिस प्रकार के ग्रन्थों 
EE के | ऐ विशेष झ्रावश्यकता, है उसका दिग्दशंन यों 
(पित या जा सकता है-- 
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(क) विदान्‌ महानुभावो को चरितावलो | 

(ख) बोर तथा कार्यदक्ष व्यक्तियां को चरितावलो | 

(ग) भारत के सुप्रसिद्ध शासकों, तथा carat 
का चारतावळो | 

(घ) हिन्दी का एक अच्छा कोष | 

(ङ) हिन्दी का एक अ्रच्छा व्याकरण | 

(च) भारतवर्ष का एक अच्छा इतिहास ( मिस्टर 
रमेशचन्द्र दत्त तथा हंटर साहब के इतिहासो 
आर टाइ्स्‌ राजस्थान के आशय पर) | 


(छ) पृथ्वी मण्डल के सभी मुख्य देशों का एक 
अति संक्षिप्रइतिहास | 

(ज) एक अच्छा भूगोल-वर्णन | 

(क) सायंस पर कुछ उपयोगी ग्रन्थ | 


(ज) फिलासफ़ी (दर्शन शास्त्र) पर उत्तम 
पुस्तके | 

(ट) मैथेमैटिक्ल ( गणित शास्त्र) पर उत्तम 
ग्रन्थ | 

(ठ) कृषो, चिकित्सा, त्वरित-लेखण, शिल्प, 
बाणज्य, रसायन, इत्यादि लाभदायक विषयों 
पर उत्तमोत्तम ग्रन्थ | 


(ड) पोलिटिकल इकानामी गरर सायंस ( अर्थात्‌ 
अथ आर राज्य शास्त्र) पर उपयागो पुस्तक । 
(ढ) पुरातत्व अनुसन्धान | 


(ण) प्राकृतिक तथा हृदयान्तरिक भाव-प्रदर्शक 
साहित्य, नाटक र गद्य के ग्रन्थ, जिनमें 
प्रसङ्गानुसार ठार ठार कुरोतियां के सुधार 

` तथा सुरीतियों के प्रचार का अनुरोध Are 
अन्य सदुपदेश अवश्य हे! । ग्रन्थों के पात्रों 
का शाल स्वभाव (character) भो एकरस . 
निवोह करना चाहिए । 

(त) समालाचना के ग्रन्थ बहुतायत से | 

(a) वत्तमान ग्रन्थों मे जे कठिन तथा aa 
साधारण के समभने योग्य न हां उनपर | 
तिलक, टोका, ट्प्पिणी इत्यादि । 


>ःण्ण्भ्भ्स्थ्थ्थ्भ्थ्य्य्य्य्य्य््््सय्य्य्््य््य्श्ट 


` 
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(द) हिन्दो भाषा (इस या ऐस नाम का माश 
साहब के लेकच्स ग्रान (द्‌ VGA लशु जे 
की तरह नागरी पर एक वृहत्‌ ग्रन्थ ) 

(घ) हिन्दो रचयिता गण (इस वा ऐस हो नाम 

से “शाज़ मैनुयल ग्राफ इंग्लिश लिटरेचर” तथा 
“वाड स इंग्लिश पोयटस” की aiid एहन्दी म एक 

बहुत बड़ा संग्रह्‌) | इस ग्रन्थ में भाषा के सभी गद्य, 
‘qa श्रार नाटक लेखकों की रचनाग्रों के मनोहर 
भाग, प्रत्येक लेखक पर एक समालोचना-गाभत 

भूमिका, तथा समग्र संग्रह पर एक बड़ी ST 

क्रमणिका आदि विषय रहने चाहिए We इसका 

विस्तार लगभग दो ढाई सहस्र पृष्ठ का हो | 

पर यह एक मनुष्य का काम नहीं है। यदि नागरी- 

प्रचारिणो सभा इसका AST उठावे तो वह अपने 

२०-२५ उत्साही ग्रौर BAVA सभासदों को एक 

कमेटी द्वारा इसको पूति में समर्थ हो सकता है | 

ऐसे संग्रह से जा उपकार हो सकता है उसके 
उल्लेख करने को कोई आवश्यकता नहीं | हमारे 

Go महेशदत्त जी का भापा-काव्य-संग्रह Bre 

ठाकुर शिर्वासंह संगर कृत शिवसिंह सरोज कुछ 

इसी चाळ के ग्रन्थ ह, पर इनमें से प्रथम तो पाठ- 
शालाग्री म॑ पढ़ाने हेतु सकालत कप जाने स उसमे 
बहुत कम कवियों की रचना पाई जाती हैं ओर 
द्वितीय अपने ढंग को प्रथम पुस्तक होने के कारण 
चुटियां से रहित नहीं है | कवियों के सन aaa 
में उसमें वहुत गड़बड़ है, उनकी जीवनी ala 
दप MC ग्रश्सस्तोष-दायक है, ग्रेर समालोचना 
की ओर तो ध्यान हो नहीं fear गया है | इसके 
अतिरिक्त गद्य तथा नाटककारो का उसमे उल्लेख 
ही नहीं ग्रार साहित्यकारों के भी उत्तमोत्तम लेखों 
का संग्रह समुचित विस्तार सहित नहों प्राया जाता 
है | हम लोग वास्तव में शिवसिंह जो के ग्रत्यन्त 
कृतज्ञ हें कि उन्होंने ऐसे उपकारी ग्रन्थ का निर्माण 
तो किया, AT इसमे भी सन्देह नहीं कि यथा 
या ee | उन्होंने उसे ग्रत ऋाघनोय श्रम से पूण 
किया । पर किसी नवीन प्रकार को प्रथम पुस्तक 
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त्र हत हा हॉ नह! सकता, सा यहा अटल 


नियम इस ग्रन्थ के विषय मे भी चारताथ हुआ है। 
डाक्टर Mada का AISA वनाकुछलर लिटरेचर 


आफ हिन्दुस्थान अति प्रशंसनीय ग्रन्थ होते भी 
हमारे मनोवाञ्छित रीतिका नह हैं ओर qo 
नकळेदी तिवारी का कवि-कीर्ति-कलानिधि तो 
केवल उपहास पात्र है | 

(न) aa अन्य विषयों पर जा उपय्यु क्त नामा- 
वाली से छूट रहे हों, उत्तम और उपकारी ग्रन्थ | 


© m = 
यहां पर यह भी लिख देना कदाचित्‌ अनु चत 
न समभा जाय कि केवळ wert सटायें विषयों 


| z 
| 


Pog 


पर अद्भुत A आश्चर्यजनक उपन्यासा हा | Ta 


हिन्दों AIT उसके रसिकां का उपकार सम्भव नहा | 
ऐसी पुस्तकें तो पाठक के चित्त में वायुमंडल 
पर दुगरखना कराने लगती हैं MIT ऊँट पटाग 
विचारों का बहुतायत से संचार कर उसके सत्य 
पुरुषार्थ के अ्रयाभ्य सा कर देतो हैं । अन्य भाषाओं 
से उपकारी ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करने तथा 
ग्रपनी ओर से उत्तम साहित्य, नाटक, तथा IST- 
यागी उपन्यासों के अतिरिक्त ओर प्रकार के भो 
देशोपकारक ग्रन्थ रचने से ही अब काम चलेगा | 

४) प्रत्येक भाषा का यह नियम है कि उसमें 


कुछ ग्रन्थ तो एस हाते हे जनका नमाण, वाक्य 
रचना तथा काव्य प्रणाली को TAAT प्रदान करने 


wy 
a4 A 


? 
४) — 


4 
= 
an 


A 
a dis 4 a 


ग्रा 
परः 
हट 
| कजः 


को किया जाता है ओर इनके व्याकरण (Gram- Be fafa 


mar) कहना चाहिए, ओर शेष भिन्न भिन्न विषया 
पश वर्णित होते हैं उनके काव्य ( Litera- 
ture) नाम से कहना उचित è । यह एक स्वाभा- 
विक नियम है कि प्रथम प्रकार के ग्रन्थ द्वितीय की 
अपेक्षा संख्या में बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि 


किसी प्रणाली को शिक्षा प्राप्त करने का प्रयोजन, 


थोड़े ही से रोति-प्रदरशक ग्रन्थों द्वारा सिद्ध हॉ 


सकता हे, पर विषयों को काई संख्या ही नहीं, AT _ 


उनपर ग्रन्थ भी अनन्त हा. सकते हैं | परन्तु खेद 
[os Ac w द =F 
का विषय हे कि हमारी भाषा मे इस नियम का 
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र | aN 

|, शुद्ध ओर पूर्ण प्रतिकूलता पाई जातो है ओर 
? प्राचीन तथा नवान रचनाओं मे सहसा ग्रन्थ पदाथ 
र] निर्णय, भाव भेद, रख से नायका भे 


k gg 

AT | ' अलड़्राद के प्रस्तत ह, किन्तु कथा प्रसगादक 

fo ग्रन्थ एखा पुस्तकां के वीच दन्तावली म॑ जिह्वा 

तो WAST ALAS म हारयाली की भांति दबे पडे z| 
© `~ A ~ 

a भाग्य स कवि लोग यह समक ds कि 


A | ASF, नायका भेद, नखशिख, षटऋत म्रोर 
NFS के विषयों पर दे चार wey बना डालने 
सहा व पूण कवि की पदवी को उपलब्ध कर 
4 lz We देवतः काई व्यक्ति किसी ऐेःतहा- 
" [सिक ग्रन्थ को रचना करै तो हमारे काव नामधारी 
महाशय चट उसे कथग्गर को उपाधि से विभूषित 
कर दु, मानो प्रत्येक कवि पाठक से यही कह रहा 
हे (क आओ हमसे काव्य करने वा समभने को 


त्य रात साख ST” | पर काई सदा यह रीति हो सोखा 
प्रा करे आर उसे सीख कर स्वयं भो औरों का सखाने 
था | wit या कभो काव्य का भो काई ग्रन्थ पढ़ो या 
है रच ? वचारा जिज्ञासु इन एक सहस सम्वत के 


कवियों में से किस किस से रीति ata) मर 
आश्चर्य यह कि काव्य रीति के शिक्षक तो सहसों 
1H पर रचना करने वाले सूक्ष्म प्रदर्शक यन्त्र द्वारा AT 
A , | हाएगोचर नहों होते | “ अख एक भो नहों re 
एने | कजरोटे ( कज्जल पात्र ) नो नो |” संस्कृत में 
हू बिबिध विषयों पर रचना करने वाले कवियों में 
या | वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, भारवि 
a | यासदेव, शूद्रक प्रभति कितने ही बड़े बड़े सुकवि 
1 | दो गए हें जिनको उज्वल कोर्ति आज तक दिगन्त 
कॉ | प्यापिनी ग्रार हतभाग्य भारत को मुखोज्वलका रिणी 
iS रही हे, परन्तु हिन्दी भाषा में सिवाय इने गिने 
if Catt महानुभावां के काई प्रसिद्ध कवि इस 
ef । पणाळी का अनुसरण करने वाला देख हो नहीं 
oT ।बात यह है कि भाषा काव्य के अरुणोदय 
T 4 समय वाले कवियों ने कुछ रोति-प्रद्‌शक ग्रन्थों का 
पचा रोर उस समय उनको आवश्यकता भो थी। 


न 


परन्तु उनके पश्चात्‌ वाले कवि अ्रन्ध परम्परा” पर 
अलुगमन करते चले गए ओर यही समभ लिया 
कि काव्य इसीका नाम है, इसो कारण आज एसो 
aaga दशा दृष्टिगोचर हो रहो हे | 


(५) हिन्दी काव्य में भो अन्य भाषाओं को भांति 
आयः दो प्रकार के ग्रन्थ Magy पाए जाते है, एक 
ता कथा प्रासंगिक ग्रोर द्वितीय काव्य-रोति-प्रदर्शक, 
आर इनक ्रातरिक्त कुछ ऐसे भो ग्रन्थ हें जो 
किसा व्याक्त विशेष की Agata किसी विषय 
"वशेष पर प्रगट करते हे, परन्तु कथा-प्रासंगिक 
जैसा कि हम ऊपर कह आए हे) आर यह तीसरे 
सकार क ग्रन्थ हमारी भाषा में अति अलप ह, यद्याप 
इनका बहुतायत से होना आवश्यक है । इनके 
अतारक्त कुछ स्तोत्रादि भी हे, पर वात यह हे कि- 


(क) कथा प्रासंगिक ग्रन्थ जितने कुछ हे भो 


ve 


उनम कांश भक्त पक्ष ही के हे। हम इस पक्ष 
के विरोधो कदापि नहीं हैं, पर “अति सर्वत्र बर्जे- 

तू का (वचार सब कहां रखना चाहिए | यहां 
वाळे भक्त पक्षही के काव्य को केवळ विशेष आदर 
हा प्रदान नहा करते, वरन्‌ यहां तक कह डालते 
हें क “ नरकी नर काव्य करें नर को ” ग्रोर हमारे 


गास्वामा जो ने स्पष्ट ही कहा हे- 


* यह चाल हमारे यहां दुर्भाग्यवश सभी बातों में प्रचालित 
है, तो काव्य ही क्यों बचे ? इसका एक उदाहरण यह लीजिए 
कि नखशिख ग्रन्थों में सभी कविजन नायिक्रा की रामावली 
का वणन HARA करेत हैं, पर उनसे यह तो पंछिए कि 
अवलाओं के रोमावली होती भी हे? उत्तर यही मिलेगा कि 
यह तो प्राचीन परिपाटी हैं। वाह ! अच्छी “प्राचीन परिपाटी”!! 
कारण यह समझ पडता हे क्रि सबसे प्रथम किसी कवि ने 
सम्भवतः किसी पुरुष का नखशिख वणन क्रिया होगा और 
उसको देख किसी दूसरे ने जो नायिका का भी नखशिख लिखा 
तो भला रोमावली केसे न वर्णन करे! बस फिर कया था, सभी 
उसी ढर पर चल खड़े इए ओर “प्राचीन परिपाटी” स्थिरे हो 
गईं | अब तो उसके बिरुद्ध चलते की कोन कहे, GOET 
तक पाप हें। क्या कभी ऐसा भी समय आवेगा जब हमारे > j 


— 


देश के भी लोग अपनी आंखों से देखकर चलना सीख लेंगे ! 
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« भक्त हेतु विधि भवन बिहाई | 
सुमिरत शारद आवति धाई ॥ 
- राम चरित सर tag अन्हवाए | 
सो श्रम जाय न कोट उपाए ॥ 
कीन्हे प्राकृत जन शुन गाना | 
शिरघधुनि गिरा लर्गात पाळताना ॥ 
` कवि कोबिद ग्रस हृदय विचारा | 
Male हार शुन कालमल हारा 
> भक्ति पक्ष में कवियों ने प्रायः रामायण के 
विषय पर काव्य करना विशेष निश्चित कर लिया 
है, यहां तक कि तुलसीदास, सूरदास, केशव- 
दाख, सेनापति, सहजराम, पद्माकर WIT बहुतर 
वर्तमान कवि इन सभोते एक एक रामायण 
रचा, पर तुलसीदास जी के सम्मुख HATA 
भो दाल न गली म्रोर एकका भो भलो भात 
्रादर न ZAT इसीसे सम्भव है कि कविजन कथा 
प्रासंगिक काव्य रचने मे ओर भो हताद हो गए aT | 
ऐसे ग्रन्थों में प्रायः या तो किसी संस्कृत पुस्तक 
का उल्था पाइणगा या राम ओर कृष्ण चरित्र का 
गान। कवियों के उचित यह हे कि बड़े बड़े पुराणों 
का उद्था करने ग्रथवा बड़े लम्बे AN ऐतिहासिक 
ग्रन्थ पद्य में लिखने को अपेक्षा किसी पुराण से 
छोटा सा उपाख्यान लेकर शकुन्तला, किरा- 
तार्जनीय, नेषध, इत्यादि सुप्रसिद्ध ग्रन्था के 
रचयताग्रों की भांति काई ग्रन्थ उत्तम काव्य में 
रखें | इसके अतिरिक्त हमारी समभ मे ता.याद्‌ 
प्रतापशाली सहापुरुषों (जेल महाराजा शिवाजी 
भांसला, महाराणा हम्मोर देव, प्रतापसंह ओर 
राजसिंह तथा महाराजा रणजोत सिंह प्रश्नात) के 
विषय में भी काव्य ग्रन्थ पद्यमें निर्माण किए जांय 
at कदाचित्‌ कोई पातक न हा | यद्रि गास्वामो 
तुलसीदास जी ने इसका बुरा बतलाया ता कोई 
MAA का बात नहा | वह ता साधू थ हा, पर हम 
शृहस्थों पर FAT कर शारदा देवी स्यात्‌ Tal 
कविता के कारण म्रपना बिधिभवन से नरलोक 


तक ग्राने.का श्रम नितान्त Taal न समभ | 
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(ख) काव्य-रीति-प्रदशंक ग्रन्थ हमारे यहां {` का 
बहुतायत से ता भरे हा हुए ह, पर दाद मे खाज ! ai 
यह है कि वह सब fanaa: ZITA से हो z = 
परिपूण हे । देखए न, दव जी ने केसा सुन्दर | हर 

>. 

निचाड निकाल कर रखांदया हें ATS सार | का 
fnm रस तामे दर्ग्यात सार | Fld सम्पात द 
नायका नायक सुरति विहार ” ॥ वाह चा | कहां = 


ता उपयु क्त “भक्त हेतु बाधसवन बहाई इत्याद न 
àm कहां यह || सा इस मत से नायक नायका 
का सरति विहार ही Galan विषय काव्यमे 
वर्णन करने Rl ठहरा, क्योंकि नोरस काव्य ता रा 
निन्‍्य- हो है । बस, भाषा काव्य में श्यज्ञाररस को f 
इतनो वृद्धि हुई कि भावभेद आर रसभेदे म ता 
HH कहना हो नहीं | पदार्थ निणय, पहुछ AK है, * 
Bett के उदाहरणों तक में यही भरा हे । 
अलङ्कार के कुछ भी अच्छे seat में, Aa 
भूषण कृत शिवराज-भूषण ओर हमारे पूज्य भ्राता | मंत्र 
कृत TSIM के, सब एस ही 


लेखराज जो मार 
पाइएगा कि जिनमें सभी wast के उदाहरण | ङ्गा 
केवल ga ही में दिए गए हैं। पट्ऋतु | के : 
वर्णन वा ग्रष्टयाम पर कविता को गई ते वे भी. | इस 
उद्दीपन हो में ग्रा गए ओर प्रकृति को सुघराइ्या | करी 
जैसी की तैसी एक कोने मे पड़ी खड़ा को । इस | gy, 


प्रकार के वर्णनां मे इतना व्यर्थ परिश्रम किया गया | हाने 
हे कि यदि इसका अद्धांश भी किसी sald 


प्रादुः 

बिवर्धक पदार्थ के आविष्कार में किया जाता वा. हहाण 
न जानें भारतवष क्या हा जाता | सुतरां, यदि रोप | त्यु 
ग्राठ रसां को ओर भा कुछ दया-दृश्टि हे जाता । करके 
ता आज भाषा भण्डार परिपूर्ण हाता | काव्य की | सकत 
सर्वोत्तम गुण यह है कि वह पाठकों के aT | उसके 
देश दे ओर उन्नति की ओर उनका ध्यान आकर्षित | हस्त. 
) ग्राधिः 

इनका कुछ हाल शिवसिह सरोज तथा डाक्टर masa a 

दी माडन वर्नकुलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्थान में दिया हुआ डा 
हे। उन्हीं पुस्तकों म “लेखराज कति ( नन्दकिशोर मिश्र) Say 


> 
Hirai, ज़िला सीतापुर” इस शीधक से कवियों की नामावर ' | पेषे 
में देखिए । क. 


संख्या १२ ] 


p करै, क्यों जव कोई भो पदार्थ (जैसे काव्य) उक्ति 
=) -युक्तिके साथ ग्रत्यन्त बुद्धिमानी और 
r करके रचा जाय ता वह AAV दशनीय वनेगा 
= पर याद काई मनुष्य एक उत्तम पदार्थ बना लोगों 
| का चित्त अपनी ओर ग्राकर्षित कर फिर उन्हें 
हानिकारक वातं सिखावे ता क्या वह ग्रगिया वेताल 
का काम नहा करता है? परन्तु विशेष ग्राइचर्य 
का ता यह वात हे कि ऐसे महाशय यह समभते 
ह (कवे हार गुण गान कर रहे हे | देखिए दास 
जा क्या कहते ह-“आगे के सुकवि रोमि हे ता 
कविताई न ता राधिका कन्हाई gina का 
हाना है” । rg निर्णय )--धन्य ऐस" हरि 
| धन्य एस हांर जन | तुम्हारों लोला अपरम्पार 
देखत बने acia नहिं जाई” । पुस्तकें ता रचे 
नायका के नखशिख वणन तथा नायिका भेद पर, 


yn No BA A Ty = . ate 


ता 


| उनमें वर्णन करें राधिका इयाम की रति ( यथा 
ता | “बिपरोति रची रति राधिका श्याम” इत्यादि ), 
हा, प्रोर बहाना करें “राधिका कन्हाई सुमिरन ? 
प | का | हमारे विचार से ता राधिका are इयाम 
ठे के नाम से ऐसे वर्णन करने में घोर पाप है) 
भे | इस परिपाटी वाले कविजन चाहे जा समभें, इस 
E कुराति के संस्थापित हा जाने का मुख्य कारण 
2 


अनुमान में यह आता हे कि हिन्दी प्रचलित 
~ „| होने हो के पश्चात्‌ भारतवर्ष में ग्रविद्या का 
त | प्रादुर्भाव ear ग्रार विद्या का प्रचार अति अल्प 
Var गया, ग्रार प्रस का ता Wala हौ था, बस 
अत्युत्तम ग्रन्थ रचने पर भो उसका प्रकाशित 


ह करके इतने ग्राहक कोई भो ग्रन्थकार नहीं पा 
T सकता था कि वह योरोपीय कवियों को arta 
g त. सके लाभ से अपना कालक्षेप कर सके, क्योंकि 
घ्‌ 


रैस्त-लिखित प्रतिये| का मूल्य भी wage बहुत 
र्य“ पिक होता है | naga बिबश उसके किसी 
रोजा या धनवान का ग्राश्रयों हाना और उनके 
श्र) | Sagan a करना पड़ता था | फिर भारत- 
वर्ल |पेष के राजा महाराजा ता विद्या में प्रायः प्रवीण 
शेते नहीं रार अपना समय हाहा ठोठी में बिताते 


पारश्रम' 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


४०९. 


ह, जेसा किसीने कहा भो हे कि “चरचा कटनीन 
का नोको लगे भड़हान को खातिर ताजा te 
Saa को लागें भली बतियां” इत्यादि | अतः 
कांच जा का अवांछित भी ete रस का काव्य 
करना पड़ता | Gat रीति के संस्थापित हा जाने 
पर जिन Raat को काव्य ही से जीविका भो न 
था, उनमे से भो वहुतेरे इसी ओर झुक पड़े। परन्तु 
RAT का Gita यह हे कि ग्रन्य व्यक्तियों के 
च्छाडुकूल ASA की काव्य-रचना के प्राय: 
HTA कुछ उत्तम रीतिका भी काव्य रचा 
कर | हषे का विषय हे कि अब कुछ आधुनिक 
RATT एसो रचानाएं करने पर प्रिवद्ध हुए हें, 
आर याद्‌ नेत्रावरण चढाए प्राचीन प्रणाली पर 
गमन करने वाळे महाशय भो इस ओर कुळ ध्यान द 
ता मातृभाषा का बहुत कुछ उपकार हा सकता है। 
(६) (क) हमारे यहां सहसों प्रकार के छन्द 
वतमान हे, अतः सभी विषयों के उपयुक्त वृत्त बहुः 
तायत स मल सकते हे। परन्तु छन्द रचना में भो 
आज कल के प्रायः सभी कविजन केवल “ दण्डक 
अरु सवया ate करत कविता मुदितं जनु कछु 
AIC जानत नाहं (विंशाल)” | यहां तो कवि नाम- 
धारा महापुरुषों ने विशेषतः चार वृत्त चुन लिए 
ह-देशहा, सोरठा, दण्डक Me सवैया | यदि कोई 
बहुत बढ़ा तो बरवे, छप्पय अथवा कुण्डलिया की 
रचना कर लिया AIT शेष छन्द वेचारे कथग्गरों 
हो के भाग AGS | यद्यपि केशवदास जी ने भाषा 
कविता के आरम्म ही में रामचन्द्रिका ग्रेर बिज्ञान- 
गीता में नाना प्रकार के छन्दों का प्रयोग कर अनेक 
बत्ता मं काव्य रचना को प्रथा प्रचलित करने का पूर्ण 
प्रयल किया, पर रोति-प्रदशेक कवियों ने:तो उपः 
युक्त चार प्रकार हो के छन्द ale लिए Me कथा 
प्रासंगिक ग्रन्थ रचने वालों ने तुलसोदास जो के 
अनुयायी हा विशेषतः दोहा चौपाई ओर केसी 
चार अति साधारण छन्दों ही पर सन्तोष किया ।. 
पर केशवदास-प्रदाशित माग का अनुसरण कर 
अनेक प्रकार के छन्दों भे काव्य रचना करने वालों 
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को संख्या बहुत हो थोड़ी हे |ह का विषय हे 
कि नवोन परिपाटी के आधुनिक कवियों का 
ध्यान इस ओर भी फिरा हे, परन्तु इस समय 
के भी कतिपय अनुवादक महाशय प्रायः समस्त 
qua एक हो छन्द में लिख डालते हे A अपना 
समर्थन इस बात से करते होंगे कि मूल ग्रन्थ 
भो एक हो छन्द में है पर काई साधारण ग्रन्था 
का अनुवाद तो प्रायः करता ART ATT अधिकांश 
में ग्रन्य भाषाओं के उच्च श्रेणी ही वाले गन्थां का 
उल्था हाता है, प्रतः अनुवाद मूल ग्रन्था स प्रायः 
अत्यन्त नोरस MT साहित्य गोरव मे न्यून हा जाते 
हें, क्योंकि वास्तव सी भाषा के उत्तमोत्तम 
ग्रन्थों के समान रोचकता, सरसता, ATTA, पद्‌ 
और ad गौरव ्रादि गुण जब ग्रन्य भाषा के 
स्वाधीन ग्रन्थों तक में लाना हर एक का काम नहा 
तब ग्रनुवादो में उनका प्रस्तुत करना अ्रसम्भव 
नहीं तो दुस्साध्य NARA है । इसी कारण से एस 
मल ग्रन्थ एक हो वृत्त मे होने पर भी पाठकों को 
पूर्ण आनन्द प्रदान करते है । पर अ्रडुवादों में अधि 
कांश का एक बार भो म्राद्योपान्त पढ़ना मात्र एक 
बड़े Sara व्यक्ति का काम È । अनेक प्रकार के 
छन्दो का प्रयोग नगीने मे डड के समान है जो स्वयं 
कुछ न हाने पर भो पत्थर को चमक का चागुना 
कर देता है | गुमान मिश्र कृत नेषथ का ग्रलुवाद 
बिबिध प्रकार के छन्दो मे हाने के कारण केसा 
रमणीय हे! गया है | भारतेन्डु वाबू हरिश्वैन्द्र ने 
मुद्राराक्षख के अनुवाद में गद्य का विशेष व्यवहार 
कर उसमें छन्द भो कई प्रकार के सन्निवेशित किए 
जिससे वह स्वाधीन ग्रन्थों को ही भांति प्रतीत हेता 
हैं । बहुत दूर तक एक हो छन्द पढ़ते पढ़ते चित्त 
उकता जाता है MC यदि काव्य बहुत ही रमणीय 
aar तो उसमे विशेष आनन्द नहीं मिळता । इन 
“रुणो से हमारी समभ में बहुत प्रकार के छन्दो 
का: प्रयाग करना भी काव्य का एक अंग समभना 
चाहिप CT पर यह भी उद्लेख कर देना N- 
संगत न'हागा कि हमैंतो पंक्ति प्रति पंक्ति और शब्द 


[ भाग १ 


प्रति शब्द ग्रजुवादां की अपेक्षा कुछ स्वच्छन्दता 


से उल्था करना ओर अरजुवाद के स्थान पर किसी. 


भाषा के कोई उत्तम ग्रन्थ के आशय पर अपनी 
उक्ति मिला कर ग्रन्थ निर्माण करना विशेष लाभ 
दायक जान पड़ता हें | छन्दाभग-दूषण स भा 
कवियों का बहुत बचना चाहिए, बड़े बड़े कवियों 
तक में हमने इसे पाया हैं| 

ख) छन्दों मे ग्रन॒ुप्रास तीन प्रकार [ने गए 
हें-समखरि, विषम सार, WIT HZ सर | इन सव 
के उदाहरण लीोजण-- 


(१)"पोछे परबीनें वीने सग को सहेली 
गे भार उर भूषन डगर STC छोरि छोरि । 

मारे मख मारन त्यों चॉकत चकारन त्या 

भोंरन की भोर आगे हेरे मुख मार HTT I 
एक कर आली कर ऊपर धरेई हरे 

हरे पग धरे देव चले faa चोरि चोरि | 
दूजे हाथ साथ ले सुनावत वचन राज 

gaa चुनावत HHA माळ तोरि ATT ॥ 

(देचजी) 


“ जबते किशोरी वैस गोरी गज गानों लेनी 
सोने कैसी पूतरी लपेटि मन लेगई | 
बूज की गलीन में प्रलीन वीच एरी बीर 
अचर भ्रमो खो भ्रम मेरी मति के गई ॥ 


gata रसोली त्या HAST नथ फासा घाल ~i 


diata हँसीलों में विषम faa बे गई। 
तब ते परे न चेन देत दुख दूनो मन 
नैन शेन भोंह को कमान वान हो गई ॥ 
(हमारे पूज्य पिता पूरण कवि) 


(२) “pte परयो सुर रूखन के 

गान बन्धन मडुल गीत ACIY को | 
देच सुभूपन के मन में ते 

मनोरथ जानको के परिरम्भु कों | iS 


(छा हमसे तो ऐसा ग्रश्‍लोल ओर थमे विरुद्ध पद 


न लिखा ज्ञाता ) 
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सबसे प्रथम था, सो ज्यों त्यों 


T पजक 
LI SATE सो आनद शोक के अम्भु को । . कार्य हुए, पर कवित्तार्थ aie bis a 
| | j KIE a चार विदेह ध्यान तक न गया | प्रथम तो इस ,कवित्त भें 3 न्यून 
l महाप को सोच शरासन शस्भु के N पद दूषण है, क्योंकि यह कहाँ भो नहीं कहा गया 
i (देव जो) है कि यह वर्णन शिव जो का है; फिर मानो शिव 
‘i (३) ` तजि राज जटा दिर पै धरि इन्द्रा जी सिर पर केवल गड के पाथ ही का घरे है जटा, 
जीति किया सिगरी वस मो | S विभूति, नाग कुछ भी नहां-_ग्रोर अद्धा ङ्गिनी 

ए || अति कोमळ अंग विभूति रमाय (पार्वती जी) के केवल साथ ही के निमित्त लिए 
[ब | लस कुश आसन तेज भरो ॥ ह्‌, वार्तालाप इत्यादि को नहों | भंग के निमित्त' 
लखि रूप अनङ लज; तप मैं केवल हाथ ही को बढ़ाते हैं, मानो और लोग 

d महि पै शिव को अवतार मनो | "वाय हाथ के कुछ मोर भी बढ़ाया करते हैं, जो 

a | 2 जय जैति भरत्थ सुखी नित जो > pE बात शंकर जी को विशेषतः द्रष्टव्य हुई | 
'यश गावत श्री रघुनाथहि का'॥ ” SSS, भक ta इन वचारा या जातची 

(हमारा लव कुश चरित्र) वहुत Wat पर कविजन तुकान्तार्थ शब्दों का 


> > = od i ri > = था- 
इनम समसार उत्तम, [वषम सरि मध्यम ÑT ey Tre Meds C0 FF 


कएसरि निकृष्ट गिनी जाती है। समसरि को पोप | CTA अवधरिरमोर जग ब्रह्मराशि दशरत्थ खु, 
ने हेमरिङ्ग राइम कहा है और हमारे मत से विषम मग गरज घोर भुवनाभरन रामचन्द ग्रवतार ga” 


4 ait सुनने में अधिक भली लगती है | कएसरि (sigua कवि कृत रामचन्द्र भूषण ) 
> c CS CS ~ ~ aA A 
अवश्यमंव ARAT हे ग्रार उसका ऐसे wat पर केशवदास जो ने यह प्राली प्रचछत करनो 


» `A 09 ON ¢ ann À cv खर, 
हग करना पडता हे जहां तुकान्त ge नहा चाहा थो क सवेयाद म दो ही दो पदों का 
T ` CS ~ ac > of 
। . | fret पर ऐसा भी देखा गया है कि सम वा तुकान्त मिळे, यथा-- 
विषम सारे के लोभ से कवि लोग प्रायः अपना 
॥ „ | भाव तक बिगाड़ देते हैं, यथा- 


४ कण्ठ कुठार यशा अवहार 
कि फूले अशोक सशोक समूरो | 


fray भाल विशाल बिराजत है के चित्र सारी चढे कि चिता तन 
शार पै धरि गङ्ग के पाथहि का। __ चन्दन चित्रकि पावक पूरा ॥ 
तन भूरि बिभूति भुजान में व्याल लोक में लोक वड़ो अपलोक ' 
लिये maigi arate के ॥ . सुकेशव दास जु हाउ सु होऊ | 
[वजया विषरूप महामुद सां विप्रन के कुळ को भूणुनन्दन 
- भखिवे का agaa हाथहि को | सूरज के कुल सूर न काऊ ॥ ”' 
नित वेनु बजावत नाचत ग्रा 2 (राम चन्द्रिका) 


| |` यश गावत श्रौ रघुनाथहि का! ` परन्तु न जाने क्यों भाषा कवियों ने अपने भावों 
| aa (विशाल कवि) का भड् करना तक स्वीकार किया, पर केशवदास 
N कवि जो को “रघुनाथहि at तुकान्त प्रद्शित रीति पर न चले । हमारे मत में तो योदि 
. जिनी थी और कष्ट सरि बचाने का विचार किसी विषय के बणन में संस्कृत प्रार अगरेज़ीकी | 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 3 be 
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भांति तुकान्त का प्रयाग ही न हो तो हानि कुछ भी 
नहा AIT सुगमता बहुत हो सकता है | आल्हा गान 
वाले भी इसको नहा व्यवहृत करते । हष का 
विषय है कि आधुनिक कवियों का ध्यान इस AIT 
आकर्षित भो होने लगा है। हमारा दृढ़ वश्वास 
है कि इस प्रथा के चल जाने पर काव्यनिर्माण 
विशेष स्वच्छन्दता हा जाने के कारण अच्छे 
अच्छे ग्रन्थों को रचना का काम कई A मे 
सहज हे! जायगा | 
(ग) पदान्त में विश्राम-चिन्ह-रहित छन्दा का 
लिखना भाषा साहित्य प्रणाली मे एक दूषण माना 
गया है, पर हम ता इसे गुण कहेंगे | कवि जव 
उमड़ में ग्राकर लेखनी को चञ्चल करता है AIT 
एक ही पद मे उसका भाव नहों समा सकता, तव 
उसके BAT वशात्‌ छन्द ऐसे भोंके खाता है कि 
“चढत मत्त गज जिमि लघु तरनी”; फिर वह 
PÄRT भाव का काट छाट करके उसके एक ही 
पद्‌ में अवश्य ठस दे ? स्वयं कालिदास ने 
कुमार-सम्भव के तृतीय सगे में चार इलोकों तक 
सन्तुष्ट न होकर पञ्चम के Wed में वाकय तोड़ा है 
(इलाक ४६-५० देखिए) । श्रीहषं ने भी कई स्थानों 
पर ऐसाही किया है । भाषा मे यह प्रणाली बहुत 
प्रचलित नहा है, तथापि कविजनों ने कहाँ कहां 
ऐसे छन्द लिखे भो हैं, यथा- 
“नाच की वानि तजी, यहि हेतु 
मयूरन को सतसंग बिहाई । 
मञ्जुल मिष्ट गवेया मरालन 
संग ग्रनंग ने कीन्ही मिताई ॥” . 
(श्रोधर जी) 
अँगरेजो में ऐसे पदों का बहुत बड़ा आदर है 
Qc इनको गणना भो कवियों की बड़ाई Stes 
निरूपण में अन्य गुणो के साथ काम में लाई 
जाती है | 
s ae | चित्र काव्य को हम ata निन्दनीय 
(§ मानते हें। यह ता गँवारों के हेतु किया जाता है, सा 


SANS 
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सुकवियें के इसके भञ्भट में अपना समय कभो 
नष्ट करना चाहिए, हां तुक जोड़ने वाले ऐसा 
काव्य भले ही करें | इसके विषय में काव-कावदों 
का यह मत & — 
(१) 

“यत्रार्थचमत्कृतिसामान्यशून्या शब्द ARA- 
कृ तिस्तत्यञ्चयमधमाथममपि काव्यविधासु गण- 
यितुमुचितम्‌” 

अर्थात्‌ जहां ग्रथ anata सामान्य इान्य 
शब्द चमत्कृति हा वह काव्य के पाचच अधमाधम 
भेद मे गिने जाने के याभ्य हे | 


( जगन्नाथ पण्डितराज )..- 


(२) 
“जिन्हें न अनुभव भाव को नेकु न रस को ज्ञान | 
तिनके हित बरणन किया चित्र काव्य GARIA N” 
(देच जी) 

(३) 
“ST जन सरस कवित्त तजि चित्रमाहं लपटात। 

ते घत पायस छाडि मनु वायस चाम चबात ॥ 

(दास जी) 
चित्र काव्य तीन प्रकार के होते हें-शब्द 
चित्र, अर्थ faa, और सङ्कर । इनमे सङ्कर के 
विषय में ता कुछ कहना ही नहीं, Atha जा शाब्द 


श्रोर ay चित्र पर कहा जाय वही इसपर भी 


ग्रारापित होगा | 


(क, शाब्द चित्र बहुधा एकाक्षर, यमक, प 
वन्धादि के स्वरूप में प्रयाग किया जाता हे प्राप 
इनमे से पदमेत्री का सबसे अधिक प्रचार ह । 
पदमेत्री युक्त काव्य का प्रचार पूर्व काल में बहुत 
न्यून था । गोस्वामी तुलसीदास जो इसका थाड़ा 
थाड़ा प्रयाग करत थे | यथा-- 

“जे पुर ग्राम Tale मग माहों | 

तिनहिं नाग सुर नगर सिहाहो ॥ * 

केहि BHAT केहि घरी बसाये | 

धन्य पुन्यमय परम साहाये ॥ 


टा 
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आर यहो मत सेनापति का भा था-- 


| 
| 3 h nd eGangotri 
D Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai a g 
र संख्या १२ | सरस्वतो 
Ae | SS पट 09 3 nny AN 
it t जह जह रामचरण ais जाहों। 
TT ताह समान ग्रमरावतति नाहा॥ 
a वि F 
T 


à 1 y परास राम पद पदुम परागा। 
i मानत भूरि भूमि निज भागा ॥” 


परन्तु अधिकाई से इसका व्यवहार उन्होंने 
E कहा नहा किया हे । इसी प्रकार केशवदास जो 
का भा यमक का इष्ट न था और वे अपना भाव 
ANF कर इस कभी नहीं कहते थे। ही, कहाँ 
कहा दा चार छन्दो में कह भो डाला है-- 
केटभ सा नरकासुर सा 
पळ म मधु सा मुर सा जेहि मारथो | 
छाक चतुदश रक्षक केशव 
पूरन वेद पुराण aara | 
श्रौ कमळा कुच कु कम मण्डित 
पाण्डत देव अ्रदेव erat | 
सा कण मागन का बलि पे 
करतारहु ने करतार पारो ॥ ” 
(रामचन्द्रिका) 


a 


इस सवेया मे ' करतारहु ' शब्द जिसका 
शुद्ध अथ ‘aaar हे, विष्ण के ग्राहय में दूसरे 
करतार” (हथेली) में मिलाने का लाया गया है | 
केशबदास जी के कुछ हो पश्चात्‌ विहारी लाल, 
|. सनापति, मतिरामादि बड़े बडे कवि हुए | सनार्पात 
| RSet का सम्वत शिवसिंह सरोज में १६८० 
लिखा है। चिहारी लाल ने १७१९ में ग्रपना सतसई 
पूण को ओर मतिराम ने १७१५ में ललित 
| छलाम बनाया । इससे ara हुआ कि ये तीनों 
| महाशय एक हो समय के थे | इनमें विहारी लाल 
ने तो पदमैत्रो का बड़ा प्रयोग किया-- 


मेसो धनो के नेह को बनो HAT पट लाज ॥ १॥ 
पमे लाळो चालो निशा चटकालो चुनि कोन | 
a आली अ्रनत ग्राये बनमालीन ॥ २॥ ” 


(शतसई) 


. oF Ve 
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दूर यढुराई सेनापति सुखदाई देखा . ~ 
गाई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियाँ | 
धार जलधर की gaa धुनि धरको 
छु दरका साहागिनि की छाह भरी छतियाँ | 
आई सुधि बरको हिये मे आनि खरको 
खामार प्राण प्यारी वह प्रीतम को बतियाँ | 
वीती ग्रोधि आवन की लाळ मन भावन को» 
डग भई बावन की सावन को रतियाँ ” ॥ 


पर मतिराम ने इसके आदर न दिया-- 


“कुन्दन का Kt फोका लगे 
भेलके अति अंगन चारु गाराई | 
ataa में अछसानि चितोनि में 
मंजु बिलासनि की सरसाई | 
के tag मोल विकात नहीं 
मातराम Sa मुसकानि मिठाई | 
ज्यो ज्यों निहारिये नेरे हो नेनन 


त्यो त्यों खरी निसरे सी निकाइ ” 


वल्य पाड तरिवनि भुजनि उर कुच कुंकुम छाप | 
तितै जाउ मन भावते जिते बिकाने आप ” ॥ 


उस समय के कवियों में wast का गडबड 
पड़ा हो था; केःई ते बिहारी ग्रौर सेनापति का 
अनुकरणकरते थे ओर कोई मतिराम का । यथा 
हरकेश ने वीररस की कविता करने पर भी इस- 
का विशेष प्रयाग न किया), कि इतने मे सम्वत 
१७४३५ के लगभग महाकवि देव जो ने कविता 


करना प्रारम्भ की । इन्होंने यद्यपि चित्रकाव्य को ` 


निन्द्य माना, ता भी पदमैत्रों के ये बडेहो पक्षपाती 
हो गए और उसकी जड़ साहित्य प्रणाली पर ऐसो 


दृढ़ जमादी कि उसका उखड़ना कौन कहै, वहता 


संचार करके भो बहुलायत से पः i 


N 
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| cs SS 
समर्थे हुए, AIT ते भी ऐसी सारगभित और मन- 
मानो रचना कर सके कि उसके पढ़ रे।मांच हा 
जाता है ग्रार उसकी प्रशंसा में यह कहना पड़ता 
है कि “ गिरा अनैन नैन fag वानी”, पर सभौ काई 
ते RAI सामर्थ्यं रखता नहीं 
“आई वरसाने ते बुलाय दूषभाड Tat 
निरखि प्रभानु प्रभा भाजु की अथै गई | 
५ चक चकचानि के चकाये चक चाटन सां 
चकत चकोर चक Stare चके गई ॥ 
नन्द के नन्दञू के नैननि अनन्द मई 
नन्द॒जू के मंदिरनि चन्दमई छे गई | 
कञ्जन कलित मई FFA नलिन मई 
गोकुल को गिन अलिन मई के गई ॥ 


~ 


देव प्रेम पन्था चीरि चीरि गरे गन्था 
डार भसम रमाय खन पानह न PITA | 
दूरि दुख दन्द राख मुन्द्रा पहिरि कान 
ध्यान सुन्दरानन शुरू के पद पूजिये | 
शङ्को को टको लगाय ABT कोट वहै मन 
विरागिनि g वपु विरहागिनि मे भूजिये | 
केली तजि राधिका अकेली हाय जागिनि ती 
अलख लगाय हेली चेलो चलि इजये yy” 
पाठक देखेंगे कि देवजी के इन कवित्तों मे जमक 
ML ग्रथ-गोरव केसे साथ हो साथ कूट कूट कर 
भरे हें | इनके पश्चात्‌ ता कवि लागो ने बड़े उमंग 
से पदमेत्री का दोनो. erat स्वागत किया ओर 
पद्माकर ने ता उसका जामा हो पाहिन TZAT | 
देखिए न-- 
“चहचही चहल AEM चारु चन्दन की 
चन्द्रक चमीन चाक Arata चढ़ी है ग्राव | 
कहे पदमाकर फराकत फरसबन्द ” 
- फहरि फुहारन को HLA फवो है फाव | 
| Bez मदमाती मनमोहन मिले के काज 
» साजि मनि मन्दिर मने।ज केरी महताब | 
गेल गुल गादी युल गाल में गुलाब 
“गुल गजक गुलाबी गुळ गिन्दुक गले गुलाब ॥” 
ES 


r 
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पद्मैत्री के हेतु इन महाशय ने भाव का कुछ ty द 
कुछ बिगाड़ना प्रारम्भ करदिया था; परन्तु at a: 
समय के तो प्राचीन मतानुयायी काव अब काव्य क 
के अन्य अन्य प्रशंसनोय गुणां के। प्रायः तिलांजलि । हे 
दे इखीकी सेवा में तन मन धन से प्रवृत्त हा गए q 
हैं। कहाँ ता मुख्य भाव ही विगाड़ देते हे, कहां क्‌ 
शब्दों का ताड AUIS डालते है आर कहां व्याकरण हि 
तक का अणु मात्र भी विचार नहीं रखते | स्वयं पज- fè 
नेश जो ने, जा एक ग्रच्छे कवियों मेस ह, इसके लाभ | श 
से fagiataa पद के फेसा नष्ट भ्रष्ट किया हे | 
“परत न ताव लखि मुख माहताव जव ते। 
‘mat खिताब आफताब के भभक खो । ” a ने 
घासोराम कवि पदमाकर जी के कुछ ही बाद | H 
के हैं, पर वह उनको प्रथा पर न चल बड़ी हो ही 
मनोरंजक कविता करने में समर्थ हुए ह-- Ss 
“स्याम लिखे शुनि प्यारी के ATAT, = 
जाग चिठी बह जा gia VE | = 
देखत हो उडि जायेगे आन A a 
A कपूर लां त clad ५. a 
ऊधो YUE Gat खबरें, . ४५ हे 
_ वृषभानुललो तन क्या विष वेहे। a 
कोल कलो सम राधे हमारी, a a 
सु वा कुबिजा को खबासिनि ह्वे है ? ” 

आज कल के जमक रसिक तुक जाडुनेवाळांका | _ 
ता कहनाहो क्‍या है | Bs म 
“लक्ष लक्ष लक्षण सलक्षण के लक्षण RI 
चलक्षण विलक्षण कुलक्षण में लमके | A 
दक्ष दक्षनीय दक्षिणारु दक्षिणाऱझि ची... 
दक्षिणस्य दक्षिण द्विजेश दोक्षितमेदमक॥ | 
चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र चक्र चक्रजीन | E~ 

चक्र बाल चक्रबाल चक्रला मे चमर्के। o, 

महाराज राज रघुराजही को तेजपुज॒ | | जा 
राजै सरवत्र ग्रा झरोखे भांकि waa” | ओर 
वाह वा | शाबाश || भला इसमें = क्या | सार 
किया गया ||| केवल इतना हो कह मारागया न कि.। विष 


र संख्या १२] 


On 
nanan nan 


क y रछुराज का तज पुज इन इन स्थानों पर वर्त्तमान 
न... हैंश्रार झरोखे में भांक कर भमकता है ? यद्यपि 


य | कवि जा ने बड़े ध्यान पूर्वक इसका निमाण किया 


ल है, ता भा भाव का ता जाने ही दीजिए, दे एक 
ite शब्द भा मराड़ने हो परे हैं। सारस को मादा 
हाँ का नाम ' लक्षण नहीं ' लक्ष्मण! हे । “ निरि 
ण निहाला नन्दलाला नेह जाला वश बाला की 
J- बिद्धाकान में बाल बाल जात है” में सत्रीलिङ वाची 
Wo शब्द 'नहाला' पुढ्लिक़ 'नन्द लाला? का विशेषण 
| वन वढा ह | याद्‌ इसे 'कोळा' का विशेषण मानिए 
ता 


रान्वय का दोष ग्रारोपित हा जाता हे | 
१7 | नेहजाल' का 'नेहजाला' हागया जा कोई शाब्द ही 
| नहा ! अतः पदमेत्री का विशेष व्यवहार करना ते 
ह्‌ माना परों में बेड़ी डालकर Hear है| जैसा कि 
हम अपने एक आर लेख में लिख आए हैं, एक 
AFCA समालोचक ने यहँ।तक कहा है कि पदमेत्री 
एक एसी aa बात है जैसे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति 
| का मागंमंचलते चलते दो चार कदम नाच देना। 
पर हमारा मत यह है कि काव्य में यमक लाने का 
विशेष प्रयत्न ते कदापिन करना चाहिए, पर यदि 
eT रीति पर ओर शाब्दों का रूप बिगाड़े बिना 
इसका कुछ कुछ प्रयाग किया जाय ते यह काव्य 
का चमत्कार कुछ अवश्य विवर्धित करदेगा | 


कां ht (ख) अथ चित्र बहुधा इलेषाथ वाले शब्दों में 
“ew [मलता है। ASS भाव को यह सबसे बड़ी कसाटी 
हे क अनुवाद में उसका स्वाद न घटे । पर यदि 
यह कृत्रिम कनक इस HAST पर कसा जाय ता 
इसका Mazer भण्डा फूट जायगा — 
हारका ठू ढ़न हरि चले हरि बेठ हार पास | 
व हार ता हरि मं गये वे हरि फिरे निरास॥ 


कें ॥ 


इस दोहे का ग्रर्थ केवल इसी कारण किया 
जा सकता है कि “ हरि ” के ग्रथ मण्डूक, सर्प 
A शर जल तोनों ही हे, पर ग्रनुवाद करने में इसका 
i चमत्कार gA जायगा | ग्रतः पण्डित 
TW Aca शास्त्री ।चपत्यूनकर का यह मत परम 
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DORN 


३१५ 
शुद्ध ओर युक्ति-संगत जान पड़ता हे कि किसी 
रचना का केवल छन्दोवद्ध या यमक अनु्रासादि 
गमित, या इळेष ओर डुविंदभ्धर्ता युक्त, या arga 
ससादाद-गुण-सम्पन्न होने से हो वह उत्तम काव्य 
HAUT नहा कहा जा सकता हे | हां, इनमें से कछ 
खुण एस अवश्य हे जो उत्तम काव्य में होने से 
उसका रमणीयता विवधित कर देते हैं । वास्तव में 
मार्भिक सहृदयता, प्रकृति का अनुभव इत्यादि हो 
सत्काव्य के मुख्य अंग हैं भ्रार उपय्यु क्त गुण dt 
केवल ऊपरी MEER मात्र होते हैं । दास जी ने 
क्या ही ठीक कहा हे-- 
शाक्त कांवत्त वनाइवे को. 
जेहि जन्म नक्षत्र में दोन्हो विधाते | 
काव्य को रीति का सोखी Hala सों 
देखे सुने वहु लोग की बातें | 
दास ए होह एकत्र जबे सु 
वनै कबिता मन रोचक ताते | 
एक विना न चले रथ जैसे 
घुरन्धर सूत के छत्र निपातें ॥ ” 


हमारे और चिपलूनकर महाशय के मत मे | 
केवल इतना ही भेद है कि उनके “faga आर || 
काव्यत्व” नामक निवन्ध से यह ध्वनि निकलती हे 
lh काव्य सांत सोखने को किञ्चिन्मात्र भो कवि 
का आवद्यकता नहीं, पर हमारी समक मे दास 
जी के उपय्यु क्त कवित्तानुसार इसको भो आवद्य- 
कता = | 


(८) हमारे कवियों ने प्रायः तोन प्रकार को 1! 
भाषाओं का व्यवहार किया हे--एक तो ब्रजभाषा, 
दूसरे संस्कृत मिश्रित बोलो are तोसरे खड़ी 
बोलो | इनके अतिरिक्त चन्द्‌ आदि कुछ कवियों ने | 
प्राकृत मिश्रित भाषा लिखो है आर तुलसोदास ` 
जी ने अनेक प्रकार को भाषाओं का प्रयाग किया, | 
जिनमें से बेसवारे को बोली का Aa बहुत अधि 
पाया जाता है। उपय्येक्त भाषाओं मे ब्रज़भाषा का - 
लोग सबसे मनोहर कहते हे, पर हमारा मत इस्प्के 


ù 


BRE 
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विरुद्ध 21 अज भाषा का हिन्दी साहित्य मं एस 


विशेष प्रयाग का कारण हमें यह समक पड़ता हैं 
कि'मख्य रूप पर हिन्दी कविता पहिले पाहिल ब्रज- 
भूमि ही से प्रचलित हुई AK तत्पश्चात्‌ भाषा के 
सभी कचि जन सुप्रसिद्ध ग्रष्टछाप वाळे कवीश्वरों 
का अनुकरण करने लगे, यहां तक कि उस भाषा का 
अब तक सर्वेव्यापिनी कहना अनुचित न होगा | 
ब्रज भाषा ललित AAJA हे, पर यह HAT नहा 
कहा जा सकता कि उसके अतिरिक्त खड़ी या अन्य 
किसो बोलो मे उतना लालित्य ग्रा ही नहीं सकता 
है । हमारा तो यह मत हे कि AAT भाषा पाडत 
समाज मे बोलो जाती हो उसोका व्यवहार काव्य 
में भो होना चाहिए A ऐसी भाषा विदोष रूप 
में खड़ो बोली ही कही जा सकती है। अतः किलो 
भाषा को अपेक्षा खड़ी बोलो में कविता करना हम 
अच्छा समते हैं | एक प्राचोन शीतल नाम कवि का 
(जिसका नाम तक शिवसिंह सरोजादि में नहीं 
लिखा है) गुलजार-चमन ग्रन्थ हमने देखा है, 
जिसको रचना खड़ी बोली में हई है। उदाहरण 
को उसका एक पद्य हम उद्‌भवत करते हें जो हमे 
तो बहुत हो रुचता हे-- 


“ चन्दन को चोको चारु पड़ी 
सोता था सब गुन जटा SAT Il 
मुह खुला दात ऐसे za 
मानो यक दाड़िम फटा Sar | 
` ऐसे में ग्रहण समय खीतल 
इक ख्याल बड़ा AE पटा हुआ | 
भूतल ते नभ, नभ ते अवनी 
अग SHS नट का बटा हुआ ॥ 


ग्राहाय यह है कि ग्रहण के समय केतु का चन्द्र 
ग्रेर शीतल कवि के प्रणयभाजन में भ्रम पड़ गया 
कि. व्रास्तविक कलाधर कान है | WIA कल भो To 
A) श्रीधर पाठक ने इसी बोलो में बड़ी मनहरण कविता 
॥  कोहे क क-न उनके एकान्त-वासी योगी Ax जगत्‌- 
„ सचाइ-सार ग्रन्थ देखने ही येग्य हे । गोस्वामी 
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तुलसीदास जो ने अपने काव्य में ब्रज भाषा 
का व्यवहार नहीं किया, पर तो भी क्या उसमे 
किसी को भी रचना की अपेक्षा कम लालित्य हे? 
उन्होंने प्रारम्म ही से यह सिद्ध कर दिया कि 
उत्तमोत्तम कविता के लिये भी ब्रजभाषा या अन्य 
किसी निश्चित बोलो ग्रावश्यक नहों, पर खेद कि 
उनका किसीने इस बात में समुचित रीति पर 
अनुकरण न किया | देखिए, दास जी कया कहते हें- 
“goal TS TA भए सुकविन के सरदार | 
इनके काव्यन में मिळी“भाषा विविध प्रकार ॥” 
(काव्य निर्णय) 
उपर्य्युक्त कारण के वाह्य बजभाषा के विशेष 
प्रचार का एक यह भी कारण हो गया कि हिन्दी 
में orgie रख को कविता तो बहुत हुई हैं He 
हमारे यहां के महाशय गण सभी बात में ईश्वर को 
किसो न feat प्रकार लाया ही चाहें, क्योंकि हर 
एक कार्य “राधिका कन्हाई सुमिरन के बहानो” 
Haga ही EAI चाहै; बस, पुराणों में यह पढ़ AK 
सुनकर कि श्री कृष्ण जी गोपयां के साथ रास 
विहार करते थे, चट लोग उसी विषय पर कविता 
करने लगे, क्योंकि “ एक पन्थ दो काज” का अच्छा 
मार्ग उन्हें हाथ लग गया । अब श्रीकृष्ण जो ब्रज 
भूमि में तो हुए ही हैं, इस हेतु उनकी तथा गोपियों 


को बोली कवियों को लानी पड़ी और घोरे धीरे ' 


ब्रज भाषा ही साहित्य को भाषा बन बेठो | 


विशेष संस्कृत मिश्रित भाषा गद्य में तो चाहे 
उपयुक्त हो भो, पर पद्य में इसका व्यवहार न करना 
हो उचित है | ऐसी भाषा लिखने से छन्दो में ओज” 
गुण की प्रधानता HT माधुर्य तथा. प्रसाद की (जो 
विशेषतः प्रशंसनोय हं) ऊणता ST जाती हे, इसी 
से एंखी भाषा पद्य के निमित्त ग्रत्यन्त अनुपयुक्त ६; 
परन्तु आधुनिक लेखकों मे इसकी रुचि कुछ कुछ 
बढ़ सी रही है, यह बात ग्रच्छी नहीं । इस विषय 


में हमलोगो का भारतेन्दु जो के! आदश स्वरूप 
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समभना चाहिए Me जहा भाषा का कोई उपयुक्त | की ३ 
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शब्द (HS सक वहा तक संस्कृत तथा अन्य किसो 
न भाषा का शब्द प्रयाग न किया जाय | 

? Wed ACTA भाषा में कुछ पुराने कवियों ने 
क्र रचनाएं TART को हे, पर उस समय तक हिन्दो 
य्‌ पूण रात पर संस्थापित ही नहीं हुई थो। परन्तु 
क प्रव एसा काव्य करना तो भेड़ के समान सिर 


नाचा किए एक का किसी कूप में गिरते देख स्वयं 
भा उखाम जा पड़ना मात्र है। भला, निम्न- 
छप्पय मे भाषा का क्या ग्रानन्द है ? 
TURE हरिन मारोच 
राक्ख लक्खन सिय सत्थहि | 
sig बीर रघुवीर 
hE उद्धद्धनु हत्थहि ॥ 
परत पग्ग भार मग्ग 
taa सेनापति giga | 
जलानांच जल उच्छलिय 
सब्ब पब्बे डर IgA ॥ 
दब्बिय जु खत्त पत्ताळ 


totaa 


र 
a कहे भुजग पत्ति भग्गिय सटकि | 
ता ललखरित लोक लोगनि सहित 
ळा कमठ is giga चटकि ॥” 
[ज इन सब उपय्युक्त कारणों से खड़ी बोली ओर 
यां | उसके बाद सरल ब्रज भाषा ही साहित्य में प्रयाग 
ग्रे * |` करनी चाहिए 

ह (९) भाषा काव्य प्रणाली में सस्वन्थातिशयाक्ति 


एक गुण माना गया है ओर प्रायः सभी कवियों 
ने इसके अपनी कविता में सन्निवेषित किया है | 
AMT Seq रीति पर BAMA पदार्थों का साहित्य 
| में प्रयाग होना talaa नहा कया जा सकता, 
| तथापि प्रत्येक स्थल पर ऐसा ही वर्णन देखने से 
पाठकों का चित्त सांसारिक पदार्थी से हट कर 
| वत्‌ [वषया की ओर ग्राकांषत हा जाता हे, 
SRT देश के पुरुषार्थ में भी अवश्य धक्का पहुँचता 
T । पाचीन कवियों में चन्द ने अ्रसम्भावि बातों 
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स्वतौ ४९७ 
बड़े बड़े कवियों में भी यह अधिकता प्रस्तुत 
हे, यथा— 

“ उज्वल अखण्ड खण्ड सातण महल jigi 
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महा मण्डल चवारो चन्द मण्डल के चोटही | 
भीतर हु लालन के जालन विद्याल जोति 
बाहर जुन्हाई जगी जोतिन के जाटहो ॥ 
(देव जो) 
Gad पथिक ge माह निरि लुवें चलत बहि गाम | 
विन पू छे बिनहो कहे जियत बिचारी वाम ॥ 
(बिह्मरी लाल) 
“जा सम्पदा नोच ग्रह सोहा । 
सा बिलोकि सुरनायक मोहा ४ 
कोटि कोटि कपि धरि थरि खाई | 
जनु ÅS गिरि गुहा. समाई ॥ 
कोटिन गहि शरीर महं मर्दा । 
कोटिन atte मिलायसि गर्दा ॥ 
भूप सहस दस एकहि वारा | 
लगे उठावन टरै न रारा ॥ 


“ट्रक 


(तुलसीदास) 

तुम पू छांत काह मुद्रिके मोन होत ate नाम | 

ककन की पदवो दई तुम fag या HE राम ॥ ” 

(केशवदास) 
ऐसे ही नायिकाओं की कटि वर्णन में ता 
अधिक से अधिक सूक्ष्मता लाने में मानो कविजन 
आपस मे होड़ सी लगा As हैं | एक कहता है कि 
वह ता मुट्ठी मे ग्रा सकती हे; दूसरा बाला कि 
नहीं, वह बाल के समान पतली है; इतने में एक. 

तीसरा कह बैठा कि वाह ! वह ता शुक्लपक्ष को ˆ 
प्रतिपदा HAT समान है, WAST पर-हष्टि-गोचर | 
हा ही नहीं सकती; AIT AA उनसे बढ़गए Are 
THAT कि भाई, वह ता ऐसी सूक्ष्म हे क्रि चाहे 
ब्रह्म का विचारने मे कोई समर्थ हा भी जाय, प 
उसका विचार तक चित्त में नहीं अआ सकता ! | 


उपहासभाजन कहे जा सकते हैं| हा, इस. 


t 


hs 
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४१९८ 


RRR ०४०७ 


का पूणतया उठा देना भी काव्य का उन्नातकारक 
नहीं हे सकता पर यथाशक्ति ्रसम्भव पदाथा 
कांश्नं लिखना ही युःक्तसगत ह | 


(१०) हमारे यहां के साहित्य मे, हम खेद 
पूर्वक “लिखना पड़ता हैं कि, ऋक्ळीलता भी 
बहधा आजाया करती हे AT एक बहुत ही वड़ा 
दूषण है | वाक्य AIT अथे देना ही को अश्लोलता 
से कवियों का दूर हो रहना चाहिए; देखिए निम्न- 
cfaa daar चित्त में केसा घृणित भाव उत्पन्न 
करता हे | — 

“fret मा गई मिलि साभ 
ag fata पे कळू छैल के कोंछे | 
गई कास ng सां WS 
उकासि के कंचुको ते कुच ओछे ॥ 
देच gat करि के सुख संग 

उलाहि तहां उठि AF अड़ोछे | 
ara लई मुख चूमि बिदा भई 
त्यां तिय के HEAT पिय पोछे | 


ania 


j 


इस सवेया में far शब्द होने के कारण 
साहित्य से कम परिचित पाठक भ्रम में पड़ सकते 
हैं, पर जानने वाले लागां पर विदित ही होगा 
कि हमारे साहित्य मे इस शब्द का प्रयाग “जार” 
(अथात्‌ प्रेमी या आशाक्त पुरुष) के लिये भी किया 
जाता है जैसा कि उपय्युक्त सवेया में हुआ है | 
यह AA अचहलीलता का उदाहरण SAT, पर शाब्द 
प्रदलीलता का उदाहरण हम नहीं दे सकते, बस 
_ ऐसे पद्यो का दूर ही से प्रणाम है, पर यह कहना 
ही पड़ता है कि भाषा काव्य में ऐसे कवित्त बहुत 
अधिकता से पाए जाते ह | 


(११) साहित्य ऐखो रसमय वस्तु मे कूट लिखना 
भी हम ग्रति दूषित समभते हे । इसके विषय मे 
हुमार श्टद्धास्पद पूज्य पिता जी स्वगवासी श्री मिश्र 
agza जो (पूरण कवि) देवजी के सुखसागर- 


| | „ तरङ्ग को निजकृत भूमिका म यां लिखते हे-- 


a a 
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[ भाग १ | 


[) 


“भला यह केन सा काव्य है कि पहेली बुभा- 


कर लोगों का समय नष्ट किया जाय! माना कि हैं ८ 
उन्होंने उसको वूक भी लिया, ता पहाड खोदकर र्‌ 
घास निकालने की मसलही ता सिद्ध इई, काव्यका त” y 
आनन्द इसमें क्या प्राप्त हुआ ? आप देखिए, पहेली i 
बनाने वाले को काई प्रशंसा ART हो सकती, वूझने 
वाळे को चाहे हा भी | उदाहरण के लिये में एक | k 
पहेली बना कर लिखता हूं जिसका भो प्रयाजन | द 
बहुत लागों को जानना असम्भव होगा; यथा-- | न 
तपसी उलटे हो टगे, भ्ल यक जल कछु याम। | T 
महि बसि सुरपति पद चह, तप तन ग्रा थे नाम N” ठी 
बस, इस विषय मे हमें कुछ अपनी ओर से ठह 


बढ़ाने की आवश्यकता ATI = | । पाः 


(१२) कविता मे बहुत साच-विचारानन्तर बड़ी शुर 

दर की कौड़ी लाना, अर्थात्‌ किसी बड़े चटकीले | र 
भड़कोले भाव का समावेश भी, जिसका सारा KS 
चमत्कार तभी तक है जब तक काई उसे दे! चार | 
वार सुन न ले, अच्छा नहीं; नखशिख वर्णन का wt 
ग्रधिकांश प्रायः ऐसा हो हाता है । रहीम कवि का | ९ 
निम्न लिखित देहा (रार ऐसे हो बहुतेरे are भी) | शः 
ग्रति उत्तम जान पड़ने पर भी इस दोष से रहित | T 
नहीं-- छाप 
८ रहिमन नीच प्रसङ्ग ते, साधु वाचते नाहिँ। | ॐ 
बिज्ञ 


नेना धेना os 


करत हे, JIN उमेठ जाह ll = 
गणागण का विचार भी हम बखेडा हा मात्र छ करे 


समभते हैं । वैसे हो एक ही पदाथ को STATA | दिख 
पर उपमाएं देते चले जाना भी हम प्रशंसनीय इसब 
नहीं समभते | 'यह चन्द्र है या मदनरूपी द्विज का | तो र 
ग्रॉकार या गगनरूपी वाराह का दष्टाङ्‌कुर यो | लगा 
तारा मोक्तिक का शझुक्तिरन्ध् या ग्रन्धकाररूपी अपड 
HAS का अंकुश या श््काररूपी ताले की कुञ्जी , . पूर्ण 
या नवबघु के मान खण्डिताथ कतेनो या सन्ध्य। | ग्र्या 
रूपो amag के कुचां पर नखक्षत ? ' यह समस्त | भार 
वणन बड़ा चमत्कारो ग्रवर्य जान = है,पर + काडे 
साहित्य गम्भीरता में हम ता उसे अच्छा कदार्ष | रचन 


a 


sd 


| संख्या १२ ] 


me 
क © 
F स, 'जतना कुछ उन्हे खूकतो गईं, पृष्ठ के पृष्ठ 
भर डालते हे सा तो पढ़ते पढ़ते चित्त हो ऊब 
जाता हे-- 

(१३) समालोचना विभाग को हमारे साहित्य में 
बड़ीहा चाट है। कुछ महाशयों की यह भी अनुमति है 
'के किलाका रचना पर समालोचना करना उसका 
निराद्र ह, तथा आरों मे दोष दिखाना स्वयं एक 
व, चइत बड़ा दोष हे | हमारी समक में तो यह बात 
1” ठाक नहा । किसा व्यक्ति-विशेष में ही काई दोष 
से SEUA बुरा कहा भी जा सकता है, पर निपक्ष- 

] पात हो कर विचारानन्तर उसको रचना में काई 
UT वा दूषण स्थापित करना विद्याविषयक उन्नति 
1 बहुत बड़ा साधक हे, क्योंकि Hct के ga- 
पर मनन करने से बहुत कुछ लाभ पहु चना सम्भव 
हं | हा, यही प्रातज्ञा करके किसोकी रचना पर समा- 
लोचना करने वेठ जाना, कि उसमें चाहे काई विशेष 
दोष हा या नहीं, पर उनंका दिखा हो देना ग्राव- 
ईयक हैं, अवश्यमेव सभौ लोग निन्द्य ARR | 
पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि केवल कागज 
छापे को प्रशंसा वा निन्दा ओर पुस्तक के मूल्य पर 
अनुमात प्रकाशित कर देना समालोचना नहीं, वरन्‌ 
« विज्ञापन समभना चाहिए | किसी ग्रन्थ के काव्य 
et व्याकरण सम्बन्धी गुण दोषों की बिबेचना 
करने एवं उसकी समचित और asad वाता के 
दिखने का नाम समालोचना है | कुछ हौ काल W 
इसका काडे यहां नाम तक ART जानता था, पर अब 
| तो लोगों का ध्यान इस ओर भी ग्राकर्षित होने 
' रंगा है, जिससे आशा होती हे कि हिन्दो भाषा- 
भण्डार मे कुछ समयोपरान्त यह ate भी wage 
४ शण हो जायगी | परन्तु यहां पर इतना कह देता 
| अव्यावश्यक है कि समालोचना करने में कड़े शब्द 
AN ii का प्रयाग, AAA कवि ही पर 
| फाई आक्षे प करना ग्रत्यन्त निन्दनीय है । कवि को 
| 'चना पर समालोचना करनी चाहिए, न कि स्वयं 


[क 
| 
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सरस्वती tT 


न कहेंगे । यही तक भो बिशेष हानि नहीं, पर 
_ लोग ता एक ही पदार्थ को भलो बुरी उपमाग्रों- 
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रचायता हो पर | यदि सोंच विचार कर feat . 
वस्तुत: सच्चे सुकवि को कविता पर सत्य और _ 
पक्षपात रहित समालोचना को जाय, तो उसके यश | 
का किसा ग्रैशा मे भो धक्का तो कदापि पहुंचेही गा 
नहा, वरन्‌ उसका ग्रोर at विशेष प्रकार अवङ्य 
होगा | इस विषय मे यहां पर ग्रधिक लिखना व्यर्थ 
है, पाण्डत गङ्गापसाद्‌ जो ग्रजिहोत्री द्वारा हिन्दी 
म agaaa पण्डितवर श्री विष्ण कृष्ण शास्त्र 
'चिपलूनकर कृत निवन्धमालाउन्तर्गत समा- < 
ठाचना नामक सारगेभित लेख पंढ़ने को हम 
'हन्दा-राखको से यहां पर अनुरोध करते हैं । 


(१४) हमारे यहाँ वर्तमान समय म॑ संमंस्या- 
पूत का बहुंत बड़ा प्रचार हो रहा है और नित्य . 
यात कॉतपय मण्डल व समाज भी बन रहे हैं जो 
एक रर पानो के बबूला को भांति उठते और दूसरी 
आर लुप्त हो जाते हे । इनमें परमेश्वर कौ कृपा से 
पस पातकत्ता महाशय भी एकत्रित हो जाते हैं 
जिनमें से प्रति सैकड़ा ९९ का, काव्य निर्माण की 
तो काई बात हो नहीं, शुद्ध वाक्य रचना का भो 
परिज्ञान नहीं होता | उदाहरण का एक कवित्त एक 
RAATS का (जिसका नाम लिखना हंमें Bate 
नहों ) पातयां में से उद्धत किया जाता है-- 


डांदत SAS शिव दंड खंड कोवे काज | 

काशंलांधिराज FC साज दशनीय को | 
प्रबळ प्रचण्ड बर बंण्ड महि मण्डल में 

कोत हे HAWS जासु छाई रमनोय कां | 
SRE THe देश देशन के भूप बेठि 

रहे चूप साधि भई बिजय कमनीय को | 
गुरु पद्‌ वद्‌ ततं क्षण बौर धोर tig 

deat घोर धुनि भई ‘ag द्मनीयं को 


इस कवित्त मे निरर्थक शब्द, काळ विरुद्ध दूषण 
च्युत संस्कृत दोष, विशेषणों का ग्रनुचचित प्रयाग, 


BRO 


v 


| से इसमें प्रायः सभी दोष पा सकते k और ल जप 
D इससे भी बढ़ा चढ़ा उदाहरण-- 


“कते कबि कवित बनाय करि भेज देत 
i रञ्चह बिचार नाहि बण निरधारे हे | 
j - काऊ चर्ण उन्तिस का काऊ फिर बांत्तस का 
कोऊ पे लगाय देत छत्तिस लो भारे हैं ॥ 
तेह पे शुद्ध नाहि लघु शुरु को भेद महा 
बहुत बुझाय हम बार वार हारे हे | 
चाहे सो होय 'रासक' पूर्ति तो प्रकाश होय 
नाहो लिखें मल्य देन gag निखारे = ॥ 


ie न 


इस “ सारे हैं” समस्या को पूर्ति में एक अन्य 

“कवि सभा” (जिसका भी नाम हम न लिखेंगे ) 

के मंत्री जो अपने यहां के कवियों का उपालम्भ दे 
| रहे हें । सच है कवि मण्डल ग्रार सभा नामधारी 
| anat में विशेषतः ऐसे ही कवि अवश्य हते हे, 

| पर स्वयं AST जी का उपय्युक्त कावत्त हो केसा है 
| । इसे सहृदय पाठक जान ही ळंगे। जो जा दोष अन्य 
| । पूत्तिकारों की पूत्तियां में मंत्री जी ने इस कवित्त में 
'कहे हें, वे सब स्वयं उसमे भी शोभायमान हो 
रहे हैं | ऐसी पूर्त्तियां पढ़ कर हमें वास्तविक खेद 
होता है कि यह पूत्तिकार महाशय बिचारी नागरी 
भाषा के साहित्य पर FAT ऐसे निठुर ग्राघात कर 
रहे हें । इसी कारण हमने उक्त दोनों कवित्त यहां 
GUTTA कर दिए, नहीं तो इसका के ई प्रयोजन 

न था | सम्भव है कि कुछ दिन आगे चल कर 
लोग यह समभ बैठे कि कविता इसीका नाम हे 
OIC योही सरस हिन्दी साहित्य कर्लाङ्कत ठहर 
जाय। पर ऐस समाजों,से ज़हाँ ग्रार सब हानि ही 
हानि है, वहां इतना लाभ भी हे कि हिन्दी भाषा के 


का. यह मत हैं - 


ee “007 


गुणाः 'शार्य्यादिवदोश्ोः * „ काणित्वादिबङ्गीतये४ 
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.लाद्वित्‌ 


ग्रधिक प्रचार मे यह कई AW मे सहायक NARA - 
हाते ह । अस्तु, गुण देषों के विषय मे ध्वंनिकार : 


“४ काव्यस्य शब्दाथों रारीरम Caterer 
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वबयवसखंखानावरोषबद अलड्भाराः 


अर्थात्‌ 
“ शब्द ग्रो अर्थ शारीर शुना 
रस आदिकका व्य के जोब TETAN | 
सूरता आदिलें हे गुण at 
पुनि ग्रन्धता आदि छौं दोषनि जाना | 
aga के काऊ ढंग विशेष सां 
थापित हान लें रीतिहि मानों | 


q 


ep nt 


कडून कुण्डल Wig at आहि. i 
अलंकृत यां उर अन्तर ATAT ॥ è 
ते इससे यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि प्रत्येक करि मे 
के सबसे प्रथम कवित्त का शरीर बनाने का स 
शाब्दार्थ का शुद्ध प्रयाग करना अत्यावश्यक È | प्‌ 
जब आप शुद्ध वाक्य हो नहीं रच सकते, wale | हे 
अपने कवित्त के aE के हाथ पेर नेत्र इत्यादि हो | घ 
न वना सकिए ग्रार उसके कङ्कण कुण्डलादि | इ 
पहिनाने wing, तो क्या आपकी रचना उपहास- पू 
भाजन न होगी ? भला एकबार कुलपति मिश्र को उः 
ओर तो देखिए कि वे क्या कह रहे हें- ले 
Gs S qT > नर 
व्यंग्य जोव ताको कहत शब्द ग्रथ हे देह | न 
गुण गुण भूषण भूषणी दूषण दूषण पह lIl दर 
देह प्रथमही देखिये बहुरि जीव को ala) p 
दूषण गुण भूषणन को पाछे जानत मान es ऐर 
जब कोई शुद्ध वाक्य रचना भलो प्रकार | 
जानता होगा, तभी शब्दों को पूर्वापर ऐसे क्रम 
से स्थापित कर सकेगा कि उनसे कोई न्द 
fame, तत्पश्चात्‌ ठुकान्त जोड़ना होगा और 
'श्रन्ततो गत्वा उसे अपने काव्य मे लालित्य 
 ग्रळंकारादि सन्निवेशित करने का प्रयत्न करता, |. 
 अयोभ्य न होगा; पर अथे का विचार magi | 
रखना चाहिए नही तो शब का श्ट गार HCA ग 


समान उसके अलंकारादि प्रतीत होंगे । TAA. 
ई शुद्ध वाक्य ही नही रच सकता, उसे ती | 


संख्या १२ ] 


सरस्वती 
ड- {5 Y Ta SAM करना अपनेको उपहास-पात्र महाशय, जो गूलरही को ब्रह्माण्ड मान कर उन | 
a BE है Te जो के इन api का लक्ष्य के अन्तर्गत सुनगा को भांत अपना जीवन उसोमे ~ 


पू छत मन सकुचात जानत तत्व न WS कछु | 
अपन मू को खात व्यर्थ बाद करि के सदा ॥१॥ 
शाक्त कॉबत कछु नाहि लख्यो न पुनि कबिता प्रथा | 


ei Ae Ce जग माहि बादि अनगल भाषि वह ॥२॥ 


कुछ पूत्तिकारोंही पर नहो', समस्या qia की 

गाळा हा एक प्रकार को पूण बेगार है, क्योंकि 
इसमे कुछ भाव तो समस्या देने वाले का होता 
है आर कुछ VART का; तो ऐसी खी च Sta 
म उत्तम काव्य का बनना केसे सम्भव हे? यदि 


eat 
T | | 


के समस्या देने वाळे ओर Vaan की चित्तवृत्ति 
है। |. एकही ओर हो तो कुछ अच्छे छन्दों का निमाण 
ia हाना सम्मव भो हो सकता है; पर ऐसी द॒ष्प्राप्य 
हो ना का उपस्थित होना ही अति दुस्तर है। 
द्‌ इसी कारण बड़े बड़े कवियों को भी समस्या 
ra Vaar प्राय; गड़बड़ही बन जाती हें। पर जब 
को उपय्यु क्त योग्यता के महापुरुष ऐसे कार्य पर 
रखना अंचल करते हे, तब तो गंजे के मानो 
नख हा प्राप्त होजाते हैं ओर तभी रचना भी 
x अत्यन्त 1वलक्षण बनतो है, जिसका चमत्कार 
।९॥ | देख कांलदास तुलसीदास, और शेक्सपियर 
न | |» को भो सिर भकाना हो पडता है । क्या कभी 
Po, a भा होगा जब हमारे अंधपरम्पराउनयायी 
कार शुभ 
क्रम 
ळ्न्द 
और 
wea 
रना, | 


agi जज a \ | i 
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गंवा रहे हे, यह भी जानने का प्रयत्न करे tt 
वास्तव म॑ साहित्य क्‍या हे 


अब लख AAR बढ़ गया, इस कारण हम इसे 
यहा पर समाप्त करते ह; पर यह निवेदन कर देना 
आवश्यक है ।क हमने किसी व्यक्ति विशेष पर इस 
छख H आक्षेप नहीं किया है। हां, कहाँ कहां उदाः 
हरणा मे कुछ वत्तमान महाशयों को रचनाएं अवक | 
ग्रा गई हैं पर प्रसंगवश हमें उनका उद्धत करना | 
हा मातृभाषा के उद्वार का द्वार जान पड़ा; सो | 
हम उनस क्षमा के पाथी हें। हमारे उक्त कथन का” 
एक यहा प्रमाण हैं कि हमने विशाल जो ( जिनसे 
हमारा आंत alas सम्बन्ध हे ) की कविता 
भी दोषों के उदाहरणों में रख दो हे । ओर 
अपनो रचना को अ॒टिया तो किसोको जान | 
हो नही पड़तीं, परं कएसरि के उदाहरण मे 
हमने अपने ही लवकुश-चरित्र से एक कवित्त ' 
उद्धत कर दिया हे। इस लेख को रचना में हमें 
अपने सहोदर ग्रग्रज'श्रीयुत पण्डित शिवविहारी 
लाल जो ओर विशेष कर श्रीयत पण्डित गणेदा 
वहारा जो महानुभावो से बहुत कुछ सहायता 
मला हैं, पर उनको _कतज्ञता प्रकाश करना हमें 
सवथा अनुचित है | ग्रपनी भूल चकों को पाठकों 
स क्षमा भाग ग्रब हम उनसे बिदा होते = ॥ 
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